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भ सद्व उ (राज) 


चिच्रवरिचिय 


इस चित्रम सात ताड्पत्र हं । जिनमे ऊपरसे नीचेकी रोर पहला, 
दूसरा शौर. तीसरा ताडपत् प्रीधवलयन्थरानकरा है, चौथा चौर चटा 
ताड्पत्र श्रीमहाधवल्न मन्थराजका हे, तथा पोँचर्वाँं ताड्पत्र श्रीजय- 
धवलमन्थका हे | . इतस्त पत्रके वीचमें कनाडीका हस्ततले तथा 
आङुवाजू चित्र है । 


ये मूडविद्रीके स्वर्गीय मद्धारक श्री चार्की्तिसामी ह] अप 
संसछतके अच्छे ज्ञाता थे, तथा अन्य श्रनेक मापाश्रोके मी जान- 
कार थे। आपने कितने ही मन्दिरोका जीर्ोद्धार कराया व पंच 
कल्याणादि कराये । आपके ही समयमे श्रीधत्रल ओर जयधवलकी 
प्रतिलिपियौँ हुड थी-यौर तीसरे सिद्धान्तमन्थ महाधवलकी प्रति- 
लिपिका कार्थमी प्रारम्म हो गया था। 


ये मूडविद्रीके वर्तान भट्ारक श्रीचारकौर्तिामी हे । चाप श्रनेक 
मापाश्रोके ज्ञाता. हे .1. चापके ही समयमे श्रीमहाधवलकरौ प्रतिलिपि 
पूणं हृं । शआ्रापके ही उदार विचा्ोका यह सुफल हे कि यहांकी 
पंचायत द्वारा श्रीमहाधवलकौ शरतिलिपि जिन्नासु समाजको ग्रत्तहो 
सकी हे । तथा .श्रीषवल योर जयघवल सिद्धान्तय्न्धकरि सोधन 
शरोर प्रकाशन कार्यम आपकी योते पूरी सहायता मिल रही हं । 
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परकाश॒ककी रसे 


यह्‌ परम सन्तोपक्री वत्ते किं दिि० जैन संय-त्रन्धमाललाका श्रीगगेश एक तैसे महान 
मरस्थराजके प्रकाशनसे हो रदा द, जिसका श्रीवीर भगवालकी हादशाद् वाणीसे साक्ञान्‌ सम्बन्ध 
है । जिस समय श्रीजयधवलाजीके प्रकाशनका विचार क्रिया गयाध्रा उत समय मी यृरूपमे 
महायारत मचा हु्ना था। किन्तु सम्पादूनका कायं प्रारम्भ होनेके उद्‌ मास वाद्‌ ही भारत 
पूर्वमे भी युद्धकी श्राग भड़क उठी श्रीर्‌ वह्‌ वदती हद कुछ ही समयमे भारते द्वार तक स्रा 
पहुंची । उस समय एक श्प्ोर तो काशी खत्तरनाक् त्तत्र घोपित कर दिया गया, द्री शरोर 
प्रयत्न करते पर भी कागजकी च्यवस्था हो सकना श्रशक्य सा जान पड़ने लगा । खैर, हिम्मत 
कृरफे जिस किसी तरहसे कागजका प्रघन्ध किया गया प्रौर पटनासे विद्टी मी वनकर श्रा 
गह । किन्तु उसके दो चार दिनि वाद्‌ ही देशे विस्व सा मच गया । पटना स्टेशन सौर 
वी० एन० डच्लयु रेलवे पर जो ङ बीती उसे सुनकर कागजके सङ्कुशल वनारस श्निकी 
श्माशा ही जाती रदी । किन्तु सौभाग्ये कागज सक्कुशल श्रा गया, योर इन शनक कटिनादयोंको 
पार करके यद्‌ पला खण्ड दयप्र प्रकारित्त हो रहा ह । कागजकरे इस दुप्कालमं पुस्तको- 
पयोगी बस्तुर्खोका मूल्य कितना श्रधिक वद्‌ गया ह जोर सरकारी नियन्त्रएकरे कारण कागजकी 
प्रापि कितनी कठिन द, यह श्राज क्रिसीको वतलानेकी जरूरत नहीं है । किर भी मूल्य वरह 
रखा गया रै, जो धवलके लिये निधौरित किया जा चुका है | इसका प्रेय जिन संकोचशोल 
उदार दानीको दै उनका व्लाक वगेरह्‌ देकर हम उनका परिचय देना चादते ये, किन्तु उन्दने 
छ्मपनी उद्ारतावश नाम भी देना स्वीकार नहीं फिया। श्रतः उनके प्रति किन शब्दम मैं 
द्मपनी कृतक्ञताका क्ापन कर । मेँ उनका श्राभार सादर खीकार करता द । 


इस भ्रन्थके प्रकाशे श्रनिका इतिह्‌[स धवलाके प्रथम भागसे दिया जा चुका | यदि 
मृडविद्रीके पूर्य भद्रक श्रौर पंच मदानुभावोने सिद्धान्तप्रन्योकी रक्ता इतनी तस्परतासे न 
की होती तो कौन कद सकता द कि जैनवाङमयके अन्य यनेक अन्धस्ौको तरद्‌ ये अ्न्थरतर 
भी केवल इतिहासकी वस्तु न वन जति । रउरन्ीकी उदास्तासे प्राज मूलप्रति्योे साथ भ्रिलान 
होकर सिद्धान्त्रन्थोका प्रकाशन प्रामाणिकताके साथ हो रहा है । श्रतः मेँ पृ्य भटरारकनो 
तथा सम्माननीय पंचोका आभार सादर स्वीकार करता हू । 


काशी गङ्गा तटपर सित स्व० वा० छेदीक्लालजीके जिनमन्दिरके नीचेके भागे जय- 
[७ ४ म 
धवलाका कायालय स्थित दै शोर यह्‌ सत्र ख० वावू सा० के सुपुत्र धमप्रेमी वावू गखेशदासंजीके 
सौजन्य श्रौर धमं प्रेसका परिचायक दै । चरतः मेँ वाचू सा० का हृद्यसे च्राभारी ह| 


स्याट्राद महाविद्यालय काशीके श्रकलंक्र सरस्वततीभवनको पृञ्य पं० गखेशप्रसादजीते श्पनी 
धर्ममाता स्व० चिरोजीवाईकी स्मरतिमे एक निधि समर्पित की टै जिसक्रे व्याजसे प्रतिवपं विविध- 
विपयोके अन्थोका संकलन होता रहता दै । विद्यालयके व्यवस्ापकोके सौजन्यसे उसं भन्थ- 
संम्रहका उपयोग जयधवलाके सम्पादन श्रादिमें किया जा सका दै । श्रत पूज्य पं०जी तथा 
बिद्यालयके व्यवसापकोका मेँ श्रामारी हं । 


( € ) 


इस प्रकाशन कार्य प्रारम्भे ही धवलाके सम्पादक प्रो० हीरालालजी ्रसरोवतीका ~ ` 
्ेमपूणं सहयोग रहा है । उन्हे द्वारा पं° हीरालालजीसे जयधवलाकी प्रेस कापी प्रप्र हो 
सकी रौर उन्हीने मुडविद्रीकी ताड़पत्रकी प्रतिके साथ उसके मिलानकी पूरी च्यवस्ा की, तथा 
ऊह व्लाक भी भेजनेकी उदारता दिखलाई । अतः सै उनका तथा पं० हीरालालजीका भारी हूं | 


प्रति मिलानका काये सरस्वतीभूषण पं० लोकनाथ जी शाखवीने अपने सहयोगी दों विद्वानोंके 
साथ बडे परिभरमसे किया है । ङिन्हीं खलोंका बारवार भिलान करवानेपर भी ापने बरावर 
भिलान करऊे सेजनेका कष्ट उठाया तथा मूडविद्रीकी श्री जयधवलाकी प्रतिर्योका परिचय सी 
लिखकर सेला । अतः रै पं० जी तथा उनके स्दयोगियोंका आभारी हू । 


सदारनपुरऊे स्व० लाला जस्वूप्रसादजीके सुपुत्र रायसाहब लाला प्रयुम्रकुमारजीने अपने 
श्रीमन्दिरिजी की श्री जयधवलाजी की उस प्रतिसे मिलान करने देनेकी उदारता दिखलाईं जो उत्तर 
भारतकी आद प्रति है । अतः सै लाला सा० का हृदयसे आभारी हँ । जैनसिद्धान्तभवन राके 
पुस्तकाध्यक्त पं० भुजवलि शाख्रीके सौजन्यसे भवनसे सिद्धान्त मन्थोंकी प्रतिय तथां श्नन्य 
अवश्यक पुस्तक प्राप्त हो सकी है । तथा पूज्य पं गणेशप्रसादजो वर्णीकी आज्ञासे सागर 
तिद्यालयके भवनकी प्रतियोँ संरी प° सुन्नालालजी रांधेलौीयने देनेकी उदारता की हे । रतः मेँ 
उक्त सभी महात्तुभावोंका आमारी हू | 


1 
प्रो° ए० एन० उपाध्येते राजाराम कालिज कोल्दापुरके कनाड़ीके प्रो° सा० से जयधवलाकी 
प्रतिके अन्तम उपलब्ध कन्नड प्रशस्तिका अंप्रेजी श्रलुवाद्‌ कराकर मेजनेका कष्ट किया था जों 
` इस भागमे नहीं दिया जा सक्ता । अतः मै प्रो उपाध्ये तथा उनके मित्र प्रोफेसर सा० का 
हृदयसे आभारी हँ । हिन्दू वि० वि० प्रेसके मैनेजर पं० प्यारेलाल भागंवका भी मै आभार 
स्वीकार किये विना नहीं रह सक्ता, जिनके प्रयल्नसे कागजकी प्राप्ति होनेसे लेकर जिल्द्‌ वंधाई 
तक सभी कायं सुकर हो सका । 


सम्पादनकी तरह प्रराशनका मी उत्तरदायित्व एक तरहसे हम तीनोँपर दी हे । प्तः 
मै अपने सहयोगी सम्पादकं खास करके न्यायाचायं पं महेन्द्रक्कमारजीका श्राभार स्वीकार 
करके उनके परिश्रमको कम करना नहीं चाहता जो उन्होने इस खर्डके प्रकाशनमें किया है । 
न्तस संघके प्राण उसके सुयोग्य प्रधानमंत्री पं० राजन्दरङमारजीका भी स्मरण कयि विना 
नहीं रह्‌ सकता, जिनके कन्धोंपर ही यह्‌ सव भार है । हम लोगोंकी इच्छा थी कि इस खण्ढमें 
उनका भी ज्लाक रहे किन्तु उन्दने स्वीकार नदीं करिया ] 


यह्‌ कार्यं सहान है ओर उसका भार तभी सम्हाला जा सकता है जव सभीका उसमें 
सहयोग रदे 1 शतः मेरा उक्त सभी महातुमावों रौर सज्ननोसे इसी प्रकार श्रपना सदयोग 
चनाये रखनेका जुरोध है । दूसरे भागका ्रज्ुवाद भी तेयार हे । चला हे हम दृस्रा भाग 
सी पाठकोके ऊरकमलोमे शोघ्र ही दे सकेये। 


काशी द 
पसि । | कैलाचन्द्र यादवी 
वी० नि० सं० २४७० 


 सस्पादकीय-वव्तव्यं 


दो वपे हु, हम लागेनि कार्तिकशुकला द्रतीया वोर नि० संवत २४६८ ता० २३ श्क्ट्रूवर 
सन्‌ १९४० के दिन सवाथस्िद्धियोगसे जिनेनदरपूजनपृ्वक जयथवलाके सम्पादनका काम प्रारम्भ 
कियाथा! जिस दरद्‌ संकल्पके लेकर दपलेाग इस कारमं संलग्न हए ये उस्तीके फलस्षटप हम 
दस भागक पाके दापेमिं छु द्रदृतासे सप्ते हुए कथित्‌ उल्लायताका श्चनुभव कर रहे द । 
दस भागम गणधर श्राचायके कसायपाहुडकी कद्ध गाथा श्रौर उनपर यतिद्रपभाचारयके चर्गिसूत् 
भी.मुद्रित दै जिनपर जयधवला टीका रची गु ह । इस सिद्धान्तग्रन्थका पड्खंडागम जितना ही 
मद्व द क्योकि इसका पूर्श्रुतसे सीधा सम्बन्ध ट । टम लेगेनि इसका जिस पद्धतिसे सम्पादन 
किया है उसका विवरण इस प्रकार दह~ 


संसाधनपद्धति तथा प्न्थके वाहयस्बपके विपये ्रमरावतीसे प्रकाततितत देनेवाले श्रीधचलल- 
सिद्धान्तमे जा पद्धति श्रपनाई गई दै साधारणतया उसी सरणिसे इसमें एकरूपत्ता लानेका प्रयत्न 
किया दै, दयँ, प्रयत्न कस्तेपर मी दमे काउन सादृजका कागज नही भिल सका इसलिए दस 
्रन्थको सुपररायल साद्जमें प्रकाशित करना पड़ा हे } 


हस्त लिखित प्रियका प्रिचय- । 
दूस भागका संसरण जिन प्रतियेके श्माधारसे किया गया ह उनका परिचय निन्नप्रकार है- 


(१) चा--यद्‌ मृडविद्रीकी मूल ताडपत्रीय प्रति दे । इसकी लिपि कनाडी दै । इसमे कुल 
पत्रसंख्या ५१८ दै। प्रल्येक पत्रकी लम्बा २ फुट दद्व मौर चैडाई २॥ इंच दै । इसके भ्त्येक 
पत्रमे २६ पंक्ति भौर प्रत्येक पंक्तिम लगमग १३८ श्रत्तर दै । प्रति खुन्दर श्रौर सचिचर दै । 
श्रधिक वदित नदीं दै । २, ३ पत्रोके कुल यक्तर पानीसे भीगकर साफ़ हा गये है। श्राह्ग्लाससे 
भी वे नदीं ववि जा सकते हैँ । यह्‌ प्रति श्री सुजवलिश्नरुणा ्र्ठीने लिखवाकर पद्मसेन सुनीन्द्रको 
दान की थी । इस पर्से देवनागरी लिपिमं एक प्रति श्री गजपतिजी शालीने कीदै। जा वीर 
निवीस सं० २४३० मे प्रारम्भ होकर माच शुक्ला £ वीर निवांण संवत्‌ २४३० मे समाप्त हुई 
थी! तथा कनाडी लिपिमें दे प्रतियोँ रौर हृद दै जा क्रमशः पृ० देवराजजी श्रेष्ठी शौर पं? 
शान्तष्वनद्रजीने की थीं । ये सव प्रतिरयो मूडविद्रीके भण्डारमे सुरक्षित दै । यद्यपि मूडविद्रीकी यद्‌ 
कनाडी प्रति संधनके समय हमारे सामने उपदित्त नदीं थी । फिर भी यदसि प्रेसकापी मेज 
कर उस परते मिलान करवा लिया गया था। 


(२) स--यद सदारनपुर्की प्रति दै जा कागज पर दै नोर जिसकी लिपि देवनागरी दै । 
मृढविद्रीके ताडपत्रोपरसे पं गजपतिजी उपाध्यायने प्रपनी धिदुपी पत्नी लद्मीवादेजीके साहाय्यसे 
जं प्रति शु्ठयतिसे की थी वह श्याधुनिक कनाडी लिपि कागज पर हे। उसी परसे देवनागरी 
यद्‌ धरति की गद है । चहो कागजपर देवनागरीमे एकं प्रति शरीर भी दै । ये प्रतियों सदारनपुसे 
श्रीमान्‌ लाला प्रयुम्रकमारजी रदंसके श्रीमन्दिस्जीमें विराजमान है । दममेसे प° महेन्द्रकमारजी 
न्यायानचार्यने सहारनपुरी इसी देवनागरी प्रतिके उपरसे मिलान किया हे । 


(३)' श्र, आ--ये अमरावती श्रौर ्राराकी प्रतिय है । यथपि श्रसरावतीकी मूल प्रति 
हमारे सामने उपश्चित नहीं थी । पर धवलाके भूतपूव सदायक सम्पादक पिठत दीरालालजीसे 


( ११ । ) 


२, ` च 


हसे जो ब्रेसकापी पराप्त हई दै वह अमरावतीकी प्रतिके श्राधारसे की गड है । ्राराकी प्रति जैन---` 


सिद्धान्त सवन श्नाराके अनधिकारे है । श्नर बह हमे पं० ° सुजवलिजी शाखी श्रध्यक्त जेन- 
सिद्धान्त सवन चासाकी छृपासे प्राप हुई है । संशोघनके समय यह्‌ प्रति हम ज्तोगेंके सामने थी । 
इनके अतिरिक्त पीदवेसे श्री सत्तकंसुधातरङ्गिणी दि० जैन विदयालयकी प्रति भी हमे प्रप्र दो गहे थीः 
इसलिये. संशाधनमे यडा बहुत उसका भी उपयोग हो गया दै । तथा न्यायाचाये पं० महेन्द्र 
कुमारजी कुं शंकास्पद खल दिल्ली धरमपुर नये मस्दिरजीकी प्रतिसे भी मिला लाये ये । 


सशलोधनकी विशेषतार्णे- 

(१) इस प्रकार इन उपयुक्त प्रतियोंके आधारसे प्रस्तुत भागके सम्पादनका कायं हा 
है । ये सव प्रतियां लगभग ३५ वर्षभ ही सारे भारतम फैली है इसलिये मूल प्रतिके ससान इन 
सवका वहुभाग प्रायः शुद्ध है । फिर भी इनमें जा इं गड़बड़ हई है बह वड़े गुटालेमे उल 
देती है । बात यह्‌ है कि ताडपत्रकी प्रतिमे छुं खल चटित है ओर उसकी सीधी नकल 
सहारनपुरकी प्रतिका मी यदी हाल है 1 पर उसके वाद्‌ सहारनपुरकी प्रतिक धारसे जा शोष 
प्रततियां लिखी गईं है उन समे वे खल भरे हट पाये जाते है । च्रमरावती, आरा, सागर ओर 
देदलीकी सभी प्रतियांका यदी हाल है । जवतक हमारे सामने मूडविद्री ओर सदहारनपुरकी 
प्रतियोके दशे पाठ उपसित नहीं थे तव तक हम लोग बड़ी श्रसमंजसताका अनुभव करते 
रहे । वे भरे हए पाठ विरत ओर अशुद्ध हेति हुए भी मूलमे थे इसलिये उन्दे न छोड ही सकते 
ये ओर ्रसङ्गत होनेके कारण न जोड़ ही सकते ये । अन्तम हम लेगेके सुबुद्धि सुखी र 
तदचुसार सहारनपुर श्चौर मूडविद्रीकी प्रतियेके मिलानका प्रयज्न किया गया च्रौर तव यह्‌ पोल 


खुली कि यह ता किंसी भादैकी करामात है ऋषियोंके . वाक्य नहीं । पाठक इन भरे हए पाठका 
थोडा नमूना देखे - 


9 = 
{ ९) ८८०००००४ ७०००००० ०००००००००.००। उच्छद्वादरीया 1; (ताण) सं०) 
"संसार दुःखसुखे ए वेवि उच्छेदवादीया ।” (चअ०, आ्मा०) 
र 
६६० १००००००० ५००००७००००००००००५०००. 


य लकणं एयं ।।'* (ता०) स०) 

८“उपञ्जंति वियति य भावा जियमेण णिच्छयणएयस्स । 

णेयमविरटरं न्वं द्ञ्वद्टिय लवखणं एयं |! (अ०, आरा) 

इस प्रकार शौर भी बहुतसे पाठ है ज मूडविद्री चौर सहारनपुरकी प्रतियेमिं चरुटित हैँ पर 
वे दूसरी प्रतिय इच्छायुसार भर दिये गये है । यह्‌ कारामात कव चओौर किसने की यह्‌ पटेली 
अभी ता नहीं सुलमी है । संभव हे भविष्यमे इस पर छद प्रकाश डाला जा सके । 

.इन च्रुटित पाठके हस ज्ागेनि तीन माग कर लिए ये (९) जा नुटित पाठ इद्त वाक्य दै 
यर बे अन्य अन्यम पाये जाते है उनकी पूति उन म्रन्धोक्ते श्राधारसे कर दी गड है । जसे, 
नमूनाके तोर पर जा दो जुटित पाठ उपर दिये हे वे सम्मतितकं श्रन्थकी गाधार् है । नतः वदहोँसे 
उनकी पतिं कर दी गई है । (२) ज चरुटित पाठ प्रायः द्याटे ये, ५८-७ अक्तरोमे दी जिनकी पूर्ति 
दा सकती थी उनकी पूति भी विषय शौर धवला जीके आधारसे कर दी गई है । परजा चटित 
पाठ बहुत चड़ है र शब्दोकी दषस जिनकी पूर्तिके लिए कोई न्य खोत उपलब्ध नदी हुध्रा 





(१) देखो मुद्रित प्रति पृ २४९ ओर उत्तन्ता स्म्पिणि नं २। 
(२) देखो मृद्रित प्रति पृ० २४८ नौर उप्ता ट्प्पिय नं १। 
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उनके खाने `" " "`" " "पसा करके जद वैसा दी घृ दिया गया दै । चदि सरलो पूते 
मेक ््‌ ॐ ४ ~ ˆ, द 
लिश[{ 1] दसप्रकारके तेकर उपयोग फिया द । जहां त्रुटित पाट नदंभी भरे गय 


वदं पनुचादभें संदभं शरवश्य मिला दिया गया द ताकि पाटकेका विपयके समने कठिना 
न जाय। 

(२) जक ताद्पच्र रौर स्ारनपुरी प्रतिमं नटित पाटे न देति हुए भी च्रशरकी दरषटिसे 
लया पाठ सुचाना श्रावश्यक जान पढ़ा हे वहां हस लेगेनि मूज्ञ पारक जैसाक्रा तेसा रखकर 
संशोधित पाठ [ ] इस प्रकारके व्रेकरिटमे दे दिया दे । 

(२) मुद्रित प्रतिमे पाठक फु एेसे खल भी पायेगे जे श्रथंकी दरष्टिसे श्रसंगत प्रतीत हप 
सलिए उनके सानम ज शुद्ध पाट सुचये गये हवे( ) इस प्रकार गाल त्रेकरिटमेदेद्वियरद। 

(ट) मूडविद्रोकी प्रतिमे अनुयागद्ासेका कथन करते समय या श्चन्य स्धलोमें भी माणा 
सान श्मादिके नामेंका या उद्धुत वाक्यांका पृरा उल्लेख न करके ० इसप्रकार गाल विन्दी या =इस 
प्रकार वरावस्का चिन्द्‌ धना दिया ह । दृसरी प्रतियां इसकी नकल नेसे उनमें मी इसी पद्धति 
के श्मपनाया गया ह । श्रतः मुद्रित प्रतिमे भी दम लागोने जहां मूडविद्रीकौ प्रतिका संकेत मिल 
गया वहां मूउविद्रीकी प्रतिके श्रनुसार श्रौर जदां वहांका संकेत न मिल सका वहां सदहारनपुस्की 
प्रतिक श्रनुखार इसी पद्टतिका श्र्ुसरण किया ह । यदपि इन खलांकी पृर्षिकी जा सक्ती थी ] 
पर लिखनेकी पुरानी पद्धति इस प्रकारकी रही ह इसक्रा ख्याल करके उन्हे उसी प्रकार सुरक्नित रखा। 

(५) शेप संशोधन श्मादिकी विधि धवला प्रथम भगमें प्रका्चितत संशोधन संत्रन्धी नियमि 
श्रनुसार वर्ती गई ह पर उसमें एकका हम पालन न कर सके । सौरसेनीमे शब्दके श्मादिमे मदी 
श्रये हुए ध्यः के खानमें "हा जातादह। जैसे, कथम्‌ कथं । धवलामें प्रायः इसत नियमका 
श्रतुसरण किया यया द! पर मृडविद्रीसे मिलान करनेसे हम लेके यह्‌ समस्मे श्राया कि 
वदां "थः के स्थानें "थः "ध दोर्नोका यथेच्छं पाट मिलता द श्रतः हमे जहां जैसा पाठ मिलता, 
रहने दिया उसमें संतोधन नहीं किया । 

(६) कोपके च्रघ्ुसार प्राश्नतमें व्त॑मान कालके श्चर्थमें संपदि शष्द्‌ श्राता दै पर धवला 
जयधवक्लामें प्रायः सवेत 'संपहिः शब्दका द्री प्रयोग पाया जाता द । इसलिए दमने मुद्रित प्रतिके 
प ५ पर सिफं एक जगह संपहिके स्थानमें गोल ब्रेकिटमे शसंपदिः पाट सुचाया ह । न्यत्र 
'संपटिः दी स्ने दयार । । 

(७) यद्यपि पांठमेद्‌ सम्बन्धी टिप्पण॒ ता० स०, ० शमर खा प्रत्तियोके च्ाधारसे दिये 
ह । पर ता० प्रतिके पाठ मेदका वहीं उल्लेख किया ह जहां उसके सम्बन्धमें हमें स्पष्ट निर्देश मिल 

गया दै अन्यत्र नदीं । संशोधनके इस मियमका अधिकतर उपयोग त्रेकिटमें नया शब्द्‌ जोडते 
समय या किसी श्र्ुद्ध पाठके खानमें शुद्ध पाठ सुचति समय हुख्रा है| 

(€). ता श्रौर स० प्रतिमे जँ जितने श्रकतरेके घुटित हमेकी सूचना मिली वँ उनकी 
संख्याकाः निर्देश दिप्पणमे (दु) इस संकेतके साथ कर दिया है । ठेसे खले यदि के नया पाठ 
सुचाया गया है ते इस संख्याका यथासंभव ध्यान रखा ह । 


श्रनुवाद्‌~अदवादे हमारी दृष्टि मूलाहुगामी अधिक रदी ह पर कदी की हम इस 
नियमका सर्वथा पालन न कर सके । ज्यं विपयका खुलासा करनेकी दष्टिसे वाक्यविन्वासमे 
फेसवदल करना भावश्यक प्रतीत हुमा वदँ हमने मापा योदा परिवतेन भी कर दिया हे । तात्य 
यद दै कि अदुबाद्‌ करते समय हमारी टि मूलाुगामिस्वके साय विषयक खालनेकी मी रदी है 


( १३ ) 


केवल मूसे प्रयुक्त विभक्तिके.श्लुसार हिम्दीमे उसी विभक्तिके विठानेकी नदीं । मूलाचुगासिखका 
्रसिभ्राय भी यही है कि मूलसे अधिकता कहा न जाय पर जा कुं का जाय वह विभक्तियोका 
श्नुवाद्‌ न होकर विषयका अनुवाद होना चाहिये । इसके लिये जहाँ ्रावश्यक समभा वहोँ 
विशेषाथे भी दे दिये है । इनके लिखने मे भी हमने प्राचीन प्रन्थोंका ओर उनसे फलित होने 
वाले प्रसेयोंका ही अनुसरण किया है । 

रिप्पण्‌-तरतैमानमे सम्पादित होनेवाले प्रन्थोमें प्रायः अन्थान्तरोँसे रिप्पण देनेको पद्धति 
चल पड़ी है । यह पद्धति कुद नई नहीं है । प्राचीन हस्तलिखित भ्रन्थोमे भी हमे यह्‌ पद्धति 
श्रपनाई गह जान पडती है । इससे अनेक लाभ हे । इससे अभ्ययनको व्यापक शमर विशद 
वनानेमे बड़ी मदद मिलती है । प्रकृत विषय अन्यत्र कों किस रूपमे पाया जाता हे, य्ह से 
वदँ वर्णन क्रममें क्या सारूप्य, विभिन्नता या विशदता है, यह्‌ सब हम टिप्पणांसे भली भोति 
जान सकते है । इससे इस विषयके इतिहासक्रम ओर विकाश पर भी प्रकाश पड़ता है। 
तथा इससे प्रकृत अन्धके हय खोलनेमे भी बडी मदद मिलती दै । इन्हीं सच वात्तोका विचार 
करके हम ल्लोगोने प्रस्तुत संस्करणमे भी टिप्पणोंको खान दिया है । प्रस्तुत संरणमें तीन 
प्रकारके टिप्पण है । एक पाठान्तरोका संग्रह करनेवाले रिप्पण हें । दूसरे जिनमें अवतरण निर्देश 
करिया गयाहै रेखे रिप्पण है नौर तीसरे दुलना श्रौर विषयकी स्पष्टताको प्रकट करनेवाले 
रिप्पण है । टिप्पणोमे उद्धृत पाठ जिस ्रन्थका हे उसका निर्दृश पहले कर दिया दै । अनन्तर 
जिन प्रन्थोका निर्दैश किया ह उनमें उसी प्रकारका पाठ है एेसा नहीं सममना चाहिये । किन्तु 
उनका नाम मुख्यतः विषयकी रष्टिसे दिया हे । 

टाईप-इस संस्कस्णमे कसायपाहृड, उसके चूर्फिसूत्र रौर इन पर जयधवला दीका 
इस प्रकार तीन ग्रन्थ चलते है । तथा ठीकामें बीच बीचमे उद्धूत वाक्य भी आ जति है, अतः 
हमने इन सबके लिये विभिन्न टाहैपोंका उपयोग करिया है । कसायपाहुडकी गाथाए्‌ काला वहिकमे, 
चूरिसूत्र भेद नं ० १ मे, जयधवला प्रेट नं २ मेँ रौर उद्धुतवाक्य पेट न्ट मेंदियेदै। 
मूडविद्रीकी प्रतिभं गाथासूतर, चूसूत्र र उचवारणा के पहले # इस प्रकार पूलका चिह्न दै, 
फिर भी हमने. सुद्रित प्रतिमे केवल चूणिसूत्र ओर उसके श्नुवादके प्रारम्भमे ही ‡ इस प्रकार 
फलके चिहका उपयोग करिया ह । कसायपाहुडमे कुल गाथाएं २३३ श्रौर विषय सम्बन्धी १८० 
गायापए्‌ है । हमने गाथाके अन्तम २३३ के असार चालू नम्बर रखा दै तथा जो गाथा 
१८० वालं है उनका क्रमांक नम्बर गाथाके प्रारम्भे द दिया है । हिन्दी अनुबादमे भी कसाय 
पाहुडकी गाथान्नों नौर चूरिसू्ोंका अदुवाद्‌ प्रेद न° २ में रौर जयधवला टीका तथा उद्धृत 
वाक्यांका च्मनुवाद्‌ ग्रेट नं०्श्मे दे दिया हे । तथा उद्धूत वाक्योंको नौर उसके सनुवाद्कों 
दोनां श्रोरसे इनवरटेड कर दिया हे । 

माषा-जयधवला टीकाके मूल लेखक आ० वीरसेन दै श्रौर इनकी भाषाकरे विपयमें 
धवला प्रथम खण्डमें पर्याप्त लिखा जा चुका है, अतः यदहं इस विपयमें प्रकाशन नहीं डाला 
गथा हे । तथा मूल कसायपाहुड शरोर चूरिसूर्नोकी भाषाके विषयमे श्रभी लिखना उचित नहीं 
समभा, क्योकि इस खण्डमें इन दानां मरन्थोका वहुत ही कम धंश प्रकाशित हुश्रा है। 


कायं विमागकी स्थूल रूपरेखा 


श्री जयघवलाके सम्पादनमे मूलका संशोधन, दिन्दी अलुचाद्‌, टिप्प, परिशिष्ट शौर 
भूमिका सुख्य है । हम लोगे इन कामोका स्थूलरूपसे बिभाग कर लिया था । फिर भौ इन सवक्रो 


( १४ ) 


अन्तिम रूप देनेमे तीरनोकरा सम्पिज्लित प्रयत्न कार्यकारी दं । प्रव्येकके कार्यको स्थूलसूपसे यं 
कहा जा सकता ह । प्रारम्भमें मृलक्रा यथासम्भव संशोधन तीनेनि मिलकर एक साय करिया 
है। उसमे जो कमी रद्‌ गद उसकी पूति दिन्दौ श्रलुवादके समय परस्परे विचारविनि- 
मयसे होती गई । दिम्दी ्रतुवाद्‌ १० फूलचन्रजीने किया । तथा दसम भावा श्रदिकी दष्टिसे 
संलोधनका कायं प्रथमतः पर केलाशचन्द्रजीने श्यौर तदनन्तर छुं विरि यलेोक्रा प° 
महेन्द्रकुमास्जोने किया टै । टिप्णोका कायं पण महेनदरङ्मारजीने करिया दै श्मौर इसमे थोदी 
वहुत सहायता पं० एूलचन्द्रजी शरोर प° कल।शचन्द्रजोसे ली ग दै । परिशिष्ट व विषयलुची 
शमादि पं० फूलचन्द्रजीने वने दँ । भूमिकाके मुख्य तीन भाग है पन्थ, त्रन्यकरार श्रौर विपय- 
परिचय । इनमेसे प्रादिके दो स्तम्भ पं० कंलाशचन्द्रजीने लिखे ईद चौर अन्तिम स्तम्भ पण 
मदेन्द्रक्षमारजीने लिखादे। ययं हम क्लोग इस वातको फिर दुहरा देना चाहते हँ कि इस 
प्रकार यद्यपि का्यंविभाग ह फिर भी क्या मूलका संशोधन, क्या श्रनुवाद्‌ श्चौर क्या प्रस्तावना 
मादि इन सवको च्रन्तिमरूप सवने मिल कर दिया दै, इसलिये श्रमिमानपू्वंक यह कोई नदी 
कह सकता कि यह्‌ कायं केवल मेरा दी द । न्थ सम्पाद्नके प्रत्येक हिस्सेमे दम तीनोका 
छ्मनुभव श्रौर श्चध्यवसाय काम कर रहा दं, प्रतः यद्‌ तीनोकि सम्मिलित प्रयन्नका सुफल दै । 

आभार यन्य सम्पादनका कायं प्रारम्भ होने पर उसमें दमं श्रीमान्‌ क्ाननयन प° 
ख॒खल्लालजी संयवौ न्रध्यापक जैनदृन हिन्दूविश्वविद्यालय काशीसते वदी सदायता मिली दै । 
मूल पाठके कई एेसे संशोधन उनके सुचये हृए दै जो हम लोगो की दिके श्रोकल ये । प्रारम्भका 
छुघु भाग तो उन्द वरावर दिखाया गया ह श्रौर श्रमे जदं श्वावश्यकता सममी वँ उनसे 
सदायता ली गई है । प्रेसकापी प्रसमं देनेके पले श्रीमान्‌ प० राजेन्द्रक्मारजी प्रधानमन्त्री संघ 
यह पधारे थे, इस लिये विचायर्थं उन्हे भी प्रारस्यक्रा माग दिखाया गया था। हमें उनसे 
मनेक संशोधन प्रा हु ये । प्रेससे जव प्रारम्भके फामं पेर्जिग होकर प्राप हुए ये तव यदं 
श्रीमान्‌ मुनि जिनविज्यजी मी पधार हुए ये। इसक्िये पाठसंशोधन श्रौर व्यवसा श्रदिते 
उनके श्रुभवका भी उपयोग हुआ हे । प्राकरतव्याकर्एके नियमे निणेय करनेमे कमी कमी 
श्रीमान्‌ प° दलसुखलजी मालवरणियासे मी विचार विमं किया है । प्रस्तावनाके लिये उपयोगी 
पड्नेवाले त्रिलोक प्रक्ञपिके छु पाट श्रीमान्‌ पं० दरवारीलालजी न्यायाचायने मेजकर सहायता 
की । तथा प° प्रभृतलाल जी शाखी खातक स्याद्वाद सहावियालयसे भी कटे प्रधुत्तियेमिं सहायता 
मिलती रदी । इस प्रकार उपर निर्दिष्ट किये हुए जिन जिन महालुभावोसे हम ललोगोंको जिस 
लिस प्रकास्की सहायता मिली उसके लिये हम लोग उन सवके अन्तःकस्णसे आ्ाभारी हे । 
क्योंकि इनकी सक्कृपा मौर सदायतासे ही प्रस्तुत संस्करण व्त॑मान योग्यतासे सम्पादित हो सका 
ह! आशा है पाठक प्रस्तुत संसकरणएके वतंमानरूपसे प्रसन्न दोगे । आगे$े भागेकि लिये भी हम 
ल्लोको इतना वल प्राप रहे इस कामनाके साथ हम श्रपने वक्तव्य को समाप्र करते है श्यौर इस 
श्मदितीय अन्थराजकों पाठक्के हायमें सौपते हे । 
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म्रस्ताषना 


प्रद्धयन 


हस जिस अन्थका परिचय यहां करा रहे है उसका भगवान महावोरकी द्ादशाङ्गवाणीसे 
सान्तात्‌ सम्बन्ध ह । 

प्नन्तिम तीथेह्कर भगवान महावीरके प्रधान गणधर श्री गोँतमस्वामीने उनकी दिन्य- 
ध्वनिको अवधारण करके द्वादशाङ्ग श्रतकी रचना की थी । उसके बारह श्रंगका नाम दृष्टिवाद्‌ 
था । . यह रंग बहुत विस्त था । उसके पांच सेद्‌ थे-परिकमे, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूवे अर 
चूलिका । इनमेसे पूवंके भी चोदह्‌ भेद थे । ये चोदह्‌ पूवं इतने विस्दृत र महत््वपूणे थे किं 
इनके द्वारा सम्पूणं दृष्टिवाद्‌ श्ंगका उल्लेख किया जाता था श्र ग्यारह अंग चौदह पृवसे 
सम्पूणं द्वादशाङ्गका ग्रहण किया जाता था । द्वादशाङ्गके पारगामी श्रुतकेवली के जाते थे । जैन 
परम्परामे ज्ञानिरयोमे दो दी पद्‌ सवसे महान गिने जाते है- प्रत्यक्ज्ञानियोमे केवलज्ञानीका ओर 
परोच्चज्ञानियोमे श्रतकेवलीका । जैसे केवलज्ञानी समस्त चराचर जगतकों प्रत्यक्त जानते ओर 
देखते है वैसे दी श्रतकेवली शाख्चमे बरणित्त प्रत्येक विषयको स्पष्ट जानते थे । 

भगवान महावीरके निवांणके पश्चात्‌ तीन केवल ज्ञानी हुए ओर केवलज्ञानियोके पश्चात्‌ पांच 
भ्रुतकेचली हुए । जिनमेंसे अन्तिम श्रतकेवलती भद्रबाहु स्वामी थे । भगवान महावीरके तीथमें 
होनेवाले आरातीय पुरषोमे भद्रवाहू ही एक ठेसे व्यक्ति है जिन्हे दिगस्बर चनौर श्वेताम्बर दोनों 

रम्पराएं अपना धर्मगुरू मानती है । किन्तु श्वेताम्बर अपनी खविरपरसम्पराको भद्रवाहुके नामसे 

न चलाकर उनके समकालीन संभूतिविजय खविरके नामसे चलाते ह । इसपर डा० जेकोवीका 
कहना दै कि पाटज्ञीपुत्र नगरमे जैन संघते जो श्रंग संकुलित क्ये थे वे श्वेताम्बर सम्प्रदायके 
दी थे समस्त जैन समाजके नदीं, क्योंकि उस संघमे भद्रबाहु स्वामी सम्मिलित न हो सके ये। 


++ +^~^~^^ ^~ ^~ ~ ^^ ^ ~^ ~~~ ^-^ ^~ ^~ ~~ 


(१) ^तं जहा-येरस्स णं अज्जजसभटस्स तुगियायणसगृत्तस्स उंतेवासी इवे येरा-येरे अन्जतंभूञ- 
विजए माढरसगुत्ते, थेरे जज्जमहृबाह्‌ पारईणसगुत्तं 1 येरस्स णं अज्जसंभ्‌अविजयस्स माठरसगुत्तस्स भंतेवासी 
ेरे अञ्जयूकभहं गोयमसगुत्ते ।' शरी कलपसुत्रस्यवि० । (२) “कल्पह्जनी प्रस्तावना" जे० सा० सं० 
भा० १। (२) भद्रवाहुके समयम उत्तर भारतमे वारह्‌ वषंका दुरभिक्ष पडनेका उतल्टेख दिगम्बर भौर श्वेताम्बर 
साहित्यमें पाया जाता हं 1 दिगम्बर परम्पराके अनुसार मद्रवाहु स्वामी मौ्य्न्राट चन्द्रगुप्तके साय भपने 
संघको लेकर दक्षिण भारतको चके गये थे ओौर वहां कटवप्र नामक पहा इपर, जो वर्तमानम चन्द्रगिरि 
कहकाता है श्रौर मैसूर स्टेटके श्रवणवेलगोला भ्राम स्थित है, उनका स्वर्गवास हृश्रा था! किन्तु श्वेताम्बर 
परम्पराके भ्रनुसार वे नेपार्देशकौ शरोर चले गय थे। जव दुर्भिक्ष समाप्त हुघ्रातो साधुप्तंघ पाटटीपु्र 
नगरमे एकत्र हुग्रा । भनौर सवक स्मृतिके श्राधार पर ग्यारह भ्रंमोका सङ्कलन किया गया । किन्तु दृप्टिवाद 
प्रंगका सद्धलन न हौ स्का । तव भद्रवाहुके वृलनेके च्वि दो मुनियोको भेजा गया 1 उर्टने कहा दिया 
कि मेने महाप्राण नामक ध्यानका आ्रारम्भ किया ह जिस्तकौ साघनमे वारह वपं ल्नेगें । अतःमंनहीना 
सकता हं । इस पर संघने पूनः दो मूनियोको भद्रवाहुके पास भेजा चौर उनसे कहा कि वहां जाकर भद्रवाटुसे 
पूना कि जो मृनि संघके दासनको न मनें तो उसे क्या दण्ड दिवा जाना चाहिए । यदि वह्‌ रूं कि उरे 
संघवाह्य कर देना चाहिए तो उनसे कहना कि जपय नी इत्ती दण्डके योग्य हु 1 दोनो मूनि्ोनि जाद्रनद्र 
याहुसे वही प्रहन किथाश्रौर उन्दने भी उसका वही उत्तर दिया । तव उन दोनों ननियोके चनृनय-विनंपसे 

उन्होने स्वीकार किया कि संष उनके पास कु वृद्धिमान रिप्योको मजेतोवे उन्दे द्ष्टिदादकी वाचनादं 
इग, भादि ! परिचि प० स० ९, इले ° ५५-७६ 1 त्ित्योयालौ पट्द्वपमे चिडा 


द्ध ग्राह्द रत्तस्टे 
डि भद्रमाटूर उद्स्से 


(+ त 


४ ˆ । जयधवलासदित कपायप्राभरत 


प्रस्तु, जो कुद हो, पर ससे इतना सुनिरिवित प्रतीत होता ह रि भदरवाह शरतकेवलीके 
समयमे कोद एसी घटना ज्र चटी थी, जिसन श्रमे लाकर स्पष्ट संथमदरका रप धारण कर 
लिया । भगवान सदावीस्का श्रचलक निग्रन्थ सम्प्रदाय जम्नृम्वामीके वद्‌ दी तिना क्रिस विश्नैष 
कारणक श्रचेलकताको सवथा ड चटे प्रर उसकी काह चचाभीन रटे यह मान्यता युद्धिप्राद्य 
तो नदी ह्‌ । श्रतः भद्रवाहक समयमे संवभद्‌ हानिकी जो कर्थ दिगस्यर साध्यं पाद्‌ जाती 
है रौर जनका समर्थन शिलालखोसे दाता र उनमें श्रवाचौनता तथा सखानादिका मतभेद दाने 
पर भी उनकी कथावस्तुका एकदम काल्पनिक नहीं कटा जा सकता । श्रतु, 

श्रतकेवक्ली भद्रवाहके श्रवसानके साथ दी श्रन्तक चार पवर विच्छिन्न हा गय श्चार केयल्ल 
दस पूचका ज्ञान श्रवशिष्ट रहा । फिर कालक्रमसे विच्छिन्न दाति दति त्रीरनि्वाणसे टद्‌ वपं तने 
पर जव श्रगों श्मीर प्क एक दृशकं क्तानका मी लप्‌ दनिका प्रसंग उपचित दुरा, तव दुसरे 
श्मम्रायणीय पूर्वके चयनलव्ि नामक श्रधिकारकं चतुथं पाड कमध्रकृति श्रादिसे पटखर्डागमकरी 
रचना की गद्‌ श्मार क्तानध्रव।द्‌ नामक पांचवे पृवक दसवें वस्तु श्रधिक्रारकं श्रन्तगत तीसर पेञ्ज- 
दोपप्राथृत्तसे कपायग्राश्रतक्ती स्चनाकीगदर्‌) श््रार इस प्रकार लुप्तश्राय श्रंगन्नानका कुद श्ंश 
दिगम्बर परम्परां सवप्रथम पुस्तकरूपमे निवद्ध हुश्रा जां श्राज भी प्रपने उसी रूपते सुरक्ित 
ह । श्वेताम्बर परम्परमे जा ग्यारह श्रंग्र्थ श्राज उपलब्य ह, इन्दं वी० नि० सं €लन्में 
( वि० सं० ५१० ) देवद्धिगणी क्तमाश्रमणने पुस्तकार्दर किया था । यह्‌ चात मकं कीटको 
पूव्ञान शधेत्ाम्वर सम्प्रदायमं सवथा लुप्त दां गया उसोका एक श्रंश दिगम्बर सम्प्रदाये सुरक्तित 
हे। श्रतः हम जिस कपायत्राभूत प्रन्धके एक भागक प्रस्तुत संस्कस्णको प्रधमवार पाठकाके 
करकमलोमें श्रपितत कर रद ह उसका द्वादृशाङ्क वाणीस साक्तात सम्बन्ध है शरीर इसलित्रे वह्‌ 
छ्मत्यन्त श्ाद्र श्रर विनयसे प्रहरण करनक याग्यदह 

कपायत्राशरृतके इस प्रस्तुत संसकरएमे तीन ग्रन्थ एक साथ चलते दै--कपायप्राश्रृत मूलः 
उसकी चूएिवरत्ति श्रार उनकी धस्छृत टीका जयधवला । प्रस्तुत प्रस्तावनाके भी तीन भूल विभाग 
ट-एक अन्थपरसिचिय, दृसरा प्रन्थकारपरिचय श्रार तीसरा विपयपरिचय । प्रथम विभागमे उक्त 
तीर्न परन्थोका परिचय कराया गया ह । दृसरे विभागमे उनके र्चयताश्रोका परिचय कराकर 
उनके समयका विचार किया गया ह, तथा तीसर विभागमे उनमें चित विपयका परिचय 


कराया गया है । | [र 

नाराज होकर स्यविरौने कहा-संधकी प्रार्थनाका श्रनादर करनेमे तुमह कषा दण्ड मिलेगा इसका विचार 
करो । भद्रवाहने कटा-मं जानता हं कि संघ इस प्रकार वचन वौलनेवाटेका वहिप्कार कर सक्ता ह । 
स्थविर वोके-तुम संघकी प्रायेनाका ्रनादर करते हौ ।* ` इसक्िएु श्रमण संघ प्राजसे तुम्हारे साय वार्ह 
प्रकारका व्यवहार वंद करता ह । श्रादि। 

(१) आमे जाकर हमनें इसलिए लिखा ह कि दिगम्बर परम्परामं विक्रमराजाकी मृत्युके १३६वे' 
वर्षमे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति होनेका उल्टेख भिता हं ग्रौर इवेताम्वर सम्प्रदायमे' वीर नि० सं० 
६०९ ( वि० सं० १३९ ) मे ष्टम निन्हव दिगम्बर परम्प राकी उत्यत्ति होनेका उल्लेख मावदयकनियुकिति 
आदि ग्रन्थों मे" मौजूद ह । दोनों उल्लेखोमि' केवल तीन वर्पका श्रन्तर ह जो विक्ञेप महत्वपूर्ण प्रतीत न्ह 
होता । मुनि कल्याणविजयजीने अपनी पुस्तक धमण भगवान महावीरं भावदयकनिमुविततमं भप्टम 
निह्लवके उल्टेख नेका निपेध किया है, किन्तु उसकी गा० २३८ मे' अष्टम निन्हुवके उत्पत्तिस्थानकां 
तथा गा० २४० मे' उसके कारका स्पष्ट उच्टेख ह । पतता सही, मनि जी उन्हे वयों छपा गये हं | क्षायद 
सका कारण यह्‌ हं कि द्वेताम्बरपरम्परा निर्युवितर्योका कर्ता श्रुतकेवली भद्रवाह्ुकौ मानती भाती हँ 


_ श्रौर मूनिजी दिगम्बर सम्म्दायका उद्भव विक्रमकौ छठी दताब्दीमे सिद्ध करना चते दं । यदिने उनमे 


< ^ ^^ ^^ 





१ अन्थपरिवय्‌ 


२ कवायप्राश्त 
प्रस्तुत प्रन्थकरा नाम कसायपाहुड है जिसका संस्कृत रूप कपायप्राश्त ह्येता है । यह्‌ नाम 
इस मन्धकी प्रथम गाथाम स्वयं सन्थकारने ही दिया हे | तथा चृिसूत्रकारने भी अपने चूणिसूर्रम 
इस नामका उत्लेख किया हे । जैसे कसायपाहृडे सम्मत्तेति श्रशिग्रोगदारे ' अ।दि। 
नाम॒ जयघवलाकारते सी च्रपनी जयघवला टीकाके प्रारम्भे कसायपाहुडका नामोल्लेरव 
करते हुए उसके रचथिताको नमस्कार किया ह । श्रुतवतारके कतौ श्राचाये इन्द्र 
नन्दिनि भी इस प्रन्थका यही नाम दिया दै । अनतः प्रस्तुत मन्थकरा कसायपाहूुड या कषायप्रा्त 
लाम निविवाद हे। 
॥ इस अन्थका एक दूसरा नाम भी पाया जाता है । श्रौर वह्‌ नाम भी स्यं वूणिसू्रकारने 
अपने चूणिसूतरमे दिया हे । यथा, “^ तस्स पाहुडस्स दुवे णामधघेऽ्जाणि । तं जहा, पेञ्जदोसपाहृडे त्ति 
वि फसायपाहृडे त्ति षि! अर्थात्‌ उस भाभरृतके दो नाम दै-पेज्लोपश्राभृत श्रौर 
कपायप्राशरत । इस ॒वचूरिसूत्रकी उत्थानिकामे जयधवलाक्रार लिखते दै- ‹ पेज्जं ति 
पाहुडम्मि दु हवदि कसाथाण पाहुडं णाम-पहली गाथाके इस उत्तराद्धमे म्रन्थकारते इस 
न्थके दो नास बताये है-पेञ्जदोषप्राभृत ओर कषायप्राभृत ! ये दानों नाम किस 
्रभिप्राग्रसे बतलाये गये दै, यह्‌ वतलानेके लिये यतिलृषभश्नाचायं दो सूत्र कहते है, । जयध- 
वलाक्रारकी इस उत्थानिक्रासे यह स्पष्ट है कि उनके मतसर स्वयं म्रन्थकारने दी प्रकृत अन्थके दोनों 
` नामोंका उत्ते पहली गाथाके उत्तराद्धमे किया दै। यद्यपि पहली गाथाका सीधा अथं इतना 
ही है कि-~्ञानप्रवाद्‌ नामक पांचवे पूवेकौ दसवीं वस्तुमे तीसरा पेञ्जप्राश्रत ह उससे कषाय- 
्राथ्तकी उत्पत्ति हुई है । तथापि जव चूएिसू्रकनार स्पष्ट लिखते देँ कि उस प्राभरतके दा नाम है 
तव वे दोनों नाम निराधार तो द्यो नदीं सकते है। अतः यह्‌ मानना पडता हे कि पहली गाथाके 
उत्तराधफे श्राधार पर दी चूणिसूत्रकारते इस प्रन्थङे दो नाम वत्तलावे है ओर इस प्रकार दन 
` दोनों नामोंका निर्दश पहली गाथाक़े उत्तराद्धे खयं म्रन्थकारने ही क्रिया है, जैसा कि जयथवला- 
कारी उक्त उत्थातिकाते स्पष्ट है । इन्द्रनन्दिने भी ‹ प्रायोदोपप्रातकापरसंत्तं › लिखकर कपाय- 
पराथृतके इस दूसरे नामका निदंश क्रिया है । 
इस प्रकार यद्यपि इस अन्थके दो नाम सिद्ध है तथापि उन दोनों तामोेसे कपायप्राभत 
नामसे दो यह्‌ न्थ अधिक प्रसिद्ध हे शरीर यदी इसक्रा सून नाम जान पड़ता द । क्योकि वूर्णि- 
सूत्रकारने श्रपने चूणिसूत्रोमे आर जयधवलाकारने अपनी जयधवला टीकामं इस म्नन्यक्रा इसी 
नामसे उल्लेख किया दहै । जैसा कि हम उपर वतला आये है । धवला टीकामे तथा लच्धिसास्ी 
ठीकासे सी इस म्रन्थका इसी नामसे उल्लेख दौ । पेञ्जदोपप्राभत इसका उपनाम जान पडता 
हे जैसा फ इन्द्रनदिके ° प्रायोदोपभ्राशतकापरसतं › विशेपणसे भी स्पष्ट है! रतः इस म्न्य 
मूल श्मोर प्रसिद्ध नास कपायप्राश्ेत ही समना चाहिवे । 
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कषाय्रामृतं 


नेमिन्त्र्‌ 


भ्रष्टम निन्ट्वका उल्लेख मान छेते तो उनके काल्पनिक इतिहास्क्तो नित्तिखड़ीन दहो पती । दिन्तु श्र 
तोमुनि जीको उसके स्वीकार करनमे संकोचन होना चाहिए! क्योकि च्व निरुक्तियोवन क्ता दूसरे 
भद्रवाहुको कहा जाता हुं 1 (२) धव० म० महा० पृ० २८९ 1 

(९) कसायपा० पृ० १० 1 (२) कतायपा० प्रे० का० प° ६०८५1 (ट्‌) कस्ापा० ९८ ४८। (‰) 
एलो° १५२ । (५८) कसायपा० ष्‌० १९७ । (६) शरुताव ० शटो° १५२ । (७) षद्रष्डा०, द° १ ० २१३ 
भोर २२१। (८) प्रथम यापाको उत्यानका मे। 


६ जयधवलासष्ित फपायप्राशत 


नामपदोंका वणन करते हुए जयधघवलाकारने दस म्रन्थके दोनों नामो श्रन्तभाव गौस्य- 
नामपदमे क्रिया दै । जो नाम गुरक्री सुशूयतासे व्यवहारे श्माता द उसे गौस्यनामपद्‌ कहते द । 
दनं दस भरन्थमें पेन, दाप श्रौर कपायोंक्रा विस्तारसे वणन फिया गया र | इसलिय इसे 
देनं नाम पेजलदोपपराभरत या कपायपराशृत कहते है । प्रतः य दोनों नाम साधक दर । वेज रागको 
त कहते है रौर दोपसे श्राशय देपकादै। रगश्रौर देप दानो कपायकरे ही प्रकार दै। 
सन्क्त कपायके विना राग च्रौर हे रह्‌ नीं सक्ते है| कपाय शब्दस यम श्रौरप्रेप 
दोनोका ग्रहण दहो जाता दै । किन्तु रागे श्करेले रागका श्रौर द्रेपसे श्रकरले देषकाटी अण 
दोता दै । इसीलिये चूिसू्कारने पेदोपप्राशत नामको श्रभित्यादरणनिप्यनन कहा ह्‌ श्रीर्‌ कपा 
यग्राथत नामको नयनिष्पन्न कहा ह । जिसका चद्‌ श्राशय द क्रि पेजदोपप्राथत नाममें पेज्न श्रौर 
दोप दोनोके वाचक शब्दोंको अलग अलग ग्रहण कियाद. किसी एक राब्दसे दानोंका प्रहरण नही 
किया गया; क्योकि पेज शब्द्‌ पेञ्ज श्र्थको ही कदता है भौर दोप शब्द दृपरूप श्रर्धको दी 
कहता दै । किन्तु कपायप्राभृत नाममे यह्‌ वातत नहीं है । उसमें एक कपाय शब्दे पेञ्न श्रौर दाप 
दोनोका भह किया जाता दै, क्योकि द्रव्यार्थिकनयक्री टष्टिसे पेञ्ज भी कपायहै रौर रागमभी 
कपाय है । श्रततः यह नाम नयनिष्पन्न है । सारांश यद हे क्रि इस भ्न्धमे राग च्चौर द्वपका विस्छृत 
वर्णन किया गया खौरये दोनों ही कपायदूप है । शतः दोनों घर्मो प्रधक प्रथक्‌ नामनिर्दृ्त 
करे इस ग्रन्था नाम पेललदापत्राभृत स्ख गया है । श्रौर दोनको एक कपाय शब्दसे व्रण करके 
इस अन्थका नाम कपायप्राशत रखा गया है । प्रतः ये दोनोँदी नाम सार्थक दहैश्रौर दौ भिन्न 
निवन्ा्रोसे रखे गये है । 
प्रकृत ग्रन्थकी स्वना गाधासुत्रोमे की गई दै। ये गाथासूत्र हूत ही संक्िप्र दै सौर उनमें 
प्रतिपाद्य विपयका सूचनमात्र कर दिया हे। बहुतरी गाथा ता मात्र प्र्ास्मक ही है शरोर उनमें 
प्रतिपाय विषयके वमे प्रभमाच्र करके ही छोड दिय, गया है । यथा-स नयकर 
सषायपरामृत श्रयेक्ता कौन कपाय पेञजरूप दे श्रौर कोन कपाय दोपह्प ह यदि वूिसू्रकार इन 
कौ गायरासूत्रों पर चूररिसूतोंकी रचना न करते तो इन गाथासूर्ोका रहस्य न्दम धिपा रह्‌ ` 
स्चनषेली जाता । इन गाथासूत्रोके विस्ठरत विवेचनोंको पदृकर यह्‌ प्रतीत होता दै कि भरन्थकारते 
गागर सागर भर दिया है। श्रसलमें म्न्थकारका इदश्य न्ट दोते हुए पेरञदास" 
पाहुडका उद्धार करना था | प्रर पेञ्जदोसपाहुडका प्रमाण वहुत विच्छत था । श्री जयधवला- 
कारफ लेखानुसार उसमे १६ हजार स्यम पद्‌ ये, जिनके श्रत्तरोका प्रसाण दो कोड़ाकोड्ी, इकसठ 
लाख सत्तावन हजार दो सौं वानवे करोड, वासठ लाख, श्राठ हजार होता है । इतने विष्ट भ्रन्थको 
केवल २३३ गाथाश्नोमे निबद्ध करन प्रन्थकारकी अ्ज्पम रचनाचातुरी आर वहुक्ञताका सुचक है। 
शाखकासेने सृूत्रका लक्तण करते हुए लिखा ह~ जिसमे ल्प अन्तर दो, जो असंदिग्ध ह्‌, जिसमे 
प्रतिपाद्य विषयक्रा सार भर दिया गया हो, जिसका विपय गूढ हो, जा निर्दोष सयुक्तिक ओर 
तथ्यभूत हो उसे सूत्र कहते दै ॥ सूत्रका यद्‌ लक्तण कपायग्रागतके गाथासुत्रमे वहुत कुच अंशने 
पाया जाता दै । संभवतः इससे अन्धकारे भतिज्ञा करते हुए खयं ही श्रपनी गाथार्ोको 
सुत्त कद्‌] है मौर जयथवलकारने उनकी गाथाश्नोके सूत्रात्मक होनेका समथेन किया हे । 
चूर्फिसूत्रकासने भी पते चूरिसूत्रोमे प्रायः उन्दः ुत्तगादा' दी लिखा ह| 
इसप्रकार संक्षिप्त होनेसे यद्यपि कषायप्रायतको सभी गाथाएं सूच्रात्मक है किन्तु ङ्घ 
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गाथाएं तो सचमुच ही सूज्ात्मक दहै; क्योकि उनका व्याख्यान करनेके लिये स्वयं अरन्थकारको 
उनकी भाष्यगाथाएं वनानेकी आवश्यकता प्रतीत हुदै ! ये भाष्यगाथाएं भी कल २२३ गाथा्नोमिं 
ही सम्मिलित है! इससे स्पष्ट है कि सूत्ाद्यक गाथाच्मोंकी रचना करफे भी अन्थकार उन 
विषयोंको स्पष्ट करनेमे वरावर प्रयलनशील थे जिनका स्पष्ट करना वे आवश्यक समते ये । 
च्नोरे एेखा चयो न होता, जब कि वे प्रचचनवार्सल्यके वश होकर प्रवचनकी रक्ता श्चौर लोक 
कल्याणकी शुभ ावनासे अन्थका प्रणयन करनेमे तत्पर हुए थे। 


उनकी रचना शेलीका श्रौर सी अधिक सोष्ठव जाननेके ज्िये उनकी गाथाञ्मंके विभाग 
 च्रमपर दृष्टि देनेकी रावश्यकता टै । हम ऊपर लिख चाये है कि कपायप्राृतकी इल गाथा- 
संख्या २३३ दै । इन २३३ गाथाश्नोमेसेः पदली गाथाम मन्थका नाम ओर जिस पूवेके जिस 
प्रवान्तर अधिकारसे भ्रन्थकी रचना की गड है उसका नास श्रादि वत्तलाया है । दुसरी गाथाम 
गाथाश्नों रर अरधिकारोकी संख्याका निर्देश करफे जितनी गाथारं जिस श्रधिकारमे आई 
है उनका कथन करतेकी प्रतिज्ञा की है । 
चौथी, पांचवी, श्मौर छठी गाथाम बतलाया है किं प्रारम्भके पांच अधिकारोमे तीन 
गाथाएं है । वेदक नामके हठे श्रधिकारमे चार गाधाएं है । उपयोग नामके सातवें अधि- 
कारमे सात गाथाएं है । चतुःस्थान नामके आठवें अरधिकारमे सोलह गाथाएं है । व्यज्जन 
नामके नौवें शरधिकारमे पांच गाथाएं ह । दर्शनमोहोपशामना नामके दसवें अधिकारमें पन्द्रह 
गाथाएं है । दश॑नमोहक्तपणा नामके ग्यारहवं अधिकारमें पांच गाथाएं है । संयमासंयम- 
लव्ध नासके वारदहवें श्चर चारित्रलन्धि नामके तेरहवें अधिकारे एक गाथा । श्रौर 
चारिचमोहोपशामना नामके चोददहवें श्रधिकारपे श्राठ गाथारं है । सातवीं चौर श्राठवीं 
गाथासे चारित्रमोदक्तपणा नासके पन्द्रहवं श्रधिकारके श्वान्तर श्रधिकारोमे गाथासंख्याक्रा 
निर्देश करते हुए अ्द्रादैस गाथाएं वतलाईै' हैँ 1 नौवीं श्नौर दसवीं गाथाम चतलाया है कि 
चारित्रमोहक्तपणा श्रधिकार सम्बन्धी अटा गाथाच्मोमे कितनी सूत्रगाथाएं है शरोर कितनी 
श्रसूत्रगाथाएं हैँ । ग्यारहवीं श्रौर वारहवीं गाथामे जिस जिस सूत्रगाथाकी जितनी भाष्यगाथाएं 
है, उनका निदेश किया हे । तेरहवीं ओौर चोदहबीं गाथामे कषायप्राभरृतके पन्द्रह अधिकारोका 
नामनिर्दैश किया है | 
प्रारस्भकी इन गाथाश्मोके पथैवेत्तणएसे पता चलता द किं जसे लगभग दो हजार 
वषे पहले जव श्ंगज्ञान एकदम लुप्त नदीं हुख्रा था किन्तु लुप्त होनेके च्रभिमुख था श्रौर 
भरन्थरचनाका श्रधिक प्रचार नदी था, उस समय भी कसायपाहुडकऱे कतोने अपने प्रन्थके 
श्रधिकारेका चौर उसकी गाथासूचीका नि्द॑श भरारस्भकरी गाथाम कर दिया दै । इससे 
पाठक स्वयं श्चनुमान कर सकते है कि भ्रम्थकारी रचनान्तेली गूह होते हुए भी कितनी 
छमिक शर संगत है । 
हम ऊपर लिख श्याये है कि पटखण्डागसकी रचना दुसरे पवसे की गद हे श्रार कपाय- 
प्राभतकी रचना पचस पूर्वसे की गई है । पटखण्डागममे विविध श्रजुयोगदवासोसे श्राठों कमेकि 
वन्ध वन्धक श्रादिका विस्वारसे बणंन क्रिया दै श्रौर कपायप्रा्ेतमें केवल मोह्‌- 
कषायप्रामृत नीयक्मैका ही सुस्यतासे वर्णन है । षटखरुडागमक्ती रचना प्रायः गद्य स्रों दी 
शीर षट्‌- गई है जव कि कषायप्राश्रत गायासून्नोमे ही रचा गया है । दोनोके यजो उल- 
खर्टागम्‌ नात्क दृश्टिसे चछध्ययन करने पर दोतोक्ी परन्परा. सतक्य या मतभेद श्चादि वार्त 
पर वहुत छख प्रकाश पड सकता है । यद्यपि चवभी देल प्रयत्न नहीं किया गया 
तथापि धवला रौर जयधवलाके ङु उल्लेखोसे एेखा प्रतीत दाता दै कि द्यनों धन्यं रिन्दी 
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किन्दीं मन्तव्ये सम्बन्धमें मतभेद दै। उदाहर शके लिये चृणिसूत्रमे दोपक्रा उच्छ्र प्रौर जघन्य- 
काल श्रन्तयुहूते बतलाया द । उस पर जयग्रवन्तामें शद्रा की ग कि जीवस्धानसरं एकर समय काल 
तलाया ह सो उसक्रा श्रौर सका विरोध क्यों नही ठ १ तो उसका समाधान करते हर्‌ जयध- 
चलाकारने दोनोके विरोधको स्वीकार क्रिया, श्रौर कार कि वह उपदेश श्चन्यर प्राचार्यक्रा है| 
तथा धवलामे मोहनीय क्मकी प्रक्रतियेकरि त्तषपरणका विधान करते ह्‌ धवलाक्रारने जिखादै करि 
यह्‌ उपदेश 'सेतकम्मपाहृडः का है । कपायरपाहुडके उपदेलानुसार तो पहले राट कपा्यांका क्षपण 
करफे पीले सोलह प्रकृतियोंक्रा क्षपण करता ह । इस श्रन्तिम मतभेदकरा उल्लेख श्री नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तानि भी श्चपने गोमद्रसार कर्मक्राणडमें "केदः करके क्रिया । एक दृ सरे स्थानपर 
पारो कपायाका चरन्तर छ मास बतलाया ह श्रौर लिखा हे करि इसमें पाहुडघुत्तसे व्यभिचार 
नदीं श्राता हे क्योक्रि उसका उपदेश भिन्न ह । यहां पाहिटस॒त्तते श्राशाय कपायप्राभूतकादी 
प्रतीत होता टे क्योकि उसके उ्याख्यानमें उक्कृष्र श्न्तर कुदं श्रयिक पकर वप वतलाया दै । यहां 
कपायप्राथतके उपदेशकरो पट्खर्डागमसे भिन्न वतलानेसे धवलाकारका श्राय एेसा प्रतीत दोता 
र कि दोनो प्रन्थके रचयिता्योको प्राप्त उपदेशलोमें मेद था! दिणेखानदोतातो दोनोकेि 
मन्तव्यम मेद नहीं हो सक्रता था । 
हम उपर लिख श्रव्र है कि कपायप्राथत प्न्य २३३ गाधाश्नोमें निवद्ध दै । इन गाधाश्चमिं 
कपायप्रामृतं से ^ सम्मादृटी सदददि ° श्रौर ' मिच्छाषो णियमा ' श्रादि दा गाग्राए, जो क्रि दशनमादो- 
श्रीर पशमना नामक दसवें श्रधिकारमे श्रातौ दह्‌, एेसीदजो थाडेसे शब्दभेद यापाटत्यति- 
करम प्रकृति करमके साथ गोमष्ूसार जीवकार्डमें श्रौर शनक श्वेताम्बर अन्थोमे पाह जाती है| 
श्ेताम्बर सादिव्यमे कर्मपरक्रति नामका एक प्रसिद्ध प्रन्थदै जो मुक्तावाद ज्ञानमन्दिर 
उभोदै गुजरात) से प्रकाशित दहो चुक्रा है । इसके कततोक्रा नाम शिवशमेतसूरि चतलाया जाता हे 
मगर उनके समय श्रादिकि वारम श्रमी तक्र कुदं विशेष प्रकाश नी पड़ सका ह । इन्दे पूव 
धर कहा जाता दे च्नार यट अनुमान क्रिया जता कि श्रागमोद्धारक श्री देवरद्धगणी त्तमा 
श्रमणसे पहत्ते दो गवे है । कमंप्रकृतिकी गाश्रासंख्या ४५५ द । पदली गाथाम प्रन्थकरारने श्राठ 
कर्णोका तथा उदय श्रौर सन्त्वकरा वसन करनेकी प्रतिज्ञा की है श्रौर उपान्त्य गायाम कदा 
ह~ मेने श्रल्पदुद्धि होते हए भी जेसा सुना वैसा कमेपरृतिप्रा्ृतसे इस भ्रन्थकरा उद्धार 
किया । दृष्टिवादरके ज्ञाता पुरुप स्खलितां शोको सुधारकर उसका कथन करे । टीकाकार श्री मलय- 
गिरते लिखादे किं श्रग्रायणीय पूर्वके पव्चम वस्तुक श्रन्तगत कमंप्रकृति नामकं चाये प्राश्चतसे 
यह्‌ प्रकरण रचा गया दै । इस कर्मत्रकरतिके संक्रमकरण नामक्र श्रधिकरारमें कपायघ्राभरतके बन्धक 
मदाधिकारके चअन्तर्गत संक्रम श्रलुयोग द्वारी १३ गाथां श्रुक्रमसे पाद्व जाती है । कपाय- 
प्राभ्तमें उनका क्रमिक नम्बर २७ से ३€ तक श्राताटै श्रौर कमेभ्रकृतिमें ११२ से १२९४ तक 
च्माता दै । तशा कर्मप्रकृतिके सर्वोपशमना नामक प्रकर्णमे भी कपायप्रागृतके द्तनमोहोपशमना 
नामक च्रधिकारकी चार गाथाएं पादै जाती दै । कपाय्राश्रतमे उनका क्रमिक नम्र १८०, 
१०३, १०४ च्रौर १०५ दै शरोर कर्मभ्रकत्तिमे ३३५ से ३२८ तक हे । दोनों ्रन्थोमें उक्त गाथाश्जोके 
कु पदां श्रोर शब्दम उयतिक्रम तथा श्रन्तर भी पाया जाता दै । कीं कडीं वह्‌ अन्तर सेद्धा- 
न्तिक भेदको भी लिये हुए प्रतीत होता है । जैसे, कपायप्राश्चतकी गाथा नस्वर ३२ का श्रन्तिम 


~~-~^~- ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 





(१) प० ३८५-३८६ । (२) पट्खण्डा० पु० १, पृ० २१७ । (३) गा० १२८1 (४) गा 
३९१ । (५) पट्खण्डा०, पु० ५, प० ११२ । (६) य फम्मप्पगडीओ जहा सुयं नीयमप्पमइणावि ॥ 
सोहियणाभोगकयं कंतु वरदिर्टिवापन्नू ॥॥४७४॥* (७) ये नम्बर रतलाम संस्थासे -प्रकारित मूल 
कर्मप्रकृतिके आवारसे दिये गये हं । 





~^” ^-^ ^ 


प्रस्तावना € 


चरण वरदे भिस्ते घविर्दै य' हे मौर कमप्रकृतिमे इसी गाथाका अन्तिसि चरण “णियमा द्ठोकए 
दुवि" है । कषायप्रायतकी गाथा नम्बर ३४ का अन्तिमि चरण छक्के पणषएु च बोद्धव्वा' है 
रौर कर्मप्रकृतिमे इसी याथाका अन्तिम चरण (सत्तम छक्क पणगे चाः दै । 

इन दोनों प्राचीन ्रन्थोकी ङु गाथाश्नोमं समानता देखकर एकदम किसी निणयपर 
प्हुचना तो संमव नदीं है । फिर भी यह समानता ध्यान देने योग्यतो है दी । चैसेतो अमरा 
यणीयपूवके पञ्चम वस्तु अरधिकारके अन्तगेत चतुथं कम॑भ्रकृतिप्राृतसे ही षटखर्डागसका भी 
उद्धव ह्र दै यौर इस दृष्टिसे षट्खण्डागम चोर कमेमरकृतिमे सादृश्य पाया जाना संभव 
था. किन्तु प््चमपूर्वके दसवें वस्तु श्रधिकाररे अन्तर्गत तीसरे पेञ्जदोषपराश्रतसे ्रादुरभूत कषाय- 
प्राभृत ओर कमभ्रकतिका यह्‌ साच्श्य विचारणीय हे । दोनोके सादृश्यपर विचार करते समय 
यह्‌. चात ध्यानम रखनी चाहिये फि कषायघ्रागतमें केवल मोहमीयकमको लेकर ही वणेन किया 
है श्रतः उसके संक्रम अनुयोगद्रारमे केवल मोहनीयकमेकी प्रकृतियोके ही संक्रमका वणेन किया 
हे । करमप्रकृतिमे भी संक्रमकरणका वर्णन हे किन्तु उसका वही अंश कसायपाहुडसे मेल खाता 
ह जो मोहनीयकर्यकी प्रकृतियोके संक्रमणसे सम्बन्ध रखता दै । तथा उपशसमना प्रकरणमे भी 
यदी वात है । किन्तु इतनी विशेषता है कि दशेनमोहोपशमनाकी दी कुषं गाथे परस्परसे समान 
टे, चरित्रमोहोपशसमना की नदीं! 


इन्द्रनन्दिते सपने श्रतावतारमे लिखा है कि गणधर श्राचायंने कषायप्राभतकी रचना 
करके नागहस्ती शरोर आायमज्ञ॒ आचायको उनका व्याख्यान किया } उनके पाससे कपायप्रा- 
श्रतको पदट्कर यतिचरृषम ्राचायेने उसपर छह हजार प्रमाण चूरिसूर्वोकीं रचना की । 
कषाय प्रामृत यतिघ्रपभ च्ाचायेसे उन चूणिसूत्रेका अध्ययन करके उच्चारणाचाय॑ने उनपर वारह्‌ 
की दजारे प्रमाण उचारणासूत्रोंकी रचना की । इस प्रकार गुखधराचायके गाथासूत्र, यति- 
धकर बुषभ आचायके चृणिसूज्न श्योर उचारणाचायके उचारणासूत्रोके हारा केषायप्राश्त 
उपसंहृत किया गया । 
षटखश्डागम शौर कषायप्राशरत ये दनो ही सिद्धान्त म्न्य रुरुपरिपाटीसे कुरुडकुन्द्‌ नगरमे 
श्री पद्यनन्दि सुनिकी प्राप्न हुए । उन्दोनि षट्खण्डेमिंसे श्रादिके तीन खण्डापर बारह हजार प्रमाण 
परिकभं नामका भन्थ सचा) उसके वाद्‌ कितना ही काल चीतनेपर शामङ्कणड शआ्मचार्यने दानों 
श्रागमोंको परी तरसे जानकर महावन्ध नामके छठे खण्ड्के सिवा शेष दोनों अन्यो पर वार्‌ 
हजार प्रमाण प्रात संस्कृत श्र कणाटकं भाषासे मिश्रित पद्धतिरूप अन्यक रचना की । उसके 
वाद कितना ही काल वीतनेपर तुम्बलूर रामम तुस्वलूर नामके श्माचायं हुए । उन्दने भी षट 
खरुडे सिवा शेष पांच खण्डोपर तथा कपायभ्राभततपर कणाटक मापामें ८ हजार प्रमार- 
चूडामणि नामक्ी सहती ज्याख्या रची । उसके वाद्‌ खामी समन्तभद्र हुए । उन्दने नी पट्‌ 
खण्डागमके प्रथम पांच खण्डां पर श्रति बन्दर संस्छृत भापामें धट दजार प्रमाय रीन्नी 
रचना दी । जव वे दूसरे सिद्धान्त ग्रन्थ पर व्याख्या लिखनेको तयार हए तो उनके एक सथमाने 
उन्दः ठेसा करनेसे रोक दिया । 


इस प्रकार दानो सिद्धान्त अन्धोका व्याख्यानच्म गुरुपरम्परा शाता ह्या शुभनन्दि 
श्मार रविनन्दि सुनिन्ने प्राप्न हु ! शोमरथो अर छष्टमेख नदियोके वीचक्‌ प्रदेशमे सुन्दर 
उत्कलिका शासक ससीपमे सित प्रसिद्ध सगसवह्ली प्राम उन दोनों नियो पाने समस्त 


सि तक च्घ्ययन सरक्‌ वेप्पदवन श्ादि सिद्धनन्तक पाच खर्डा पर व्यान्याप्रर्प्र नामदा 


(९) तत्दानुक्ला० प° ८८-८९ ! 
२ 





१० जयधवलासदित कपायप्राभृत 


टीका लिखी श्रौर कपायप्राभृत पर मी टीका लिखी । दस टीकाकरा प्रमाण ६० हजार था श्रौर 
यह्‌ प्राकृत भापामे थी । तथा छटे खण्डपर पांच हजार च्राट शछोकपमाग व्याख्या लिखी । 
उसके वाद्‌ कितना ही काल वीतनेपर चित्रक्रूटपुरके निवासी ण्लाचार्यं सिद्धान्ते श्राता 
हुए । उनके पासमें सकल सिद्धान्तक्रा श्रध्ययन करके श्री वीरसेन खामीने वादग्राममें श्चानतेन्दक 
द्वारा वनवाये हपु च॑त्यालयमे टदर कर व्यास्याप्र्तपि नामकरी टीकाको पाकर पटखण्डागम- 
पर ७२ हजार प्रमाण धवला दीक्राक्री स्वना की । तथा कपाय प्राथतक्ी चार विभक्तियो पर बीम 
हजार शऋछोकप्रमाण टीका लिखी । उसके वाद्‌ वीरसेन स्वामीक्रा स्व्गव्रास हो गया | तव उनके 
शिष्य जिनसेन स्वामीने शेप कपायप्राग्त पर चालीस हजार ्छोकश्रमाण टीका लिखी । उस 
प्रकार कपायप्राथरुतकी टीका जयधवलाक्रा प्रमाण ६० हजार हुश्रा । ये दोनों टीकार्‌ प्राक्त श्रौर 
संस्कृतसे सिधत भाषां रची गद थं। 
श्रुतावतारके इस वणंनसे प्रकट होता ह कि कपायरप्राभृतपर सवसे पदे श्राचा्यं यति- 
वृपभने चूरगिसूर्ोकी रचना की । उसके वाद्‌ उचारणाचायने उन पर उचारणाघ्र्तिकी स्चना की । 
ये चिस श्रौर उवार्णावृत्ति मूत्त कपायम्राश्रतके इतने श्रविभाञ्य श्रंग वन गये कि इन तीनो 
दी संता कपायप्राथ्रेत पड़ गड्‌ श्र कपायप्राभ्ृतका उपसंहार इन तीनमिं दी ह्म कटा जाने लगा । 
उसके वाद्‌ शामङ्कुख्डाचायने पद्धतिरूप टीकाकी रचना की । वुम्बलूर श्राचायने चृडामणि 
नामक्री व्याख्या रची । वप्पदेवगुरुने व्याख्याप्रततप्नि नामक्र टीक्राकी रचना की । श्राचा्यं वीरसेन 
तथा उनके शिष्य श्राचाय जिनसेनने जयधवला टीकाकी रचना की । श्राचायं कुन्दुन्द्‌ श्रोर 
स्वामी समन्तभद्रने कपायप्राभृतपर कोड टीका नहीं रची । 
्राचा्यं यत्िवृपभके चूणिसूत्र तो प्रस्तुत अन्थमे दी मौजूद है । जयधवलाक्रारने उन्दें 
यतिवृषमके लेकर दी श्रपनी जयधवला टीकाका निमण करिया ह । मूल गाथाएं रौर चूएिसूरोकी 
चूरपिसूत्र ठीकाका नाम दी जयधवला द । इन चृशिसू्रोके विपये श्राने विगरोप प्रकाश डाला 
जायगा । 
उच्वारणाचार्यफी इस उचारणाव्ृत्तिका भी उल्लेख जयधवलामें वहुतायतसे पाया जाता 
है। एसा प्रतीत होता द कि यद्‌ वृत्ति वहत विस्ठृत थी । चृशिसूत्रकारने जिन विपयोंका निर्दश 
मात्र फ्रियाथा या जिन्द्‌ द्योड दिया था, उनक्रा भी स्पष्ट श्रार विस्दरृेत वणन इस 
उ्वारणावृ्ति वृत्तिम था । जयधवलाकारने एेसे विपर्योका वणन करनेमें, खास करके श्नुयोगद्टारके 
उयाख्यानमे उचारणाका खुत्र उपयोग क्रिया ह शरोर उपयोग करनेके कारर्णोका भी 
स्पष्ट निर्देश कर दिया दै । मालूम होता ह यह्‌ वृत्ति उनके सामने मोजृद थी । श्राज भी यदि यद 
दक्तिणके किसी भर्डारमें श्रपने जीवनके शेप दिन विता रही हो तां श्रचरज नहीं । 


.. 4-~~~~~~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~ ~~~“ ~~~“ ^ ८ ˆ~ -------~८ ----------ˆ ~ˆ“ 


(१) कपायप्रामृत श्रौर पट्खण्डागम दीपंकरं पटे कपायेक श्रन्तर कालको लेकर जिस मतमेदका 
खत्टेख किया है वह मतमेद जयववलार्मे ही पाया जाता ह । क्योकि उसीमे कपायोका उक्छृष्ट श्रन्तर एक 
वर्प॑स श्रधिक वतलाया है श्रौर इसका निर्देश सम्मवतः उच्चारणावृत्तिके श्राधारपर किया गया हं क्योकि 
अनुयोगा रोके वर्णेनमें जयथवलाकारने उच्चारणाका ठी वद्रतायतसे उपयोग किया हे । श्रीर उसका पट्खण्डा- 
गमकी टीकार्मे "पाहुडसुत्त' करफे उल्ठेख किया ई 1 

(२) “ मायाचण्युच्चारणसुवर उपसंहृतं कवायाख्य- । 

भ्राभृततमेवं गृणघरयतिवृषभोच्चारणाचार्येः ॥ १५९॥१ भरुताव० । 

(३) ^“ एवं जदवसहादरियेण सुचिदस्स वद्यस्स उच्चारणाइरियेण परूविदवक्ाणं भणिस्सामो ॥* 
०८एत्य ताव मंदवुद्धिजणाणुग्गहदूटमुच्चारणा वुच्चदे ।'” ^“ एवं चुण्णिचुत्तत्यपरूवणं काउण संपहि उच्चारणा- 
दु्त्रदे ।" ज. घ. परे. फा, १. ११३४, १५०१, १९०३ 1 
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प्रस्तावना १९ 


सितिविभक्ति नामक अधिक्ारमे जघन्य कतेत्रालुगसका वणन करते हए जयधघवलाकारते 
९क खानपर लिखा है कि ययँ मूलुच्ारणके अभिप्राये ठेसा संसमना चाहिए । यँ मूलुचारणासे 
्रभिप्राय उच्वारणाचार्यं नित पृत्तिसे है या श्नन्य किसी उचार्णासे है, यह च्रभी 
भलष्ारणा निश्छिते रूपसे नहीं कहा जा सकता । परन्तु उचारणाके पहले मूल विशेषण लगानेसे 
यह भी संभव हो सकता है करि उचारणाचायनिमित वृक्तिके किये ही मूलुचारणा 
शब्द्का प्रयोग किया हो, क्योकि इन्द्रनस्दिके लेखके शनुसार कषायप्राभ्रत पर चूएिसूत्रोंकी रचना 
हो जनेके बाद उच्चारणाचायेने दी उच्चारणसू्रोकी रचना की. थी श्रौर इसलिये वही मूल- 
श्राद्य उच्चारणा कही जा सकती है । किन्तु उस उच्चारणाका उरलेख जयधवलामे एक सीसे 
भी अधिक वार होने पर भी जयघवलाकारने उसे कदी भी मूलुच्चारणा नहीं कहा । उच्चारण, 
उच्वारणागंथ, उच्चारणाइसियवयण या उच्चार्णाइरियपरूबिदवक्खयाण शब्दसे दी यत्र तत्र 
उस्तका उल्लेख मिलता दै । अतः एेसा प्रतीत होता है कि मूतुच्चारणा कोद. दूसरी उच्चार्णा 
थी, श्रौर यदि उसका मूल विशेषण उसे श्राद्य उच्चारणा वतलानेके लिये लगाया गया हां 
तो कहना होगा करि उच्चारणाचायेकी व्रत्तिसे पहले भी कोद उच्चारण मौजूद थी । किन्तु यद 
सव संभावना ही है) अन्य मी प्रमाण प्रकाशमें राते पर ही इसका निण्य हो सकता है । 
सितिविभक्ति अधिकारे ही कालादुगमका वणेन करते हुए एक स्थानम जयधचलाकारने 
वप्पदेवाचायं लिखित उच्चारणाका उतल्तेव किया द । संभवतः यह्‌ बह वृत्ति है जिसका उल्लेख 
इन्द्रनन्दिने अपने श्रताबतारमे किया दै । परन्तु उन्होने उसका नाम व्याख्याप्रज्ञपि 
वष्पदेवाचा्यं बतलाया है रोर व्याख्याप्रज्ञ्चिका उल्लेख धवल्लमे आता द। यदि धवलामें 
सिदित उल्लिखित व्याख्यप्र्ञप्निके कतो वप्पदेवाचायं ही दों तो कहना होगा कि उन्दने 
उरण षटखर्डागमपर जो दीका स्वी थी उसका नाम व्याख्याप्रज्ञप्नि था शरोर कपायप्राभृत- 
पर जो दीका रची थी उसका नाम उच्चारण थ; क्योकि उ्याख्याप्रज्ञप्िका उल्लेख 
धवल्ञामें श्राता दै त्रोर उनकी उच्चारणाका उल्लेख जयधवलामें श्राता है । 
ऊपर जयधवलामे बप्पदेवाचायरचित उच्चारणाके जिस उल्लेखका निर्देश किया दै उस 
उत्लेखके साथ ही जयधवलाकारने "छम्देहि लिष्िदु्वारण'का भी निर्देश किया ह जिसका भर्थं 
हमारे द्वारा लिखी हदे उच्चारणाः होता है । यदहो जयधवलाकारते चृणिसूत्र रौर 
स्वामी वीरसेन वध्पदेचाचायं लिखित उच्चारणासे पनी उच्वारणामे मतभेद वततलाया दै। इस 
लिहित मिर्देशसे तो यही प्रतीत होता दै कि सवामी वीरसेनने कपायश्राशतपर उच्चारणा 
उ्पारणएः वृत्तिकी भी रचना की थी। 
सितिविभक्ति प्रधिकारमे ही उस्छष्ट कालानुगम तथा श्रन्तरानुगमके शन्तमं लयधवला- 
कारन लिखा ह कि यतिवरषभ श्माचायेके देशामर्षक सूरोका प्रर्पण करके श्चव उनसे सचि 
सअथेका प्ररूपण करनेके लिए लिखित उच्च।रणाका श्चतुवर्तन करते हँ! यहाँ 
हिषिति उच्वारणके साथ लिखित विशोषण लगातेसे जयधवलाकारका क्या श्चभिप्राय या 
उदरा यह्‌ स्पष्ट नही हो सका । यदि यह्‌ उच्चारणा भी वही उच्चारण है लिसके श्रुवर्तन- 
का उल्लेख जयधवलामे जगह जगह पायां जाता ह तो जयधवलाकारने यदीं उसके 
साथ लिखित विशेषण क्यो लगाया १ यदि यह्‌ द्सरी उच्चारणादह तो संभव द लिखिते पटले 
उसके लिखने बालिका नाम प्रतियोमे दूट गया ह्य ! चदि एेसा द्य तो कहना होना फि सयथवला- 
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कारने वचूणिसूत्रोका व्याख्यान करनेके लिये उच्वारणाचा्यं रचित उनच्चारणाक्रे सिचा श्चन्य 
उच्चारणाका भी उपयोग किया है । 

उदारणाचा्यं रचित ब्रत्तिका नाम उश्नारणाव्रत्ति द । उस वृत्तिको यह्‌ नाम सम्भवतः इसी 
लिये दिया गा था क्योकि दसकं कृतोका नाम उवारणाचायं धा | भरन्तु कतीका उचारणाचार्यं 
नाम श्रसलली मालूम नदीं हाता । धवलामें सूत्राचाय, नित्तेपाचायं, व्याख्यानाचायं रादि श्राचा्यक्रा 
उल्लेख श्राता द । ये सव योगिक संज्ञां या दवि प्रतीत दती ₹ जा सू्रोकं श्रध्यापन श्रादितते 
सम्बन्ध रखक्ती थीं । उच्यारणाचाय भो कोद इसी प्रकारका पद्‌ प्रतीत दाततादं जो सम्भवतः 
सूतरभ्न्थोके उच्चारणकतोश्रोंको दिया जाता था। उच्चारणावृ्तिके रचयिताको भी सम्मवतः 
यह पद्‌ प्राप्न याश्रोर वे उसी पदसेषूढृद्ोगयेये। इसीलिये उनकी वृत्ति उच्चारणावृत्ति 
कलाई, या उन्दने दी उस्तका नाम श्रपने नाम पर उच्चारणाच्रत्ति रखा । किन्तु श्चन्य श्राचार्याी 
वृत्तियांकी भी उच्चारणा संज्ञा देखकर मन कृ भ्रममें पड़ जाता द । सम्भव ह उच्चारणा- 
वर्यं रचित उच्चारण वृत्तिके पश्चात्‌ श्रागमिकर परम्परामे उच्वारणा शब्द्‌ श्रमुक्र प्रकास््ी 
वृत्तिके श्र्थमे रूद्‌ हो गया दो श्रौर इस लिये उच्चारणा दृत्तिकी शली पर रची गर वृत्तियोको 
उच्चास्णा कहा जनि लगा दयो । यदि ये वृ्तियां प्रकाशमे श्रायें तो इस सम्बर्धमें विश्तेप प्रकाश 
पड़ सकता है । 


इन्द्रनन्दिने गाथासूत्र, वचूर्एिसूत्र श्रौर उच्चारणासूर्ोमे कपायप्राशरतका उपसंहार स्ते 
चुकनेके पश्चात्‌ उनपर जिस प्रथम टीकाका उल्लेख क्रिया द वह्‌ शामङए्डाचार्यरचित पद्धति 
थी । जयधवलाकारके च्र्ंसार जिसकी शब्दरचना सं्चिपत दो रौर जिसमें सूत्र 
शमकुर्डा- शेप श्चर्थोका संग्रह्‌ करिया गया दो एसे विवरणको वृत्तिसूत्र कहते दै} वरत्तिसु्रोके 
नचायैकौ विवरणएको टीका कते दै श्रौर चृत्तिसूत्रोके विपम पदोका जिसमे भंजन-विश्लेपण 
पटति किया गया हो उसे पंलिका कहते हं । श्र सूत्र तथा उसकी घृत्तिके विवरणको पद्धति 
कहते है । पद्धतिके इस लक्तएसे एेसा प्रतीत दता है कि शामछुष्डाचार्यकी पद्धतिरूप 
टीका गाथासूत्र ओरौर चूणिसूररौपर रची गड थी । 
जयधवलाकी श्चन्तिम प्रशस्तिके जिन्न श्ोकके द्वाया कपायप्राश्चतविपयक सादित्यका 
विभाग इस प्रकार किया गया दै-- 
“शगाथापूत्राणि सूत्राणि चूशिसूत्रं तु वातिकम्‌ । 
टीका श्रीवीस्सेनीया शेषाः पद्दतिपञ्िकाः ॥२६॥ 
्रथौत्‌-सुत्र सो गाथा सूत्र है । चृएिसूत्र वार्तिक-टृत्तिरप द । टीका श्री वीरसेनरचित् 
है) पछ्नौरभशेपया तो पद्धतिखूप दै या पञ्चिकारूप है । 
इसके द्रवाय जयधवलाकारने गायासू् श्रर वीरसेन रचित जयधवला टीकाके सिवा शेष 
विवरण अरन्थोको पद्धति या पंजिक्ा वतलाया ह । यहां बहुवचनान्त श्सेपाः' शब्दरसे यह्‌ स्पष्ट 
प्रतीत होता दै करि कपायप्राशतपर च्रन्य भी श्रनेक विवरण श्रन्थ ये जिन्दैं जयधवलाकार पद्धति 
या पञ्चिका कहते है । उन्दीमिं शामङुख्डाचायं रचित पद्धति भी दो सकती है । अन्तु उसका 
कोई उल्लेख जयधवलामें टष्ठिगोचर नदीं हो सका । 
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॥ (१) षट्खण्डा० पु० १ की प्रस्ता पृ०५॥। (२) ^“ सृत्तस्सेव विवरणाएु संखित्तसहरयणाए 
संगहियसुत्तासेसत्याए वित्तिसुत्तं ववएसाो । ` " वित्तिसुत्तविवरणाएु टीकाववएसादो । " ` वित्तिषुत्तविसमपय- 
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प्रस्तावना १३ 


इन्द्रनन्दिने शासञ्कुरुडाचायेरचित पद्धतिके पञ्चात्‌ तुम्बुलूराचायं रचितत चूडामणि नामकी 
तुम्बुलुरः व्याख्याका उल्लेख किया है ओर बतलाया है कि यह्‌ व्याख्या उखं खर्डके सिवा 
चायैकत रोष दोनों सिद्धान्त ्न्थोपर थी च्रोर इसका परिमाण ठ हजार था। तथा भाषा 
चटामणि कनाडी थी । जयधवलामे इस व्याख्या या उसके कोका कोड उत्लेख हमारे 
देखतेभे नदीं खाया । 


मद्धाकलङ्क नामके एक विद्वानने अपने कनोटक शब्दातुशासनमे कनाडी भाषां 
रचित चृडामणि नामक सहाशाश्चका उल्लेख किया है । ओर उसे तत्तवाथं महाशाख्का व्याख्यान 


वतलाया है तथा उसका परिमाण भी €£ हजार बतलाया हे । फिर भी धवलाकी प्रस्तावनामें 
यह्‌ विचार व्यक्त किया गया है कि यह चूडामणि तुम्बुलूराचायंछ्रतत चूडासणि दी जान पड़ती हे । 


श्रवणवेललगोल्लाके ५४ वे शिलालेखे चूडामणि नासक काञ्यके रचयता श्री वद्धदेवका 
स्मरण किया है ्रौर उनकी प्रशंसामे दर्डी कविके द्वारा कहा गया एक शोक भी उद्धूत किया 
हे ! यथा-- 
'न्चुडामणिः कवीनां चूडामणिनामसेन्यकान्यकविः। 
्रीवदददेव एव हि कृतपुण्यः कोतिमाहतु ॥ 
य एवमुपश्नोकितो दण्डिना-~ 
जहोः कन्यां जदापरेण वभार परमेश्वरः । 
भ्र वदधदेव संधत्ते जिहाम्रेण सरस्वतीं ॥" 


ट [क 9 
सम्भवतः इसी पश्से चूडामणि नामकी समानता देखकर इद्ध विद्रानोने तुम्बुलूराचा्य- 
का प्रसली नास बरदधंदेव बतलाया है| 


श्री युत पै महाशयका कहना दै कि भ्वकलंकके द्वारा स्पत चूडामणि तुम्बुलूराचार्य- 
कृत चूडामणि नहीं हो सक्ता, क्योकि पहले का परिमाण €£ हजार बतलाया गया द श्नोर 
दूसरे का ८४ हजार । अत्तः पे महाशयका कहना दै कि इन्द्रनन्के श्रुतावतार की कर्ण. 
भाषयाछृत महतीं चू र्माणव्यास्याम्‌" पक्ति अशुद्ध मालूम दोती है । इसमें श्रये हुए न्ूडामिः 
पद्‌ को श्रलग न पदृकर श्रगेके "व्याख्यां" शब्दके साथ मिलाकर श्चूडासशिव्याख्याम्‌ः पद्ना 
चाहिये । तव उस पक्तिका अथं एसा होगा--ुभ्बुलूराचायेने कनदीमें चूडामणि की एक 
बड़ी टीका वनाई । इसका श्राशय यह्‌ हु्ा किं श्रौ बद्धदेवने तन्तवाधंमदाशाख पर कनडीमें 
चूडामणि नामक टीका लिखी थी जिसकां परिमाण ९६ दजार था च्रीर उस चडामणिपर वुन्युल्रा- 
चायने ८ हजार प्रमाण टीका वनाईं थी । 

इस प्रकार पे महाशयने विभिन्न उल्लेखोके समीकरण करनेका प्रवास किया दै । किन्तु 
सालु होता ह उन्होने श्रुतावतारकफे तुम्बुलूराचायं विषयक उक्तं श्छोकोके सिवा उनसे उपरे 
शोक नहीं देखे; वयोंकि उन्होने श्रपने लेखमे जो उक्त शोक उद्धत च्य दै वे क्नाटकुकविचरिते 
परसे क्यिदह। यदिव पूरा श्रुतावतार देख जाते तो ' चृडामरिव्यास्याम्‌ ः का श्रर्थं चद 
मणिकी ज्यास्या न करते; क्योकि श्रुतावतारमे सिद्धान्तम्न्थोके व्याख्यानोंका वर्णन स्वि, 


स्य [द्‌ 
तत्त्वां सहाशाख्के व्याख्यानोंका नदीं । चरतः उनका उक्त प्रयास निप्फल ही सादित होता दै। 
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(१) “न चेषा भाषा क्ञात्नानुप्योगिनी, त्स्दा्पमहापताच्छव्वास्यानत्य पप्यदतितटदश्रमित- 
परन्पसन्दभेरूपस्य सूखामण्यभिघानस्य महाशषास्छत्य ` ˆ 1“ (२) पट्ूखष्या० पु १, प्रस्ता ९८ ४९। 
(३) जेनक्िा० प० १०३1 (£) तमन्तनद्र पृ० १९० \ (५) पट ए०4}46€ा ८24 
पपणप्यव-0त्पत, चेदा उपप्रवुपत्छः एता, ४. ०. 1. 


९४ = , जयधवलासंरितं कपायप्राथत 


यथाथेमे श्रीवदधेदेव, तुस्बुल्राचाय श्रौर चृडामणि विपयक उक्त उत्लेख इस श्रवसामें 
नदीं है कि उनका समीकरण किया जा सके । रिलालेखमें श्री वरद्धदेवको चूडामणि कात्यका 
रचयिता बताया ह नकि चूडामशि नामक किसी ज्याख्याका श्रौर वद्‌ भी तच्वार्धमहाशाखकी । 
तथा दरिड कविके द्वारा उनकी प्रशंसा किये जनिसे तो यह्‌ श्रौर भी स्पष्ट दो जाता द किश्रीवर्- 
देव एक वड़े भारी कविं ये श्रौर उनका चृदामणि नामक मन्ध को श्रेष्ठ काम्य था जिसकी भाषा 
प्रवश्य द्री संस्कृत री होगी; क्योकि एक संसृत भापाके एक श्रजैन कविसे यद्‌ श्राशा नदीं 
होती कि वह्‌ धामिक प्रन्थों पर टीका लिखनेवाले किसी क॑न्नट्‌ कविकी इतनी प्रशंसा करे । 

इसीप्रकार यदि भट्राकलद्कुके शब्दालुशासनवाले उत्लेखमें कोई गल्ती नदीं है तो उसक्रा 
भी तासं तुम्बुलूराचा्यकी चूडामणि ज्याख्यासे नदीं जान पदता व्याकर यदि श्लोक संख्याके 
प्रमाणके अन्तुरका महत्व न भी दिया जाये तो भी यद्‌ तो नहीं लाया जा सकताकरि उसे 
भटरकलंक त्तवाथं महाशाखरकी टीका वतलति है । हां, यदि उन्दने भ्रमवश एसा उल्लेख कर 
दिया द्यो तो वात दूसरी हे । राजावलिकयेनें भो तुम्बुलसाचा्यकी चूडामणि ज्याख्याका उल्लेख 
ठै, उसकी भापा भी कनी वतलाई है, श्योर प्रमाण भी ८ दजार दी वतलायां दै । 

चामुर्डरायने अपने चासुख्डराय पुराणे, जो कि ई० स० € ७८ मे कनडी परयोमें रचा 
गया था, तुम्बुलराचायंकी प्रशंसा की दै । तुम्बुलूराचायं ओर उनकी चूडामणि व्याख्याके 
सम्बन्धे हमे केवल इतना ही ज्ञात टो सका दै श्रौर "उस परसे केवल इतना ही निष्कं 
निकाला जा सकता ह कि तुम्बुलूराचायं नामके कोद श्राचा्यँ श्रवश््य दो गये है, श्रौर उन्दोनि 
सिद्धान्त मरन्थोपर चूडामणि नामकी कनडी व्यास्या लिखी थी, जिसका प्रमाण ८४ हजार था। 


जयधवलाभ कितने दी खज्ञोपर अन्य ्याख्यानाचार्योका श्रमभिप्राय दिया दै । श्रौर 

$ 3 
उनके श्रभिध्रायोंकी श्रालोचना भी की दै । ऊद खलो पर चिरंतनन्यास्यानाचायेकि स्तोका 
उत्ते किया है श्रौर उच्चारणाचार्यके मतके साथ उनके मतकी तुलना करके 
श्नन्य॒ उच्चारणाचा्यंके मतको ही ठीक वतलाया द । ये चिरन्तन व्याख्यानाचायं कोन ये 
न्प््द॑ यद्‌ तो इं कदा नदीं जासकेता । शाद्‌ इस नामके भी कोई व्या्यानाचायं हुए 
हो । किन्तु यदि चिरन्तन नाम न होकर विशेषण है ता चिरन्तन विशेपणसे ठेसा प्रतत 
होता दै कि अन्य व्याख्यानाचायेसि वे पुरातन थे श्चन्यथा उनके पहले चिरन्तन विशेषण लगानेकी 
द्मावश्यकता ही क्या थी ‰ सम्भव दै वे उच्चारणाचायेसे भी प्राचीन हौं । इन या इनमेसे ऊद 
ञ्याख्यानाचार्योनि कपायप्राभूत या उसके चृरिसूत्पर व्याख्यां लिखी थीं, एेसा प्रतीत दाता 
है । यदि ठेसा न होता तो उनके व्याछ्यानोंका कीं कदं शब्दशः उल्लेख जयधवलामे न 
होता । इनमेसे चं व्याख्याएं तो उन व्याख्याश्रोंसे त्रतिरिक्त प्रतीत होती दे जिनका उल्लेख 
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(६) भट्टाक्टकके इस उत्लेखके श्राघार पर घवलाकौ प्रस्तावनामें यह मान लिया गया हं कि 
सिद्धान्त ग्र््योकी प्रसिद्धि तत्त्वार्थमदहाशास्त्र नामे रदी हं 1 किन्तु जव तक इस प्रकारके अन्य उतल्लेखन 
मिषं श्रीर यह प्रमाणित न हो जाय कि शव्दानुशासनमें निस चूडामणि व्यास्याकां उल्लेख है वह्‌ तुम्वृ- 
लूराचायंकी सिद्धान्त ग्रन्योपर रची गई चूडामणि व्याख्या ही है तव तक यह्‌ स्वीकार नहीं कियाजा 
सकता कि सिद्धान्त ग्रन्योकी त्वां महाश्ास्रके नामसे प्रसिद्धि रही ह 1 (२) “ एसो उच्चारणादरियाण- 
महिप्पामो सण्णे पुण वषखाणादरिया एवं भणंति। भरे. का. प. ११३८1 “ एता उच्चारणाप्मवहुभस्स 
दिट्ठी संपहि चिरन्तवषलाणाहरियाणमप्पावहुश्रं वत्तदस्सामो 1" प्रे. फा. १४७९ । (३) “चिरंतणाइरिव- 
कलाणं पि एत्य अप्पणो पटमपुढविववलाणसमाणं । प्रे. का. १४८३ । अण्णेसि वपलाणाहसियाणमदिप्पाभों 
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इन्द्रमन्दिते अपने श्र तावतारमे किया हे कयोकिऽय सछवारणावृच्ति, श्मोर व््परेवकी उच्वौरण- 


(१ 
चन 
नः 


7 उल्लेख तों जयधवलाकारते नाम लेकर । रहं जाती. है -शाम्क्ुरडाचाये -की दति 


) 
५.29 


शरोर तुम्बुलूराचायं की कनड़ी टीका । सो जगद जक्तई इन्दी. सोने व्यांख्योन॒रस्न-उत्लिख 
श्रर्णे वक्खाणाइरियाः पदसे किया जाना संभवं प्रसीत -सरद्य-सवााअतः कषायप्रात रौर 
चूणिसूत्रपर ङु अन्य व्याख्याएं मी थी. रेखा प्रती ता दै । 
ह्‌ महती टीका इसी संस्करणमें मुद्रित है अतः उसका विस्त परिचय अगे प्रथक 
जगधवला रूपसे कराया गया हे । इस प्रकार यद्‌ मूलग्न्थ कसायपाहुड का परिचय है । श्रागे 
उसके इत्ति मन्थ चूरिसू्रका परिचय कराया जातत है । 
२ चूणिसूच् 
चायं इन्द्रनन्दिति कषायप्राभृत्तपर रचे गये बृत्तिसुत्रामेसे जिन वृत्तिसूत्राका सवं भयम 
उल्लेख किया है वे आचाय यतिद्रषसके द्वारा स्वे गये चूिसूत्र ही दै । आचाय इन्द्रनन्दिने न्दे 
चूखिसूत्र कहा है । जयधवलाकार मी अपनी जयधवला टीकामें खान खानपर चूणि- 
सूत्रे नामसे उनका उल्लेख करते है । धवलामें भी उन्होनि इसी नामसे उनका उल्लेख 
किया ह ! किन्तु जयधवला्े जो चरफिसूत्र पाये जाते हैँ उनसे हमे यह नाम नहीं मिल सका । 
हो सकता है क्ति चूणिसृ्रोंकी जो प्रति रही हो उसमें यह्‌ नाम दिया हो, क्योंकि यतिद्रृषभके दूसरे 
अन्ध तिलोयपरणत्तिके अन्तमें यह नाम दिया है ओर उसके आधारपरसे यह कहा जा सकता है 
कि प्नन्थकारने ही श्रपते इृत्तिसू्ोको चूरिसूत्र नाम दिया था । किन्तु यह्‌ नास क्यं दिया गया! 
इस वारेमे कोड उल्लेख ह मारे देखनेमे नही राया । श्वेताम्बर आगमोपर भी चू्ियां पादै जाती 
। है श्रौर इस तरह यह्‌ नाम आगमिकपरम्परामे टीका-विसषेषके अर्थम व्यवहृत होता श्राया है 
` एसा प्रतीत होता है। 
जयधचलाकाररे श्नुसार जिपस्तकी शब्दं रचना संति दो श्रर जिसमें सूत्रके श्रश्ेष 
अथेका संग्रह किया गया हो एसे चिवरएको वृत्तिसू कहते दै । वृत्तिसूत्रका यह लकुण चूणि- 
सूत्रोमे अक्षरशः घटित होता है । उनकी शब्दरचना सं्लिप्र द इस वातका समथेन 
स्वना केली इसीसे होता है कि उनपर उच्चारणाचा्यको उ्चारणावृ्ति वननेकी श्रावश्यकता प्रतीत 
हई शरोर जयधवलाकारको उनका विशेष खुलासा करनेके लिए जगह्‌ जगद उच्चा- 
रणएका श्रवलम्बन लेना पड़ा! इसे दी यदि दूसरे शब्दोमे कदा जाय तो यू कहना होगा कि 
चूणिसूत्रकारने छं हजार भ्न्थ परिमाणके अन्द्र जो कुं कहा था उसका तयास्यान जयधवलाके 
रूपमे ६० हजारमे समाया श्र्यात्‌ जिस वातके कहटमेके लिए दस शब्दोकी श्रावश्यकता यो उसे 
उन्होने एकं ही शब्दसे कह दिया । 
गाथा सत्रोके शेष रथंका संग्रह्‌ भी उनमे किया गया है । श्रौर यह्‌ वात इस्रीसे सिद्ध 
है कि कसायपाहुड श्मौर चूरिसूत्रोरे व्याख्याता जयधवलाकार, जिन्दोने वृत्तिसृत्रका उक्त लक्षण 
लिखा है, चूणिसूव्रोको खयं इृत्तिसूत्र कहते दै । यह्‌ भी संभव है कि चृणिमूत्रोमे उक्त वाते 
देखकर ही उन्हीने वृत्तिसूत्रका उक्त रकण किया दो ! परस्तु, जो ङं हो, पर इतना निध्ित ठ 
फि चूणिसूत्रोकी रचनासेली अति संकिप्त श्रोर अथय दे श्योर उनका रहस्य जयथवलाव्लार 
श्री वीरसेन स्वामी जेसे चहुश्र॒त विद्टान्‌ दी हदेयंगम कर सक्ते ह । उदाह्रणके लिय. चूर 
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(१) “सचण्णिसुत्ताणं दिवरणं रस्सामो ! ` ` चुप्णिसुत्तस्स आदीए द.सादपार ९८ ५ 
(८२) “कयं णव्वदे ? एसायपाहुदुण्पिसुत्तादो 1" घदला (जा०) पर ११२२३८०! (३) “इत्र 
रुदत्यकुकरणसरूदपमाण होदि फ जं ते 1५९१ 


१६ जयधचलासदित कपायप्राभत 


सूत्रकारने कष्टं कटं चृशिसूत्रोके श्रागे ध्यक भी दिते दै रौर जयधवलाकारने उन शच॑ तक 
की सा्थेकताका समर्थन करिया दे। मूलपयडिविभक्तिमें एक॒ सखानपर रिप्य शद्धा करता दै 
किं यतिघ्रपभ श्राचायने यहां यह्‌ दोका श्रद्रु क्यों सखा? तो जयववलाक्रार उसका 
उत्तर देते है कि श्रपने मनमें सत्त श्र्थका कषान करनेके लिये वृरगिसूत्रकारने ग्रहां दोका 
पंक सापिति किया द॑ । इसपर शिष्य पुनः प्रच करता ट करिउस श्रथैका कथन श्रच्तरोमें 
वयां नहीं किया { तो श्राचायं उत्तर देते हं कि इस प्रकार दृत्तिसूर्रोका श्रथ कटनेसे चूर्णि- 
सूत्ग्रन्थ वेनाम हो जाता, इस्र भयसे चृएिसुत्रकारने श्रपने मनमें छित व्यर्था कथन य 
श्मंकद्वारा किया, च्त्तरद्वारा नदीं किया । इस उदाहरणसे चृणिसू्राकी संजिप्तता श्रर ्र्थ- 
गास्भीर्यपर श्रच्छा प्रकाश पड़ता ट्‌ । 


जयधवलाकारने श्रनेक खलोंपर चर्गिसू्रोको देशामर्षक लिखा दै । श्र्थत्‌ उन्दः चिवद्नित 
कथनके एक देशक्रा भ्रहण करने वाला वतला्ा दे । शरीर इसलिये उन्दने कदीं कटी लिखा टै 
किं इससे सूचित प्रथका कथन उच्चारणाद्र्तिके सादाय्यसे शरोर एलाचार्यके प्रसादसे करता ह| 
इससे भी चूिसूत्रोंका गाम्भीयं सिद्ध होता दै । इसध्रकार संतप्त श्रौर धर्भपूरं दने पर भी 
चू्िसूत्रोकी रचनाशेली विशद श्मोर प्रसन्न दौ । भापा श्रौर विपयका साधारण जानकार भी 
उनका पाठ रुचिपृवक कर सकता ह । तथा उसमें गाथके किसी श्चावश्यक श्ंशको श्व्याख्यात 
नहीं छोडा है । ययपि कुदं गाथाएं रेसी मी दँ जिनपर चूणिसूत्र नदीं पाये जाते दै, किन्तु उन्दे 
सरल रौर स्पष्ट सममकर ही वूर्एिसूत्रकारने छोड दिया दै । 


चूरिसूरोकी र्चनाशेलीके बारेमे रौर भी विश्चेप जाननेके लिए उनकी ठ्याख्यानरौली 
पर दृष्टि डालना चाहिये । सवसे प्रथम गाथा धुव्वभ्मि पंचमम्मि इ" श्रादि पर सव्रसे 
पहला चूणिसुत्र निन्न प्रकार हे । “एणप्पवादस्स पुव्वस्स दसमस्स वत्युस्स तदियस्स ! 
पाटुटस्स पंचविदो उवक्कमो, तं जदा--ागुपुच्ची, णम, पमाणं, वत्तच्वदा, अत्थाहियारो चेदि । 

इसके हारा चूणिसूत्रकारने ज्ञानप्रवाद्‌ नामक पांचवे पचे दसवें वस्तु अ्रधिकारफे ्रन्त्मत 
जिस तीसरे कसायपाहुडसे प्रकृत कपायप्राश्त अन्थकरा उपसंहार किया गया है, उसके नाम 
विषय. श्रधिकरार श्मादिका ज्ञान करानेके लिये पांच उपक्रमोका कथन कियाद । जिस प्रकार 
दार्शनिकपरम्परमें अन्धके चादि सम्बन्ध आदि निरूपणकी प्रथा हे, उसी प्रकार श्रागमिक्र 
परम्परामे मन्थके आदिमे उक्त पांच उपक्र्मोके कथन करनेकी प्रथा दै, उससे श्रोताको मरन्थफर 
नामादिका परिचय दो जाताद। 


नामादिका निरूपण करके चूणिसूत्रकारने म्न्थके नाम पेज्जदोसपाहुड श्रौर कसायपाहुडमें 
रयि हुए पेञ्ज, दोस. कसाय शरीर पाहुड शब्दके प्रक्रत अथक ज्ञान करानेके लिये चारोमें 
नित्तेपका वर्णन किया ह । उसके वाद्‌ निन्तेपोमे नययोजना करके यदह वतलाया हे करि कौन 
नय किस नित्तेपको चादता दै । इस प्रकार प्रन्थका नाम, उसका श्रथ, उसके धिकार श्मादिका 
निरूपण कर चुकतेके वाद चूणिसूत्रकार भेज वा दोसं वा" इत्यादि वाईसवीं गाथासे प्रकृत श्र्थका 


व्याख्यानशेली 


~~~“ +^~~~~-^~-~~---~---^~~-^^-^ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~^" 





( १) “जइवसहाइरियेण एसो दोण्मंको किमदटरुमेत्य ट्‌ठविदो ? सगहियद्‌छियञत्यस्स जाणावणद्‌ूढे । 
सो त्यो अकखरेहि किण्ण परूविदो ? वित्तिसुत्तस्स अत्थे भण्णमाणे णिण्णामो गंयो होदि त्ति भेएण ण पर- 
विदो 1" प्रे° का०प्‌० ३८९ ॥ (२) “एदेण वयणेण सुत्तस् देसामास्तियत्तं जेण जाणाविदं तेण चष्ट 
गरईणं उत्तुच्चारणावलेण एलाइरियपसाएण च सेसकम्माणं परूवणा करदे । प्रे का० पृ० १७१७॥। 
(३) “ संयहि विदियादिगाहाणमल्यो सुगमोति चुण्णिसुत्ते ण परूविदो 1” ्रे° का० पू० ३५९९ ॥ “अदो 
चेव चुष्णियुकत्तयारेण दोण्ट्मेदासतिं सृखगाहाणं समुषिक्त्तणा विहासा च णाटत्ता 1” प्रे०्का० पृ० ७५४५1 


| 


भ्रस्तातचा १७ 


कथन प्रारम्भ करते है । इस गाथाके पहले एतो सुत्तसमोदारो' यह चूणिसूत्र दै जो बताता है कि 
श्राय श्रधिकारसंवंधी गाथासूत्रका अवतार होता है । उसके वाद्‌ उक्त गाथासूत्र है। उस 
गाथासूच्र पर पहला चू्िसूत्न दै-"एदिस्ते गाहए पुरिमदधस्स विहासा कायव्वा ।' प्रथौत्‌ इस गाथाके 
पूवोद्धकी विभावा करना चाहिये । सूत्रसे सूचित शरर्थके विश्चेष विवरण करनेको विभाषा कहते 
है! इस शकार गाथाके पूवाद्धैका म्याख्यान करनेका विधान करे चूिसूत्रकार श्यागे उसका 
व्याख्यान प्रारम्भ करते है । उनकी व्याख्यान शैलीका प्रायः यही कम हे । वे पते गाथासूर्रोका 
अवतार करते दै उसके वाद उनका व्याख्यान करते है ! इसपर श्रौर भी प्रकाश डालनेके लिये 


` श्रागेके अधिकायोपर दृष्टि डालना जरूरी हे । 


वन्धक नासके अधिकारको लीजिये इसके प्रारम्मका चूणिसूत्र दै-- व॑धेत्ति एदस्स वे 
मणिभोगहाराणि तं जहा-वंधो च संकमो च !' इसके दवारा चूरएिसूत्रकार बन्धक अधिकारके प्रारम्भ 
होनेकी तथा उसके अन्तर्मत अरनुयोगद्मासेकी सूचना करके राये लिखते है--एत्य चुत्तगहाः 
इसके वाद्‌ सूत्रगाथा श्राजाती है। उसे वाद्‌ गाथासे सूचित होनेवाल्ते समुदायाथेका 
कथन करके "पदच्छेद तं जहा ` ज्िखकर पदच्छेद्के द्वारा गाथाकरे प्रत्येक अंशका व्याख्यान 
शरू हो जाता है। इस अधिकारका सस्य वर्णनीय विषय दै संक्रम । श्रतः चूशिसूप्रकार 
संक्रमका बणेन प्रारम्भ करनेके पहले उसके प्रकत अर्थका ज्ञान करानेके लिये पांच उपक्रमोका 
कथन करते है । ओर यहं बतलाकर कि यदां प्रकृतिसंक्रमसे प्रयोजन दहै वे लिखते है--'एत्य 
तिण्मि सुत्तगाहा्रो हव॑ति, तं जहा ” श्रथोत्‌ प्रकृतिसंकमके प्रूपणमें तीन सूत्रगाथापं है जो इस 
प्रकार है । उसके वाद्‌ गाथाएं आती है श्रौर उनके वाद्‌ वे पुनः लिखते है-“एदाभ तिण्णि 
गाह पयडिसंकमे ! एदातिं गाहाणं पदच्छेदे । तं जहा ।' शअरथत्‌ ये तीन गाथारं भ्रकृतिसंक्रम 
श्रलुयोगद्रारसे है, श्रौर इन गाथाच्मोंका पदच्छेद्‌-अवयवार्थं इस प्रकार दै । श्रथ कह चुकनेके 
वाद्‌ चूररिसूत्र आता दै--"एस सुत्तफासो ! जो इस वात की सुचना देता है कि यदा तक सूत्र 
गाधाश्नौके श्रवयवा्थेका विचार क्रिया। इस विवरणसे पाठक जान सकेंगे कि चृएिसूत्र- 
कारकी व्याख्यानप्चैली कितनी करमवद्ध च्रौर स्पष्ट दै । गाथासुञ्रोके विना भी पाठक यह्‌ जान 
सकता दै कि कां पर कौन गाधा है ओर किंस गाथाका कौन श्र्थं दहै? तथा गाधाके किस 
किस पदसे च्या स्या अथे लिया गया है! 


अन्तिम पदरहवे अधिक्रारमे सवसे अधिक गाथां है न्नौर उनमें कु सूत्रगायारं है श्रौर 
कुं उनकी माष्यगाथार है । चूरिसूत्रकारने प्रत्येक सूत्रगाथा र उससे सम्बद्ध माप्यगायाश्रोका 
निर्देश जिस कमवद्ध रैली करके उनका व्याख्यान किया है उससे उनकी रुचिकर त्या्यान- 
शेलीपर सुन्दर प्रकाश पडता है । 


कसायपाहुडका परिचय कराते समय हम यह लिख मये हँ कि उसकी तरदं शार 


५१ 


चोदहवी गाथामे अन्थकारने खयं ही कसायपाहुडके श्रधिकरोंका निर्देश कर दिया द । घ्नो 
चर्णिसव्रमे यह भी वतला दिया दै कि किस धिकार कित्तनी गाध हे फिर भी चृगि- 
परपिकार सूत्रकारते जो श्रधिकार निधौरित क्वि दहै वे कसावपाहुट्मे निर्दिष्ट श्रधिकारनं 
निदेश कुछ भिन्न है । कसायपाहुडमे शधिकारोका निर्दे इस प्रकार कवा द्‌- 
“"पेज्जदोसविहत्ती ठिदि-अणुभामे च यंथयैचेय। 
देदग-उवजोगे दवि य चञ्ट्ठाण-वियंलणें चे य 1१३॥ 


~ ५५ ~ ~~ < ~~~ +` ~~ ~ ~ ~ +~ ~ 
र {३ | 
| 


(१) “चुत्तेण सुचिदत्यत्त {विसेपियुण भासा विहादा द्विरपं ति दृततं होदि गःय ८ 
कार प० ३१६९ । 
३ 


ष्ट जयधवलासष्टित फपायप्राशत 


सम्मत्तदेसविरयी संज उवसामणा च एवणा च । 
दंसणचरित्तमोहे मद्धापरिमाणणिदेसो ॥१२८॥" 


जयधवलाकारके हाय किये गये व्याख्यानके श्रनुसार १ पेजदेसविभक्ति, २ सिति. 
विभक्ति, २ श्रलुभागविभक्ि) £ बन्धक, ५ संक्रम, ६ वेदक, ७ उपयोग, ट चतुःखान, € व्यंजन, 
सम्यक्त्व से १० दशंनमेष्टकी उपशामना श्यौर ११ क्षपणा, १२ देसविरति, १३ संयम, १४ चासि 
मेदनीयकी उपशामना श्रौर १५ कषगणा ये पन्द्रह श्रधिकरार कसायपाहुटके स्वयिताके इष्ट ट । 
किन्तु चृरएिसू्रकारने इन गाथाश्रों पर जो चूरिसूत्र वनाय दँ उनमें वे श्रधिकारोका निर्देश 
नम्बर डालकर इस प्रकार करते है 

““मत्याहियासे पण्णारसविहो । तं जहा-पेज्जयोतति १। विहततिट्‌ष्दिवणुभागे च २1 वंधगेत्ति 
वंघो च ३, संफमो च ४॥ वेदएु त्ति उदमो च ५, उदीरणा च ६। उवजोगे च ७। चख्ट्ढाणे च ८। 
वंजणे च ९। सम्मत्ते तति दंस्णमोह्णीयस्स उवसामणा च १०, दंखगमोहूणीयलवणा च ११। देसविरदी 
प १२। (संजमे उवतामणा च खवणा च' चरित्तमोहणीयस्स उवसामणा च १३, खवणां च १४॥ ˆ * ˆ * 
अद्धापरिमाणणिदेसो त्ति १५ 


दोरनोंका श्रन्तर इस प्रकार है-‹ पेन्जवोसविहत्ती ट्ठिदिमणुभागे च › से म्रन्थकारके तीन 
्रधिकार इष्ट है जव फि चूर्गिसूत्रकार उससे दो ही श्रधिकार लेते दै । वेद्गः पद से अ्रन्थकारको 
एक दी श्रधिकार इष्ट दह किन्तु चूरणिकार उससे दो श्रधिकार लेते ई । 'संजमः पदसे अ्न्यकारका 
संयम नामका एक श्रधिकार इष्ट है, किन्तु चूर्णिकार उसे सप्तम्यन्त रखकर उसका सम्बन्ध 
(उवसामणा च खव्णा चः से करदेते है । श्रौर उस कमीकी पूर्ति वे अ्द्धापरिमाणनिर्देशको 
सख्तन्त्र श्रयिकार मानकर करते हँ । इस प्रकार संख्या ते पूरी दा जाती दै किन्तु अधिकारेमिं 
श्रन्तर पड़ जाता है । 
दरस पर यद्‌ कटा जा सकता दै किं कसायपाहुटके कतीने श्रपनी गाथाश्नोका श्रथे स्वयं 
ता किया नहीं श्रौर चूर्णिसू््रोकि भ्राधार पर ही जयधवलाकारने कसायपाहुडका व्याख्यान किया 
दै । श्रतः श्रधिकास्सूचक गाथासूरोंका जे श्रथ चूशिसूत्रकास्ने किया द उसे ही कपायप्राथतफे 
कतीका ्रभिप्राय सममना चाहिये, न कि जा जयधवलाकार्ने किया है उसे १ इस श्राशद्काका 
समाधान कपायप्राथ्तके उन गाथासू्रोसि दा जाता ह जिनमें यह्‌ वतलाया गयादहै कि किस 
श्रधिकारमे कितनी गाथां है १ वे गाथासूत्र निश्रप्रकार दै-- 
“पेज्जदोसविहुत्ती ट्‌ठिदिमणुभागे च वंधमे चेव! 
तिण्णेदा गाहामो पंचसु अस्येसु णादल्वा 1२11 
चत्तारि वेदयम्मि दु उवजोगे सत्त होति गाहामो 1 
सोखस य चञदट्‌ठाणे वियंजणे पंच गाहाघ्रो ॥ ४॥ 
दंसणमोहस्सृवसामणाए पण्णारस होति गाहाभो । 
पंचेव सृत्तगाहा दंसणमोहस्स खवणाए्‌ ॥ ५॥ 
ठद्धी य संजमासंजमस्स द्धी तहा चरित्तस्स। 
दोसु वि एक्का गाहा भटघ्व्‌वसामणद्धम्मि ॥ ६॥ 
चत्तारि य पट्र्वए गहा संकामए वि चत्तारि! 
भ्रोवद्रुणाए तिण्णि दु एक्कारस होति किद्टीए ॥ ७॥ 
चत्तारि य खवणाएं एक्का पुण होदि खीणमोहस्स 1 
एक्का संगहणीए मय्‌ढावीसं समासेण ॥ ८ ॥” 


प्रस्तोवर्नी १९ 


इनमे से पहली गाथाम वतलाया है कि पांच अधिकारोमे तीन गाए है ! इस्त गाथाके 
पूवौद्ध॑मे उन तीन गाथा््रोका ते निर्देश क्रियाही दै, साथ ही साथ जिन पांच अधिकारेमे 
वे तीन गाथां हँ उनका भी निर्देश इसी पूर्वाधेमे दै । जयथवलाकारके व्यास्यानके श्रलुसार 
बे अधिकार है-९ पेलदोसविहत्ती, २ द्विदिविदत्ति, ३ ्रगुभागविहत्ति, £ वंधग श्रौर च पद्‌ से 
संक्रम । चिन्तु चूमिसू्रकार उससे चार ही अधिकार रेते दै १ पेजदोस, २ विहत्तष्टिदि श्रएुभागे 
च, ३ वंध यर ४ संकम। 
दूसरी गाथामे बतलाया है कि वेदक अधिकारमे चार, उपयोग अधिकारे सात, चतुःस्थान 
अधिकारमे सालह ओर व्यंजन अधिकारे पोच गाथ है) तीसरी गाथाम वतलायां है कि 
दशनमोह की उपशामना नामक अधिकारमे पन्द्रह मोर दशं नसेहकी क्षपणा नामक अधिकारे 
पांच सूत्र गाथे है । चैथी गाथामें बतलाया है कि संयमासंयसकी लब्धि नामक अधिकारं 
रौर चास्तरिकी लच्धि नामक अधिकारमे एक ही गाथा है! भौर चारित्रमोहकी उपशासना 
नामक अधिकारे आठ गाथां है । 
` पांचवी श्रौर छठी गाथामे चासित्रमेहकी कपणा नामक अधिकारे अवान्तर अधिकारो 
मे गाथा संस्याका निर्देश करके कुल गाथाएं २८ बतला ह । इस प्रकार पन्द्रह अधिकारोमे 
प्रन्थकारने जव स्वयं गाथा संख्याका नि्दश किया है तब तो उक्त आशंकाके लिये कोड सान 
ही नदीं रहता हे । 
इन गाथाच्मों पर चूिसत्र नहीं हँ । इस पर से यह्‌ आशङ्का की जा सकती दै कि चृरि- 
सरकारे सामने ये गाथां नही थीं} यदि एसा होता तो अधिकारनिर्दैशमे श्न्तर पड़ने की 
समस्या सरलतासे सुलभ जाती । किन्तु इन गाथाम पर चूशिसूत्र न स्व कर भी चूर्णिसूत्रकारने 
इन गाथां का न केबल अनुसरण किया दे किन्तु उनके पदों का भी श्रपते चूरू मे लिया 
दै ओर यह वात उनके चू्सूप्ेके चवलोकनसे स्पष्ट हो जाती दै । 
जसे, तूणिसू्रकारमे चारित्रलन्धि नामका श्रधिकार नदीं साना है फिर मी चैषथी गाथाका 
'लद्धी तहा चरित्तस्सः पद चूशिसूत्रमे पाया जाता है । यथा-'द्धी तहा चरित्तस्तेत्ति मणिमोगदरे 
पुव्वं गमणिन्जं सुत्तं । तं जहा, जा चेव संजमासंजमे भणिदा गाहा सा चेव एत्व वि फायन्वा ।' इससे 
स्पष्ट है कर उक्त गाथाएं चूरिसूत्रकारफे सामने थीं । देती परिधितिमे उन्दने च्यें एक्‌ छवि- 
करका निर्देश किया १ यह्‌ भ्र एक जिज्ञाुके चिन्तमे उत्पन्न हुए विना नहीं रहता । 
जयधवलाकारने भी पने विनरणमें इस अन्न को उठाया द । परभकरतीका कटना द 
कि जव गुखधर भद्रके स्वयं पन्द्रह श्रधिकारांका निर्दे कर दिया था तो चृरिसून्रकार यति- 
चरपभ ्राचायेने उन्हें दूसरे प्रकारसे स्यो रहा ध्रौर एेसा करनेसे इन्दे गुरु की अवन्त करनेवाला 
कयां न कहा जाय ? इस प्रञ्न का समाधान जयधवलाकारने यह्‌ कट्‌ कर क्या हं कि शुखधर- 
भटररफमे अधिकारोकी दिशामा्र दरसाई थी शतः उनके वतलाये हुए श्रधिकारीका निपय 
न करे दूसरे प्रकारसे उनका निर्देश करलेसे वतिदरपभक्ते गुणएधर भघ्चरक्ा श्चवत्ता करने 
वाला तदी कहा जा सकता} ध्रधिकारेके ओर भी प्रकार द्यो सक्ते हैः । श्री वीरसेन स्वामी इस 
समाधानसे मनसे एक आकांक्ता शेप रह्‌ जाती है कि यदि वे उपसि दते ता उनके चर्णार- 
चिन्दमे जाकर पृषते कि मगवन्‌ ! सुन्नकारके इयाय रिरि अयिकायेंके रहत हुए भी दृहिकारमे 
बिना कफिसो खास कारके स्यां जधिकारोमे अन्तर किया ए 
घू्णिस्नमे निर्ि्ट अधिकारे सम्बन्धे ध्यान देने योग्य दृस्री वाठ यद्‌ 


~ भ ~~ + ~+ +++ ~ ~ ~ ~+ ~ -+~-. 


ऋ 


~~~ 
~ 


(९) कृखापया० १० १८५ 1 


२० ` जयधवलासष्टितत कपाय्राश्त 


जयधवलाकासने लिखा दै कि चृरिसूत्करार श्रपने द्वारा निरि ्रधिकरिके श्रुसार दी चर्णि- 
सू्रोकी रचना कीट किन्तु श्रद्धापरिमाणनिर्देत नामके उनके पन्द्रह्ये श्रधिकारपर एक भी 
चूरिस नदीं मिलता । यें तो जयधवरलामें दस नामका केष श्रधिक्रार दी नदीं है किन्तु इसका 
कारण यद्‌ है कि जयधवलाकारने गुणधर श्राचार्यके हारा निर्दिष्ट श्रयिकारयोका दी श्चनुसस्ण 
क्रियादे। एसी परिसितिमं की उस श्रधिकारको जयधवलाकारन छद्‌ ता नदीं दिया! 
किन्तु अद्धापरिमाणका निर्देश करने वाली गायथाश्ों प्रर वूर्णिसूत्र दी नहीं पाये जति 
रतः उक्त संभावना ता वेदुनियाद्‌ प्रतीत हेती दे । किन्तु यह्‌ लिन्नासा वनी दी रती दै 
कि यदि श्रद्धापरिमाण निर्देशक सम्बन्धमे चृिसूत्रकारने इद्धं भी नदीं लिखा ता इस नाम- 
का प्रथक्‌ श्रपिकार दी क्यों रखा? हा सकता दै कि चृिसूत्रकार श्रद्धापरिमाणनिर्दशको 
प्रथक्‌ श्रधिकार मानते दें किन्तु तत्सम्बन्धो गाधाच्रोकि सरल समकर उनपर वचूरफिसूत् 
न रचे दें जैसा कि जयधवलाकारने कदय ह । किन्तु एेसी अवस्थामं उनके श्रधिकारामंते यदी 
एक एसा अधिकार रह्‌ जाता है जिसपर उन्दने कटं भी नदी लिखा । 


यं तो चूरीसूत्रमे किसी एेसे अन्धका निर्दे नर्टी मिलता जो श्राज उपलब्ध दो, 
„ _ किन्तु जागम मरन्थोका उल्लेख श्रवश्य मिलता दै । चारित्रमादकी उपशामना नामक 
4 प्रधिकारमें चित्रकार लिखा देक श्रक्रणोपशामनाकरा वरेन कमभवादते है श्रै 
देशकस्णेपशामनाका वणेन कमश्रकृतिमं ह । कमेप्रवाद्‌ श्रावये पूर्वं का नाम द| 
मौर कमंप्रकृति दूसरे पूरके पंचम वस्तु श्रधिकारके चये प्राश्तका नाम दै। इसी प्राश्तसे 
पटूखर्डागसकी उत्पत्ति हृदे दे। इन दो नामके सिवा उनमें श्रन्य किंपी म्रन्थका उल्लेख 
हमारे देखनेमें नदीं श्राया । 
उपयोग अधिकारकी चतुथे गाथाका व्याख्यान करके चृणिसू्रकार लिखते ईै- 
एक्केण उवएुसेण चउत्यीए गाहाए विहासा समक्ता भवदि। पयादन्नंतैण उवएसेण चउत्वीए 
चरिसूतरमे विहासा ।' 
दो उप्रेश श्रधात्‌ "एक उपदेशके श्रचुसार चतुथं गाथाक्रा विवरण समाप्त दता ह । श्रव 
परम्परा- पवाइजञ्जंत उपदेशके श्रनुसार चतुथं गाथाका व्याख्यान करते दै ! 
दइसीप्रकार रागे भी कई विपयों पर वचूरिसूत्रकारने पवादइज्जंत श्रौर श्रपवा 
इज्जत उपदेशतांका उल्लेख फिया है । यद्‌ पवाइञ्जंत उपदेश क्या है ¶ यह्‌ वतलाते हए जयधव- 
लाकारने लिखा है--जेा उपदेश सव याचायेकरा सम्मत हाता दै श्रौर चिरकालसे श्यविचिन्न 
सम्प्रदाय कमसे श्राता हुआ शिष्य परम्पराके द्वारा प्रवाहित देता दै-कदया जाता है या लाया 
जाता दै उसे पवादज्जंत कते दँ । अथवा यहां भगवान्‌ श्रायमंल्लका उपदेश यपवाइज्जंत रै 
शरीर नागहस्तिन्तषपणकका उपदेश पवाइन्जंत है 


इससे स्पष्ट है कि चूरसू्चकारफा विविध विपयोंपर दे प्रकारफे उपदेश प्राप्त थे। उनमेसे 
एक उपदेश आचाय परम्परासे अविच्छिन्न रूपसे चला च्या हौनेके कारण तथा सर्वाचार्यं 


0 


(१) “एसा कम्मपवादे ।“ कसायपा. घरे. का. पु. ६५६२। (२) “एसा कम्मपयडीसु ।'” फसायपा, 
र. का. पृ. ६५६७! (३) ''सव्वादरियसम्मदो चिरकालमव्वोच्छिण्णसंपदायकमेणागच्छमाणो जो तिस्त. 
परेपराए पवादज्जदे पण्णविज्जदे सो पवादइनज्जंतोवएुसो त्ति भेण्णदे । मथवा अज्जमंखुभयवंत्ाणमुवएसो एत्या- 
पवादज्जमाणो णाम । णागरहत्थिखवणाणमुवसो पवाइनज्जंतनो त्ति घेतन्वो ।" कसायपा०प्रे०य्‌०५९२०-२१। 


प्रस्तावना २९ 


सम्मत हेनेके कारण पवारञ्जंत कहलाता था श्रौर दूसरा अपवाडन्जंत । उन दोनो उपदेशोंका 
संग्रह चूर्णिसूत्रकासने अपने चृणिसूतरोे किया दै । 
उचचारणाघृत्तिका परिचय कराते हये हम लिख आयं दै कि चूिसूत्रोमे जिन विषयोका 
निर्देश मान्न था या जिन्देः छोड़ दिया गया था उ्तका भी विस्तृत चशणंन इस चत्तिसे 
र्णिसू्र था। जयधवलाकारने अपनी जयधवला ठीकासे इस दृत्तिका खूव उपयोग किया दे ! 
रीर उनके उल्लेखोसि देखा प्रतीत दोता दै कि न केवल चूरसूत्मे निर्दिष्ट अथैका विस्त 
उचारण वर्णन ही उचारणामे किया गया है किन्तु उचारणाकी रचना दही चूर्णिसूत्रापर इडं 
थी ओर उसमे चूिसूत्रांका ज्याख्यान तक किया गया था । जयधवलाक इं उल्लेख 
निस्न प्रकार है-- 
१ “एवं जडइवसहादरिएण सूचिदस्स भत्यस्स उच्दारणाइरियेण परूविदवन्लाणं भणिस्सामो" प्रे 
का० पुण १११४ श 
२ “ एवं जइवसहाइरिथपुत्तपरूवणं करिय एदेण चेव सुत्तेण देसामासिएण सूचिदत्याणस्‌न्चारणा- 
इरियपरूविदवदखाणं भणिस्सामो ।” प्रे का० पु° १२९८1 


३ “ संपहि एदस्स सृत्तस्स उच्चारणादरियकयवक्खाणं वत्तइस्सामो ।° प्रे° का० प° १९५९ । 
टे ^“ संपहि एदस्स अत्यसमप्पणासुत्तस्स ` - * * भगवदीएु उच्वारणाए्‌ पत्ताएण पज्जवद्‌ लयिपरूवणं 
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भणिस्सामो 1” प्रे का० पु० २९३६1 


इन उल्लेखोसे, खास करके तीसरे उल्लेखसे यह स्पष्ट प्रतीत हाता ह किं उवार्णामें 
चूणिसूतरोंका ज्याल्यान भी था । यह्‌ संभव दै किं सव स्का व्याख्यान न दहो चिन्तन सूत्र 
देशामषेक है उनका उसमे व्याख्यान श्रवश्य जान पड़ता है । इस प्रकार एक प्रकारसे चृरिसू्रकरा 
वृत्तिग्रन्थ देते हुये भी उचारण श्रौर चूणिसूल्रमे सतसेदोकी कमी नदीं दै । जयधवलाकारने उनके 
मतमे्दोका यथाखयान उल्लेख करिया है । यथा-- 

१ “एसो चृण्णिसुत्तउवएसो, ऽच्चारणाए पुण वे उवएसा ॥ प्रे० फा० पृ० १२२४ । 

२ “चृप्णिसृत्ते माणदादिसु सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं अवदह्टिदविहृत्ती णत्वि एत्व पुण उच्दारयाए 
अत्थि ।*" प्रे० फा० प° १६२१ 

३ “उच्चारणाए्‌ अभिप्पाएण असंखेऽनगुणा, जइवसहम्‌रूवएतेण संखेज्जगुणा!" परे०सा०१०१९१७। 

¢ “णवरि एवंबिहसंभवो उच्चारणाकारेण ण विदक्छिजो ।"* प्रे का० पृ० ५२७८1 


एक स्थानपर तो जयधवलाकारने स्पष्ट कह दिया दै कि कहीं कटां चूरिसूत्र भौर 
= 
उव्वारणामे सेद हे । यथा- 
^“ संपहि चुण्णितुक्तेण दे्ामासिएण पूइदमत्यमृच्दारणाइरिएण परूविदं वत्तदस्तामो । सपूपरत्तरमे 
चेव किण्ण वुच्चदे ? ण; कत्यवि दुष्पिसृत्तेण उच्चारणाए भेदा अत्थि त्ति तन्भेदपद्प्पायपदुदादेप 


पउणरत्तियाभावदे }' प्रे० फा० प° २८३४ 


पि भैः त्‌ न ० [र कप [ष्‌ ९1 ह ^ # कष (न 
यह्‌ भद्‌ केवल संद्धान्तिक विषयक दही लेकर नहींहै, कन्त घडुयागद्रायंक भी 


५ भ [ [कन [षि ५ ध [क ५ 
विपयसें हे । वेदक ्धिकारमे उदीरणासानेके च्यतुयोग्टारदा वणेन रूरते हप दूसखद्रद्ारन 


संन्यास नामका भी एक परनुचोगह्टार रखा हे । चिन्तु जयधवलादमरका कटना ट्‌ कि उच्दारमिं 
स्य अ [> [क [+ ध = ५ ~ ( 
सन्यास घ्ठुचागद्वार नहीं है उसमे केवल सब्रह ही ध्चतुयोगद्टारद्धा शरूपय सिया ह 1 ददा- 


“उस्वारणाटिप्पाएण पुल तप्पियात्तौ पत्य तत्य तत्तारतष्ट्मेदापिनेगद्ुग्यपं पर्दा +" 
भर १५४८२४७) 


२२ जयधवलासदित कपायप्राथूव 


[> ७ एति न 9 ४4 
सिस्र णी शत्र चूणिचु्ोका ठ्यास्यान करते हुए जयधवलाकारने उनके पाठान्तरं चची 
%्रन्यव्याट्या्पै- की ह श्रौर लिखा टै कि कुद श्राचायं एमा पाट मानते है । यथा- 


9 
“संगह-ववहाराणं दुद्टो सव्वदव्वेसु पियायदे सव्वदव्वेसु एदि केति पि मादरियाणं पाठो सत्यि' । 
प्रागे एक जगद्‌ लिखा टै- 
“जण्णे वुण (तमुवरि हुम्नदि' त्ति षाटंतरमयलंवमाणा एवमेत्य सुत्तत्यप्तमत्यणं फरति ॥' फसायपा० 
प्र० पु० ६४२५ 
९ भरात्‌ “श्रन्य श्राचायं (तमुवरि दुम्मदि' दसा पाठान्तर मानकर देसप्रकार इस सूतके 
प्रथका समेन करते है ॥ 


इन उल्ेखेसे एसा प्रतीत देता है करि सम्भवतः उच्चारणादत्तिके सिव वृर्ीसूत्रकी इट 
श्मन्य व्याख्या मी जयधवलाकारके सम्भुख उपदलित थीं । ये व्याल्याएं कसायरपाहुढकरी उन 
व्याख्याश्रोसे, जिनकी च्चा पहले कर रयि दे, प्रथक्‌ थीं या छष्रथक्‌, यद्‌ ता ठव तक्र नदी 
कटा जा सकता जव तक उन्दः देखा न जाय, फिर भो इतना तो स्प प्रतीत हाता द कि 
चूरिसूत्रपर भी ्रनेक दृत्तियां लिखी गद्र' थं रौर इसका कारण यद्‌ हो सकता दै जैसा कि 
द्म पदल्ते लिख श्राय द किं कसायपाहुडका विना उसके वचूरणिसू्ोके सममना दुरु था । 
रतः जा कस्रायपाहुडको पद्ना या उसपर छद लिखना वाहसा था उसे चूरएिसू्ोका श्राश्रय 
वश्य लेना पडता या । दृसरे, इन पाठान्तरेसि यद्‌ भी ध्वनित हता है फर जयधवलाकी रचना 
दोनेसे पडले श्राचार्यपरस्परामें चृणिसूत्रकि पठन-पाठनका बाहुल्य था, क्योकि ठेसा हुए विना 
पाठसेद्‌ श्रौर उन पर श्राचायक्रि मर्तोकी खषटि नदं है सकती । जे दो, किन्तु इतना स्पष्ट दै 
कि चूरिसूच्च एक समय वड़े लाकत्रिय र्दे द । । 
कसायपाहुडका परिचय करति हुए दम कसायपाहृड शरोर पट्खण्डागमके मतभेदकी चच 
कर श्रये ईै श्योर यद भी लिख श्राय है कि घवलाकारने देनोके  मतमेदकी चर्चा करते हुए 
„_ ~ कसायपाहुडके उपदेशक भिन्न वतलया द । जव कसायपाहुडका दी उपदेश भिन्न 
चप है तो उसपर रये गये चूरियुर्घोका भी पट्खर्डागमसे मतभेद होना संभव दै । 
पटण्ठागम- ज्ञयधवक्लाकारने इस सतभेद्की चचां कदं जगदकी है । प्रदेशविभक्तिमे मिभ्यात्वके 
जघन्य प्रदेोका अस्तित्व वतलानेवलि वूशिसूत्रका व्याख्यान करते हुप .जयधवलाकार लिखते दै- 
“वेयणाए पलिदो० असंखे० भगेणूणियं कम्मट्‌ठिदिं सुहुमेदेदिएतु हिंडाविय तस्तकष्रएसु उप्पाददो 1 
एत्य पृण कम्मट्‌टिदिं सुण्णं भमाविय तसत्तं णीदौ । तदो देष्टुं सुत्ताणं जहाविरोहा तहा वत्तव्वमिदि । 
जदवसदादरियोवणएसेण खविदकम्मंसियकालो कम्मद्ठिदिमेत्तो "सुहमणिगोदेतु कम्मद्‌ठिदिमच्छ्दिरघो' तति 
सुत्तणिदेखण्णहाणुववत्तीदो 1 भदवलिभादइरियोवपए्ेण $ण खविदकम्मंस्षियकालोपलिदोवमस्त मसंखेज्जभागेणूणं 
फम्मर्‌टिदिमेत्तो 1 
श्रथौत्‌ 'वेदनाखंडमें पल्यके असंख्यातवें भाग कम कमेस्थितिप्रमाण सूदम पकेन्दरियेमिं 
श्रमस्‌ कराकर ध्रसकायिक जीरं उत्पन्न कराया दै योर यदा चूणिसूजमे सम्पूण कर्मषििति- 
व्रमाख भ्रमण कराकर चसपर्यायके प्राप्त कराया द । रतः देनें समि जिस प्रकार अविरेव 
दध उस प्रकार कना चादिये । यतिवरूपभ आचा्यके उपदेशसे क्षपित्तकमाशका काल कमस्िति 
प्रमाण दहै क्यों कि यदि फेला न हेता ते शुहरभणिगोदेखु कम्मट्ठिदिमच्छिदाउभो' एेसा सूचका 


^~ ^~ ~ ~~~ ~ ~ "~~~ 
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कक क) 


क २३ 
नहीं हा सकता था] किन्तु भूतबलि राच ददेश कपितक््मीशेका- कालं" पल्य संख्याते 
भाग कम कमंखितिमात्र हे ।' क . 


इससे स्पष्ट है कि चूिसूत्र रौर षट्खण्डागंमें चिन्हीं-विषर्यकि. लेकर मतभेद हे । 


आरै उपयो च्रधिकास्मे कोधादिकपयेंसे उग्रयुक्त जीका. कालं वतुलाते-हुए “जयधवलाकार 
लिखते है ए 


१ नन 
““"कोहादिकसयोपनोगजुत्ताणं जहष्णकालो मरणवाघ देहि एकसमयमेत्तो तति जीवद्ठाणादिसु परूतिदो 
सो एत्य किण्ण इच्छिस्जदे ? ण; चुष्णिसृचचाहिप्पाएण तहा संभवाणुवलभादो + 


शङ्का-क्रोधादिकषायके उपयोगसे युक्त जीवेंका जघन्यकाल मरण व्याघात आदिके होने 
प्र एकसमयसमात्र हेता है रेखा जीवसान श्रादिमे कहा है । बह यहां क्यों नहीं इष्ट है ! 


समाधान-नदी, स्योकि चूरिसुत्रके अभिप्रायसे वेसा संभव नहीं हे । 

जीवान षटखर्डागमका ही पहला खण्ड है! रतः इस शङ्का-समाधानसे भी स्पष्ट दै 
कि चूिसूत्र श्रौर षटखर्डायमका श्रभिप्राय एकसा नहीं है । मरौर एेसा क्यो न हा, जव कि 
जयधवलाकार देनेका भिन्न उपदेश वतलाते है । 


अभी तक हमै का एेसा प्रमाण नदीं मिल सका है जिसके श्राधारपर निश््वयपूत्रैक 

चरणिसूत्र कहा जा सके कि चृणिसूत्रकारके सामने प्रथम सिद्धान्ततनन्थ पट्खर्डागम उपस्तत 
शरीर था! कसायपाहुडके बन्धकः अधिकारमे एक चणिसृत्र इस प्रकार त्राता है-- 

सराबन्ध ससो पुण पयडिदट्‌हिदिनणुभागपदेस्बधो बहुसो परूविदौ 

जयधचलाकारने इसका अथे इस प्रकार किया दै--"गाथाके पूौ्से सूचित भ्रकृततिवन्ध 
सितिचन्ध, श्ुभागवन्य श्र प्रदेशवन्धका वणन भ्रम्थान्तरोमे विस्तारसे किया है इसलिये उन्दे 
वद्यं देख लेना चाहिये । यहां उनका वर्णन नदीं किया दै ॥ 

यदपि चूणिसूत्रके अवलकनसे एेसा प्रतीत दाता हे करि संभवतः चृणिसूल्रकार श्चपने ही 
लिये एेसा लिख रहे है कि स्वयं उन्दने दी कीं इन वन्धेोंका विस्त।रसे वर्णन क्रिया है । किन्तु 
जयधवलाकारने इन बन्धका विस्त वणेन महावन्धके श्नुसार कर लेनेका निर्देश किवा हं) 
इससे यद्यपि यह्‌ ता नष्षी कहा जा सकता कि चूणिसुत्रकारका संकेत भी महावन्धकी दी शरोर 
था किन्तु यदि एेसा हो ते असंभव नहीं हे, क्योकि पट्खण्डागमकी तीसरी पुस्तककी प्रस्ताचनासें 
महाचन्धके परिचयमे जो उसके थोडेसे सूत्र दिये गये हँ उनके साथ वचूरिीमूर्रोंकी तुलना करनेमे 
एसा लगता ह किं चूिसूत्रकारने महावन्धके देखा था, क्योकि न केवल देने भ्रन्धेके सुत्रोकी 
रोली शरोर स्वनाम ही साम्य फलकतः। दै किन्तु शब्दसाम्य भी मालम हेता द । उदादरणके 
लिये दोनो कुह सूत्र नीचे दिये जते है- 

सहावन्ध 


वयूिसुत्र 
तत्थ जो सो पयडिक्घो सो दुविहो, | पयडिदिहृत्ती द्दिहा मृल्पययिविहकत्ती च 
मूपयटिघंघो उत्तरपयटिदंघो चेदि ! ' उत्तरपथडदिहत्ती द ! मदपय ददिह्तीषए 
तत्य जो सो मूलपयधिवंघो सो धप्पो ` माणि जद घपिञोगद्ययधि 1 तं सटा । 
जो सो उत्तरपयडिवंधो सो इदिह >< >८ ५: 
एमेगुत्तरपयटिवेधो धल्योयाटञुत्तरपयडि- ` त्ये उत्त रपयडिदिहृत्ती दुवि, एरेग्डद्र- 
(१) एसायपा० मरे फा० एर ५८५७ । (२) “एदं सते जहप्पदव्यादो उव्लस्वरव्दमसंरस्लगृणं नि 


५ 


भेविददेयण्याद्ण्णिसु हि विसे र्हि त्ति प पच्दव्ट्व्यं, निप्योरदृसदष्या {' ए दा ९० २८९८ $ 
(३) प्रे फा० पऽ ३४६२ 1 (ध) पे हात पृ ३९६1 (८) पे षएात एन थ्य्ट्‌ 1 


२ जयधवलासदहित फपायप्राथत 


वंघो चेदि 1 तत्य जो सो एमेगृत्तरपयडि- | पयरिविहत्ती चेव पयदिट्ठाणउत्तरपयटि- 
वंघो तस्स चउवीस प्रणिघ्रोगहाराणि विहत्ती चेव । तत्य एगेगरम्तरपयदिविहक्तीए 
णादन्वापि भवंति 1 तं जहा । | माणि श्रजिश्रोगहाराणि । तं जहा 1 

यदि मदावन्धके स्तात्‌ दशन है सके ते हसके सम्बन्धे श्रौरभी प्रकारा डाला जा 
सकेगा । 

कसायपाहृडके साथ जिस श्वेताम्वरीय यरन्थ कर्मप्रकृति की चुलना कर याये द उसी कर्म- 
प्रकृतिपर एक चूर्णि भो है । कन्तु उसके रचयिताका पता नदीं लग सका दै । जैसे कसाय- 

पाहुडके संक्रम श्रलुयोगद्धार की ऊं गाधा कमं्रकृतिके संक्रमकरणसे मिलती हृद दै 
चूिसत्र्रौर उसी प्रकार उन्दी गाथा्रोपर की चृशिमें भी परस्परम समानता दै । हम लिख श्याये 
यर्मपरकृतिकी है कि कसायौहडके संक्रम श्लुयोगदयार की १३ गाधाएं कर्म्रकृतिके संक्रमकरणमे 
चर्णि- दे । इन गाथाश्रोमेसे पटली दी गाथापर चतितव्रपभने चृशिसूत्र स्वे दै । करमकृतिमे भी 
| उस गाथा तथा उसके श्रागेकी एक गाथापर द्वी चृरि पाद जाती है शेप ग्यारह 
. गाथाश्नोपर चूर्णि दी नहीं है। उससे श्रागे किर उन्दी गाथाश्रसि चि प्रारम्भ दती दज 
` कसायपाहुडमें नदी है 1 यदह सादृश्य काकतालीयन्यायसे श्रचानक दी हो गयादहै याद्रसमेभी 
छख ठेतिदासिक तथ्य हे यद्‌ शरभो विचाराधीन ही है । श्रस्तु, यद्‌ समानता ते चि की स्वना 
करने श्रौर न करने की दै । देनं चृणि्योमिं कीं कीं श्रक्तरशः समानता भी पाई जाती दै । 
लेसे-कसायपाहुडके चारित्रमोदोपशामना नामक अधिकारमें चरि सूत्रकारने उपशामनाका वणन 
दस प्रकार किया हे-- 

“उवसामणा इविहा-करणोवसामणा श्रकरणोवसामणा च । जा सा जफरणोवसामणा तिस्ते दुवे 
णामघेयाणि मकरणोवसामणा त्ति वि श्रणुदिष्णोवसामणात्तिवि। एसा फम्मपवादे। जा सा फरणोव- 
सामणा सा इविहा-देशकरणोवत्ामणा त्ति वि सव्वकरणोवसामणा त्ति वि। दे्करणोवसामणाएु दुवे 
णामाणिं दैसकरणोवसामणा त्ति वि श्रप्पसत्यउवसामणा त्ति वि। एसा कम्मपयडीसु। जा सा सव्व 
करणोवसामणा तिस्से वि इवे णामाणि सन्वकरणोवसामणा त्ति वि पसत्यकरणोवसामणा त्ति वि 1" 

इसकी तुलना कमेभ्रकृतिके उपशमनाकरणकी पहली शरोर दूसरी गाथाकी निन्न चू्िसे 
करना चादिये । 

(१) “करणोवसामणा श्रकरणोवसामणा विहा उवसामणत्य । वित्तिया अकरणोवसामणा तीसे 
दुवे नामविज्जाणि-श्रकरणोनसामणा श्रणुदि्नोवस्तामणा य ।""" ` " सा अकरणोवसामणा ताते श्रणुद्रोगो 
बोच्छित्नो 1“ 

(२) “खा करणोवसामणा दविहा-सल्वकरणोपसामणा देसकरणोपसामणा च । एक्केवकादोदो 
णामा। सब्बोवसामणाते गृणोवसमणा पसत्योपसमणा य णामा । देसोपत्तमणादे तासि विवरीया दो नामा- 
श्रगुणोपस्मणा श्रपसत्योपसमणा य 1" । 

यदं यह वात ध्यानमें रखनी चादिये कि उपशमनाके ये मेद्‌ श्रौर उनके नाम कर्मभरकृतिके 
उपशमनाकरणकी पदली श्रौर दूसरी गाथाम दिये हँ उन्दीके श्राधार पर चूिकारने चूणिमे 
दिये ह । किन्तु कसायपाहुडकी गाथा्रोमें “उवसामणा कदिविषा" लिखकर ही उसकी. समपि 
कर दी गई दै । चौर चूरिसू्रकारने स्वथं ही गाथाके ईस शश का व्याख्यान करनेके लिये उक्त 
चूरिसूघर स्वेद दूसरी वात यदह भ्यानभें रखने भाग्य है कि चृणिसू्रकार अकरणोपशामनाका 
वर्णन कर्म्रचाद्‌ नामक पूर्वमे वतलाते दै जव कि कर्मप्रकृविकी चूरिमं लिखा है कि श्यकरणो- 
पृशासनाका श्चनुयोग विच्छिन्न दो गया चौर कर्मप्कृतिके रचयित्ता भी उससे अरनभिन्न ये। 





॥ 


प्रस्तावना । २५ 


कसायपाहुड्के उक्त अधिकारे उपशमश्रेणिसे प्रतिपातका कारण वतलाकर यह्‌ भो 
वतलाया हैः कि किस अवस्यामे गिरकर जीर किस गुणसयानमे आवा है ! गाथा निस्नप्रकार है- 


"'दुचिहय खलु पडिवादो भवक्लयादुनसमक्खयादो दु 1 
सुहमे च संपराए वादररागे च वोद्धन्वा ॥११७॥ 

इस पर चूरफिसूत्र निन्न प्रकार है-- 

“दुवि पडिवायो भवक्खयेण च उवसामणाकलयेण च ! भवक्खयेण पदिदस्स सव्वाणि करणाणि 
एगसमएण उण्यादिदाणि । पठमसमएु चेव जाणि उदीरिग्जंति [कम्मापि ताणि उदयावलियं पवेसयाणि ! जाणि 
ण उदीरिज्जंति | ताणि ति ओक्कडियूण आवल्िवाहिरे गोवुच्छाए सेढीए्‌ णिविलत्ताणि । जो उवसामणा- 
येण पडिवडदि तस्स विहासा 1" 

इसका मिलान कर्मप्रकृतिके उपशमनाकरणएकी ५७ वीं गाथा करी निन्न चूर्िसे कीजिये- 

“इथाणि पडिवातो सो इुविहो-भवक्छएण उवसमद्धवखएण य । जो भवक्खएण पडिवडउद तस्स 
सव्वाणि करणाणि एगसमतेण उग्धाडियाणि भवंति ! पठमसमते जाणि उदीरिज्जंति कम्माणि ताणि उदया- 
वक्लिगं पवेसयाणि । जाणि ण उदीरिज्नंति ताणि उक्कड दिऊण उदयावकलियवाहिरतो उर्वार योपच्छानितीते 
सेदीते रतेति । जो उवसमद्धाक्खएणं परिपडति तस्स विहासा 1” 

यह ध्यानमे रखना चादिये कि प्रतिपातके इन भेदोकी चचौ करमपरकृतिकी उस गाथामें ते 
दै ही नहीं जिसकी यह्‌ चू दै किन्तु अन्यत्र भी इमारी दृष्टस नदं गुजर सकी । दृसरे ्तस्स 
विभासाः करके लिखने की शैली चूर्िसूत्रकार यतिदरृषभकी ही है यह्‌ हस पहले उनकी व्याख्यान- 
रेलीका परिचय कराते हुए लिख श्राय हैँ । कमैप्रकृत्िकी कमसे कम उपशमनाकरणकी चूरणिमें 
ता ^तस्स विभासा' लिखकरके गाथाके व्याख्यान करनेका कम इसके सिवाय श्चन्यत्र दृष्टिगोचर 
नहीं हो सका । करमप्रकृतिके चूरणिकार ता गाथाका पद्‌ देकर ही उसका व्याहयान करते दँ । जैसे 
इसी गाथाके व्यास्यानमें-उवसंता य श्रकरण त्ति-उवसंताते सादपगडीतो करणा य ण मवंति ।» 
उनका सर्वत्र यदी कम ह । तीसरे, एक दूसरे की रचनाक देखे विनां इतना साम्य हाना संमव 
प्रतीत नदीं होता । शतः एेसा प्रतीत होता है कि कर्मप्रकृतिके चूरिकारते कसायपाहुडके चृणि- 
सूतके देखा था । 

३ जयधवदला 


# नक न चूरिसू्ोके नत 9 [4 £ शभ 
इस संस्करणमे कसायपाहुड शओ्रौर उसके तरीके साथा विस्तृत टीकादी गद्‌ 


कै 


उसका नाम जयधवला है यों ता रीकाकारने इस रीकाकी प्रथम मंगलगाधकि श्यां टं 
^ जयद धवलंगतेए- पद्‌ देकर इसके जयधवला नामी सुचना देदीदट्‌। किन्तु 


नाम- व ८ ह 
न्तमें ता उसके नामका स्पष्ट उत्लेख कर दिया ह । यथा- 
“एत्य समप्पइ धवकलियतिहुवणमवणा पत्तिद्धमाहप्पा । 
पाहडसुत्ताणमिमा जयधवलासण्णिया रीका \ १ 
अर्थान्‌-तीनें क्तेकेके भवनेकेा धवलित करते बाली चौर प्रसिद्ध सादात्म्यवाली दसाय 
पहुटसुघ्नोंकी यह्‌ जयधघवला नामकी रीका यदहं समाप्त होती ट ।। ५॥ 
उपरफे उल्लेखांसे यह्‌ ते स्पष्ट होजाता ह दिः इस टीना नाम उवयव्लादट । दिन्नं 
रसनम्का यह्‌ जाननेकी राक्ता वनी ही रहती ह दिः इसा यह्‌ नाम च्दं दिय यदा 


[क 


करण- टरीकाकारते स्वयं ता हस सन्वन्ध्से स्श्ट स्प्से छः भी नही लिखा. छन्तु उन्दः 


1, 


षः (१ 


~-> ~ तपना जरर की ला सकरी ट! चीरा श्रारन्ममे दीादने मरं 
उल्लास कुद कृत्पसा सरुच्र क ला सक्तह्‌ । दाद ारन्मन ठाद एन सर्पन्‌ 


र 


२६ जयधचलासदहित फपायप्राथत 


पवन्द्रपभ स्वामीकी जयकामना करते हए उनके धवलवणं शरीरका उल्लेख कियाद । वें 
तीथद्वुर श्री चन्द्रप्रभ स्वामीके शरीरा वणं धवलश्रेत शा यद प्रकट हीह । श्रतः इस परसे 
यह कल्पना की जा सकती ह कि जिस वाट्रामपृरमें टस टीकाकी स्वना हू द उसके जिना- 
लयमें चन्दरप्रम स्वामीकी कोई श्वेतवणं मृति रदी दागी, उसीके सानिध्यभमे दोनेके कारण दीका- 
कारने श्रपनी टीकामे चन्द्रप्रभ भगवानका स्तवन कियाद श्रौर उसीपरसे जयधचला नामकी 
खष्टि की ग दै। किन्तु यह्‌ कल्पना करने समय हमे यदह न भुला देना चादिये कि टीकाकार 
श्री चीरसेन स्ामीने इससे पहले प्रथम सिद्धान्तग्रन्थ पट्खण्डागमपर धवला नामकी टीका 
वनाद थी 1 उसके पश्चात्‌ इस जयधवला टीकाका निर्माण श्रा है । श्रतः स नामका 
मूलाधार ते प्रथम टीकाका धवला नाम हे । उसीपरसे इसका नाम जयधरवला रखा गया ह श्रौर 
दोनोमे भेद डालने के लिये धवलाके पहले (जय › विशेषण लगा दिया गया द । फिर भी यतः 
मूल नाम धवला हौ चरतः उस नामकी कुद सार्थकता ते इसमें होनी दी चाहिये, सम्भवतः इमी- 
लिये इस टीकाके प्रारम्भमे धवलशसीर श्री चन्द्रप्रभ भगवानका स्तवन किया गया द| 


पट्खर्डागमकर प्रथम भागकी प्रस्तावनामें उसकी टीका धवलके नामकी सार्थकता वतलाति 
हुए लिखा ह कि 'चीरसेन स्वामीने श्रपनी टीकाका नाम धवला क्यों रखा यह्‌ की वतलाया 
गया दृष्टिगोचर नहीं हुश्ा । धवलका शब्दां शुक्लके श्तिरिक्त शुद्ध, विशद, स्पष्ट भी हेता दै। 
संभव दै श्रपनी टीकाके इसी प्रसाद्‌ गुणको व्यक्त करने के लिये उन्दोने यद्‌ नाम चुना दा। 
यह्‌ टीका कातिक मासके धवलपक्तकी चयेदशीकेा समा हुदर थी । श्रत एव संभव ह इसी निमित्तसे 
रचयित्ताको यह्‌ नाम उपयुक्त जान पडा दे 1" ` ` यह्‌ टीका च्रमोघवप॑ं ( प्रथम ) के राज्यके प्रारम्भ 
कालमें समाप्र हुदै थी । श्रमाघवरपेकी श्रनेक उपाधियेमें एकर उपायि शरतिशयधवलः भी मिलती 
है" ` ˆ ` संभव है उनकी यह उपाधि मी धवलाके नामकरणमे एक निमित्त कारण हुश्रा दो 1 


उक्त संभावित तीनें दी कारण इस जयथवला टीकामें मी पाये जाते ठे । प्रथम, धत्रलाकी 
तरह यह्‌ भी विशद ह ही ! दूसरे, इसकी समाप्नि भी शुक्त पक्तमें हृद ह श्रार तीसरे, वह अमोघवपं 
थस) के राज्य कालमें समाप्त ह ह । श्रतः यदि इन निमित्तोसे दीकाका नाम धवला पड़ाहो 
ता उन्दीं निमित्तोसे इसका नाम भी घवला रखकर भेद डालनेके लिये उसके पहले "जय विरो- 
घण लगा दिया गया दै। श्रस्तु, जादो, किन्तु यह्‌ ता सुनिधितही दै कि नामकरण पहल 
धवलाका दयी किया गया दै श्रौर वह्‌ केवल किसी एक निमित्तसे ही नहीं किया गया । हमारा 
श्मलुमान दै किं धवला दीकाकी समाधिके समय उसका यह्‌ नामकरण किया गया दै रौर नाम 
करण करते समय भूतवलि पुष्पदन्तके धवलामल शङ्का जरूर ध्यानम रखा गया हे । भूत- 
वलि पुष्पदन्तके शरीरकी धवलिमा, कृन्देटुशंखवणं दो बृपभोका स्वप्रे धरसेनके पादमूलमें आकर 
नमना, घवलपक्तमें चोर (अतिशय धवलः उपाधिकर धारक राजा श्रमोघवपेके राज्यकालमे भ्रन्थकी 
समपि दने श्चादि निमित्तोसे पहली टीकाक्रा नाम धवला रखना ही उपयुक्त प्रतीत हुश्रा होगा । 

येता हृए वाह्य निमित्त । उसके न्तरंग निमित्त श्रथवा धवला नामकी साथेकताका 
उल्लेख ता ऊषर उद्धुत जयधवेलाकी प्रशस्तिके प्रथम पद्यमें ^ चवल्यितिहुमणभवणा ' विशेषणके 
द्वारा किया गया प्रतीत दाता दै। यद्यपि यह्‌ विशेपण जयधवला टीकाके लिये दिया गया ट 
किन्तु इसे धवला टीकां भी लगाया जा सक्ता है । यथाथमें इन टीकाश्रो की उञ्ज्वल ख्यातिने 
तीनों ज्ञोकेंकेा धवलित कर दिया है । श्रतः इनका धवला नाम सार्थक ह । इस प्रकार जव पहली 
टीकाका नाम धवला रख लिया गया तो दृसरी टीकाके नामकस्णमें अधिक सेचने विचारमेकी 


~~ ~~ ~~~“ ~ -~-~---------~ - ~~~ ~~ ~ ~^ ~~~ - ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~. ^+“ ^\“*^~~ ^~ 


(१) "ववलामलवहूविहविणयनिहसियंगा धवला, पु° ६७ 1 


भ्रस्तोवचां २७ 


प्रावश्यकता नदीं रही ! धवलके पहले जय विशेषण लगा कर उसका नास जयधवलां रख 
लिया गया । र दीकाका प्रारम्भ करते हुए 'जयई घवल्ग' श्मादि लिखकर उसकी सूचना देदी 
गई । इस विबरणसे इस टीकाका नाम जयधघवला क्यों रखां गया { इस प्रन पर प्रकाश 
पड़ता है । 
घदलाकी प्रतियोंके अन्तम एक वाक्य पाया जाता है“ एवं प्िद्धान्तार्णवं पतिमगमत्‌ 
जयचवला अर्थीत्‌ इस प्रकार सिद्धान्तसमुद्र पूरं हृश्रा । उसके पन्चातत निघ्न गाथा दी इदं दै 
सिद्धान्त ग्रन्थ ^ जस्स सेसाएण (पसाएण) मए सिद्धतमिदि (मिदं) हिं महिहंदी । 
महु सो एराइरियो पर्षियड वरवीरसेणस्स ॥\ १" 
र्थात्‌- जिसके प्रसादसे मैने यह सिद्धान्त न्थ क्िखा, वहं ,एलाचायं युक वीरसेन 
पर प्रसन्न दां! 
उपरे दोन उतल्लेखेमे धवला टीकाको सिद्धान्त प्रस्थ वतलाया दहै । किन्तु उसे सिद्वान्त 
सज्ञा क्यों दी गई यह नही बतलाया । जयधवला टीकके अन्तम इसका कारण वतलाते 
हुए लिखा दै-- 
“सिद्धानां कीतेनादन्ते यः सिद्धान्तप्रसिद्ध वाक्‌ । 
सोऽनायनन्तसन्तानः सिद्धान्तो नोऽवताच्चिरम्‌ ॥ १ ॥\"" 


शर्थ-'अन्तमे सिद्धोका कथन किये जानेके कारण जा सिद्धान्त नामसे प्रसिद्ध है, वह 
श्रनादि-अनन्त सन्तानबाला सिद्धान्त हमारी चिरकाल तक र्ता करे॥१॥ 

इस श्ोकसे यह स्पष्ट ह करि चूंकि धवन्ता रौर जयधवला टीकाके अन्तमं सिद्धोंका 
कथन किया गया है इसलिये उन्ह सिद्धान्त कदा जाता है । उक्षे विना कोई प्रन्थ सिद्धात्त 
नदीं कहा जा सकता । श्रौर सम्भवतः इसी लिये कसायपाहुडके अन्तम सिद्धोकी च्चा 
की गहै 

वात यह्‌ है कि कसायपाहुडका व्याख्यान समाप्त करके जयधवलाकारने चूर्णिसूतरमे निषट- 
पित परश्िमस्कन्ध नांसके श्रधिकारका वणेन क्रिया है| घा्तियाक्सेकि तय हा जानेपर श्रधा- 
तियाकम खरूप जे कमस्कन्ध पीदेसे रह्‌ जाता दै उसे पश्चिमस्कन्य कहते दै । व्याकर उसका 
सवसे पीठे क्षय होता दै इसलिये उसका नाम पथ्िमस्कन्ध न्याय्य दै, शमादि । इस पर्चििमस्कन्ध 
्मधिकारका व्याख्यान करते हए अन्थकारने लिखा है कि धयं एेसी श्चा न करता फि 
कसायपाहुडके समस्त श्रधिकारां ओर गाथाश्ोका विस्तारसे वणन करफे, उसे समाप्त करते 
पश्चात्‌ इस पर्विमस्कन्ध नामक श्रधिकारका यदो समवतार चया किया क्याकि त्तपणा 
अधिकारके सस्वन्धसे ही पररिचिमस्कन्धक्रा श्यवतार साना गया हे । श्रौर श्घातिकर्मोक 
सेपणाके विना क्षपणाधिक्रार सम्पूणं हेता नहीं है । रतः त्तपणा च्रधिकारफ खम्बन्धस दी 
यहां उसफे चूलिका रूपसे परिविमस्छन्धको वणेन किया जाता है इसलिये यह्‌ सुमन्वट दा दै । 
तथा एसी भी आशंका न करना कि यह्‌ ध्रधिकार ता महाकर्मप्रकृति प्राशते चौबीस श्चुराग- 
द्वारोसे सम्बद्ध है श्रतः उसका यद्य कसायपाहुढमे कयन क्वं दिवा ? क्यांकि उस्न दनं 
-अन्थोंसे सम्बद्रे मानने कोई वाधा नहीं पाई जाती दैः ¢ 


(९) “ पदचाद्मवः पिविमः 1 परिचमश्चासौ स्वन्धश्व पिचमत्छन्दः । सीप पादिरम्भमु सो 
पच्छा समृवलम्भर कम्मक्खंधो अपाट्दउवकर्सस्वे सो पन्यिनक्दंधो क्ति मप्यदे; उदाहमुहन्न दन्य 
सन्पपल्छिमस्त तहा पवएसचिदधीए्‌ पास्यत्तादो 1 एतावान दे. ¶० ८५६८ 1 (>) दरददटा, ए. मः. 


पु, ६५६४ | 


टं जयधवलासदित कपायग्रा्रत 


दस शद्-समाधानसे यह्‌ स्पष्ट दै कि जे पर्विमस्कन्ध महाकर्मप्रकृतिप्राभतसे सम्बद्ध दै 
उसका कथन कसायपाहुडफे श्रन्तमे च्‌ शिसूत्रकरारने इसलिये फिया दै करि उसक्रे विना कसाय 
पाहृडका चारिवमेहकी त्पणा नामका श्रयिकारश्रपूर्णसा दी रट्‌ जाता ह । जयथवल्लाकार्का 
यह्‌ भी कना ह किं यह्‌ पर्विमस्कन्धनासका प्रधिकार सकल श्रुतस्कन्धकरे चुल्लिका रूपमे 
यित ह श्रतः उसे शाश्लके श्रन्तमे श्रवश्य कहना चादिये । इस पश्विगस्न्धमें श्रवातिकमकि 
त्तयके द्वारा सिद्धपर्यायकी प्राप्ति, करनेका कथन रहता है । रौर जिसके श्रन्तमें सिद्धाका 
वणन हो बही सिद्धान्त है । इसलिये धवला र जयथवलाको सिद्धान्त प्रन्थ भी कदते है| 
यहां यह्‌ स्मरण रखना चादिये कि प्रथम सिद्धान्त मन्थ पट्खण्डागमका उद्धव तो महाकर्म- 
प्रकृति प्रा्तसे दी हरा दै अतः उसके श्रन्तमे ता परर्चिमस्कन्ध श्चधिकार होना श्रावश्यकर दीद 
किन्तु कसायपाहुडका उद्रम सहाकर्मप्रकति प्राृतसे नदीं हृश्ा है श्रौर इसलिये उसके शन्तमं 
जा परिचमस्कन्धका वर्णन किया गया ह वह इसलिये क्रिया रह क्रि उसके विना उसकी सिद्धान्त 
संज्ञा नहीं वन सकती थी, क्योकि सिद्धोका वर्णन कसायपाहृ्टमे नदीं दै । इत विवस्णसे 
पाठक यह्‌ जान सकेगे कि इन प्रन्थोको सिद्धान्त क्यों कदा जाता है! 
सिद्धान्त शब्द पुर्लिग ह श्रौर धवला जयधवला नाम ख्रीलिद्ध द । स्रीलिन्ग शव्द 
साथ पु्लिग शब्दको सङ्गति ठीक वेठती नदी । इसलिये धवला शरोर जयधवलाकेा धवल श्रार 
जयधचल रूप देकरके धवल सिद्धान्त श्रौर जयधवल सिद्धान्त नाम प्रचलित हा गया ह) 
(९) ""सिद्धान्तु घव जयघवद्ं णाम 1" महापु १,९,८, 1 
(२) एक दो विद्वानोका विचार दहु कि कुछ श्रावकाचारोमिं श्रावकोके लिए जिन सिद्धान्त ग्रन्धोके 
अध्ययनका निपेध किया गया है, वे सिद्धान्त ग्रन्य यही हं । अतः गृहस्थोको उनके षपदनेका अधिकार नहीं 
है । यह्‌ सत्य है कि कुच श्रावकाचारोमें श्रावकौको सिद्धान्तके अव्ययनका मनविकारी वतलाया हं किन्तु 
उप्त सिद्धान्तका आश्य इन सिद्धान्त ग्रनथोसे नहीं ह । जिन श्रावकाचासो्मे उक्त चर्चा पाई जाती ह उनमेसि 
एककं सिवा अन्य किसी भी श्रावकाचारके रचयिताने यह नदीं लिखा किं सिद्धान्तसे उनका क्या श्रादाय 
है ? केवल पडितप्रवर श्री आशाधरने अपने सागारवर्मामृतके सातवें यव्यायर्मे श्रावकोकौ सिदढान्तके 
अध्ययनका अनकिकारी वतदाकर उसकी टीकामें स्पष्टक्या टं कि सिद्धान्तका क्या अभिप्राय? 
सागारधर्मामूतका वद रकोक ्रीर उसकी टीकाका प्रावश्यक अंश इस पकार ह- 
“श्नावको वीरचर्याहुःप्रतिमातापनादिषु । 
स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तर्ह्स्याध्ययनेऽपि च ॥1५०॥1' 
टीका--न स्यात्‌ । कोऽस्नी, श्रावकः, ¶किविरशिष्टः, श्रधिकारी योग्यः! क्व, वीरेत्यादि" ˆ * "ˆ " । 
तथा सिद्धान्तस्य परमागमस्य सूत्रङूपस्य, रहस्यस्य च प्रायशिचत्तश्ास्रस्याध्ययने पाठे श्रावको नाधिकारी 
स्यादिति सम्बन्धः ॥\५०1 
इस इलोकमे वतलाया ह कि श्रावक वीरचर्या, दिनप्रतिमा, आतापन आदि योगका ग्रौर सिद्धान्त 
तथा रहस्यके म्रध्ययनका भी अधिकारी नहीं हु । तथा टीकरामे सिद्धान्तका अर्थं सूत्ररूप परमागम किया 
ह । जिसका मतकव यह्‌ टं किं श्रावक गणधर दैवके द्वारा रचित वारह्‌ श्रद्खों श्रौर चौदह पूर्वोका भ्रध्ययन 
नहीं कर सकेता हं । उनके अ्रध्ययनका अधिकार मृनिजनोको ही हं । किन्तु उनसे उद्धृत जो उद्धारग्रन्य 
है उन्दे वह पद्‌ सकता हं ओौर उनके पटनेका विधान भी सागारघर्मामृत्तमे ही किया ह 1 यथा- 
“नतत्वार्थं प्रतिपद्य तीर्थकथनादादाय देशत्रतं 
तदीक्ाग्रघृतापराजितमहामन्न्रौऽस्तदुदवतः 1 
भ्राङ्घः पौ्वेमयार्यसंग्रहुमधीत्याधीतवास्त्रान्त्रः, 
पर्वान्ते भ्रतिमासमाधिमुपयन्धन्यो निहन्त्यंहूसी ॥२ ११ 


प्रस्तावना २९ 


जयधवलाकी अन्तिम प्रशस्तिमे छु पद्य पेसे त्राति दै जिनसे जयधवलाकी स्वनाशैलीपर 
स्वनक्षेली- अच्छी प्रकाश पड़ता है । उनमें से एक पद्य इस प्रकार है- 
“प्रायः प्राङतभारत्या क्वचित्‌ संस्कृेतमिश्या । 
सणिप्रवाटन्थायेन प्रोषतोऽयं ग्रन्थविस्तरः ॥३७।॥' 
इसमे बतन्लाया है किं इस विस्ठत म्न्थकी सचना प्रायः प्राकृत भारतीम की गहै ह, 
वीचमें कं कीं उसने संस्छतका भमी मिश्रण होगया है । प्राकरृतके साथ संस्कृतका यह्‌ मेल 
एेसा प्रतीत होता है मने मशिेकी मालाके बीचमे कदी कीं मूगेके दाने पिरे दिये गये 
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टीका--" * * "ˆ" ˆ" " " ˆ " कि कृत्वा, श्रघीत्य-पठित्वा । कम्‌, अथं संग्रहुम्‌-उद्धारग्रन्यम्‌ । उपश्रुत्य 
सूत्रमपि, किविशिष्टम्‌ , प्राद्धम्‌-श्राचाराद्खादि दाददाद्काभितम्‌ । न केवलमाद्कं पौवं च चतुरदपु्वगत- 
भूताभितम्‌ \। २-२१।) 
इस दरोकमे' मिध्यादृष्टिकौ श्राठ दीक्षान्वयक्रिया््रोका वर्णन करते हुए वतराया ह कि घर्माचिार्य 
अयवा गृहस्थाचार्यके उपदेशसे जीवादिकं तत्वोको जानकर, पञ्च नमस्कार महामन्तके धारण पूवक देक्- 
ब्रतकी दीक्षा केकर, बुदेवोका त्याग करके, श्रौर न केवर उद्धार ग्रन्थोको ही पदट्कर, अपि तु चारह्‌ 
अङ्क श्रीर तरौदह्‌ पूवेसे सम्बन्ध रखनेवाटे सूत्र ग्रन्योको भी पकर इतर मतके शास्त्रोको प्रध्ययन करने 
वाला जो पुरुष प्रत्येक श्रष्टमी श्रौर प्रत्येकं चतुदंशीकौ रात्रिमं प्रत्तिमायोग धारण करके पापोकां नार करता 
है चहु धन्य हं । 
इसमे" जव इतर धर्मेको छोडकर जंनधर्मकी दीक्षा केनेवाले श्चावकके किए भी एसे शास्त्रोके पटनेका 
विधान किया ह जो द्वादलाङ्खसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते ह, तव यह्‌ केसे माना जा सकता ह किं सिद्धान्तसे 
भतल्व उपलकग्ध सिद्धान्त ग्रन्थोसि ही ह ? उपर्य सिद्धान्तग्रन्य तो पौर्व ग्रन्य ह जिनके पदठनेका उपर 
स्पष्ट विधान किया ह । 
शायद कहा जाये कि पे० अ्राश्ञाधरजी उपलब्ध सिद्धान्त प्रन्थोसे अपरिचित थे इसलिये उन्होने श्रपनी 
टीकामे सिद्धान्तका श्रथ द्ादशाङ्धसूत्रह्प परमागम कर दिया हु । किन्तु एसा कटुना श्रनूचित ह्‌, क्योकि 
प्रपने अनगारधर्ममूतकी टीकमे उन्होने प्रथम सिद्धान्तग्रन्य पटृखण्डागमचे एके सूत्र उदूत किया ह । यया- 
“उक्तञ्च सिद्धान्तसूत्र-श्रादाहीणं पवाहौणं तिक्खुत्तं तिउणवं चटुत्सिरं वारसावत्तं चेदि 1” धन- 
गार पृ० ६३८ । 
यह्‌ विद्वानोसे श्रपरिचित नहीं हं कि प° आ्ाधरजी गृहस्य घें । जव पं० श्राशाधरजी श्रावक- 
को सिद्धान्तके श्रध्ययनका श्रनधिकारी वतखाकर स्वयं गृहस्य होते हुए भी उपल्व्य सिद्धान्त ग्रन्योका 
भ्रध्ययन कर सकते हं तो इससे स्पष्ट हे कि सिद्धान्तसे मतर्व इन सिद्धान्त ग्रन्थति नहीं ह! श्रतः ऊन्टर 
विदान्‌ प्रौर शास््रस्वाध्यायके प्रेमी श्रावकं वड प्रेमसे पद सक्तेहं । उनकी स्चनादी एस सीमे की गर्द 
हं कि मन्दसे मन्द वुद्धि जीवोका भी उपकारहो स्के भौरवे भी उत्ते सरल्ताते समन सके । लयपददला- 
कारने जहां कहीं विस्तारसे वर्णेन क्याह वहां स्पष्ट दिख दिया कि मन्ददुडिजनेदे यन्‌ग्रट्के दिए 
एसा किया जाता है । इस पटले खण्डमे दी पाठक एसे धनेक उल्टेख पयेने 1 यदि टनदा पटन-पाटन 
श्रावकोके लिये वजित होता तौ जयधवलाक्रार जगह जगह्‌ “'मंददुदधिलपापुग्गहृट्ठं” न टिकर कमपे टम 
उनके पहले मुनि पद जरूर र्गा देते! विन्तु प्राणिमात्रे उपवारफी नादनाते प्रेरित पर्‌ घान्द 
रचना करते बाले उन उदार जनाचायोने एता नहीं किया । प्ते स्पष्टट्‌ दि उन्टे दट्दर्‌ रद भ्र दिनि 
पाणीके कु कणोका रत्तास्वादन करके ध्रात्मिक सुखम निमग्न हानेदो चेष्ठादरद्द्तहु । टप्यषटन्दै 
सिद्धान्तप्न्थ पयो कहा जातारह ररे नी जयपदलाकारने स्व्पंही स्पष्ट एर व्ह 1 ध्ठःदरद 


^~ ~ ~ ^ ~^ ^ ^ ~~ + 


३० जयधवलासहितं कपायप्राथत 


द । सणि श्रौर मूगेका यह्‌ मेल सचमुच हदय्टारी दै । दस सिद्धान्त सथुद्रम गतता लगाने 

पर जघ पाठककी दृष्टि प्राकृत भारतीरूपी मणियांपरसे उतराती हद संस्छृतखूपी प्रवालके दने 
है ष ॐ 

पर पडती है तो उसे बहुत ही श्रच्छा मालूम देता दै । । 


धवलाकी श्रपे्ता जयधवला प्राकृतवहुल द । इसमे प्रायः दाशेनिक चर्चश्रों श्रौर 
व्युत्पत्ति श्रादिमें ही संसत भापाक्रा उपयाग किया द । सेद्धान्तिक चर्चाश्रिकेि लिये ते प्रायः 
प्रकृतका ही श्रवलम्बन लिया हे । किन्तु फिर भी देनिं भापाश्रोके उपयागकी केषं परिधि 
नहीं हे । अन्थकार प्राकरतकी मणि्येकि वीचमें जषां कहीं मी संसछृतके प्रवालका मिश्रण करे 
उसके सौन्दर्यके दविगुणितत कर देते दै । ेसे भी अनेक वाक्य मि्ेगे जिनमें कुट शब्द प्राकतफे 
रौर छुं शब्द्‌ संस्छृतके हौगे । देने भापाश्ोपर उनका प्रुत्व दै रौर उच्ाचसार चे देनंका 
छपयाग करते हैँ । उनकी भापाका प्रवाह इतना श्रज्लुपम दै कि उसमें दूर तक प्रवादि होकर 
भी पाठक यक्ता नदीं दै, प्रव्युत उसे श्रागे वदृनेकी दी इच्छा होती द। 


टीकाकारका भापापरः जितना प्रभुत है उससे भी श्रसाधारण प्रभुत्व ता उनका भनन्थमें 

चर्चित विपयपर है! जिस विपयपर वे लेखनी चलाते दै उसमें दी कमाल करते है! एेसा 
मालूम होता दै मानें किसी ज्ञानछुवेरके दारपर पहुंच गये हैँ जा श्रपने श्रटूट ज्ञानभण्डार- 
को लुटानेके लिये तुला चेठा है । चह किसीकेा निराश नदीं करना चाहता शरोर इस कलिय 
सिद्धान्तकी गहन चचौश्मोके शद्काएं उठा उठाकर इतना स्पष्ट कर डालना चाहता है कि वुद्धिमें 
दरिद्रसे दरिद्र व्यक्ति भी उसके दारसे छट न ङ्ध लेकर ही लौटे ! वह शब्दो श्रौर विकल्पेकि 
जालमे डालकर श्रपने पाठकरपर च्रपनी विद्रत्ताकी धाक जमाना नही चाहता, किन्तु चर्चित 
विषयक श्रधिकसे अधिक स्पष्ट करके पाठकके मानसपर उसका चित्र खींच देना चाहतां है। 
यही उसकी रचना रौलीका सौव द । इस लिये जयधव्रलाके अन्तका निन्न पद्य जयथवला- 
कारने यथाथ दी कदा है- 

"होइ सुगमं पि दुग्गममणिवृणवक्ष्वाणकारदोसेण । 

जयधवककरुस्तल्ाणं सुगमं वि य दुगमा वि भत्यगरह ॥ ७ ॥'” 


श्र्थात््‌-स्रतिपुग व्याख्याताके दापसे सुगम वात्तभी दुगेम हो जाती है । किन्तु जय- 
धवलामे जो कुशल दै उनके दुगेम श्र्थका भी ज्ञान सुगम दा जाता हे । 
वास्तवसें जयधवलाकार कुशल ज्याख्याता ये चोर उन्दने श्रपनी रुचिकर ज्या्यान- 
शेलीसे दुर्गम षदार्थोको भी सुगम वना दिया दे, जैसा कि श्रागेके लेखसे स्पष्ट दे! 
हेम पहले लिख अये हैँ कि जयधवला कोई स्वतंत्र रचना नहीं है किन्तु कसायपाहृड रर 
उसके चूणिसूत्रोंका सुविशद्‌ व्याख्यान ह । जव कि कसायपाहुड्‌ २३३ गाथाश्ोमें निवद्ध दै चयोर 
चूणिसूत्र ६ हजार शोक प्रमाण दै तब जयथवला ६० हजार शोक प्रमाण ह । श्रोत्‌ 
जयघवलाकी वूिसू्से उनकी टीकाका भ्रमाण॒ श्रायः दसशुना दै । इसका कारण उसकी रचना- 
व्याट्यान शौलोकी विशदता दै। जिसका स्पष्ट श्राभासर उनकी व्यास्यानशेलीमे मिलती ह । 
भेली- शतः जरा उनकी व्याख्यानरोलीपर ध्यान दीजिये । 
जयधवलाकार सवसे पदले स्वतंत्र भावसे गाथाका व्याख्यान करते है । उसके पश्चात्‌ 
चूरिसज्नोका व्याख्यान करते दँ । गाथाका व्यास्यान करते हए बे चूणिसूरघोपर अभित नहीं 
रहते, किन्तु गाया्मोका अनुगम्‌ करके गाथासूत्रकारका जे हय द उसे दी सामने रखते है अर 
जां उन्दः गाथासूत्रकारके आशयसे चूणिसूत्रकारके श्राशयमें मेद दिखाई देता ह वहां उसे वे 
स्पष्ट कर देते है चौर उसका कारण भी वतला देते दै \ जसा कि अधिकारोके मतभेदके सम्बन्धमें 


प्रस्तावना ४: 


हम वचूरसूरोका परिचय कराते हए लिख धराये है । वूर्णिसूतरोका व्याख्यान करते समय वे 
उनके किसी भी अंशके दष्टिसे मोमल नहीं हने देते । यहां तक कि यदि विन्दीं चूएिसू््रफि 
प्रगे १,२ ध्नादि ङ्कु प्डेहृए दहो तो उन तकका भी स्पष्टीकरण करदेते है कि यहां ये च्रंक 
क्या डालते गये है १ उदाहरएके लिये श्रथोधिकारके प्रकरणे प्रत्येक अथोधिकार सूत्रके श्रागे 
पड़ हए शंकोंकी सार्थकताका वणन इसी भागमें देखनेकेा मिलेगा । जहां कदीं चूरिसूतर संत्तिप् 
हाता है वहां बे उसके उ्याख्यानके लिये उच्चारणाघरत्ति वगैरहका अवलम्बन लेते दै, ओर जहां 
उसका च्रवलम्बन जेते है वहां उसका स्पष्ट निर्देश कर देते है 1 


जयधवलाकी व्याख्यानशैलीकी सवसे वड़ी विशेषतां यह है कि जयधवलाकार गाथा- 
सूत्रकारका, चूरिसूत्तकारका, श्रन्य किसी शआ्ाचायंका या श्रपना किसी सम्धन्धमे जो मत देते 
ह बह दृदताके साथ अधिकारपू्वैक देते है । उनके किसी भी व्यास्यानके पद्‌ जाये, किसीमे 
भी एेसा प्रतीत न होगा कि उन्होने थुक विषयसे भिमक खाई हे । उनके वणेनकी प्राञ्जलतां 
शमर युक्तिवादिताके देखकर पाठक दंग रह जाता है शरीर उसके मुखसे चरवस यदह निकले विना 
नहीं रहता कि श्रपने विषयका कितना प्रौढ असाधारण श्रधिकारी विदधान था इसका टीकाकार । 
वह्‌ अपने कथनके समथेनसें प्रमाण दिये विना श्रागे वदृते ही नदय, उनके प्रत्येक कथनके साथ 
एक कुदो लगा ही रहता दै । रदे के द्वारा इधर प्रश्न किया गया ओर उधर तडा से उसका 
समाधान पाठकके सामने ्रागया । फिर भी यदि किसी क्यो की संमावना वनी रहीतो 
शंका-समाधातकी मदी लग जाती है । जव वे समम लेते दै किं ञ्व किसी कदो' की गुंजाइश 
नहीं है तन कहीं रागे वदृते है । उनके प्रश्नोका एक प्रकार दै-तं कुदो णव्वदे' । जिसका श्रथ 
हाता हे कि तुमने यदह कैसे जाना ¢ इस प्रकारके प्रका उत्तर देते हुए रीकाकार जहासि 
उन्दने बह वात जानी दै उसका उल्लेख कर देते दै। किन्तु छ वाते ठेसी भी हेती दै 
जिनके वारेमे केरे शास्ीय प्रमाण उपलन्ध नहीं होता| उनके वारम वे जा उत्तर देते है 
वही उनकी ददता, बहुक्षता श्रौर श्रात्मविश्वासका परिचायक है । यथा, इस प्रकारके एक 
प्रका उत्तर देते हए वे लिखते दै-- 

“णत्थि एत्य अम्हाणं विसिद्गोवएसो कितु एक्केककम्हि फाल्ट्ठिणे एक्को वा दो वा उवकस्सेण 
ध्रसंखेज्जा वा जीवा होति ति भम्हाणं णिच्छ्नो 1 ज० घर प्रे° पु १८७८ । 


द्मथोत्‌-'इस विपयमे हमें काह विशिष्ट उपदेश प्रप्र नदी हे, किन्तु एक एक फालिखानमें 
एक श्रथवा दो थवा उक्कृ्टसे च्रसंस्यात जीव होते है एेसा हमारा निश्चय ह ॥ 

एक दृ्रे प्रभके उत्तमे वे कहते दै-- 

“एत्य एलाइरियवच्छयस्स णिच्छमो” ज० घ० प्रे पु० १९५३ । 

“इस विषयमे एलाचायंके शिष्य रथात्‌ जयघवलाकार श्रीवीरसेनस्वामीक्ा रेसा निधय ह + 
ध जो ठीकाकार उपद्ित विपये इतने श्रधिकार पूर्वक श्चपने मतक उल्लेख कर सदना 
च ७ [क ^^ ॥ च [९ 1 
ट उसकी व्याल्यानसेलीकी प्राद्धलतापर प्रकाश डालना सयका दीपक दिखाना ह । 

4 9० ॐ = क [0 भ 9 ^~ १. 
„ विन्तु इससे य्न सममः लेना चादि कि दीकाकारने च्यागमिक दिप मनमानी खी 
९६। श्प्रागमिक परम्पराको सुरक्नित रखमेकी उनकी दलवती उच्छारे दर्शन उन च्य 


सलीमे पद्‌ पद्पर होते ह। हस लिख श्वाय है कि जयघवला्मे एक ही विपये ए विभिष 


न ५ ८ 4 उत्सेख ् [यकप [॥ [ 
जचिाचतक विभिन्न उपदेघांका उल्लेख द । उन्मेस द्रटुक उपदे दमत्यह्‌ श्रयन ददः 
उपरे है ठेखा जयधवलाकारे स्ट भी रही ह्ला! उदासर य 
उपदरा सल ह्‌ एसा अजयध्दलाच्लारने क्य भ्य रही हतिस्य) उदाहर (हय दम्य मदाय 

श क १. 


प्प्रामत सयान सदटायीरषे दालदी चस्ति 
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३१ स्रधघलासदित कपायप्राथृत 


महावीरकी श्राय ७२ वपं है श्रौर दृसरे उपदेशके श्रलुसार ७१ वपं ३ माह २५ दिन वतलार 
गं ह । जव जयधवलाकारसे पृष्टा जाता दै फि इन दोने्िं कौल ठीकदैतावे कदतेद- 

दोस वि उवदेसेचु फो एत्य समंजसो ? एत्य ण वाह जीन्भमेखाष्टरियवच्छभो अखद्धोयदेसतदे, 
देषण्टमेवस्स वाहाणुवलम्भादे ॥ किंतु देसु एफेण टोदय्यं, तं च उवदेसं ऊह्य वत्त्वं ।” फलायपा० 
भा०१य्‌ ८१। 


“दन देने उपदरेशचामें कान ठीक रै? इस विप्रयमे पएलाचार्य॑के रिप्यकेो श्रपनी जवान 
नदीं चलाना चाहिये, क्योकि देनिमिसे एकमे भौ के्‌ वाधा नदीं पाई जाती, किन्तु हिनातेा 
मेस भ [= कान ह (र म 
देनेमेसे एक ही चाहिये श्रौर वह्‌ कोन है यह्‌ वात उपदेश प्राप्त करके ह्री कहना चाहिये ॥ 


भला वताय ता सही जा श्राचायं इस प्रकारके उपदेो)के विरुद्ध भी तवत्तक कुदं नदी 
कहना चाहते जव तक उन्दँं किसी एक उपदेशछी सव्यताके बारेमे परम्परागतत उपदेशा श्राप 
नहा, उनके वारेमे यह कल्पना करना भी किं वे च्रागसिक विपये मनमानी कर सकते है, 
पाप दै । एसे निष्पक्ञपात ग्फुटुद्धि श्राचायेकि निर्णय कितने प्रामाणिक हेति दं यह वतलानेकी 
श्रावश्यकता नहीं है, रतः जयधवल्लाकी व्याख्यान शलीकी विवेचनपरता, स्पष्टता श्रौर प्रामा- 
णिकता श्रादिकेा दृष्टम रखकर यही कहना पड़ता ह-"“टीका श्रीवीरसेनीया शोषाः पद्धतिपंजिकाः 1" 
ध्यदि कोड टीका द ते बद्‌ श्री वीरसेनस्वामी मदाराजकी धवला भौर जयधवला है, शेप यातो 
पद्धति कही जानेके योग्य रै या पंजिका # 


जयधवल्लामे निर्दि ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार- 





जयधवलामें कसायपाहुड रौर उसके वृत्तिमन्थों तथा उनके रचयिता््रोके जा नाम श्रये 
है उनका निर्दृश पत्ते यथास्थान कर शमाये दै तथा श्रागे भी समयनिणयमे करेगे । उनके सिवा 
जिन भ्रन्यर चौर प्रन्यकासेका उल्लेख श्ाया है उनका पर्चिय यहां कराया जाता दै । 


इस मुद्रित भागकर प्रारम्भमे सद्लचचीमें यह का गया टै किं गतम स्वामीने चैवीस 
्ञुयोग द्वारके आदिमे मङ्गल किया है । तथा जयधवलाके श्नन्तमे पशिमस्कन्धमे कदा गया ह कि 
महाकम॑ यह्‌ श्धिकार महाकर्मप्रकृतिप्रश्तके चैवीस श्रदुयागद्वासेमे प्रतिबद्ध दै । इससे स्पष्ट 
प्रकृति च्रौर है कि महाकर्मप्रकृति प्राथतके चवीस अरुयोगद्वार थे । अतः ये देने एकी भ्न्थके 
चैवीस नाम दै । मूलनाम महाकमेभरकृतिप्ाशत दै मौर उसमे चौवीस श्रुयोगद्वार हेनेसे 
अनुयेण उसे चैवीस श्रल्यागद्ार भी कट देते है । यद्‌ महाकर्मभरकृति प्राश्चत अग्रायणीयपूवके 
दार चयनलब्थि नामक पांचवे वस्तु श्रधिकारका चौथा प्राथृत ह । इसीके ज्ञाता धरसेन 
स्वामी ये । जिनसे श्रध्ययन करके भूतवलि श्र पुष्पद्न्तने षट्खण्डागमकी स्वना की। चूकि यह्‌ 
महाकर्मपरकृति पूर्व॑का दी एक श्ंश दै जोर श्रद्ध तथा पूर्वोकौ रचना गौतमगणधरने की थी, 
प्रतः उसके कता गोत्तम स्वामी थे 1 जैसा कि धवलके निन्न च्रंशसे भी प्रकट दै-- 
“महौकम्मपयदिपाहुडस्स कदिभादिचउवीसबणियोगावयवस्य आदीए गोदमसामिणा परूविदस्स 1" 


संत कम्म- जयधवलके पन्द्रह अधिकारमे एक खानपर लिखा दहै-- 
पाटूड चरर ^“एत्य एदाश्रो भवपच्चदयाश्रो एदाओ च परिणामपच्चरयाभो त्ति एसो भत्यविसेसो संतफम्म- 
उसके खण्ड षाहुडे वित्थारेण भणिदो । एत्थ पुण गंथगउरवभएण ण भणिदो ॥" प्रे° का० प्‌० ७४४१ 


न~ ^-^ ^". ~~^+ "~~~ ~~~ ^ ~~~ ~~ ^^“. ~^ ~~~ ~~~ -- 








~^ ~~~. --^~ ^~ ~-~^~ ^~ ~ ~ ^ 


(१) पृ ८1 (२) प्रे फा० प० ७५६८ 1 (द) घन आ० प०५१२। 


प्रस्तावना ३३ 


अथात्‌-ययुक प्रकृति्यो भवप्रत्यया हैँ श्रौर श्रमुक प्रकृतियोँ परिणामप्रत्यया है यह्‌ 
अथेविशेष संतकम्मपाहुड या सत्कर्मपराभृत्तमे चिस्तारसे कहा है । किन्तु यहां मन्थगोरवके भयसे 
नही कहा । 

यह्‌ सत्कमेप्राभ्त षटखण्डागम का ही नाम है। उसपर इन्हीं भन्थकार की ध्वला 
टीका है । यहां जयधवलाकारने संतकम्मपाहुडसे श्चपनी उस धवला टीका का ही उल्लेख किया 
प्रतीत होता हे । उसी उक्त शअरथेविशेष का विस्तारसे कथन कर चुकनेके कारण जयधवलासें 
उसका कथन सहं किया है । यह -संतकर्मपाहड धवला टीकाके साथ अमरावत्तीसे प्रकाशित हो 
रहा ह । इसके छह खण्ड दै जीवटराण, खुद्राव॑ध, वंधसासिनत्तविचय, वेदना, वगणा श्रौर मदावंध । 
जयधवलामें इनमेसे बंधसामित्तविचय को छोडकर शेष खर्डंका अनेक जगह उल्तेख मिलता 
द । उनमें भी महावंधक्रा उल्लेख वहुतायतसे पाया जाता है । यदह महावंध संतकम्मपाहुडसे 
श्रलग है । इसके रचयित्ता भी भगवान्‌ भूतवलि ही हैँ । अभी तक्र यह मन्थ मूडविद्रीके भर्डारमे 
ही सुरक्ित था चिन्तु च्व मूढ्धिद्रीके भष्रारकजी तथा पंचेकी सदाशयतासे उसकी प्रतिलिपि 
होकर बाहर आ गई है । चाशा है निकट भविष्यसे पाठक उसका भी खाध्याय करलेका सीभाग्य 
प्राप्त कर सकेगे। 


9 [० [ख (~ (र धिके जेस ५ [क 
एक स्थानम कहा दै किं देशावधि, परमाबधि श्रौर सर्बावधिके लक्तण जैसे प्रकृति 
नेप | ह भ्र [न 9. ति 
श्रमुयोगह्वारमे के है वैसे दी यहां सी उनका कथन कर लेना चाहिये । यह प्रकृति श्लुयग- 
ध (५ 
दवार वगणाखरड का ही एक श्रवान्तर अधिकार है| 
चारित्रमादकी उपशामना नामक चैददवें ्रधिकारमे कस्णोका वणेन करते हुए लिखा है- 


दस्करणि- "“दसकरणीसंगहे पुण पयडिवधसंभवमेत्तमवेक््लिय वेदणीयस्स बौयरायगृणद्ढणेयु वि वंघणाकरण- 
संग्रह- मोवट्टणाकरणं च दो वि भणिदाणि 1" प्रे° १० ६६०० । 


अथोत्‌-"दस्कस्णीसंग्रह नासक भरन्थमे प्रकृतिवन्धके सम्भवान्न की श्पेन्ता करके 
वीतरागगुखयानेमिं सी बन्धनकरण श्रौर श्रपकर्षणएकस्स देनं ही कहे दै ¢ 
इस दसकरणीसंग्रह नामक प्रन्थ का पत्ता भी तक हमे नहीं चल सकाह। इस 
प्रन्थमे, जैसा कि इसके नाससे स्पष्ट है. दस करणां का संग्रहदहै। पेसा मालूम होता कि 
करणेके स्वरूप का इसमे विस्तारसे विचार किया गया हागा। दक्निणके भण्डारोमें इसकी 
खोज होनेकी श्रावश्यकता दे | 
रकृत मागमे नये करी चचा करते हए त्तवार्थसूत्रका उल्लेख क्रिया ट श्रौर उस्न 
तत्त्वर्थसूत्र एक सुत्र इसप्रकार उद्धूत किया ह-“प्रमाणनयैरस्त्वधिगमः ।" 
श्राजकल तन््वाथेसृत्रके जितने सूत्रएाठ मिलते है सवम "भ्रमाणनयैरपिगमः'" पाठ द 
पाया जाता है । ययँ तक कि पृज्यपाद्‌, मद्राकलंक. विव्यानन्द्‌ श्रादि टीकाकारेनि भौ यष्टी 
पाठ श्मपनाया है । किन्तु घवला मौर जयधवला देने टीकाश्ोमे श्री वीरसेनन्वामीन छः पाट 
कोदही स्यान द्विया है) इस न्तर का कारण मी तक स्पष्ट न्यदा स्का) 


(९) धवला १ भाग फी परस्ता० पर ७० । (२) परेऽ कार पृ* ५८ ६२४८६ तथा मृद्रितं {म्र 
१० ३८६ ! (३) प्रे फा० पुर १८५८ 1 (‰) 8९ १० १८८३, २५२४ । (4) ृद्वितं १ न ९९ 
१४८1 (६) पे का० पृ ११५. १३८८ (ष्र्‌, १९१३, २८८१. २२५५. २४८२४८1 (5) 


मुद्रित १ भार पृ० १८९। (८) प्‌ २०९१ (€) 'श्रमाणनर्दत्त्ददियनः वृत्यते पद्रेदादि नेर प्यार्यान 
ह्िपरते {` पत उर ए ५४२। 
4 


॥। 


३४ जयघवलासदहदित फपायप्रा्त 


प्देशविभक्ति श्रधिकासमे एक खान॑पर लिखा रै 
परिकमं ^“ परियम्मेण वियहिवारो तस्य फलातंखाए्‌ विधक्याभावायो ॥" 

श्रथौत्‌-^“परिकमंसे व्यभिचार नदीं घ्राता हे क्योकि वहां कलाकी संख्या की विवक्षा 
नीं है 1» इससे स्पष्ट हे कि यद्‌ परिकृमे गणितशाचरका म्रन्थ हे । धवलामे भी इसका उल्लेख 
वहुतायतसे पाया जाता हे । पहले धवलाके सम्पाद्केंका विचार था कि यह परिकर्म छन्द्‌- 
ङन्दाचारयक्रत के व्याख्या भ्रन्य ह किन्तु वादके गणितशाख्रविषयक उसके उद्धस्णेकेा 
देखकर उन्हे भो यदी जंचा कि यह्‌ के गणितशाख्रका म्न्य द । इसकी खाज दाना 
प्रावश्यक है । 

ॐ 
नयके विषरणमें जयधवलाकारने नय का एक लक्षण उद्ुत करके उसे सारसंग्रह नामक 

मन्थ का वतलाया द । धवलामें भी “सारसंग्रैप्युपतं पूज्यपादैः" करके यह्‌ लक्षण इदु 
सारसग्रड किया गया ह । इससे स्पष्ट द कि श्री पृञ्यपादस्वामी का सारसंय्रह नामक भी एक प्रच्य 

था । यह्‌ भ्रन्थ श्राज श्रुपलव्ध द प्रतः उसके सम्बन्धमें कुदं कहना शक्य नदीं द । 

नितेषोमे नययोजना करते हुए जयधवलाकारने “उत्त च सिद्सेणेणः लिखकर एक गाथा 

उद्धूत की है । यह्‌ गाथा सन्मतितकेके प्रथमकाण्ड की छटठ्वीं गाथा ह । श्रागे उसी गाथाके 

सम्बन्धे लिखा है । "ण च सम्म्त्तेण सह विरोहो 1' श्रथौत्‌-देसा माननेसे सन्मतिके 
सिद्धसेनका उक्त सूत्रके साथ विरोध नदीं ्रातादै। इससे स्पष्ट टै करि सिद्धत्तेन श्रौर उनके 
सम्मद्सुत्त॒ सन्मतित्कं का उत्लेख किया गया ह । जेन परम्परामे सिद्धसेन एक बढ़े भारी 

प्रखर तार्किक हो गये! श्रादिपुराण श्रौर दरिवंशपुराणके प्रारम्भमें उनका स्मर्ण 
वड़े श्राद्रके साथ किया गया है । दिगम्बर धरम्परामें उनके सन्मतिसुत्र का काफी श्रादुर 
रह्‌। दैः । जयधवलके प्रकृत मुद्रित भगम दी उसकी श्रनेकों गाथां उदू है । 


लयकी चचौ करते हुए जयधवलाकारने सारसं्रहीय नयलक्तएके वाद्‌ तच्तार्थभाष्यगत 
तत्त्वा्ै- नयके लक्तणके उद्धुत किया है । यथा- 
भप्य “"प्रमाणप्रकाश्ितार्थदिश्चेषप्ररूपफो नयः । अयं वाफ्यनयः तत्वार्थभाष्यगतः । मस्यां उच्यते- 
प्रकर्षेण मानें प्रमाणं सकलादेक्षीत्यर्थः । तेन प्रकारितानां प्रमाणपरिगृहीतानानित्थयेः । तेषामर्या- 
नाभस्तित्वनास्तित्वनित्यानित्याद्यनन्तात्मनां जीवादीनां ये वि्ञेषाः पर्यायाः तेषां प्रकर्षेण रूपकः प्ररूपकः 
निर्द्दोषानुपङ्खद्वारेणेत्यथः.स नयः 1" 
यह्‌ नयका लक्तण श्री भद्राकलंकदेवके तत्त्वार्थराजवातिंकका है । तत्त्वार्थसू्रके पहले 
श्रध्यायके अन्तिम सुत्रकी पहली वार्तिक दै-^ ्रमाणप्रकाितार्थविशलेषप्ररूपको नयः 1“ श्यौ 
ऊपर जा उसका श्रथ दिया गया हे वहं श्रकलंकदेवकरृत उसका व्याख्यान है । श्री वीरसेन सखामीमे 
धवला श्रौर जयधवलामे अकलंकदेवके तन्तवार्थराजवार्तिकका खूव उपयोग किया है ओर सर्वत्र 
उसका उल्लेख तच्वा्थभाष्यके नामसे द्यी किया हे । 
धवलामें एक स्थान पर नयका उक्त लक्तण इस प्रकार दिया गया दै-- 
“पुज्यपादभटारकंरप्यभागणि-सामान्यलक्षणमिदमेव । तद्यया-प्रमाणप्रकाशितार्थंविश्लेषप्ररूपको 
नय इति ।* इसके रागे श्रकयेण मानं प्रमाणम्‌" श्रादि उक्त व्यास्या भी दी है । इससे स्पष्ट कि 
धवलाकार यहां शपूज्यपाद्‌ भद्रकः शब्दसे श्रकरल्ंकदेवका ही उल्लेख फर रहै है, न कि सवथ- 


~~~ 


(१) प्रे का० पू २५६६ । (२) षट्खण्डा० १ भा० प्रस्ता० पृ०४६। (३) पृष्ठ २१०। 
(४) पृष्ठ २६० । (‰) १० २१० । (६) घ मा० प० ५४२ । 
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सिद्धिके रचयिता पूज्यपाद खामीका। क्योकि सवाथेसिद्धिमे नयक्ा उक्त लक्षण नद्य पाया जाता 
है । यह रीक है कि श्रकलंकदेवका उल्लेख पूज्यपाद भट्ररकः के नामसे अन्यत्र नहीं पाया जाता 
है, किन्तु जब धवलाार उनका उल्लेख इस रस्यन्त ्याद्रसूचक विशेषणसे कर रहे दै ता 
उसमे ध्रापत्ति ही क्या है ? एक बात ओर भी ध्यान देनेके योग्य हे कि जयधवलाकारने पूज्य 
पाद्‌ खामीका उल्लेख केवल भूज्यपाद्‌ शब्दसे दी किया है । अतः पूज्यपाद भह्यरकः मेजा 
पूज्यपाद" पद दै वह्‌ भट्ररकका विशोषण है, रीर उसके साथमे सघ्यरक पद्‌ इसीलिये लगाया 
गया है कि उससे प्रसिद्ध पूज्यपाद स्वामीका आशय न जे लिया जाय । इसी प्रकार तच््वाथे- 
माष्यसे ससन्तभद्ररचित गन्हस्तीमहयमाष्यकी मी कल्पना नहीं की जा सक्ती । स््योकि 
यदि नयक्रा उक्त लकण श्यौर उसका व्याख्यान तन्त्वाथसूत्रकी उपलब्ध टीकाशमे न पाया जाता 
तो उक्त कल्पनाके लिए कु॑स्थान हा भी सकता था किन्तु जब राजवार्तिकमे देने चीजें भ्रत्त- 
रशः उपलब्ध है तव इतनी क्लिष्ट कल्पना करनेका खान ही नही दै । यह्‌ कहना भी ठीक नदीं है 
कि राजवातिकका उल्लेख किसी भी आचायने तत्त्वाथेभाष्यके नामसे नदीं किया । न्यायदीपिकमें 
राजचातिककी वातिकेंका वातिकरूपसे ओर उसके व्याख्यानका भाष्यरूपसे उर्लेख पाया जाता 
दे । अतः नयक्रे उक्त लक्तणको पूज्यपाद सखवामीकी सवौथंसिद्धिमे उद्धूत बतलाकर उसे समन्त- 
भद्रकृत गन्धहस्तिमहाभाष्यका समना भरमपूरं है । 


लयके निरूपणे जयधवलाकारने नयका एक लक्तण उद्धुत करिया है खर उसे प्रभाचन्द्रका 
प्रमाचन््र वतलाया है, यथा--“अयं वाक्यनयः प्रभाचन््रीयः 

घवलाके वेदनाखण्ठमे भी नयका यह्‌ लक्तण श्रमाचन््रभद्टारकरप्यभाणि' करके उद्धृत दै । 
यह प्रभाचन्द्र वे प्रभाचन्द्र ते ह ही नही सकते जिनके प्रमेयकमलमातेख्ड श्रौर न्यायङ्खमुदचन्द्र 
नामक भन्थ उपलव्ध है, क्योंकि प्रथस ते नयका उक्त लक्तण उन प्रन्थोमे पाया नदीं जाता, 
दूसरे उनका समय भी श्री वीरसेन स्वामीके पश्चात्‌ सिद्ध चुका ह । तीसरे अन्यत्र कीं 
मी इन प्रभाचनद्रका उल्लेख प्रभाचन्द्रभट्रकके नामसे नहीं पाया जाता है । 


हमारा श्रनुमान ह कि यह प्रभाचन्द्र मटरारक श्र आ्आदिपुराण तथा हरिवंशपुराणके 
आदिते स्मरत प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है । हरिवंशपुराणमें उनके गुरुका नाम कुभारसेन वतलाया 
है श्चौर बि्यानन्दने अपनी अष्टसदसरीके अम्तमे लिखा है कि कुमारसेनकी उक्तिसे उनकी अष्ट- 
सदखी वधमान हद है ¦! इससे प्रतीत हेता है कि यह ॒श्रच्छे दाशंनिक थे अतः उनके शिष्य 
प्रभाचन्द्र भी अच्छ दाशेनिक देने चाहिये रौर यह्‌ बात उनके नयके उक्त लक्तषणसे ही प्रकट 

हाती दै 

इस भकार जयधवलाका स्थूलदृ्टिसे पयवेत्तए करने पर॒ जिन अन्यां र म्न्थकारोका 
नाम उपलग्य हा सका उनका परिचय यहां दिया गया ह । यों ता जयधवल्लामें इनके सिवाय भी 
अनेकों ्र््थोसे उद्धरण दिये गये है । यदि उन सव म्रन्थोका पता लग सके ता जैन सादित्यकी 
अपार श्रीधृद्धिके दानेमें सन्देह नदीं है । 

लव्धिसार मन्थकी प्रथम गाथा की उत्थानिकामे दीकाकार श्रीकेशववणीं ने लिखा दै 
जयधवला ““शीमन्नेमिचनदरसिद्धान्तचकवततीं सम्यक्त्वचूडामणिप्रमृतिगुणनामाङ्धितिचानुण्डरायम्रदना- 

रर नुसारेण कषायप्राभूतस्य जयघवलास्यद्धितीयतिद्धान्तस्य पंचदद्ानां महाधिकाराणां मघ्ये 

रन्धिसाए- पश्चिमस्कन्धारयस्य पंचदशस्याथं संगृह्य कन्विसारनामयेयं शास्छं ` ` " `" 
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(९) पु १२१ (२) देखो जन बोधक वषं ५९, अंक ४ मे सुत्लकं श्रौ डिद्धिचायर जी मदासजका दा 
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श्रथत्‌-'"सम्यक्तवचूएामणि शादि सार्थक उपाधियेसे विभूपित्त चामुरुडरायके प्रक 
परनुसार जयधवलानामक द्वितीय सिद्धान्तग्रन्थ कपायत्राभ्तकर पन्द्रह मदाश्रधिकारामेंसे पशिम- 
स्कन्ध नामक पन्द्रह श्रधिकारके श्र्थका संप्रह करके श्रीनेमिचन्द्र सिद्धारतचक्रवतीं लव्िसार 
नामक शास्रफो प्रारम्भ करते हः 
दरससे प्रकट ह कि श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने जैसे प्रथम सिद्धान्त अन्धका सार लेकर 
गोामष्टसारका स्वा पैसे दी द्वितीय सिद्धान्त्रन्थ श्रौर उसक्री जयधवलाटीकाक्रा सार लेकर उन्टनि 
लव्धिसार-क्तपणासार्‌ प्रन्धकी स्चना की । लब्रिविसार श्रौर त्पणासारके वलाकलसे भी इस 
चातका समर्थन देता द। किन्तु ेसा मालूम दता टै कि दीक्राकारका सिद्धान्त भ्न्यांके 
प्रवलाकनका सोभाग्य प्राप्त नदीं सका था क्यांकि यद्यपि यद्‌ टीकर दैः क्रि कपायप्राभ्रतमें 
पन्द्रह श्रधिकार द किन्तु पन्द्रहवँ श्रधिकार चारित्रमोदकफी तच्पणा नामका, उसके पश्चात्‌ 
पश्िमच्छन्धको सकल श्रुतस्कन्धकी चूलिका मानकर श्रन्तमें उसका कथन किया गया द । तथा 
लव्िसार श्रौर कपणासारकी रचना केवल इस श्धिकारके श्राधारपर दी नदीं हृ है, क्योकि 
पश्चिमस्कन्धमे ता कवल श्चघात्तिया कमकि कपणका विधान द जव कि लव्धिसार-क्तषपणासारमें 
दर्शनमोद्‌ श्रौर चारितरमोदकी उपशमना श्रौर कहपणाका भी विस्वत कथन टै । लव्धिसारमे ते 
केवल चारि्रमोदकी उपशमना तक्षका ही निरूपण हे श्रोर क्षपणाका निरूपण त्षपणासासमे है । 
अतः इन म्रन्थोंकी रचना मुख्यतया दशंनमेदकी उपशमना, क्षपणा तथा चारित्र मोदकी उपशमना 
शरीर त्तपणा नामक श्रधिकरोंके श्राधारपर की गदं द इन ध्रयिकारोकी श्चनेक मूल गाथाणं 
लन्धिसार-क्तपणासारमे ज्यांकी व्यो सम्मिलित कर ली गई है) जसे धवला श्रौर जयधवला 
टीकाने प्रथम शरोर द्वितीय सिद्धान्त प्रन्थोका खान लेकर मूलके रपनेमे छिपा लिया श्रौ प्रथम 
सिद्धान्त प्रन्थ धवल, दृ सरा सिद्धान्तग्रन्थ जयधवल श्र महावंध मदहाधवल का जाने लगा । 
वैसे दी इन सिद्धान्त प्रन्थोका सार लेकर रचे गये कर्मकाण्ड, लब्धिसार-क्तपणास।रने भी श्रपने 
उद्रम स्थानके जनतके हद्यसे विस्मृतसा करा दिया । श्रच्छी रचनाश्रोक्री यदी ता कसरी दै । 
यथार्थे सिद्धान्त यन्येोक जैसा टीकाकार प्राप्न हृश्रा वेसा दी दीकाकारका संग्रहकार भी मिल 
गया । इसे जिनवाणीका सौभाग्य कहा जये या उसके पाठकेां का 
श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीरचित तपणासारकी भापाटोकामे गाथा नं ३९२ का 
जयधवला श्रथ करते हुए स्वर्गीय पं० टोडरमलजीने कच गाधार्णे इस प्रकार उद्धूत की है-- 
प्रर "“'कसायखवणो ठाणे परिणामो केरिसो हवे । 
चपणासार कसाय उवजोगो फो ठेस्मा वेदाय को हये ॥१॥ 
काणि वा पुन्ववद्वाणिको वा भंसेण वंघदि। 
कदियावकल्ि पविसंति किण्हुं वा पवेस्तगो ॥२॥ 
केट्‌ठिय सेज्छीयदे पुव्वं वंघेण उदयेण वा। 
अंतरं वा कहि किच्चाकेफे संकामगो कहि ॥३।। 
फेदूठिदियाणि कम्माणि अणुभागेसु केसुवा। 
उवकरटिव्दरण सेसाणि कं ठणं पडिवज्जदि ॥४॥' 


यरे गाथां कपायप्राशतके सम्यक्त्व ्रनुयागद्वारकी हँ रौर उसमे इसी मसे पाई 
जाती दै। संभवतः लिपिकारेके प्रमादसे छलं पाठभेद देगया हैजा धश्द्ध भी है। कपाय- 
प्राभृतमे ये निन्न खूपसे दै-- 


प्रस्तावना ३५ 


"दसणमोह्‌ उवस्ामगस्स परिणामो केरिसो भवे । 
जोगे कसाय उवजोगे केस्सा वेदो य को भवे 11 
काणि वा पुव्ववंधाणि के वा श्र॑से णि्वंधदि । 
छदि श्रावल्ियं पविसंति र्दिण्ं वा पवेसगो ॥२॥ 
के भसे भीयदे पुव्वं बधेण उदषएण वा। 
अंतरं वा कहि फिच्चा फे के उवसासगो कह ॥२। 
कि ट्हिदियाणि कम्माणि अणुभागेु कु वा। 
ओवट्टेतुण सेसलाणि कं ठाणं पडिवज्जदि ॥४।} 
पं० जीकी भाषाटीका कषायप्राभतकी उक्त गाथा्योको देखकर हमे यदह जाननेकी 
उत्सुकता हुदै कि आचायं नेमिचन्द्ररचित अन्धेमें उक्त गाथाश्ोंके नदीं हाते हुए भी पं० जीके 
ये गाथाएं कहांसे प्राप्न हृदं १ क्या उन्हे सिद्धान्तप्रन्धोके अवलाकनका सोभाग्य प्राप्न हुमा 
था १ किन्तु संहृष्ट अधिकारके अन्ते उन्दने ज प्रस्थप्रशस्ति दी है उससे ता एेसा प्रतीत 
नहीं हुमा; क्यांकिं उसमें उन्दने लब्धिसारकी रचनाके विषयमे वही वात कदी है जा संस्कृत 
टीकाकार केशववणीं ने लब्धिसारकी गाथाकी उत्थानिकासे कदी ह । यदि उन्होंने कषाय- 
प्रा्चेतका स्वयं च्रचुगम करके उक्त गाथाएं दी हेती त वे लबन्धिसारकी रचना जयधवलके 
पन्द्रहवे' अधिकारसे न वतलाते । चओर न सिद्धान्तग्रन्धोके र्चयिताच्ओंके बारेमे यही लिखत-- 
“सुनि भूतवकि यतिवृषमभे प्रमुख भए तिनिहूने तीन ग्रन्थ कीने सुखकार हँ ! 
प्रथम घवल, मर दनो हं जयधवल तीजो सहाघवक प्रसिद्ध नाम धार हं ॥" 
इस प्रकारकी वातेंता जनश्रुत्िके श्राधार पर ही लिखी जा सकती है । रतः हमारी 
उत्युकता दूर नदीं हा सकी । 
छरचानक प्न्थभ्रशस्तिके निस्त छन्दोपर हमारी निगाह पडी- 
`  “उपद्मश्रेणि कथन प्य॑न्त, ताकी रीका संस्कत वंत । 
देखी देले जास्त्रनि माहि, संपूरण हम देखी नाहि ॥२४॥ 
माधवचन्दयतीकृत ग्रन्थ, देख्यो क्षपणासार सुपंय 1 
संस्ृतघारामय सुखकार क्षपकश्रेणि वणेनयुत सार ॥२५॥1 
वह्‌ टीका यह शास्त्र विचार, तिनिकरि किद्‌ अथं अवधार । 
उन्धिसारको रीका करी, भाषामय मथन सौं भरी २६ 
पं० ठाडरमलजीका कहना है किं लब्धिसारकी संस्छतटीका उपशमभ्रेणिके कथनपर्यन्त 
ही ममे प्राप्त द सकी, संपूटीका प्राप्त नदीं हुदै । तव हमने माधवचन्द्रयतिकृत क्षपणासारपरन्य 
देखा, जो संस्छृतमे रचा हा थां ओर उसमे कपक्श्रेणिका वर्णेन था । उस प्रन्थको तथा 
उपशमश्रेणिपयेन्तकी .संस्कृतरटीकाको देखकर हमने लबन्धिसारकी यह टीका वनाई ॥ यह साधवचन्द्र 
यति सम्भवतः आचायेनेमिचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्र्‌ त्रैविद्य ही जान पड़ते ह । उन्टोने संस्कृत 
क्षपणासारकी रचना कषायप्राथत र जयधवलाके देखकर ही की होगी । उसीसे कपायप्राभृतकी 
उक्त गाथाएं पं० टोडलमलतजीने अपनी भाषाटीकमें ली, एेसा जान पडता है । इस क्षपणासार 


भन्थकी खोज देना आवश्यक है 1 राजपूतानेके किसी शाखमण्डारमे उसकी प्रति ्रवश्य दोनी 
व्ाहिये। 


--न्र्<< 


२ यन्थकार पसिविय 
१-२. कसागरपाहृड ओौर चूर्भिसुच्रोके कता 


श्री वीरसेनस्वामीने श्रपनी जयधवला टीकाके प्रारम्भमें मंगलाचरण करत हुए गुधधर 
प्राचार्य भद्रक, श्रायंमंज्ञ, नागहस्ति श्रौर यतिघ्रपभ नामक श्राचार्याका निम्न शब्दम 
गुणधर स्मरण करिया द- 
प्रर “जेणिहु फप्तायपाहुडमणेयणयमुज्जकं भणंतत्यं । 
यत्तिवृषम गाहाहि विवरियं तं गुणहूरभटारयं वंदे ॥ ६॥ 
गुणहुरवयणविणिग्गयगाहाणत्योवहारि्नो सव्यो । 
सेणज्जमंयुणा सो स णागहूत्यी वरं देऊ ॥ ७॥ 
जो यञ्जमंुसीसो संतेवापी वि णागहतिवस्स । 
सो वित्तिसुत्तफत्ता जदवसहो मे वरं देख 11 ८ ॥ 


प्रथोत्‌-“जिन्दोनि इस श्रा्यावरतमे श्चनेक नयोति युक्त, उज्वल शौर श्नन्त पदार्थोसि 
व्याप्त कपायत्राथृतका गाथाश्रों द्वारा व्याख्यान किया उन गुणधर भद्रारकके मे वीरसेन श्राचायं 
नमस्कार करता हूं ॥ ६॥ 

जिन श्नायमंलु ्आचार्यने गुणधर श्राचार्यके मुखसे प्रकट हद" गाथाश्रोके समस्त श्रर्थका 
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द्रवधारण किया, नागहस्ती श्राचार्यसदित वे श्रायमंललु श्राचायं युके वर प्रदान करे 11 ७॥ 

जो श्रार्यमंल्ु श्राचार्यके शिष्य दै श्रौर नागहस्ती श्राचार्यके श्रन्तेवासी दै वृत्तिसुत्रके कतौ 
वे यतिव्रपभ श्राचायं पुमे वर प्रदान करे ॥८॥* 


उक्त गाथाग्ोसे स्पष्ट ह क्रि कपायप्राग्ृतके रचयिता श्राचा्यं गुणखधर हैँ, उन्दाने गाथा- 
सू्रोमे कपायग्रामतके निवद्ध किया था। उन गाथासूत्रोके समस्त श्र्थके जानने बाले श्रार्यमज्ञ 
शरोर नागहस्ती नामके श्याचायं ये } उनसे परध्यनन करके यतिव्रपभने कपायप्राश्रत पर चृणिसूर्ोकी 
स्वना की थी। उक्त कपायप्राभ्रृत श्रार उसपर र्ये गये चूणिसू््रो पर्‌ द्यी श्री वीरसेनस्वामीने इस 
जयधवरला नामक सिद्धान्तप्रन्यकी रचना की है, जैसा कि उनके निम्न प्रतिन्नावाक्यसे स्पष्ट दै 


9 वि षि पर हि 
““णाणप्पवादामलदसमवत्युतदियकतायपाहुड्वदहिजल णिवहृप्पक्लालियमदहणाणलोयणकलावपच्चवट्री- 
कयतिहुबणेण तिहुवणपरिपाकएण गुणहरभडारएण तित्यवोच्छेदभयेणुवश्‌ठगाहाणं अवगाह्य सयकपाहुड- 
त्याणं सचुण्णिसुत्ताणं विवरणं कस्सामो ।'" 


श्रथीत्‌- ज्ञानघ्रवाद्‌ नामक पूवंकी निर्दोप दसवीं वस्तुके तीसरे कपायप्राभतरूपी सयुद्रके 
जलसमृष्टसे धोए गए मतिज्ञानरूपी लाचनेंसे जिन्देने त्रि्चुबनके प्रत्यत्त कर लियाद श्रौर 
जा तीनें लेकेंके परिपालक दै, उन गुणधर भट्रारकके द्वारा ती्थंके विच्छेद्के भयसे कही गई 
गाथाश्नोंकरा, जिनमें क्रे सम्पूणं कपायग्राश्चुतका श्रथं समाया ह्राद, चूएिसूचोके साथ रमँ 
विवरण करता हू । 

दस प्रकार कपायग्राभ्ूत श्रौर उसपर स्वे गये चृर्िसू्ोका व्याख्यान करनेवाले जय- 
धवलाकार श्रीवीरसेन खामीके उक्त उल्लेखासे स्पष्ट दै कि कपायग्रायृतके रचयिता श्रीशुणधर 
द्वारक ह ओर चूणिसूत्नोके रचयिता श्राचायं यतिनरृपभ दै । जयधवलाकारके पश्चाद्भावी 


„~~~ ~~~ ~~ ~~~“ ~~~ ----~ +~“ ~--~--~ 


(१) शसायपा० भा० १, पृ०४। 





प्रस्ताचना 


श्रेतावतारोके रचयिता आाचायं इनद्रनन्दि नौर बिध श्रीधर भी ठेसा ही चेभिर्मायन्देत 
जयधवलामे जा चूरिसूत्र है उनमे न तो कीं कषायप्राशतके कतौका नाम राता हे 
मौर न चूरिीसूर्रोके कतीका ही नास माता है। किन्तु त्रलाकपज्ञतिके` अन्तम दो गाथाएं इस 
प्रकार पाई जाती है-- 
"“"पणसह जिणवरवसहं गणहरचसहं तहैव गृणवसहं । 
दट्‌ट्‌ण परिसवसषहुं जदिवसहं घम्पसुत्तपाढरवस (वसह) ॥\८०॥ 
चु्णिसरूवत्थं छरणसरूवपमाण हद {क जन्तं । 
अट्‌्रहुस्सपमाणं तिलोयपण्णत्तिणासाए्‌ 1८१)" 
पहली गाथाये मन्थकारने शतेषरूपमें अपना नाम दिया है शरोर पने नामके अन्तमें वसदह्‌- 
बषभ शब्द होनेसे उसका अनुप्रास मिलानेके लिये द्वितीयाविमत्तयन्त सब शब्दके अन्तम वसह 
प्द्केा खान दिया दै । जिनवरदृषभ श्रौर गणधरव्रषभका अथे ता स्पष्टदहीदे। क्यांकरि 
बुषभनाथ प्रथम तीर्थकर ये ओर उनके प्रथमं गणधरका नाम भी बृषभही था। किन्तु 
'ुणवसहु पद्‌ स्पष्ट नहीं है, यें ता "भुणवसहं' के 'गणहरवसहं'का विशेषण किया जा सकता था, 
किन्तु यही गाथा जयधवल्ाके सम्यक्त्व अ्रलुयोगद्धारके प्रारम्भे मङ्गलाचरणएके रूपमे पाईं जाती 
हे चरर इससे उसमे ऊ अन्तर दै । ` गाथा इस प्रकार दै 
“"पणमह्‌ जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणह्रवसहं । 
दुसहपरीसहविसहं जइ वसह घम्मसुत्तपाटरवसहं ॥ 
यहां "गुणवसहं" के सखथानमें "गृणहरवसहं' पाठ पाया जाता दै ¦ जे गुणधराचायेका बोध 
कराता है । अतः यदि “ गुणवसहं ` का मतलव गुणधराचाचार्यसे हे ता स्पष्ट रै कि यति- 
बृषभने कषायप्राथृतके कतो गुणधराचायेका उल्लेख किया है । अर इस प्रकार उनके मतसे 
मी इस वातकी पुष्टि हाती दै किं कषायप्राभतके कतीका नाम गुखधर था । क्योंकि किसी 
दूसरे गुणधराचायेका ते कोई अस्तित् पाया दी नदीं जाता है, रौर यदिदहो भीता उनके 
स्मरण करनेका उन्हें प्रयोजन भी च्या था ¶ दूसरी गाथाका पला पाद्‌ यद्यपि सदोष प्रतीत 
तादे फिर भी किसी किसी प्रतिमे स्थं करणे स्थानमें श्छक्षसणः पाठ भी पाया जाता ह । 
शरोर इस परसे यह्‌ अथं किया जाता है कि चृशिस्रूप (९?) रौर छंक्षरण स्वरूप म्रन्थोका 
जितना प्रमाण है उतना ही श्रथोत्‌ आठ हजार शोक प्रमाण वचि्ताकप्रज्ञप्तिका है] यहां 
(तूणि पदसे भ्नन्थकार सम्भवतः कषायप्रागत पर रचे गये पने चूरणिसूत्रोका उल्लेख करते 
है । _ अतः इससे प्रमाणित हाता ह कि त्रिलाकमक्षपतिके रचयिता आचाय यतिदरषम ही चूशि- 
सू्रोके भी रचयिता हैँ । 
कसायप्रा्ेतकी कल गाथाएं २३१ है, यह्‌ हम पहले लिख अये है, किन्तु दूसरी गाथा 
कसायपाहुडकी "गाहासदे असीदे' के आदिमे भ्रन्थकारने १८० गाथाच्मोके ही रचनेकी प्रतिज्ञा की हे | 
गाा्रेकी इसपर कुं आचार्योका मतत ह कि १८० गाथा््रोके सिवाय १२ सम्बन्धगाथ।ए, 
कर्तैकतमे ६ अद्धापरिमाणनिर्देशसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथारं, शओरौर ३५ संकमसम्बन्धी गाथां 
मतभेद नागदस्ति ाचायेकी बनाई हुई दै । इसलिये 'गादासदे सीदे" शमादि जे प्रतिन्ञा 


^^ ^ ^~~-~~ ~ 
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(१) तच्वानु० प° ८६ इरो° १५०-१५३। (२) सिद्धान्तसा० प° ३१७1 (३) जे० सा०्इ० 
१०६} (४) “भसीदिसदगाहामो मोत्तूण अवसेससंवंघद्धापरिमाणणिदेससंकमणगाहाग्रो जेण णागहत्यिवाइरिय- 
कयाग्नो तेण शगाहासदे मसीदे' त्ति भणिदूण णागरहत्विश्राइरिएण पइज्जा कदा इदि के वि वक्वाणाइरिवा 
भणति, तण्ण घडदे; संवंधगाहाहि अद्धापरिमाणणिदेसगाहाहि संकमगाहाहि य विणा असीदिरदगाहामो चेव 
भणतस्स गृणाहरभेडारयस्य बयाणत्तप्पसंगादो । तम्हा पुव्वृत्तत्यो चेव पेवन्वो 1" पृ० १८३ । 


© जयधवलासदहित कपायप्रयित 


ह वह नागदस्ति श्राचार्यने की र । किन्तु जयधवलाकार इस मतसे मद्रमत नदीं र | उनका 
कना द कि “उक्त ५३ गाधाश्रोका कता यदि नागद्रस्ति श्राचायकरो माना जायगा ती देसी 
श्रवरामं गुणधराचायं श्रल्पत्त ठद्रगे । शतः २३३ गाधराध्रेकरि दति हुए भी जा (गाहसे 
मसीदे' शादि प्रतित्ता की है वद पन्द्रह श्रधिकररिर्मिसे श्रमुक श्रमुक श्रधिक्रारमे इतनी इतनी 
गायापं हँ यह वतलनेके लिये कीट । श्रातं गाहाप्तदे ससीदे' क द्रारा म्रन्थकारने कपाय- 
प्राथृतक्री कुल गाधा््रोका निदेश नदीं किया द क्रिन्तु जा गाथां पन्द्रह श्रधिक्रारस 
सम्बन्ध रखती ह उनकादी निदृश् कियाद । श्रर फसी गाथाएं {ट८्ट्ं । नेप ५३ 
गाधाश्रमिंसे १२ सम्बन्धगाधाणं किसी एक श्रधिक्रारमे सम्वद्र नदी है क्योकि य गाधाः 
श्रमुक मुक धिकारसे सम्वन्ध रखनेवाली गाथा््रोक्रा निर्दुल करती द| श्रद्धापरिमाणनिर्दुशसे 
सम्बन्ध रखनेवाली £ गायां भी क्रिसी णक श्रविकारसे सम्वद्र नदीं टह क्याकि श्रद्धापरि- 
मानित नते के स्वतंत्र श्रयिकारह श्रौर न किमी एक श्रचिकारकादयीश्रगरद। र 
जाती हें शेप ३५ गाधा, सा वे गाथां तीन गाधाश्योमें कटे गय पांच श्रविक्रारामेसे बन्धकः 
लाके श्रधिकारमें प्रतिवद्धदं श्रतः उनका भौ १८० में सम्मिलित नटीं क्रिया ।' 


जयघवलाकार श्री वीरसेनस्वामीका उक्त समाधान यद्यपि द्ृदयरश्रा लगता फिरभी य 
लिज्नासा चनी दी रहती द कि जव संक्रमवरत्ति सम्बन्धी ३५ गाया बन्धक श्रधिकारसे सन्वद्ध 
टता उनका १८० में सम्मिलित श्यां नदीं क्रिया ? यददो एक वात यद भी ध्यान देने याग्यद 
करि वीरसेनम्ामीने जयधवलामं जदा कदी क्सायपाहटकी गाधाश्रोका निर्दश्त क्रिया 

व्यँ १८० का द्वी निर्देश किया ह, समस्त गायाश्रोंकी गिनती करानके सिवा श्चन्यत्र कदं भी 
२३३ गाधा््रोका उल्लेख हमारे देखनेमे नदीं श्राया 1 जव करि १८० का उल्लेख इसी ग्वे 

तेकर जगद शाता र॑ । चरौ यह स्मरण दिला देना श्रचुचित नदहोागा कि श्रेताम्बरम्रन्य करं 
प्रकृति कपायप्राभृतकी जो श्रनेक गाधाणं पाड जाती द वे संकरमचरत्ति सम्बन्धी इन ३५ गाधार््ो- 
मसरी पाडेजातीरहर। श्रीर्‌ कुदं श्राचायं इनका कतत नागहस्ति श्राचायका मानते हं । श्ेता- 
म्बरसम्द्रदायमें बाचकवंशकरे प्रस्थापक श्रौर कर्मपरकृतिके वेत्ता एक नागदस्ति श्राचार्यका नाम 
श्माता ट जसा करि हम श्रागे वतला्येगे । शायद इसी लिये तो संक्रमव्र्ति सम्वन्धी कद्ध गाथां 
उघर नदीं पाई जाती? श्रम्तु, जा कुं दो । किन्तु इतना स्पष्ट द्रं करि कसायपाहुटकी १८० 
गाया्रकि सम्बन्धे ता उनके रचयिताके लेकर के मतभेद्‌ नदीं था, सभी उनका कतां गुणधर 
श्माचार्यक्रा मानते प्रे । भिन्त शेप ५३ गायाश्रोके स्वयचिताके सम्बन्धमें मतमेद्‌ था । कुठ श्राचार्यं 
उनका कतौ नागदस्ति श्चाचार्यके। मानते ये श्रौर ऊद गुणधराचार्यका दी मानते ये । श्राचार्यं 
यतिव्रपभका इस विमि क्या मत था यद उनके चूर्िसूत्नोसे ज्ञात नहीं होता । 

कसायपाहुटके रचयिता श्चचार ुशएधरके सम्बन्धे यदि कुं थोडा वहत ज्ञात हा 
सक्ता द तो वह्‌ केव्रल जयधवला शौर श्रुतावतारेंसे दी जात दो सकता दै । अन्यत्र उनका 

छ्रुदधं भी उल्लेख नदीं पाया जाता । श्ताम्बर्‌ परस्परां भी उस नामके किसी श्राचाय- 

त्च कें टोनेका कई सक्त नदीं मिलता । जयधवला भी केवल इतना ही वतलाती दे 
मुखर करि महावीर भगवानके निवोणलाभक्रे पश्चात्‌ ६८३ तरप वीत जाने पर भरतन्तेत्रमे 
छरीर जव सभी श्माचयं सभी श्रंगों श्रौर पूर्वोके एकदेश्के धारक देने लगे ता श्रं्गो 
खनका समय श्चरौर पूर्वो एकदेश श्राचार्य॑परम्परासे रुग्णधरकेा प्रप्र हव्या । वे ज्ञानघ्रवाद्‌ नामक 
पंचम पूवक दसवें वस्तु श्रधिक्रारके ग्रन्तगत तीसरे कसायपाहुटरूपी समुद्रके 
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पारगासी थे । अ्ङ्गक्ञानका दिन पर दिन लोप हेति हृए देखकर उन्हेनि श्रुतका विनाश हा जानेके 
भयसे प्रवचनवात्सल्यसे प्रेरित होकर प्ररत कषायप्रा्रतका उद्धार किया । 


भगवान महावीररूपी हिमाचलसे उद्भूत दाकर द्यादशाङ्घवाणीरूपी गङ्गा जिस प्रकार 
प्रवाहित होती हुई याचाय गुणधरके प्राप्त हुदै उसका वणेन करते हुए जयधवलाकारने लिखा है- 


(भगवान सहवीरने अपने गणधर श्राय इन््रभूति गोतमकेा अथेका उपदेश किया । 
गतस गणधरमे उस च्रथके छरवधारण करे उसी समय द्वादशाङ्गकी स्वना की श्चोर सुधमौचाये- 
को उसका व्यास्यान किया । कुं कालके पश्चात्‌ इन्द्रभूति गणधर केवलज्ञानके प्राप्न करके 
शरोर वार्‌ वर्षतक केवलीरूपसे विहार करर मोक्ञका चले गये । जिस दिनि बे सक्त हए उसी 
दिनि सुधर्म्वामी जमस्वूस्वामी श्रादि अनेक आवा्येकि। दादशाङ्गका व्याख्यान करके केवली हुए 
र बारह वषे तक विहार करके मोक्तका प्राप्त हर । उसी दिन जम्बूस्वामी विष्णु आचाय 
श्रादि अनेक ऋषियोके( द्वादशाङ्कका व्याख्यान करके केवली हुए शरोर अडइतीस वषं तक विहार 
करके सोक्ता प्रप्र हुए । ये इस ्रवसपिणीकालमें अन्तिम केवली हए ॥ 


“इनके मोत्त चले जानेपर सकल सिद्धान्तके ज्ञाता चिष्णु आचाय नन्दिभित्रश्राचायेका 
दादशाङ्ग समर्पित करके देवलाककेा चले गये । पुनः इसी कमसे अपराजित, गोचदद्धन ओर 
भदरवाह ये तीन श्रतकेवलती श्रौर हुए । इन पाचों ही श्रतकेवलियांका काल सै वषं ह । उसके 
वाद्‌ भद्रबाहु भगवान स्वगे चले जानेपर सकल श्रुतज्ञानका विच्छेद हा गया । किन्तु विशाखा- 
चार्यं आचार आदि ग्यारह श्रंगोके ओर उत्पाद पूवे आदि दस पू्ेकि तथा प्रत्याख्यान, प्राणावाय, 
क्रियाविशाल ओर कज्लाकनिन्दुसार इन चार पूर्वोकि एकदेशके धारक हए । पुनः अविच्छिन्न 
सन्तानरूपसे प्रोष्ठिल, क्त्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धाय, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव, 
शरोर धमसेन ये भ्यारह सुनिजन दस पू्वोकि धारी हए 1 उनका काल एकस तेरासी षषे होता 
हैः । भगवान्‌ ध्सेनके स्वग चले जानेपर भारतवषंमे दस पूर्ोका विच्छेद हा गया । कन्ध 
इतनी विरोषता है कि नक्तत्राचायै, जसपाल, पाड, धवसेन, कंसाचायं ये पाँच मुनिजन ग्यारह 
श्रंगके धारी शरोर चोद्‌ पूर्वोकि एक देशके धारी हुए । इनका काल दो सो वीस वर्ष॑होताह। 
पुनः ग्यारह अंगोके धारी कंसाचा्येके स्वगं चले जानेपर भरतक्ते्मे कदं भी ग्यारह अरंगका 
धारी नदीं रहा । 

किन्तु उसी समय परम्पराक्रमसे सुभद्र, यशोभद्र, यशोवाहु ओर लाहायं ये चार आचाय 
्राचारांगके धारी ओर रोष शंयो श्र पूर्वके एकदेशके धारी हए । इन आआचारांगधारियोंका 
काल एकस ्रलारहं वर्षं हाता है । लेादहाचारयके स्वगं चले जानेपर श्राचाराङ्का विच्छेद 
हा गया। इन सव आाचायेकि कालका जाड ६८३ वषं हेता है ॥ 


'उसके वाद्‌ श्रंगों ओर पूर्वोक्ा एकदेश ही आचायेपरम्परासे आकर गुणधराचायका 
प्राप्त हश्रा । पुनः उन गुणधर भद्ररकने, जे ज्ञानप्रवाद्‌ नामक पंचम पूवके दसवें वस्तु अधिकार- 
क श्रन्तगेत तीसरे कषायप्राभतके पारङ्गत थे, प्रदचनवात्सल्यके वशीभूत हकर मन्थके विच्येदके 
भयते से(लह हजार पद प्रमाण पेजदोसपाहुडका एकसौ अस्सी गाथाश्नोके द्यय उपसंहार 
किया । पुनः वे ही सूत्रगाथाद आाचायेपरम्परासे आती हुड प्रायंसंज् श्योर नागहस्ती श्नाचार्यकञा 
्राप्र हुई । उनसे उन एकस अस्सी गाथाश्मोका भले प्रकार श्रवण करके प्रचचनवत्सल यतिदरषम 
भल्नारकने उनपर चूरििसूत्नोंकी रचनाकी ! 
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० जयधवलासरहित कषायप्राथतं ॥ 


दै वह्‌ नागदस्ति आचार्यने की है किन्तु जयधवलाक्रार इस मतसे सहमत नदीं दी हैः । उनका 
कहना दै कि “उक्त ५३ गाधाग्ओका कतो यदि नागहस्ति श्राचार्यकेा माना जायेगा ते ेसी 
छ्रवस्ामें गुणधराचायं अल्पज्ञ ठदरेगे। शतः २३३ गाथाश्रोके हैते हृए भी जा ाहासदे 
ससीदे' श्रादि प्रतिन्ना की है वद पन्द्रह अधिकारोमेसे असक श्रमुक श्रधिकारमें इतनी इतनी 
गाधापं है यह वतलानेके लिये छी ह । अयात्‌ "गाहासदे यसीदे' के द्वारा यन्थकारने कपाय- 
प्राभ्रतकी कल गाथार्रोका निर्देश नहीं क्रिया दै च्न्तु जा -गाथाएं पन्द्रह श्रधिकारोसे 

सम्बन्ध रखती हँ उनका दी निर्देश कियाद । श्नौर देसी गाधाएं १८० है । शेष ८३ 
गाथाच्मोमेसे १२ सम्बन्धगाथाएं किसी एक श्रथिकारसे सम्बद्ध नदीं है क्योकि ये गाथापं 
श्यकं च्रमुक यिकारसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथार््रोका निर्देश्च करती है । श्रद्धापरिमाणनिर्देशसे 

सम्बन्ध रखनेवाली ६ गाथापं भी किसी एक अयिक्रारसे सम्बद्ध नहीं हे क्योंकि च्द्धापरि- 
माणनिर्दैश न ते कई स्वतं्र श्रधिकारहै श्रोरन किसी एक श्रयिक्रारकाद्दीश्रंगहै। रह 
जाती हें श्चेप ३५ गायाएं, सा ये गाधरं तीन गाथाञ्रोमिं कटे गये पांच ्रधिकारोमेसे वन्धक- 
नायके श्रयिकारमें प्रतिवद्ध है अतः उनका भी १८० मे सम्मिलित नहीं किया है । 


जयधवलाकार श्री वीरसेनस्वामीका उक्त समाधान यद्यपि हृदयश्ा लगता है फिर भी यद्‌ 
जिल्नासा वनी ही रहती ह कि जव संक्रमलरृत्ति सम्बन्धी ३५ गाथा चन्धक्र श्रधिक्रारसे सम्बद्ध 
ता उनके १८० सं सम्मिलित क्यो नहीं करिया ? यँ एक वात यह्‌ भी ध्यान देने योग्य दै 
वीरसेनम्बामीने जयधवलामे जहां कीं कसायपाहुडकी गाथा््ओका निर्देश क्रियादहे 
वों १८० कादी निर्देश करिया ट्‌, समस्त मायार्रोकी गिनती करानेके सिवा श्नन्यत्र कहीं भी 
२३३ गाधा्मोक्ता उल्लेख द मारे देखनेमे नदीं अया । जव करि १८० का उल्लेख इसी स्बरढमें 
र तेक जगह च्राता है । यदो यद स्मरण दिला देना शनि न देगा करि श्रेताम्बरम्रन्य कर्म 
्रक्रृतिमे कपायप्राथ्तकी जो श्नेक गाधाएं पा जाती दँ वे संकमन्रत्ति सम्बन्धी इन ३९ गाघा्रो- 
मे सेदी पाई जाती दवै। मौर ऊच च्राचायं इनका कतौ नागदस्ति श्राचा्येको मानते दँ । श्रेता- 
म्बरसम्प्रदायमें वाचकयेशकरे प्रस्थापक शरोर कमप्रकृतिके वेत्ता एक नागहस्ति श्राचार्यका नाम 
श्राता दै जैसा करि हम श्रागे वतलायेगे । श्ायद्‌ इसी लिये तो संक्रमव्र्ति सम्वन्धी कु गाथारं 
उधर नदीं पाई जाती टै ? अरस्तु, जा चं दो । किन्तु इतना स्पष्ट ह किं कसायपाहुडकी १८० 
गाधाच्याकं सम्वन्धम ता उनके रचयिताके लेकर काद्‌ मतभद्‌ नदा था, सभी उनक्रा कतां गुणधर्‌ 
श्माचार्यक्रा मानते ये । छन्तु शेप ५३ गाधा रचयिताके सम्बन्धे मतमेद्‌ था । कद्यं आचार्य 
उनका कर्ता नागदहस्ति श्नाचार्यके/ मानते ये च्रौर कदं गुखधराचार्यका दी मानते ये । श्राचायं 
यतिव्रपभक्ा इस वरेमे क्या मत था यद उनके चृणिसू्ंसे ज्ञात नदीं होता । 
कसायपाटुटके रचयिता श्राचायं गुएधरके सम्वन्यमें यदि कुदं थोड़ा वहत च्ञात हा 
सकता दै तो वह केवल जयधवला ओर श्रुतवतारोसे दी ज्ञात दा सकता दौ । श्चन्यत्र उनका 
छुं भी उल्तख नदीं पाया जाता । च्रेताम्बर परसम्परामं भी उस्र नामके क्रिसी श्रचार्य- 
छतचा्यके दोनेका कादर सद्धेत नदीं मिलता। जयघ्वक्ला भी केवल इतना द्री चत्तलाती 
मुखधर करं महावीर भगवानके निवाणालाभके पच्ान्‌ ६८३ वरं वीत जाने पर भग्सकतेत्रमे 
चछरैर जव सभी च्नाचायं समी श्रंगों श्रौर पूर्वके एकदेशकरे धारक दने लगे ता श्रंगों 
खनकः रमय श्रौर पूर्वोक्ा पएकदेश् श्राचार्यपरम्यरासें गुग्एयरका प्रात्र हव्या । वे क्निघ्रवाद्‌ नामक 
पंचम पूवक दम्वें चन्तु श्चविक्रारके अन्तगं तीर कसावपाहृटन्पी समुद्रके 


~ ~~~ --~-~ ~~~ 


> शः, 


४ 


(४) चर ८७ 


प्रस्तावना । ४१ 


पारगामी थे । अङ्गज्ञातका दिन पर दिन लाप हेति हृए देखकर उन्हेने श्रुतका विनाश दहा जानेके 
मयसे प्रवचनबात्सल्यसे प्रेरित हकर भ्रकरृतं कषायप्राशरृतका उद्धार किया । 


सगवान महावीररूपी हिमाचलसे उद्भूत दाकर द्वादशाङ्गवाणीरूपी गङ्गा जिस प्रकार 
परबाहित होती हुई आचायं गुणधरके प्राप्त इई उसका चणंन करते इए जयधवलाकारले लिखा है- 


श्सगवान महाचीरने पते गणधर श्राये इन्द्रमूति गोतमकेा अथेका उपदेश किया | 
गोतम गणधरने उस च्रथंके छवधारण करके उसी समय द्वादशाङ्गकी स्वना की चौर सुधमौचा्य- 
को उसका व्याख्यान किया । कु कालके पश्चात्‌ इन्द्रभूति गणधर केवलज्ञानके प्राप्त करे 
शरोर वारह्‌ वर्षतक केवलीरूपसे विहार करके मोक्ता चले गये । जिस दिन बे मुक्त हए उसी 
दिनि सुधरसेखामी ऊम्वूस्वामी आदि अनेक श्ाचायेकि द्ादशाङ्का व्याख्यान करके केवली हुए 
र वारह्‌ चषं तक विहार करके मोक्तका प्राप्न हुए ।! उसी दिन जम्बृस्वामी विष्णु आचये 
प्रादि नेक षियोके। द्वादशाङ्कका व्याख्यान करके कैवल्ती हए र अ्रङतीस वषे तक विहार 
करके सेक्तका प्राप्न हुए । ये इस अवसपिणीकालमे अन्तिम केवली हुए ॥ 


“इतके सेत्त चले जानेपर सकल सिद्धान्तके ज्ञाता विषुः आचाय नन्दिमित्र्माचायेकेा 
दादशाङ्ग समपित करके देवल्ाकका चले गये । पुनः इसी कमसे श्रपराजित, गोवद्ध॑न शौर 
भद्रवाहु ये तीन श्रुतकेवली श्मौर हुए । इन पांचों ही श्रुतकेवलियांका काल सा वषं है । उसके 
वाद्‌ भद्रवाह भगवानके स्वं चले जानेपर सकल श्रुतज्ञानका विच्छेद हा गया । किन्तु विशाला- 
चायं आचार आदि ग्यारह श्रंगोके श्र उत्पाद पूवं शमादि दस पूवेकि तथा प्रत्याख्यान, प्राणावायः 
करियाविशाल ओर ज्ताकचिन्दुसार इन चार पूर्वके एकदेशके धारक हुए । पुनः अविच्छिन्न 
सन्तानरूपसे प्रोष्ठिल, कतिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धाथ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव, 
श्रौर धर्म॑सेन ये भ्यारहं स॒निजन दस पूर्वक धारी हए । उनका काल एकस तेरासी वर्षं होता 
हेः । भगवान्‌ ध्मेसेनके स्वगं चले जानेपर भारतवषमें दस पूर्वोका विच्छेद द गया । किन्तु 
इतनी विशेषता ह कि नक्तत्राचायै, जसपाल, पाड, धबसेन, कंसाचाये ये पाँच मुनिजन ग्यारह 
गे धारी शरोर चोद्‌ पू्वकि एक देशके धारी हुए । इनका काल द सो वीस वर्प॑हेताहै। 
पुनः भ्यारह्‌ अंगोंके धारी कंसाचा्येके स्वगं चते जानेपर भरतक्तेतरमे कें भी ग्यारह अंगका 
धारी नदीं रहा 1 

“किन्तु उसी समय परम्पराक्रमसे घुभद्र, यशोभद्र, यशोवाह ओर लदा ये चार चाचार्यं 
्ाचारांगके धारी रौर शेष श्रो ओरौर पू्वेकि एकदेशके धारी हुए । इन आचारंगधारियोंका 
काल्ञ एकस अठारह वषं होता दे । ज्ादाचार्येके स्वगं चले जानेपर श्राचाराङ्गका विच्छेद 
हा गया! इन सव ्ाचा्येकि कार्ताका जाड ६८३ वषं हता हे ॥ 


(उसके वाद्‌ अंगों जोर पूर्वोक्ा एकदेश दही आचायंपरस्परासे माकर गुणधराचायकेा 
प्राप हुता ¦ पुनः उन गुणधर भट्रारकने, जा ज्ञानप्रचाद्‌ नामक पंचम पूवके दसवें वस्तु रधिकार- 
के शन्तगेंत तीसरे कषायप्राथ्तके पारङ्कत थे, प्रबचनवात्सल्यके वशीभूत होकर मन्यके विच्छेद्के 
भयस सेलह हजार पद प्रमाण पेजदोसपाहुडका एकसो अस्सी गाथाग्मोके दारा उपसंहार 
किया । पुनः वे ही सून्रगाथार्दै श्राचायंपरम्परासे आती हृदं च्रायसंज्ु श्योर नागहस्ती श्ाचायंन्ता 
प्रप्र हई । उनसे उन एकसो श्ररस्सी गाथाच्रोकरा मले प्रकारं श्रवण करके प्रवचनवत्सल यतिचरपम 
भन्नरकने उनपर चूरिसुंकी रचनाक! 

(१) ९० ८४। 

६ 


थद्‌ जयधवलासदित कपायप्राशत 


श्री वीरसेन स्वामीके उक्त विवरणसे यह्‌ स्पष्ट है कि भगवान महावीरके निवीणलाभ 
करनेके पग्चात्‌ ६८३ च्पं तक श्ंगज्नानकी परटृत्ति रदी । उसके वाद्‌ गणधर भदरारक इए । 
न्दे आचायपरम्परोपे रंग श्चोर पूर्वा का एक देश प्राप हुश्रा । मन्यविच्छैदके भयसे उन्देनि 
ज्ञानप्रवाद्‌ पृक तीसरे वस्तु अधिकारके ्नन्तर्गत कसायपाहुडका संकिप्त करे उसे १८० 
गायाश्चोमे निवद्ध करिया । 


श्री वीरसेन स्वामीके प्चात्के आचार्यं इन्द्रनन्दिने भी अपने श्रुतावतारमें कपायग्राभतकी 
उत्पत्तिकरा विवरण दिया दै । प्रारम्भमे उन्दने भी महावीरके पश्चात्‌ दने बाले श्रंगज्ञानके धारक 
श्राचार्येकिी परम्परा देकर ६८३ वँ तक श्रंगज्ञानकी प्रघृत्ति वतलादै दे । उसके वाद कुलं न्य 
श्राचार्योका उल्लेख करके उन धरसेन सरामीका श्रस्तिख वतलाया है, जिनसे अध्ययन करके 
श्राचायं पुष्पदन्त शरोर भूतवलिने पट्खण्डागमकी सचना की थी । पट्‌खण्डागमकी रचनाका 
इतिव्रत्त देकर उन्दने कपायग्राथरत सूत्रकी उत्पत्तिक्रा वणन करनेकी प्रतिज्ञा की दै शरोर उसके श्रागे 
लिखां ह कि ज्ञानप्रवाद्‌ नामक पच्वम पूर्वके दसवें वस्तु अरधिकारके अन्तर्गत तीसरे प्राभतके 
ज्ञाता गुणधर स॒नीन्द्र हए 1 
यद्यपि इन्द्रनन्दिने यह्‌ स्पष्ट नदीं लिखा किं भगवान महावीरके पश्चात्‌ कव गुणखधर चायं 
हुए । किन्तु उनके वर्णनसे भी यदी धकट देता द श्र॑गज्ञानियेां की परम्पराके पश्चात्‌ दी गुणधरा- 
नचायं हए हैँ । कितने काल पश्चात्‌ हुए ह इसका भो कई स्प उल्लेख नदीं मिलता । यदि 
गुणधराचायं की गुरुपरन्परा का कुचर पता चल जता ता उखपरसे भी सदायता मिल सकती 
थी । किन्तु इन्द्रनन्दि श्रपने श्रुतावतास्मे स्पष्टं लिखते 
“शुणवरवरसेनान्वयगृर्वोः पूर्वापरक्तमोऽस्मािः । 
न न्तायते तदन्वयकयकागममुनिजनभावात्‌ ॥१५१॥० 
श्रयोत्‌-गुएषर श्रौर धरसेनके गुरुवंशका पृवौपरक्रम दम नदीं जानते दै; क्योंकि उनके 
छ्न्वयङे कटने वाले गम श्चोर मुनिजनेका अभाव ह । 
श्रीयुत पं नाथूराम जी प्रेमीका अनुमान ह कि श्रुतावततारके कतौ वे ही इन्द्रनन्दि दै 
जिनका उल्लेख श्राचायं नेमिचन्द्रने नेम्मटसार कमंकारड की ३९६ वीं गाथाम गुरुरूपसे किया 
हे । उनके इस श्रुमानका श्राधार स्यार? यह्‌ तो उन्दने नहीं वतलाया 1 सम्भवतः 
ध्रतावतारका यथासम्भव जो प्रामाणिक वर्णन इन्द्रनन्दिने दिया ह जिसका प्रत्यन्त प्रमाण 
क्त खोक ह उसीके श्राधारपर प्रेमी जीने उक्त च्रसुमान क्रिया दा । च्चस्तु, जो कुदं हो, किन्तु 
निस्वित दै करि धवला श्रौर जयधवलाक्रे रचयिता श्री वीरसेनघ्लामी भी धरसेन श्रौर 
गुणधर श्राचा्यं की गुरुपरम्परासे श्परिचित ये । सम्भवतः उनके समयमे भी इन दोनों 
श्राचार्योकी ुरुपरसम्पराका कदने बाला कें श्रागम या मुनिजन नहीं थे । श्चन्यथा वे धवला 
शरोर जयधवलाके प्रारन्ममें श्रुतावतासका इतिवृत्त लिखत हुए उसे श्वय निवद्ध करते । श्रतः 
जव पटखण्डागम श्चौर कपायग्राथ्तके श्रादस्ीय टीक्राक्रारने दी उक्त दोनों श्याचार्वाकी 
गुरपरस्पराके बारेमे ऊध भी नदीं लिखा तो उनके पट्चाद्धावी इन्द्रनन्द्रिका यदि यद्‌ लिखना 
पड़े करि दम गणधर श्रौर धरसंन्री रुरूपरन्पराक्रा नद्वीं जानते दं वे इसमें श्चचरज दी क्वा ट ! 
जयधवलामें एक स्यानपर गुखथर का वाचक लिखा हः) चघ्ा- 
""एतेनादद्ु योतित्ता जात्मीवा गुणयरवाचकेन 1 


~ ~ ~~ - ~ -~ ~~ ~ -------~~---- - --~--~ -------- ~ 


(९) तस्वानु० शुताच० गा० १९४-१५०। (२) त्रवान्‌० की प्रस्ता । (३) प° ३६५ 1 


~ -.- ~ -~ ~ ~~ ~ < -~ ~ ---~---~--- ~ ~ -~------- ८ - ~ --~----- 


भरेति ४२ 


॥। 


वाचक शब्दं वाचनासे बना है! श्नौर भ्रम्थ, उसके श्रं अथवा देनांका देना चाचना 
क, क € रते जं 
कहलाता है । अरथीत्‌ जा साघु शिष्योका अन्थदान श्चौर अथेदान करते थे उन्दें शाखाभ्यास 


४, 
कराते ये वे वाचक कटे जाते ये! वाचकशब्द्का योगिक अथ ता इतना ही दे 1 श्वेवाम्बर- 
साहिस्यमे मी वाचकका यही अर्थं करिया है। किन्तु एेसा भरतीत होता है कि वाचक एक पदं 
था मौर बह्‌ पद्‌ उन श्राचायेक्ि दिया जाता था जा अङ्गो चर पूर्ेकि पठन पाठने र्त 
रहते थे ! इल वाचकाचचायेकि हरा ही अथं चौर सूत्ररूप प्रवचन शिष्यप्रशिष्यपरस्पर से प्रवाहित 
हता था । शवैताम्बरपरस्परामे तो बाचकका अथे ही पू्ैवित्‌ रूद्‌ दगया हे ! जे सुनि पूवेगन्थो- 
का जानकार होता था उसे दी वाचक कदा जाता था । आचाय गुएधर भी पूवेवित्‌ थे सम्भवतः 
इसीलिये उ वाचक करै जते थे । । 


जयधवलामे लिखा है कि गुखधराचारयके द्वारा स्वी गईं गाथाएं चआचारयैपरम्परसे 
श्राकर आ्यमंज्ञ॒ ओर नागहस्ती आचायेकि प्राप्त हदं । इन देने आचार्योकि मतेंका उल्लेख 
जयधवलामिं अनेक जगह शाता है ! एेसा प्रतीत देता है कि जयधवलाक।रके सामने 
चर्म इन दोनें आचार्योकी के करति मौजूद यी या उन्हें गुरुपरस्परासे इन देने आचारयोकि 
अर मत प्राप हए थे। क्योकि एेसा हए बिना निशित रीतिसे अमुक अ्ुक विषयेोपर 
नागरस्ती दोनेके जद जुदे मतेका इसप्रकार उल्लेख करना संभव प्रतीत नहीं होता । इन 
दोनेमे आार्यसंज्लु जेठे मालूस होते है क्योकरि सव जगृह उन्दीका पहले उत्लेख किया 
गया है 1 किन्तु जेठे हाने पर भी आयेमं्ुके उपदेशको अपवाइञ्जमाण ओर नागहस्तीके 
उपदेशक पवाइन्नमाण कदा है । जे उपदेश सर्वाचा्ैसस्मत हाता है चौर वचिरकालसे अवि- 
च्छिन्न सम्परदायके क्रमसे चला श्राता हुता शिष्यपरम्पराके द्वारा लाया जाता है वह्‌ पवराइल- 
माण कहा जात्ता हे । अथोत्‌ त्रायैमंज्ञका उपदेश स्वोचायेसम्मत यर अविच्छिन्न सम्प्रदायके 
क्रमसे आया हु नहीं था किन्तु नागहस्ती आाचायेका उपदेश सवीचार्यसम्मत च्नौर विच्छिन्न 
सम्प्रदायके क्रमसे चला आया हुआ था । परिचमस्कन्धमे एक जगह इसीपभ्रकार देने चाचर्येकि 
मतों का उल्लेख करते हुए जयधवलाकारने लिखा हे । 

५ एत्य इहे उवएसा अत्थि तिके वि भणंति 1 तं फयम्‌ ? महावाचयाणमज्जमंखुलवणाणमुवदेतेण 
छोगे पूरिदे भ्राउगसमं णामागो्षेदणीयाणं द्‌ठिदिसंतकम्मं ठ्वेदि । महावाचयाणं णागहत्िखवणाणमुवषएतेण 
लोगे पुरिदे णामागौदवेयणीयाणं ट्‌ठिदिसंतकम्ममंतोमृहुत्तपमाणं होदि । हतं पि भमाउगादो स्ंखेज्जमुणमेततं 
ट्चेदित्ति । णवरि एसो वक्छाणतंपदाग्रो चृष्णिसुत्तविरुद्धो \ चुण्णि सतते मृत्तकंठमेव संखेज्जगुणमाउमादो चि 
णिदिर्‌ठ््तादो । तदो पवाइनज्जेतोवएसो एसो चेव पहाणमवेणाचलंवेयन्वो ।\'° प्रे° का० पृ० ७५८१ 1 


अथोत्‌-इसविषयमे द उपदेश पाये जाते दै । वे उपदेश इसप्रकार है-मदहावाचक श्मार्यमज्त 

पके उपदेशे लोक्पूरण कसते पर नामः, गोत्र श्रौर वेदनीय कर्मकी खितिकेा ्ायुके समान 

करता है ! ओर मदहावाचक नागहस्ती कपणके उपदेशसे लेाकपूरण करनेपर नाम, योत्र श्चौर 

वेदनीय कसेकी सितति अन्तमुदूतं प्रमाण करता है! अन्त्ुहूतं प्रमाण करतेपर भी ायुसे 

_ संख्यातयणीमाच करता है । इन देने उपदेशेभेसे पला उपदेश चूरिसूसे विरुद दै व्याक 

(९) “वायति सिस्साणे कालियपुन्वसृत्तं ति वायगा श्राचार्या इत्यधेः 1 गुरसण्णिधे वा सीस्तमावेण 

पादतं सुत्तं जेहि ते वायगा \ त° चू०। ““ विनेयेभ्यः पूरव॑मतं सूत्र मन्यच्च वाचयन्तीति वाचकाः 1» नन्दी 

हरर० व ०। (२) “सव्वाइरियसम्मदो चिरकाल्मव्वोच््छिण्णसंपदायक्मेणागच्छमाणो सो स्िच्छपसपयषए 

पवादरज्जदे पण्णविज्जदे सो पवाइज्जंतोवएसो त्ति सेण्णदे । ्रघवा अनज्जमंसुभयवंताणम्‌वएसो एत्यापवाइज्य- 
माणौ णाम्‌ \ जागहत्यिखवणाणमू वएपौ पवाइज्जंतवो त्ति पेतव्वो 1" प्रे च ० पु० ५९२०1 


४४ जयधवलासहितं कषायप्राशरुतं 


चूिसूघ्तमे स्पष्ट दी संखेज्जगुणमाउन्नादो' ठेसा कद दै । अतः दूसरा जा पवाइन्ंत उपदेश दै 
उसीका मुख्यतासे अवलम्बन करना चाहिये ॥ 


यद्यपि सम्यक्त्व च्नुयागद्रारमें देनैक दी उपदेशक पवाइन्जंत कहा है । यथा- 
“ पवाद्ज्जंतेण पुण उवएसेण सन्वाहरियसम्मदेण अन्जमंखुणागहत्थिमहावाचयमुहकमलविणिग्गयेण 


क 


सम्मत्तस्स अटुठवस्साणि 1“ प्रे° पु० ६२६१ । 

किन्तु इसका कारण यह मालूम होता हे कि यां दोनों ाचार्येमिं मतभेद नदीं है। त्रथोत्‌ 
धर्मंज्ञुका भी वदी मत दै जो नागदस्तीका दै । यदि आयं संज्ञका मत नागहस्तीकै प्रतिकूल होता 
ता यहां भी उसे अपवाइ्जंत दी कदा जाता । अतः यह्‌ स्पष्ट है कि जेठे होने पर भी आयंमंह्धको 
छअपेक्ता प्रायः नागहस्तीका मत ही सर्वाचायेसम्मत माना जाता था, कमसे कम जयधवल्ाकारकोा 
ता यदी इष्ट था । इन देने आचार्योको भी जयधवलाकारने महावाचक क्िखा है । श्चौर इन 
देनं आचार्योका भी उल्लेख धवला, जयधवला शौर श्रुतावतारफे सिवाय उपलब्ध दिगम्बर 
साहित्यमे न्यत्र नदीं पाया जाता दे । 

किन्तु क्य श्ेताम्बर पद्रवलियोमें अल्नमंगु चनौर श्रजनागहत्थीका उल्लेख मिलता दै । 
नन्दिसूत्रकी पट्रवलीमे अजमंगुको नमस्कार करते हुए लिखा दै 

““भणगं करगं करगे पभावगं णाणदंसणगुणाणं । 
वदामि भज्जमंगु' सुयसागरपारगं धीरं ॥२८॥'' 


अथीत्‌-“सूद्ोका कथन करनेवाले, उनमें कटे गये श्राचारका पालन करनेवाले, ध्यानी, ज्ञान 
५ ५४ क (५ 9. १ ५९/ 
शरोर दशेन गुणक प्रभावक तथा श्रुतससुद्रके पारगामी धीर ्ाय॑मंगुको नमस्कार करता ह ।' 


श्रागे नागहस्ती का स्मरण करते हुए लिखा है-- 
^“ घड्ढउ वायगवंसो जसवंसो मन्जणागहत्यीणं । 
चागरणकरणभंगियकम्मपयडीपहाणाणं ॥\२०॥* 
श्र्थात्‌-“उ्याकरण, करण, चतुरभङ्खी श्रादिके निरूपक शाच्च तथा कमेभ्रकृतिमें प्रधान यायं 
नागहस्तीका यशस्वी वाचक चश वदे । 
नन्दिसुत्रमे च्ायेमंगुके पश्चात्‌ श्राय नन्दिलिका स्मरण करिया दे रौर उसके परचात्‌ नाग- 
हस्तीका । नन्दिसूुत्रकी चूणि तथा दारिभद्रीय वृत्तिम भी यही क्रम पाया जाता ह । तथा देने 
श्रार्यमंगुका शिष्य श्रायंनन्दिल श्रोर याययेनन्दिलिका शिष्य नागहस्तीकरो बतलाया द । यथा- 
“सायमगृ्िष्यं भ्येनन्दिलक्षपणं शिरसा चन्दे } ˆ" “ " “““ सार्यनन्विलक्षपणश्ञिष्याणां सा्यनाग- 
हस्तीगां ` " ˆ ˆ ।* हा० वृ° । 
इससे भ्ना्यैमगुके प्रशिष्य श्रार्य॑नागदस्ति ये ठेसा प्रमारित द्योता दै । तथा नाग- 
हस्तिको करमप्रकृतिमें प्रधान वत्तलाया ह शरोर उनके वाचक वंशकर व्द्धिकी कामनाकी दै। कुद 
श्ेतास्वरीय प्रन्थमिं श्रार्यसंगुकी एक कथा भी मिलती दै जिसमें लिखादे किवे मधुरां जाकर 
श्रष्ट दा गये थे) नागहस्तीका वाचक्वंशका प्रस्यापक भी वतलायाद्‌ं इससे स्पष्टः क्रिवे 
वाचक जूर्य तमी ता उनकी सिष्य परम्परा वाचक कला । इन सव वाताप्रर देष्ि 
देमेसे ता एेखा प्रतीव हाता ह कि श्ेताम्वरपरम्पराके श्यायसरु ध्नर्‌ नागदस्ती तथा धवल्ला 
जयघवलाके मदाव्राचक श्मायंमंह्ध श्रौर महाचाचक्र नागहस्ति सम्भवतः एक दीद किन्तु युनि 


क 1 ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ - ~~ > 


(१) श्वनि० रा० को० मेः ग्रज्जमंग छब्द । 


प्रस्तावेना ४५ 


कल्याणएविजय जी श्ादिका कहना है कि आर्यसंगु नौर श्रायैनन्दिलके बीचभे चार आचाय 
मौर हा गये है । उनका यह्‌ भी कहना है फ नन्दिसूत्रकी पट्मवलीमें श्राय॑मंगु आर आयं 
नम्दिलिके बीचमे हानेवाले उन चार श्माचारयोकि सम्बन्धकी दो गाथाएं छूट गह है जा अन्यत्र 
मिलती हे! श्रपने इस मतकी पुष्टिम उनका कहना है कि श्रायेमंरुका युगम्रधानत्व बीरनि० सम्बत्‌ 
४५१ से ४७० तक था । परस्तु चार्यनन्दिलिका समय आ्यमंगुसे बहुत पीदेका है याकि वे आयं- 
रक्तितके प्चात्‌भावी सविर थे, ओर ्ार्थरक्षितका स्वगंवास वीरनि० सम्वत्‌ ५९५७ मे इचा था। 
इसलिये आर्यनन्दिल ५९७ के पीदेके विर हा सकते है । इस प्रकार सुनिजीकी कालगणनाके 
श्रनुसार चार्यमंगु रौर आ्ार्यनन्दिलिके वीचमें १२७ व्षेका अन्तर रहता है । ओर उसमे आयं 
नन्दिलिका समय ओर जाड देने पर ्यंमंगु शौर नागहस्तिके बीचमे १५० वषेके लगमग 
न्तर वैठता है । अतः आयंमंगु शरोर नागहरित समकालीन व्यक्ति नहीं हो सकते । किन्तु 
जयधवलाकार चू्गिसू्रोके कतां आचाय यतिद्रषभके देनेका शिष्य बतलते है । यथा-- 


“जो मज्जमंखुसिस्सो अंतेवासी वि नागहत्थिस्स 1 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे वरं देड 11" 


, ससयकी इद्र समस्याका सुलभानेके लिये यतिष्रषभको शआायसंज्वका परस्पराशिष्य श्र 
श्राय नागहस्तिका सान्तात्‌ शिष्य मान ज्िया जा सकता था ओर एेसा माननेमे जयधवलाकारकफे 
उक्त उल्तेखेसे कई विरोध नहीं आता थां । क्योंकि चे यतिचषभका च्ायेमंज्ञका शिष्य ओर नाग- 
हस्तीका अन्तेवासी बतला है । यद्यपि साधारण तौरपर शिष्य श्रौर अन्तेवासीका एक हय श्र्थं 
माना जाता हे फिर भी अन्तेवासीका शब्दाथे निकटमे रहनेवाला भी होता हे ओर इसलिये नाग- 
हस्तिका उन्दः निकटवती-साक्तात्‌ शिष्य ओर भआयमंज्लुका रिष्य-परम्परा शिष्य मान लिया जा 
सकता था । किन्तु उससे भी समस्या नहीं सुलभते । क्योंकि जयधघवलाकारका कहना है किं 
गुणधररचित गाथां आाचायं परम्परासे चाकर श्रायमंज्ञ॒ श्र नागहस्ति आचायेका प्राप 
हृदं ओर गुणधर चायं अङ्गज्ञानियेोंकी परम्पराके पश्चात अ्रथोत्‌ वीर नि० सम्वत्‌ ६२ के 
वाद्में हुए । अव यदि चायेमंज्ञुका अन्त वी० सं० ४७०्मे ही हो जाता हैते उन्हें ते गुण- 
धरकी गाथारं प्राप्त हयी नहीं हा सकती; क्योकि गुणधरका समय उनसे दो सौ व्षेसे मी वादं 
पड़ता दै । रह जाते हैँ नागहस्ति । उनका युगप्रधानत्वकाल श्वेताम्बर परम्परामे ६९ वर्षं माना 
गया है । रतः यदि वे वी नि० सं° ६२० में पट्यसीन दैति दै ता उनका समय ६८ तक 
जाता है । यदि गुणधरका वी० नि° सं० ६८३ के लगभगका ही विद्धान्‌ मानकर सीधे गुणधरसे 
ही नागहस्तिका कसायपाहुडकी प्रापि हदं मान ली जाय जैसा किं इन्द्रनन्दिका मतदहै ता 
गुणधर श्मौर नागहस्तिका पोवोपयं ठीक बैठ जाता है । किन्तु उसमें एकं दुसरी चडचन उपलित 
हा जाती दै 

जयधवलाकार भोर इन्द्रनन्दि देोनेंका कहना है करि अार्यमंजञु श्रौर नागहस्तिके पासमें 
कषायप्राभूतका अध्ययन करके चायं यतिब्रषभने उनपर चूणिसूत्र रचे! किन्तु आचर्य यति- 
वषभका समय, जैसा कि हम रागे वतललायेंगे, व° नि० सं० १००० के लगभग वैठता दै । त्रत 
यदि जयधवलाके आयसं योर नागहस्तीके श्वेताम्बर परस्पराके ्रायमंगु श्नोर नागहस्ति माना 
जाता हे ता गुणधर, च्रायेम॑ज्लु र नागहस्ति तथा यतिवषभक्रा वह्‌ पौवापय नहीं वैठता जिसन्न 
उल्लेख जयधवलाकारने किया ह खोर जे श्चुतावतारके कती इन्द्रनदिका मी अभीष्ट ह! उन्न 
एेक्य माननेसे गुएधर अर नागहस्तिक्ा पौवोपर्य वन जानेपर भी कमसे कम श्नार्य॑मंज्ु नौर 


~~~ ~+ "+~^~^~^~ ~~~ -------~- - ~ 
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(१) वीरनिर्वाण सम्वत्‌ रौर जेनकाल गणना, पु० १२४। (२) तत्त्वान० श्ुताद० इत्यो ° १५४ । 


६ जयधवलासरहित कषायप्रथित 


नागहस्ति तथा यतिवरषभका शुरुशिष्यभाव ते दोडना दी पडता है1 यह भी ध्यानम रखनेकी 
वात दे कि स्वयं यतिघरूपम इस तरका कोई उल्लेख नहीं करते हैँ । उन्दने पने गुरुका या 
कपायपाहुडसु्रकी ्ा्ति देनेका कहीं कई उल्लेख नही किया । श्पने चूरशिसूत्रोमिं बे पवाइजन- 
माण रार्‌ अपवाइन्नमाण उपदेशोांका नि्दश आ्रवश्य करते हैः किन्तु क्िसका उपदेश पवाइल्माण 
दै मौर किसका उपदेश श्रपवाइल्नमाण दै इसकी कोई चचा नदीं करते । यह्‌ चरचा करते है 
जयधवलाकार श्री वीरसेन खामी; जिन्हें इस विपयमें अवश्य ही चने पूर्वके अन्य टीकाकारोका 
उपदेश प्राप्न था । एेसी चरचस्ामें एकदम यह्‌ भी कह देना शक्य नही है कि भर्य॑मंज्ञु नागहस्ति 
छोर यतिवरृपभके गुरुशिष्यभावकी कल्पना श्रान्त ह ] तव कया दिगम्बर परम्परां इन नामेक 
के पृथक्‌ दी ्राचायं हुए दै जा महावाचक श्रौर ्तमाश्रमण॒ जैसी उपाधियोसे विभूषित ये 
किन्तु इसका भी कहीं ्न्यत्रसे समथेन नहीं हाता है । 
हमने उपर जा यतिद्रपभका समय वतलाया दै वह्‌ त्रिलाकप्क्षपि भौर चूरएिसूतराके 
स्चयिता यतिवरृपमको एक मानकर उनकी तिताकप्र्ञप्िके घाधारपर लिखा दै। यदि यद 
कल्पना की जाये कि चूरिसूत्रकार यतिव्रृपम केई दूसरे व्यक्ति थे जा नागहस्तिके समकालीन 
ये ते जयधवलाकारके उल्लेखकी संगति ठीक चैठ जाती दै किन्तु इस नामके दो श्राचायेकि 
दानेका भी अभी तक के उल्लेख प्राप्र नदीं हैसका है । दूसरे विलेकम्रज्ञधिके अन्तकी एक 
गाये वृरफिसूत्र शौर गुणएधरका उत्लेख पाया जाता दै । चतः देनेके कतौ डे यतिबरपम नदीं 
सकते । गुणएधर, च्ायंमंज्ञ॒श्रौर नागहस्ति तथा यतिवृपभके पैवौपर्यकी इस चर्चौको वी चरमे 
ही दधद्‌ करम श्रागे यतित्रुपभके समयका विचार करेगे । 
प्राचायं यतिवरपभ पने समयक्रे एक वहत दी समथ विद्रान ये । उनके चृर्णिसूत्र रौर 
चरिलताकपरज्प्नि नामक प्रन्थ दी उनकी विदरत्ताकी साक्तीके लिये पयौपर है । जयधवलाकारने जय- 
त्वयै धवलतामें जगह जगह जा उनके मन्तव्ये की चच की दै, शरोर चचां करते हुए उनके 
यतिवृषमकः वचनेंसे यतिव्रृपभके प्रत्ति जा श्ादर र श्रद्धा टपकती है उन सवसे भी इस वातका 
समय समर्थन होता दै । उदाहरणके लिये यँ एक दे प्रसंग उद्धूत क्रि जते दै । 
जयधवलाकारकी यद रोली हे कि वे श्चपनेप्रव्येक कथनकी साक्तीमें प्रमाण दियि विना 
श्रागे नहीं बदृते । एक जगद्‌ कुदं चचाँ कर चुकने पर शद्भाकार उनसे प्रच करता दह कि श्रापने 
यह कैसे जाना १ ते उसका उत्तर देते ह कि यतिवरृपभ श्राचायके सुखकमलसे निकले हुए दसी 
चूरिसत्रसे जाना । इस पर शद्काकार पुनः प्रन करता दै कि चृिसु्र भिध्या क्यों नदीं 
सकता १ ता उसका उत्तर देते हँ किंराग देप श्नौर मेादका प्रभाव दानेसे यतिव्पभके वचन 
प्रमाण दै, वे श्रसत्य नदीं ह सकतेः । कितना सीध। सादा श्योर भावपूणं समाधान हे। 
इसी प्रकारके एक दृसरे प्रधका उत्तर देते हुए उन्दने कदा द६- -विपुलाचलके शिखरपर 
खित मदाचीरखूपी दिवाकरसे निकलकर गोतम, सादा, जम्बुखामी श्यादि श्राचायेपरम्परासे 
ध्राकर, गुणधराचायको श्राप्त दाकर गाधा ल्पते परिणत दो पुनः  श्मायंमंल-नागदस्तिके दारा 
यतिव्रुपभके मुखसे चृणिसुत्ररूपसे परिणत हदं दिग्यध्वनिरूपी किरणांसे दमने ठेसा जाना द । 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ 





(१) “कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव जद्रवस्रदादइरियम्‌दकमल्विणिग्गयचुण्णिसूत्तादो 1 चुण्णिसुत्त- 
मण्णा किष्ण होदि ? ण, रायदोसमोदामावेण पमागत्तम्‌वगयजदइवसदवययस्स श्रसच्चत्तविरोदादो ।" प्रे 
१० १८५९॥ (२) ““एदम्हादो विडलगिरिमत्ययत्यवद्टमाघदिवायसदो विणिग्नमिय गौदमलोटज्जजम्बु- 
सामियादिघ्रादरियपरपराएु जागंतूप मुणहसरादरिवं पाविय गाहा्तस्येण परिणमिय यज्जमंनृणागदत्यीहितौ 
नदवसटमुदणमिय चन्िसुत्तायारेम परिणददिव्वज्ुपिक्रिरणादो णव्वद !* प्रे° प° १३७८1 


प्रस्तातना (2 


यतिब्षसकी वीतरागता रौर उनके वचतेंकी भगवान सहावीरकी दि्यध्वनिके साथ 
एकरसता बततानेसे यह स्पष्ट ह कि श्राचायैपरम्परमें यतिव्रुषभके भ्यक्तित्वके प्रति किंतना 
समादर था श्रर उनका खान कितना महान श्रौर प्रतिष्ित्र था। 
इन यतिवरृषभते अपनी चिलोकप्रज्ञपतिमे भगवान सहावीरके निवणएके पश्चात्‌की आचाय 
परम्परा नौर उसकी कालगणना इस प्रकार दी है- 
"जादो सिद्धो वीरो तदिद्से गोदमो परमणाणी । 
जादे तस्स सिद्धे सुधम्मसासी तदो जादो 1६६ 
तम्मि कदकम्पणासे जंबूसामि त्ति केवखी जादो । 
तत्य वि सिद्धिपवण्णे फेवल्िणो णत्थि मणुवद्धा ॥६॥ 
वासट्टी वासाणि गोदमपहुदीण णाणवंताणं । 
घम्पपयदटटणकालो परिमाणं विडरूवेण ॥६८॥ 
अर्थ-जिस दिन श्री वीर भगवानका सोत्त श्रा उसी दिन गौतम गणधर केवलज्ञानी 
हुए । उनके सिद्ध दोनेपर सुधमस्वामी केवली हए । सुधमोस्वासीके कृतकर्मोका नाश कर 
चुकनेपर जम्बूस्वामी केवली इए । उनके सिद्धि प्राप्त कर लेनेपर कोद केवली नहीं हु । 
इन गोतम श्मादि केवलिरयोके धमध्रवतेनके कालका परिमाण पिण्डरूपसे ६२ वषे है ॥६६-६८॥ 
“णदी य णेदिमित्तो विदिभो मवरानिदो तहं जाया (तई य) । 
गोवद्धणो चडउत्थो पंचमञो भदट्वाहु त्ति ॥७२॥ 
पंच इमे पुरिसवरा चउदसपुन्वी जगम्मि विक्खावा 1 
ते वारसथ्रंगधरा तित्ये सिरिवड्ढटमाणस्स ।७३॥ 
पंचाण मेलिदाणं काल्पमाणं हेदि वाससदं । 
वारिभ्मि य पंचमएुं भर सुदकेवली णत्थि 1७४11 
अर्थ-नन्दि, दूसरे नन्दिमित्र, तीसरे अपराजित, चौथे गोवधेन श्रौर पावे भद्रवाहु, 
ये पांच पुशषश्रषठश्रीवद्धंमान स्वामीके तथेमे जगतमे प्रसिद्ध चतुरदैशपृवैधारी हए । ये द्वादशांगके 
ज्ञाता ये । इन पाँवोंका काल मिलाकर एकसो वषं होता है । इनके वाद भरतकतेतरमे इस पंचम- 
कालमे रौर कोई श्रुतकेवली नदी हुता ॥ ७२-७४ ॥ 
^“पठमो विसाहुणामो पुट्‌र्टिल्लो खत्तिश्रो जमो णागो । 
सिद्धत्यो धिदिसेणो विजरो बुद्धिल्छगंगदेवा य ।॥७५॥ 
एषकरसो य सुघम्मो दसयपुव्वधरा इमे सुविक्खादा 1 
पारंपरिउवगमदो तेसीदिसदं च ताण वासाणि ।॥७६।॥ 
सव्वेसु वि फालवसा तेसु अदीदेतु भरहवेतम्मि । 
वियसंतभेन्वकसला ण संति दसयुल्विदिवसयरा ॥1७७11"* 
अर्थ-विशाख, प्रोठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धाथे, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव 
धरोर सुधर्म ये ग्यारह आचाय एकके वाद्‌ एक कमस दसपू्वके धारी विख्यात हुए । इनका 
काल १८३ वषं है । कालवशसे इन सवके श्रतीत हो जानेपर भरतततेतरमे भन्यरूपी कमलो 
को भ्रफुल्लितकरलेवाल्ञे दसपूर्वके धारक सुं नदीं इए ॥ ५५-७५७॥ 
“"णक्यत्तो जयपालो पंडुल-घुवतेण-कूस साईच्या 1 
एक्कारसंगघारी पंच इमे वीरतित्यम्मि (७८।। 
दोप्णिसया वीसजुदा चाताणं ताण पिडपरिमाणं 1 
तेस्‌ जतीदे णत्थि हं चैर्हे एक्क्रारसतगघरा (1७९।1 


र्ट जयधवलासद्ितत कषायप्राश्रुत 


थे-नक्तत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन श्रोर कंस ये पांच श्राचायं वीर भगवानके तीर्थमे 
ग्यारह ्रंगके धारी हृए । इनके समयक एकत्र परिमाण २२० वपं देता दै । इनके वाद्‌ 
भरतदोत्रम ग्यारह अगाका धारक कड नर्द हुश्चा ॥ ५ट८-७<॥ ~ 
“पटमो सुभदणामो जसभदहो तह य होदि जसबाहु । 
तुरिमो य लोयणामो एदे बायारञंगवरा ॥॥८०॥ 
सेसेक॑करसंगाणि (गाणं) चोहुसपुव्वाणमेषकदेसघरा । 
एक्कसयं अद्‌शरसवासजुदं ताण परिमाणं ॥८१॥ 
तेसु मदीदेसु तदा आचारधरा ण दोंति भरह्म्मि 
गोदममूणिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥८२॥" 
श्रथ-सुभद्र, यज्चाभद्र, यावा श्रौर ज्ञोद्‌ ये तचार श्राचार्य आचाराङ्गके धारी हए । 


भ € 9 9 कन 

ये सभी श्राचा्यं शेष ग्यारह अंग ओर चौदह पूर्वके एक देशके ज्ञाता थे । इनके समयका 
(न ४ ह (र > 1 

परिमाण ११८ वपं देता ह । इनके वाद्‌ भरतक्ेचमे ्राचाराङ्गके धारी नहीं हुए । गोतमगण- 

धरसे लेकर इन सभी श्राचार्योक्रा काल ६८३ वपं हुश्रा ।८०-८२॥ 


इस प्रकार त्रिलेकप्ज्ञपतिमे भगवान मदावीरके वादकी जा श्राचार्यपरम्परा तथा काल- 
गणना दी है उसका करम इस प्रकार हाता दै- 
६२ वर्षमे ३ केवलन्ञानी 

१०० वपम ५ श्रतकेवली 

१८३ वपम ११ ग्यारह श्रंग शरोर दस पृचके धारी 

२० वर्पमें ५ ग्यारह्‌ श्रंगके धारी 

१९१८ वर्षमे £ श्राचारांगके धारी 

` दे वप 
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(१) माननीय प्रेमीजीने "लोक विभाग श्रौर तिलोयपण्णत्ति" नामक अपने टेखरमे (जनता० इ०)} 
इस श्रंशका श्र्थं इस प्रकार किया ह~'शेप कुछ श्राचार्य ग्यारह भ्रंग चौदह पूरवेके एक श्रंशषके ञाता थें । 
ये सव ११८ वर्प॑मे' ए ॥* माननीय १० जुगलकिशोरजी मृच्तारने भी एसा ही अयं किया हं । वे छिखते 
है-त्रिलोकपरत्तप्तिमे इतना विदोप जरूर हे कि भ्राचारांगवासि्योकौ ११८ व्पंकी संस्यामे मंग श्रौर 
पूवंकि एक देशधारियोका भी समय शामिल क्वि है ।' (समन्तभद्र° प° १६१) । इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके 
८४ के श्लोको या ब्रह्य हैमचन्दके शृतस्कन्यको दुष्टिमेः रखकर उक्त अथं किया गया जान पडता ह । 
वयोकरि उन्म जोटार्यके पदचात्‌ विनघवर, श्वीदत्त, दिवदत्त, श्रौर मरटृत्त नामके चार श्राचार्योको भ्रमो 
श्रौर पूवक्रि एकदेदाका धारी ववलाया ह । किन्तु त्रिलोकप्र्तप्तिके उक्त भ्रंदका एेसा श्रभिप्राय नहीं है। 
उसमे माचाराद्धके घारक समद्र मादि चार्‌ जाचा्योकरो ही येप ग्यारह श्रंगों सौर चौदह पूवेकिं एक देधका 

धारौ वतखाया ट ! शेस" पद एक्कारसंगाणं'' के साव समस्त ह्‌ । इससे यह्‌ नी स्पष्ट हौ जाता ह किः श्रमूक 
अमृक श्नं श्रौर पूवेकिं पूर्णनाता वाचायेक्ि श्रवसानके वाद उन उन प्रंगोंश्रौर पूर्वक एकदम खोप 
नहं हो गया, कन्तु उनके एकदेदका जान श्रन्त तक वरावर चा प्राया, जस्रा क्रि धवला (वेदना 
खण्ड ) तया जयववला ( पृ० ८५ } में दिये गये श्रुवावतारत्रे स्पष्ट हं। यदिरेस्रानदहोता तो पूवक 
एकदेशका ज्ञान धस्तेन श्रौर गणवर सचार्यो तक न वाता श्रौर न यट्‌खण्डागम श्रीर्‌ फषायप्रानृतफी 
स्वना होती, क्योकि दुरे अग्रायपीव पवते धट्‌खण्डागम्रफा उद्गम हं श्रीर्‌ पांचवें नानग्रवाद 
पूर्वते फपायप्रानृतका उद्गम दना हं । 





प्रस्तावनां ४< 


जसँ तक हस जानते है सगवान्‌ महावीरे वादकी आचाय परम्परा शौर कालगणनाका 
यह्‌ उतल्तेख कमसे कस ॒दिगस्बर परम्परासे ता सबसे प्राचीन है) इसके बाद हरिवंशपुरांण, 
धवला, जयधवला, दिपुराण, इन्द्रनन्दिके श्रतावतार शरीर नह्यटेमचन्द्रके श्रतस्कन्धमे भी उक्त 
उल्लेख पाया जाता है 1 जा प्रायः त्रिज्ताकप्ज्ञप्निसे मिलता जुलता है । किम्दीं किन्दीं आचा्योकि 
नासेमि थेडा सा अन्तरे जे प्रारृत नामेोका संस्छृतमें रूपान्तर करतेके कारण भी हुमा 
जान पडता है । किन्तु सभी उल्लेखांमे गौतम स्वामीसे लेकर तदाचार्य तकका काल ६८३ वषं 
ही खीकार किया है । स्पष्ठीकरणके लिये उक्त समी उल्तेखांकी तालिका नीचे दी जाती दहै- 











चि० प्र (इवाज ज० घवा | आदिपु० | श्रूतावतार काल 

१ गौतम गतुम गौतम गौतम गोतम 

२ सुधर्मा रोहार्यं सुघर्मा सुरघर्म सुधर्म ३ केवरी--६२ वर्षं 
स जम्बू जम्बू जम्बू जम्बू 

१ नन्दि विष्णु चिष्णु विष्ण विष्णु ) 

२ नन्दिमित्र } नन्दि नन्दिमित्र | नल्दिमित्र | नन्दि | 

३ अपराजित्त | अपराजित | अपराजित | अपराजित | अपराजित्त ! | ५ श्रुतकेवली--१०० वषं 
४ गोवदेन | गोवद्धंन | गोबद्धैन | गोवदधैन | गोवद्धैन | 

५ भदरवाह भदरवाह भद्रवह भद्रबाहु भद्रवाहु 4 

१९ विशाख विशाख | वि्ाखाचयं। विराखाचार्ये। विशाखदत्त } 

२ प्रोष्ठ | प्रोष्ठिल | प्रोष्ठ | प्रोष्ठिलि | प्रोष्ठिल | 

३ क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय क्षिय 

४ जय जय जयसेन जयसेन जयसेन 

५ नाग नाग नागसेन | नागसेन | नागसेन | 

९ सिद्धार्थं | सिद्धा्थैे | सिद्धार्थं | सिद्धाथं | सिद्धार्थ } |११ दशपूर्वी--१८२ वर्षं 
७ वृत्तिरोन | धृतिस्ेन | धृतसेन धृतिसेन | धृतिषेण 

८ विजय विजय विजय विजय विजयेन 

९ वृद्धिल वुद्धिल वुद्धि वुद्धिक वृद्धिमान्‌ 
१० गंगदेव गगदेव गंगदेव गंगदेव गद्धु 
१९ सुधमे घ्मेसेन ध्मेसेन घ्मसेन धमं 1 

१ नक्षत्र नक्षत्र नक्ित्र लक्षत्र नक्षत्र ] 

२ जयपाल | जयपाल | जस्पार | जयपाल |} जयपाल | 

३ पाण्डु पाण्ड्‌ पाण्डु पाण्डु पाण्डु १ | ५ एकादशांगारी-२२० वपं 
४ ध्रूवसेन प्रूनसेन घ्रुवसेन घ्रूवसेन । दुमसेन | 

५ कसायं कस कंसाचायं , कंसाचार्य | कस 1 

१ सुभद्र सुभद्र सुभद्र सुभद्र सुभद्र | 

२ यशोभद्र | यशोमद्र | यशोभद्र | यज्लोभद्र | श्रभयभद्र 

३ यशोवाहु | यशोवाहु | योवा | भद्रवाहु | जयवाहू | ४ अआचारांगघारी-११८ वपं 
४ रोहायं लोहाचायं । लोहाचायं | लोहार्यं रोहायं | ` ६८३ 
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(९) सर्ग ६० श्खो० ४७९-४८१ तथा सगं ६६ इलो° २२-२४ \ (२) पव २, श्खो० १३९-१५० 
(र) तस्वानुञ्ञा०, प० ८० 1 (४) तत्त्वानृक्षा० पृ० १५८-१५९ । (५) लोहा सुवर्माचावंका हौ दूरा 
नाम या! यह्‌ वात जम्ब द्रौवपण्णक्तिके एक उनल्लेखते स्पष्ट ह ! (६) सम्भवतः इनका पूरानान 
विष्णुनन्दि था, जिसका श्राधा ग्रेड विष्णु श्रौर नन्दिके नामते पाया जाता ह \ हरिवंशपुराणके च्यासव्वें 
समम भगवान महावीरसे ठऊेकर रोहाचायं तककी वही जाचार्यपरम्परा दी हं जो दिलोल्प्र्तप्ति दिने 
पाई जाती हं 1 अर्थात्‌ ६२ वपं मं तोन केवली, १०० वपम पांच श्ूुतकेवखी, १८३ दर्प॑मे ग्यारह दस्पुचडेः 
६५५ 


५० जयघवलासदहित कषायप्राथत 


इस प्रकार वीर निचौरके वादकी ्राचा्यं परम्पराका उल्लेख करके त्रिलोकपरजञधिमे वीर- 
निवोणएके वाद्क्री राजकाल गणना भी दी है, जो इस प्रकार दै-- 
“जं का वीरनिणो णिस्सेयससंपयं समावण्णो । 
तवका अभित्तित्तो पाल्यणाम्पे श्रवंतिघुदो ॥९५॥ 
पालकरज्जं साहू इगिसयषपणवण्णविजयवंसभवा । 
चालं मुरदयवंसा तीसं वस्सा द पुस्समित्तम्मि ॥ ९६ 
वसुमित्त अग्गिमित्ता सट्ढो गेधन्वया वि सयमेक्कं 1 
नरवाहणो य चां तत्तो भत्यदुणा जादा ॥\९७॥ 
भत्वद्रुणाण कालो वोण्णि सयाईइं हवति वादाखा । 
तत्तो गुत्ता ताणं रज्जो दोण्णियसयाणि इभितौसा ॥९८॥। 
तत्तो कक्फी जादो इंदसुदो तस्त चडमुहो णामो । 
सत्तरिवरिसा भ्राऊ विगुणिय-दगवीस रज्जत्तो ॥९९1\'' 


पाटी, २२० वर्पमें पांच ग्यारह अंगके घारी ग्रौर फिर ११८ वर्मे सुभद्र, जयभद्र, यश्चोवाह श्रौर रोहार्य 
ये चार माचाराद्धधारी हृए । 

उत्तरुराणके छिहृत्तरवे ध्याये भी यही आचायं परम्परा दी ह । विदेपता केवल इतनी ह कि 
प्रथम श्रुतकेवटीका नाम नन्दि दिया हँ तया ञाचाराङ्गके घारियोमं यसोवाहुके स्थानमे भद्रवाहू नाम द 
जैसा कि आदिपुराणमें भी ह 1 जम्बूदीपप्रन्तप्तिमे भी यह आचायंपरम्परा इसी प्रकार पाई जाती ह । 

इस प्रकार त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें भाचार्यं यतिवृपभने भगवान महावीरसे लेकर लोहाचायं तककी श्राचायं- 
परम्परा गौर उसकी काल्गणनाका जिस क्रमसे उल्लेख किया ह उत्तरकाटीन साहित्यमे वहं उसी क्रमसे 
उपलव्व होती है । उसके श्रनुसार भगवान वीरके वाद ६८३ वपंतक श्रंगज्ञानकी प्रवृत्ति सिद्ध होती है । 
यह्‌ तो हुए साहित्यिक उल्लेख, अव शिलाकेख भ्रौर पटूटावक्लि्योपर भी एक दुष्टि डा जाना उचित ह । 

इस समय नन्दिसंघ-वलात्कारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पट्टावली, सेनगणकी पट्टावटी श्रौर 
काष्ठासंघकी पट्टावली हमारे सामने हं । उनमें मी उक्त क्रमही पाया जाता हं । केवल इतना प्रन्तय 
है कि तीनों पट्टावकियोमे नन्दिकी जगह विष्णु नाम मिक्ता है, तथा नन्दिक्षव श्रौर काष्ठासंघको 
पट्टावली यशोवा्के स्थानमें भद्रवाह नाम॒ मिलता हं । सेनगणकौ पटूटावलीर्मे दसपूर्वियोके नौ 
ही नाम दिय ह-सिद्धायं श्रौर नागसेनका नाम छूट गया ह, तया विगाखाचार्येके स्थानम व्रतधर 
लिखा ह। काष्ठासंघकी पट्टावली दसपूर्विंयोके नामीमि' वुद्धि नाम नहीं है" दस ही नाम हैँ । मालूम 
दहौता है ठेखकों आदिकी गल्तीप्े ये नाम दूट गये हं} काष्ठास्ंघकी पटृटावरीमे तौ कालगणना दी 
ही नदीं गई ह । सेनगणकी पट्टावरीमे" तीन केवल्ोका कार ६२ वर्प, पांच श्रूतकेवय्यों का १०० 
वपं, दसपूर्वियोका १८० वर्प, ग्यारह भ्रंगकं धारियोका २२२ वर्प, मौर माचारांगके धारि्योका ११८ वपं 
ठ्वा हं । इस काल्गणनामे दसपूवियोके समयमे जो ३ वर्पकी कमीकी ह, उसमेसेदो वपं तो 
ग्यारह भ्रंमके धारियोके काटमे" वदाकर परे किये हं शेप एक वर्पको कमी रह्‌ जाती हं ! 

नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीमे' जौ काटगणना दी गई हं, वह उपर्युक्तं समी काटगणनाग्रोमि 
करट दुष्टिते विश्चिष्ट ह । प्रयम तो उसमे" प्रत्येक याचार्यका पृथक्‌ पृथक्‌ काट वतटलाया हं । दूसरे ५ ` 
एकाददाद्धघासियों घ्चौर ४ जाचाराद्धवारि्योक्रा कार २२० वपं वतदाकर भगवान महावीरत्र टोहाचायं 
तकका काल ५६५ वं ही वतटाया ह ग्रीर शेप एक सौ भट्‌ठारह्‌ व्पमे" मर्टृद्वलि, माघनि 
घरतेन प्रौर भूतवछि च्राचार्योको गिनावा हूँ! श्र्थात्‌ षदूटावटौकार मी गणना त्तौ ६८३ वकी 
परम्पराको ही मानकर क्रते हं किन्तु वे ६८३ वपं भूतवदि श्राचार्यं तक पूणं करतु । इत्र प्रकार टस 
पृट्टावलोकी क्याटगघनानि' अन्य गणना्नौे ११८ वपंका श्रन्तर दं, जो विचारपीय दं । 


प्रस्तावना ५१. 


हि 


धर्थ-जिस ससय वीर भगवानने भोक्त लदमीको प्रप्र किया, उसी समय अन्तिके पुत्र 
पालकका श्मभिवेक हुश्चा । पालकका राज्य ६० वषं तक रदा । उसके वाद १५५ वषं तकत विजय 
वंशे रालाश्नोने, ४० वषं तक मरुदय ( मौय ) वंशने, तीस वषै तक पुष्यभिन्नने, ६० वषं तक 
वसुमित्र अभमिमित्रते, सौ वपं तक गंधव राजान्रोने शौर ४० वषं तक नरबाहनने राज्य किया। उसके 
वाद्‌ श्रत्यान्ध राजा हए । उन भृत्यान राजाश्नोका काल २४२ वष हाता है । उसके वाद्‌ २३१ 
वषं तक गुप्रोने राज्य किया । उसके चाद इन्द्रका पुत्र चतुसंख नामका कल्की हा । उसकी आयु 
सन्तर वर्षकी थी श्रौर उसने २ वषं तक राज्य किया । इस तरह सबको मिललानेसे ६० + १५५ 
४० + ३०६० + १०० +-४० + २४२ + २२१४२ १००० वषं होते दै । 

इस भकार सगवान महावीरे निवौणसे १००० वषं तकके राजवंशोकी गणना करके 
तरिलोकप्ज्चिमे पुनः लिखा दै- 

“^ग्राचारंगघरादो पणहत्त रिजुतदुसयवसेसु । 
वोलीणेसु बद्धो पट्टो कक्कीस्तणरवदणो ॥ १००॥'' 


प्रथौत्‌-आचारंगधास्यिंके वाद्‌ २७५ वषं बीतनेपर कल्किराजाका पटरामिषेक हुआ । 
श्राचारांगधारियोका अरितत्व बीर नि० सं० &८३ तक बतलाया है । उसमें २७५ जाडनेसे <५८ 
दोते दै । इसमे कल्कि राज्यके ४२ वषं मिलानेसे १००० वषे हा जाते है । 


भगवान महावीरके निवसे एक हजार वषे तककी इस राजकाल गणनाके रहते हए यद्‌ 
कैसे कदा जा सकता दै कि त्रिलताकभ्ञप्तिके कतौ उससे पहले हुए दै १ यदि यह राजकालगणना 
काल्पनिक होती च्मौर उन राजवंशोका भारतीय इतिद्यासमे कोई ्स्तित्व न मिलता, जिनका 
किं उसमें निर्देश किया गया है तो उसे दष्टिसे ओभल भी किया जा सकत। था । किन्तु जव उन 
सभी रजवंशोका अस्तित्व उसी कमसे पाया जाता है जिस ॒कमसे वह त्रिलोकभर्ञप्िमे दिया 
"याहता उसे कैसे युलाया जा सकता ह १ खास करके अ्ंघ्रवश भौर गुप्तवंश ता भारतके 
9 राजवंशेमिं है । त्रिलोकपज्ञपिमें गुप्तवंशके बाद कल्किके राज्यका निर्दश किया है रौर 
लिखा दहै-- 


(१) चिरोकप्रत्तप्तिके ही भ्राधारपर जिनसेनाचायंने भी अपने हरिवंशयुराणमेः इस राजकाल- 
गणनाको स्थान दिया ह । प्राकृत शन्दोका संस्कृत खूपान्तर करनेके कारण एक दो राजवंश्के नामोमे' 
कुछ श्रन्तर पड गया ह । 








+~ ^~ ^+ ~~~. ^~ ~ ~~~ ~~ ^~ -- -~~--~- 





रवेताम्बरग्रन्थ तित्योगगली पदल्रयमे भी वीरनिर्वाणसे शककाल तक ६०५ वप्मे होनेवाके राज- 
शोका उल्छेख इसीप्रकार क्या हं \! यथा-- 


^“जं रर्याण सिद्धिगभ्नो भ्ररहा तित्यंक्रो महावोरो । 
तं रयणिसव्तीोए मभित्तित्तो पाल्मो रया ५ 
पालकरण्णो सद्टि पुण पण्णस्तयं वियाण णंदाणं ! 
सुरियाणं सट्ठिसयं पणतोसा पुस्समित्ताणं ॥ 
दलमित्त भाणुमित्ता सट्ठी चत्ता य होंति नह्ेणे । 
गडभसयमेगं पुण पञिवत्लो तो स्मो राया 11 
अर्ात्‌-““जिसर तमे भर्न्त ठीर्थङ्करका निर्वाण हुजा उती रात्रिम श्रवंति-उरज्जनोमें 


-उज्जनाम्‌ षाटकर् 


राज्याभिषेक हुमा ! पालकके ६०, नन्दवंशके १५०, मौयेकि १६०, पुष्यमिव्रके ३५; वटमित्र-नान्मि 
६१२ सभ.सेचके ४० मौर गदंभिर्लोके १०० वर्षं वीतनेपर दाक राजा हा 1” 





~ ^^ 


५९ जयधवलासदहित्त फषायप्राभ॒त 


८ 
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श्वेताम्बरोके तीर्थोद्धार प्रकरणम वीरनिर्वाणसे विक्रमादित्यके राज्यारम्भे तक ४७० वपम होनेवाले 
राजवंशोकी कालगणना भी प्रायः इसी प्रकार दी ह । यया- 
“शजं र्यथि फालगश्रो अरिहा तित्वंकयो महावीरो । 
ते रयणिमवंतिवरई मभिसित्तो पालमो राया ॥ 
सर्‌्टी पागरण्णो पणपण्णसयं तु होई णंदाणं । 
अट्ढसयं मुरियाणं तीसं पण पुस्समित्तस्स ॥ 
वलमित्त भाणुमित्ता सटूटि वरसाणि चत्त नरवहणो । 
तह गद्भिल्लरज्जो तेरस वरिसा सगस्स चड ॥ 
अर्थात्‌-“ पाकके ६०, नन्दोके १५५, मौयोकि १०८ पूप्यमित्रके ३०, वरमिव्र-भानुमिचरके ६०, 
नरवाहनके ४०, गर्दभित्कके १३ श्रौर शकके ४ वपं वीतनेपर वीर निर्वाणसे ४७० वर्प वाद विक्रमादित्य 
राजा हुभा 1" 


त्रिलोकम्रजञप्तिके कर्तान वीर निर्वाणसे कत्किके समय तक १००० वषमे होने वाले राजवंशोकी 
गणना की ह ग्रीर दवेतताम्ब राचाययोनिं वीरतिर्वाणसे शकसंवत्‌ तथा विक्रम संवत्के प्रारम्भ तक करमदाः ६०५ 
श्रीर ४७० वपं में होने वाके राजवंशोकी कार्गणना की हं । दोनोने वीरनिर्वाणके दिन उज्जैनीमे' पारक 
राजाका मभिपेक तथा उसका राज्यकार ६० वपं माना ह । उसके वाद धिलोकप्रज्ञप्तिके कर्तां विजयवंदा- 
का उल्लेख करते हं जव करि दवेताम्बराचा्नि नन्दवंशको अपनी गणनाका आधार वनाया हं । किन्तु 
दोनों वंशोका कार समान ह । भतः काल्गणनमेः कोरर अन्तर नहीं पडता । तित्थोगाली पदन्नयमे 
नन्दोके १५० वपं लिखि ह । दोष ५ वषंकी कमी पृष्यमित्रके ३५ वपं लिखकर पूरी कर दी गर्ह । 

त्रिलोक प्रत्तन्तिमे' मौर्यवंशका राज्यकारु केवल ४० वपं छिखा हं जव कि तित्योगालीपदन्नयमे 
१६० तया ती्थेद्धारभ्रफरणमे' १०८ वपं छिखा हं । भारतीय इतिहासके कमका विचार करते हुए १६० 
वर्पका उल्केख ही ठीक जंचता हं । श्राधुनिक इतिहासठेखक भौ मोर्यवंशका राज्यकाछ ३२५ ई० पू० 
से १८० ई० पू० तके कं छगभग ही मानते हं । ती्यद्धारके कतनि १६०-१०८ दोप ५२ वर्पकी कमी- 
को गरदभित्लोके १५२ वपं मानकर पूणं कर दिया हेण किन्तु त्रिलोकप्रन्नप्तिकी गणनामेः १२० वर्पकी 
कमी रह्‌ गर्ददह। 

जेनटिरतवी मा० १३ श्रंक १२ मे प्रकादित "गृप्तराजागोका कार भिहिरकु शरीर कल्कि" दीर्पक 
भ्रो° पाठकके ठेखसे भी उक्त कमी प्रकट हत्ती ह । पाठक महोदयने मंदसौरके रिदाटेख तथा हरिवंश- 
धुराणकी कारू गणनाके ब्राधारपर गृप्त साप्राज्यके नाशक मिदहिरकुलको कल्कि सिद्ध _करनेका प्रयल 
किया ह । आपने किखा ह-'करुमारगुप्त राजा विक्रम घं° ८९३, गृप्त सं° ११७ श्रौर दाकाव्द ३५८ में 
राज्य करता था ।' मतः ४९३ मं से ११७ वपं कम करनेपर वि० सं° ३७६ मे गप्त राज्य या गुप्तसंवत्‌- 
का प्रारम्भ होना सिद्ध दत्ता ह । भर्यात्‌ ढाक्टर फटीटके मतानृत्तार वि° तया गुप्त सं° में ३७५ वर्पका 
अन्तर आता दहं । मव यदि वि० सं० से ४७० वपं ५ मास्या ८७१ वपं पूवं वीर निर्वाण माना जाय 
जसे कि वतंमानमे प्रचलित हु, तो वीर निर्वाणे ४७१ + ३७६ = ८४७ वर्पं वाद गुप्तराज्य प्रारम्भ 
हयेना चाहिये । किन्तु ति लोक भन्नप्तिके पाठक राजासि गृप्त राच्यके प्रारम्म तकके गणना श्रंकोकि जौ दूने 
६० + १५५ + ४० + ३० + ६० + १०० + ४८० +- २४२ == ७२७ वपं ही दौ हँ । चतः ८४७ - ८२७ = 
१२न्वर्द॑की कमी स्पष्ट दहो जातीदं। इ कमीकाकारणव्यादं? 

त्रिलोक प्र्तप्तिमें शकराजाके वामे कई मवोका उल्टेव कियाद । जिनमेस एक मत यट्‌भीदह 
करि चीर निर्वापके ४६१ वपं वाद शक राजा दना 1 माटूम होता द म्रन्यकारको यदी मव अभीष्ट या। 
उन्दने ६०५ - ४६१ = १८४ वयं कम करलेके लिये १२० वपं वो मौयेकाटमे कम च्छ्य, दोप २४ वं 


~~ ^~^~-^~~^-^.~~ ~~~ ~^ - ` ~ ˆ ` ˆ~ -~-- ~~~ ~~ 


प्रस्तीवना ५६ 
शककालके वादके गुप्त वंशके समयमे २३१ की जगह २५५. वषं रखकर पूणं क्रिये । क्योकि चरिलोक- 
भर्प्तिमे लिख ह~ “भिव्बाणगदे वीरे चउसदइगिसद्‌ ठिवासविच्छेदे । 

जादे च सगर्णारदो रज्जं वस्सस्स दुसयवादाला ५ 
दोण्णिस्तया पणवण्णा यत्ताणं चउमृहस्स वादार । 
वस्सं होदि सहस्सं केईं एवं परूवंति ॥1" 
भर्यात्‌-्वीरनिर्वाणक्ते ४६१ वषं वीतनेपर शकराजा हमा । उसके वंदजोका राज्यकारु २४२ 
षं तक रहा \ उसके बाद गुप्तवंसीय राजाभ्रौने २५५. वषं तक राज्य किया \ फिर चतुर्मुड कल्कि ने ४२ 
वर्षं राज्य किया। कोई कोई इस तरह एक हजार वषं वतते हं ।' श्रतः ४६१ वर्ष॑की मान्यताके 
जाधारपर मौय॑राज्यके समय मे' १२० वर्षकी कमी कौ गई जान पड़ती है, जो इतिहासकं अनुकूर नहीं है । 
सौर्यो के वाद पुष्यमित्र तथा वसुमित्र अग्तिमित्र या वरमित्र भानुमिवकी राज्यकार गणतासि 
कोई अन्तर नही ह । 
सुमित्र अग्िमित्रके वाद चरिरोकं भ्रक्ञप्तिके कर्ठां मंघवसेन श्रौर नरवाहनका उल्लेख करते हँ । 
जव कि श्वेताम्बराचायं नभःसेन या नरवाहुनके वाद गदेभित्लका राज्य वतते हं । नरिलोक प्रज्ञप्तिकी 
किसी किसी प्रतिमे "गहृन्वया' पाठ भी पाया जाता है । जिसका अथं गदभिल्क किया ज। सकता ह । हरिवंश 
पुराणक्तारने सम्भवतः इसी पाठके आधारपर मदेभका पर्याय शब्दे रासभ प्रयुक्त किया ह । गन्घर्वसेन राजा 
गर्दभी विद्या जानवेके कारण गरदंभिल्ल नामसे स्यात हरा । हिन्द्र धरमेके भविष्य धुराणमें भी विक्रम राजाके 
पिताका नाम यंघर्वेसेन ही लिखा टं । गर्दभिल्लोके वाद ही नरवाहन या वहुपानका राज्य होना इतिदटाससे 
सिद्ध ह । क्योकि तित्योगाली पडन्नयको गणनाके अनुसार मौर्योकि १६० वपं मानकर यदि गर्दभिल्लोतसे 
प्रथम नरवाहूनका राज्य मान ल्या जाय तो गरदेभित्क पुत्र विक्रमादित्यका कार वीरनि्वाणिसे ५१० वपं 
वाद पड़्मा । अतः इस विषयमे त्रिलोके भ्रज्ञम्तिका क्रम ठीक परतीत होता हं 1 
गर्दभित्लोके वाद शचकराज नरबाहून या नहुपानका राज्य ४० वपं तक वत्तराया ह । अन्त समय 
.मूत्यवंरके गौतमीप्‌त्र सातकर्णीं (शालिवाहन) ने उसे जीतकर शकोको जीतनेके उपलक्षमेः वीर निर्वाण 
से ६०५ वर्षं ५ मास्र वाद शालिवाहन शकाव्द प्रचक्िति किया । त्रिलोक प्रज्ञप्तिमे नरवाहनके वाद आन्ध- 
भृत्य राजाश्रोका राज्यकाल बतलाया हँ जो उक्त एत्तिहासिक मान्यतताके प्रनुकूल हं 1 
त्रिलोक प्रक्तप्तिके कर्तानि वीर तिर्वाणसे कितने समय पश्चात्‌ शकराजा हुभरा इस वारेमे कई मतोका 
उल्लेख किया ह । उनमे से एक मतके अनुसार ६०५ वषं ५ मास मी काल वतलाया ह । हरिवंश पुराण 
तथा निलोकक्तारके रचयिताश्रोने इसी मत्को स्थान दिया है रौर इसीके अनुघार वर्तमानमे चक सम्वत्‌ 
प्रचलित ह । किन्तु म्हेँसूरके रास्थान विदान श्री प° ए० शान्तिराजय्या इसे विक्रम सम्बत्क ्रारम्भका का 
समभतते हे । भर्थात्‌ पका कना ह कि प्रचित विक्रम सम्वत ६०५ वषं ५ माह पूर्वं महावीरका निर्वाण 
हुमा हे भौर तिलोक्षसारमे जो उल्छेख दै वद भी विक्रम राजकके वारेमे ही ह चयोकि उसकी संत 
टोकामे सकका अर्थं विक्रमांक शक किय है । किन्तु एसा माननेसे तमाम कालगणना _अस्त व्यस्त हौ 
जाती हे 1. बौद्ध ग्रन्योमेः जो वृद्धके समकालमे महावीर मगवानके जीवनका उल्लेख पाया जाताह चनी 
नष्टो बनेगा ! राजा श्रेणिक आर भगवानको समकाकल्ता भी मद्धो जायेगी! अतः उक्त दि० जन 
शरन्योमे जो श्षकका उल्लेख ह वह॒ शालिवाहन शक्का ही उल्लेख हं । शालिवाहन दक्वा नी उल्ट्ख 
विक्रमांक पदके साथ जन परम्परामे पाया जातां! जसे, घवलामे उसका स्वना कार दतटाते हए 
छिखा है--धदटुरुती्तम्हि सत्त्तए विक्कमरार्य(कूए्‌ सुत्तगणामे \' 
यदि इसे भी ७३८ विक्रम सम्वत्‌ मान छेते ह तो प्रदात्तिमे' दी हुईं कार ययना भ्रौर सदार्द 
उल्छेख गडवडमें पड जाता हं 1 सतः यही मतं ठीक हँ कि वीरनिर्वायदे ६०५ वपं ५ माह वाद लि 
वादने शक प्रचित दुघा, नं कि चिक्रम खं०। 





५४ जयधवलासदहितं कपायप्राश्रव 


“वहू साहियाण क्क्कौ णियजोग्गे जणपदे पयत्तेण । 
सुक्कं जाचदि चुद्धो पिक्करं (विड) जाव ताव समणाग्नो ॥१०१॥ 
दाटूणं पिडग्यं समणा कालो य अंतराणं पि । 
गछति ओहिणाणं उप्पज्ज तेसु एककं पि ॥१०२॥ 
जह्‌ का वि असुरदेवा श्रोहीदो मुणिगणाण उवसग्गं 1 
णाद्रूणं तक्कक्क्तौ भारेदि ह॒ वम्मदोहि त्ति ॥ १०३ 
कक्कियुदो जजिदंजयणामो रकलंति णमदि तच्चरणे । 
तं रक्लदि भसुरदेमो धम्मे रज्जं करेज्जंति ।॥१०४॥ 
तत्तो दोवे वासो सम्मं धम्मो पयट्‌ठदि जणाणं । 

मसो दिवसे दिवसे कालमटप्पेण हाएदे ॥१०५॥ 

एवं वस्ससटस्से भह भह कवकौ हवे एवकेकको । 
पंचसयवच्छरेसु एवकेकको तहय उवकक्की ॥११०६॥ 


श्रथौत्‌-श्रयत्न करके श्रपने योग्य देशोको जीत लेनेपर कल्की लोभी बनकर जिस तिस 
श्रमण-जेनमुनिसे कर मांगने लगता ह । तव श्रमण पना पहला यास दे देकर भोजनमे "अन्तराय 
दा जानेसे चले जाते है । उनमेसे एकको श्रवधिज्ञान दा जाता ह । उसके वाद्‌ कोई श्चसुरदेव 
प्रवधिज्ञानसे मुनियांके उपसगेका जानकर धर्मद्रोदी सममकर उक्त कल्कीको मार डालता द । 
कल्किके पुत्रका नाम ्रजितञ्चय ह वह उस श्रसुरक चरणमिं पड़ जाता दै । रुर उसकी रक्ता 
करता द रौर उससे धर्मराज्य कराता ह । उसक वाद्‌ दा वपं तक लेगेमिं धमक प्रवृत्ति श्रच्छी 
तरह दाने लगती दै । किन्तु कालके प्रमावसे वह्‌ फिर दिनोंदिन घटने लगती द । इस प्रकार 
प्रत्यक एक दजार पके वाद्‌ एक कल्की हाता हं ओर क्रमशः प्रत्येक पांच सौ वपेके वाद्‌ एक 
उपकल्कि दाता ट ॥ 


इससे रेखा मालूम दवा इ कि गुघ्न राज्यक्रो नष्ट करके कल्किने श्रपने राज्यका विस्तार 
किया था। इतिद्ाससे सिद्ध ह कि गुप्तवंशके अन्तिम प्रसिद्ध राजा स्कन्द्गुप्तकं समयमे भारत- 
पर व्धेतहूणोका श्न क्रमण हुआ 1 एक वार स्कन्दगुप्तने उन्दं परास्त कर भगा दिया किन्तु छदं 
काल पश्चात्‌ पुनः उनका आक्रमण हुच्रा । इस वार स्कन्दगु्तकां सफलता न मिली श्रार गुम 
साम्राज्य चिन्न भिन्नदा गया। किन्तु इसके वाद्‌ भी ऊद समय तक गप्ररजा्योक्ता नाम 
भारतमं चलता रदा । ८०० इ० के करटीवमें हएरयजा तारमाणन रुप्त साघ्राज्यकां कमजार पाकर 
पंजावसे मालवा तक श्रयिकार कर लिया, श्रार गुप्र नर्त भाचुगुप्रका तास्माणके वटे मिदिर 
छलका अपना खामी मानना पड़ा 1 यद्‌ मिदिरङ्ल वड़ा श्चव्याचारी धा। इसने श्रमणोपरर्‌ वदे 
्रत्याचार क्रिय ये। चीनी पयटक दयन्त्सांगन श्रपनं यात्रा विवरणमें उसका विस्तारसं वर्णन 
किया ह । इस मिदिरङृलका विप्मणुयश्तावमाने परास्त क्रिया या । श्रीयत स्व के० पी ० जाय- 
सवालका विचार था ङि यद्‌ विप्युयश्ता वमा द कल्कि राजा द, क्योकि टिन्दु पुरागयमिं कस्किका 
धरमरक्तक श्रोर लाक्रदित कवा वतलाया द्‌ । किन्तु जन न्रन्धोमिं उत्त श्व्याचारी अर घमघ।तक 
वत्तलाया द अतः सख० डा ऋ© व पार्क मह्‌ [क मिह्रदल द्य ऋाल्कर द| क्रिन्तु दानां 
पुराव््वेत्ताश्रोने कल्क्का एक दी काल माना द श्योर वह्‌ भी दिगम्वर मर्धो उल्लश्ठकरं याधार- 


„ -- ~ ~+ ~~ ~ ~~~ -~- ~---~ ~ - - --~---- --------- ~ -- ~ ~ ~ ८ ~~ ~~~ ~ ~ <~ --- - ८८ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ 


(१) “कचति जवतारकौ एतिटाति्ता” अ° ह° ना० १३१ यं० १२ । 
(२) "गुप्त रानाग्रोक्न काल, मिरहिरद्धु नौर कल्कि" ज टहि०, ना० १३०्रं० १२॥ 


~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~“ 


प्रस्तावना ५५ 


पर । यद्यपि कल्किके सम्बन्धे जों बातें त्रिलोकप्रज्परिमे लिखी है उन सवं चातोका सम्बन्ध 
किसीके साथ नहीं मिलता है, फिर भी एेतिदासिक दष्टिसे इतना ही मानकर चला जा सकता है 
कि गुप्त राज्यके वाद्‌ एक श्रस्याचारो राजाके होनेका उल्लेख किया गया है । स्व जायसवाल 
जीके लेखाल्ुसार दैस्वी सन्‌ ४६० के लगभग गु्रसाम्राज्य नष्ट हुश्रा श्रौर उसके वाद तोरमाण 
धरर उसके पु भिहिरछुलके अत्याचारोसे भारतभूमि रस्त हा उठी । श्रतः व्रिलाकभ्ञप्निकी 
रचना जल्दीसे जल्दी इसी समयके लगभग हुई मानी जा सकती है । यह्‌ समय विक्रमकी 
खटी शताच्दीका उत्तराधं श्रौर शककी पांचवी शताब्दीका पृवोधं पड़ता हे । इससे पहले उसकी 
रचना माननेसे उसमें गुप्तयज्य शओ्रौर उसके विनाशक कल्किराज्यका उल्लेख होना संभव प्रतीत 
नहीं होता । अतः इसे यतिवृषभके समयकी पूवे वधि माना जा सकता दै । उत्तर श्रवधिके 
वारेमे श्रौर विचार करना होगा । 


१. श्वेतास्वर सम्प्रदायसे क्मभरकृति नामका एक न्यु है ज परस्परासे कन्दी शिवशमे सूरिके 
रासा रचित कहा जाता हे । इन शिवशमंसूरिके श्वेताम्बर चिक्रमरी पांचवी शताब्दीका विद्वान 
माते है । कसंप्रकृतिपर एकं चूण है जिसके रचयिताक्रा पता नदीं है । इस चूणिकी तुलना 
चूिसू्रोके साथ करके दम पदले ववला श्रये हँ कि कदं कीं दोन कितना अधिक साम्य 
है । कर्मप्रकृतिके उपशमना करणकी ५७ वीं गाथाकी चूणि तो चूणिसूत्रसे विल्छल मिलती 
हुदै हे ओर खास वात यदह है कि उस चूरएिम जा चच की गड है वह्‌ कर्मप्रकृतिकी ५७ वीं 
गागर ते हे ही नहीं किन्तु श्रागे पीले भी नहीं दै । दूसरी खास वात यह दै कि उस चू्गि- 
मे "तस्स विहासा' लिखकर गाथाके पद्का व्याख्यान क्या गया है जा कि चूरणिसूत्रकी चरपनी 

शली है । कमप्रकृतिकी चूणिमे उस शेलीका अन्यत्र चाभास मी नहीं मिलत्ता । इन सव वातोसे 


^ (~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ +^ ~~ --~~^~ ^~ ~ ` ~““~“ ~ ~~~ ~~~ ~ ~-~--~-~---+ ~~~ ~ - ~ ~~ ^ 


(१) हम छिख आये हैँ करि जिन्ेनाचार्यने अपने हरिवंशपुराणमे' त्रिलोकप्रज्ञप्तिके प्रनृ्तारदही 
राजका गणना दी हं रौर भगवान महावीरके निर्वाणसे कल्किके राज्यकारके भरन्त तके एके हजार वर्षका 
समय न्निरोकप्रत्तप्तिके अनुसार ही वतराया हं ! किन्तु शक राजाकतौ उत्पत्ति महावीर निर्वाणे ६०५ 
वषं ५ मास वाद वतलायीह मरौर च्खि ह कि महावीर भगवानकं मुक्ति चकते जानेके प्रत्येक एक हजार 
व्पके वाद जेन धर्मका वियोधी कल्कि उत्पत्त होता है यथा-- 

“वर्षाणां षट्शती त्यक्त्वा पञ्चाग्रं मासपञ्चकम्‌ । 4 
मक्त गते महावीरे शकूराजस्तत्तोऽभवत्‌ ॥५५१॥ 
मुविति गते महादीरे भ्रतिवपसहलकूम्‌ 1 
एकंको जायते कल्कौ लिनघमेदिरेधकः ॥५५२। 


त्रिलोकसारमेः भी महावौरके निवणिके ६०५ वषं पांच मास वाद दइयकराजाकी श्रौर १००० दर्पं 
वाद कल्किकी उत्पत्ति चतलारई ह 1 यया- 
^पणछस्सयदस्सं पणमादजदं गमिय वीरणिल्द्डदो 1 
सफराजो तो कक्कौ चदुणवतियसहियततगमातं ॥८५०॥ 
न्रिखोक प्रत्तम्तिके रौर इन अ्रन्योके कल्किने समयमे ४२ वर्पका घन्तर पड्याता ह 1 श्क्कै ३९५ दपं 
चाद कल्किकौ उत्पत्ति माननेत्ते कल्किका समय ३९५ +- ८८ = ४७३ ई० प्राता ह जो मृष्ठसाद्राल्यदै 
विनाश भौर उसके नाशक मिहिरकुल कल्विके समयफे अ्रधिक धनृकल है 1 
(२) गुज० जै° स्ा०इ०प्‌० १३९1 (३) ८० २४-२५ 1 


५६ जयधवलासदित कपायप्रात 


ट्म इसी निणेय पर पहुंच सके दँ कि चूिकारने चृरिसूत्र श्रवश्य देखे है । तरतः चूर्िसूर््ोंकी 
रचना कमप्रकृतिकी चृणिसे पटले हुदै दै 

२. चूणिनामसे श्वेताम्बर सम्प्रदाये बहुतसा साहित्य पाया जात्ता है । जसे ्रावश्यक 
चूणि, निशीथचूणि, उत्तराघ्यथन चूएि श्रादि । एक समय श्रागमिक र्योपर इस चूरि 
सादित्यके रचना करलेकी चव प्र्रृत्ति रदी ह । जिनदासगणि महत्तर एक प्रसिद्ध चूरिकार 
दो गये दँ जिन्दोनि वरि० सं ७३३ मे नन्दिचूरि वनाई थी । किन्तु चूर्िसादित्यका सर्जन 
गुप्तकालसे दी होना शु दो गया था रेखा श्ेताम्बर विद्टान मानते है] श्रतः चू्िसूत्र भी 
गुप्रकालके लगभगकी दी रचना होनी र्चा 

३. श्चाचाराद्गनि्ुक्ति तथा विरोपावश्यक माध्यम भी चू्िसू्रके समान ही कपायकी 
प्रूपणके च्राट विकल्प किये गये है । नि्यक्तिमे तो विकल्पेोंके केवल नाम ही गिनाये है किन्तु 
विशेपाधश्यकमे उनका वणेन भी किया गया दै 1 चूरगिसूत्र निन्न प्रकार है- 

““कसा्रो ताव णिदिखवियन्वो णामकसामो टूठवणकसामो दव्वकसाप्नो पच्चयकसा्रो समुप्पत्तिय- 
कसाभो श्रादेसकसाश्रो रसकसामो भावकसाश्रो चेदि 1“ 

विशेपरवश्यकमें लिखा दै- 

“नामं ठवणा दविए उप्पत्ती पच्चएु य नाएसे । 
-भाव-कप्ाए वि य परूवणा तेसिमा होह ॥२९८०॥' 

इन विकल्फेका निरूपण करते हृष भाप्यकार भी चूर्णिसूत्रकारकी दी तरह नामकपाय 
स्थापनाक्रपाय श्रौर्‌ द्रञ्यकपायका सुगम जानकर छोड देते दै श्रौर केवल नाकमंद्रव्यकपायका 
उदाहरण देते ह शरीर वह्‌ भी वेसा दही देते है जैसा चूर्णिसूत्रकारते दिया दै । यथा--“णोमा- 
गमदव्वकसाश्रो जहा सज्जकताश्रो सिरिसकसाग्रो एवमादि 1" चु० सु० 1 गौर वि०भा०मेंहै-“सज्ज- 
फसायादग्रो नोकम्मदव्वश्रो कसाश्रोऽयं ।*' 

इसके पश्चात्‌ समुत्पत्तिकपाय शरोर श्रादेशकपायके खरूपमें शब्दभेद हेते हुए भी श्राशयमें 
मेद नदीं ह । 

यदा तक्के पेक्य के देखकर यह क्‌ सकना कठिन द कि किसने किसका श्रु सरण 
क्रिया है । किन्तु श्चागे छदेशक्रपायके खरूपमें श्रन्तर पड़ गया दह । चरफिसूत्रकारका कहना 
है कि चित्रम श्रद्धित क्रोधी पुरुपकी श्राकृतिको श्रादेशकपाय कते द । यथा- 

“ादे्कसाएण जहा" चित्तकम्मे लिहिदो कोहो रूसिदो तिवकल्िदिणिडाखो भिहि काऊण 1" 

द्र्थातत्‌-करोधके कारण जिश्तकी भृङकटि चद्‌ ग द श्रौर मस्तके तीन वली प गद दै 
रेते सष्ट मवुध्यकी चित्रे श्रद्धित श्माकृनिकरो श्रादेशवकपाय कदते दै । 

किन्तु भाप्यकारका कना द कि श्यन्तरंगमें कपायकरे नदीं हनेपर भी जा कोधरी मनुप्यका 
ददारूप धास्ण क्रिया जाता दर जंसा करि नाटके च्रभिनेता वगैरदका स्वांग धारण करना 
पडता दै चह श्चादेशक्पाय ह । शआरद्शकपायका चद्‌ स्वरूप वतलाक्रर भाप्यकार चूरगिसूत्रमे 
निर्दिष्ट श्वरूपक्रा केचित्‌ करे उत्लेख करते दह श्रोर कटते ह क्रि वद्‌ सापनाकपाग्रसे भिन्न 
नदीं द । श्रोत्‌ चूर्गिमूत्रमे जा श्रद्रेशकपायकता स्वद्प वतलाया टं, भाप्यकारफे मतसर 
उसका शन्वभाव्र सापनाकपायमं द्‌ जाता द| यथ्रा- 

"“साएतयो कसाघ्रो फडयवक्यमिउडिनंगूराकारो 1 
कड चिताइगग्रो ठवणापत्यंतरो स्रोऽयं २९८ १॥1" 
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इस प्रकार चूर्णिसू्रगत आदेशकषायके स्वरूपपर भाष्यकारते जा श्रापत्ति की, उसका 
समाधान जयघवलामें देखनेकेा मिलता है । जयधवलाकारने आदेशकषाय श्रौर खापनाकषायके 
सेदको खष्ट किया है । श्रत भाष्यकारते केदः करके अदेशकषायके जिस स्वरूपका निर्देश 
क्रिया है वेह चूणिसूत्रमे निर्दिष्ट खरूप ही है । अतः चूशिसूत्रकार यतिबृषम माष्यकार श्री जिन- 
भद्रगणि त्तमांश्रमशसे पहले हृए है 


[ब्‌ [9 पूः ५ £ 
शवेतास्वर पट्मवलियेकि अनुसार क्षमाश्रमणजीका समय विक्रसकी सातवीं सदीका पूवाधं 


माना जाता दै । चह भौ मालूम हृश्मा है कि विशेषावश्यकभाष्यकौ एक प्रतिमे उसका रचना- 
काल शक्सम्बत्‌ ५२१ ( वि० सं० &६६ ) दिया है। अतः यतिवरृषभ वि० सं० ६६६ के वादके 
विद्वान्‌ नहीं हौ सकते । इस प्रकार उनकी उत्तर अवधि विक्रम सं० की सातवीं शताब्दीका 
मध्य साग निशित हेती है। 
इस विवेचनसे हम इस निणैयपर पर्हुचते है कि यतः तरिलाकभज्ञपनिमे शुप्रवंश आर उसके 
नाशक कल्कि राजाका उल्लेख है अतः यतिबृषभ विक्रमकी छठी शतान्दीके उत्तराधसे पहलेके 
विद्वान्‌ नहीं हो सक्ते । ओर यतः उनके मतका निर्देश विशेषावश्यकभाष्यमे पाया जाता ह, 
जिसकी रचना वि० सं० ६६६ मे हनेका निर्देश मिलता दै अतः वे विक्रमकी सातवीं शतान्दीके 
सध्यमागके वादके विद्वान नही हो सकते । शतः वि० सं० ५५० से वि० सं० ६५० तकके समयमे 
यतिव्रृषम हुए ह । 
यतिवरृषभके इस समयके प्रतिकूल कदं ्रापत्तियाँ खड़ी होती है अततः उनपर भी विचार 
करना आआव्रश्यक है| 
इन्द्रनन्दिने श्चपने श्रुतावतारमें कषायप्राश्रतपर चृणिसूक्नों जोर उ्वारणाच्रत्तिकी रचना हा 
जनेके वाद्‌ कुण्डकन्दपुरमें पद्मनन्दि युनिका उसकी प्राति हई एेसा लिखा दै । श्रर उसके वाद्‌ 
शामङुर्डाचाय, तुम्बुल्लराचाये, चौर समन्तभद्रके उसकी प्ाप्नि हेनेका उल्लेख करिया हे । यदि 
यतिव्रेषभका समय विक्रमकी हरी शताब्दी माना जाता दतो ये सव श्राचायं उसफे वादके 
विद्वान उरते है जा कि सान्य नहीं हो सकता ! अतः यह विचार करना श्रावश्यक दहै कि 
इन्द्रनन्दके द्वारा निर्दिष्ट कम कँ तक टीक है । सवसे पहले हम कुर्डकुन्दपुररे श्चाचाये पद्म- 
नन्दिका ही लेते है । यँ यह्‌ बतला देना शअलुपयुक्त न देगा कि इुरडछुन्दपुरके पद्मनन्दिसे 
श्राचाय छुन्दङ्ुन्दका अभिप्राय क्तिया जाता है । 
्राचायं छन्द्छुन्दको यतिवषभफे पश्चात्तका विद्वान वतलानेवाला उल्लेख श्रुतावतारके 
छचायं सिवाय अन्यत्र हमारे देखने नहीं आया । इन्द्रनन्दिकी इस मान्यताक्रा श्राधार स्या 
कृन्दकुन्द था यह्‌ भी उन्हेने नहीं लिखा है । ` यदि देने या किसी एक सिद्धान्त प्रन्थपर 
तरर श्राचार्यं छुन्दङ्ुन्दकी तथोक्त टीका उपलन्ध हाती ता उससे भी इन्द्रनन्दिके उक्त 
यतिवृषभ कथनपर कुक प्रकाश पड़ सकता था किन्तु उसके श्रस्तित्वका भी कई प्रमाण उप- 
लन्ध सद्व दयता । देसी श्रवस्थामे इन्द्रनन्दिके उक्त कथनके प्रमाणकादिमे केसे लिया 
जा सकता हे ! 
१. इन्द्रनन्दिके श्रतावतारफे सिचाय च्राचायं छन्द्ुन्द श्रौर यतिबरपभके पौवापयंपर त्रिला 
प्रज्ञभिसे भी ङु प्रकाश पड़ता है । त्रिलाकम्ज्तपिमे नो अधिकार हं। म्रन्धकते प्रारन्भमे ता 
अन्थकारने पंच परसेष्ठीका स्मरण किया है, किन्तु गे प्रत्येक श्रधिकारके अन्त चीर श्यामे 


(९) पृ० ३०१1! (२) श्रीमान्‌ मुनि जिनविजयजीने जंसखरमेर भंडारके विधेषाददयकमाप्यकौ एद 
प्रतिमे इस रचनासंवत्के होनेका उल्लेख प्‌० सुखलालजीके पनमें किया हं । 
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करमशः एक एक तीथंकरका स्मरण करिया है । जैसे प्रथम श्रधिकारे चन्तं आदिनाथके नमस्कार 
क्रिया है दूसरे अविकारे आदिमे चअरजितनाथकेा शओरौर श्नन्तमे सम्भवनाथका नमस्कार करिया 
हे । इसी प्रकरार रागे भी प्रत्येक अधिक्ारके रादि रौर ्रन्तमें एक एक तीर्थकर नमसकार किया 
दे । इस तरह नोवे अयिकारके प्रारम्भतक् १६ तीर्थकरों का स्तवन दा जाता है! रोप रह जाते 
दै आठ तीरथङ्कर । उन शआेंकरा स्तवन नौवें ्रधिकारके अन्तम किया है । उसमे भगवान 
महावीरे स्तवनकी “एस सुरासुरमर्ुतिदवंदिद" श्रादि गाथा वही है जा ऊुन्दजुन्दॐे प्रवचनसारके 
भरारम्भमें पाईं जाती है । अव प्रस यद दै कि इस गाथाका रचयिता कैन दै- छुन्द्ुन्द या 
यतिवुपभ १ 
प्रवचनसारमें इस गाथाकी धिति एेसी है कि बहांसे उसे प्रथक नहीं किया जा सकता 
कयाकि इस गायाम भगवान महाबीरको नमस्कार करके उससे श्रागेकी गाथा ^सेसे पण तित्वयरे' 
शेप तीर्थद्भरोका नमस्कार किया गया है। यदि उसे श्रलग कर दिया जाता है तो दृसरी 
गाथा लटकती हृद रह जाती दै । कटा जा सकता है कि इस गाथाफो धिलोकप्रज्ञपिसे लेकर 
भी उसके याधारसे दूसरी गाथा या गाथां री वनाद जा सकती हैँ जो सम्बद्ध दों । 
इस कथनपर यद्‌ प्र क्रिया जा सक्ता हौ कि क्या संगलगाथा भी दृसरे अन्थसे उधारली 
जा सक्ती टे? किन्तु यह प्रश्र वरिलोकप्रक्नप्तिकी श्रोरसे भी कियां जा सकता टै कि जव 
ग्रन्थकारने तेदरेस तीथेद्धरोके स्तवनकी गाथाश्मोका निमाण किया ता क्या केवल एक गाथाका 
निमीण वे खयं नदीं कर सकते थे ? श्रतः इन सव शआ्मापत्तियां रौर उनके परिहायका एक 
शरोर रखकर यह देखनेकी जरूरत द कि स्वयं गाथा इस सम्बन्धमें कुछ प्रकाश डालती दै या 
नदीं १ दमे गाथाके प्रारम्भकरा "एप" पद्‌ त्रिलेक्प्र्ञप्चिकारकी दृषिसे उत्तना संगत प्रतीत नदीं 
हाता जितना वह्‌ प्रचचनसारके कतौकी दृष्टस संगत प्रतीत हाता है । तरिलाकप्रलञप्तिमें प्रथम ता 
श्न्य किंसी तीर्थहुरके स्तवनमे "एष पद्‌ नही श्राया है । दुसरे नमस्कारकेो समाप्त करते हुए 
मध्यमे वह इतना श्रधिक उपयुक्त नहीं चता द जितना प्रारम्भ करते हुए जंचता द । तीसरे 
इस गाथाके वाद्‌ “जयउ निण्वरिदो' श्रादि लिखकर "णमह चउवीसनिणे' श्रादि गाथके हारा 
चोवीसेों तीथद्कुरोका नमस्कार किया गया ह । उधर प्रवचनसारमं उक्त गाथाकं द्वारा सवस 
प्रथम महावीर भगवानक्रो नमस्कार किया गया ह च्रौर उसके पश्चात्‌ शिते पुण तित्ययरे' के हारा 
लेप तीर्थद्करोका नमस्कार क्रिया गया द । शेष तीथंद्कुरोका नमक्कार न करके पषले मदावीरका 
नमस्कार क्यों क्रिया १ इसका उत्तर गाय्ाका "तिव्यं धम्मस्स कत्तारं पद्‌ देता द । चूंकि वत- 
मानमे प्रचलित घर्मतीर्थके कतौ भगवान मदावीर दी दँ इसलिये उन्दः पटले नमस्कार करके 
पुणः उसके वाद शेप तीथद्करोका नमस्कार करना उचित ही द । प्रवचनसारमें पांच गाधार्योका 
छलक ट श्रतः उक्त प्रथम गाथाके (एषः पदकी श्चनुवृत्ति पांचवी गाथाके श्रन्तकरे “उपसंपयामि 
सन्मं'तक जाती ह शरोर वतलाती कि वह्‌ मं इन सवका नमच्छार करके वीतरागचरित्रको 
स्वीकार करता ह । इस सम्बन्धे श्रयिक् लिखना व्यर्थ द, दोनों स्थला देखनेसे दी विदान 
पाठक स्वयं सममः सक्ते ट कि उक्त गाधा किस प्रन्यकी दा सकती दं ? इसके सिवा यदि 
प्रवचनसारकी यदी एक गाथा चिलेक्रप्रन्नप्निमें पाद जाती ताभी णक वातत थी, क्रिन्तु इसके 
सिवा भी अनेकां गाथां त्रिलकमप्रद्पिमें पादं जादीं द्‌। उनमम॑से छ मायाश्येकि प्राचीन 
मानकर द्रगुलर क्रिया जा सक्ता द छन्तु छं गायाएं ता एसी द जा प्रवचनसारमं टी पाई 
जाती द ्रीर उसमे उनकी स्थिति च्रावश्यक पं उचिव द । जसे, सिद्रलाक श्चधिकासकं 
न्तम सिद्धपदच्ी प्राप्रे कार्णमूत्त कमेक वतलानेवाली जा गाग्रापुं द उनम श्रनेक गाधा 
प्रचचनसारकी दी है, ३ च्रन्य किसी प्नन्यमें नदं पाद्‌ जातीं । चरतः च माननादी पड्गाकरि 
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कुन्दञुन्दफे अन्थोंकी बहुत सी गाथाएं त्रि्तोकभ्ञ्तिमे रै ओर ` इसलिये इुन्दङुन्द यतिवरषमके 
वादके बिद्टान नौं हे। सकते । 
श्रसलसे त्रिल्लोकपक्षप्तिके देखतेसे एेसा प्रतीत होता है कि वह एक संग्रह न्थ है, 
त्रिततोक्र्ञप्रिकारते उसमें चर्वित बिषयके सम्बन्धमे पाये जानिवाले अनेक मतमेदोका संग्रह ते 
किया ही है। साथ ही साथ उन्हे अरपनेसे पूर्वके आचार्योकी ज गाथा उपयागी रर श्रावश्यक 
प्रतीत इई ' यथाखान उनका भी उपयोग उन्दने किया है । यद्यपि उनके अशयकी उन्हे 
समक्त गाथां वे खयं मी बना सकते थे, किन्तु पूवोचार्योक्ी कृतिका मह्‌ज इसलिये बदलना 
किं वह्‌ उनकी छृत्ति कही जाय, उनके जैसे बीतरागी श्चर श्चाचारयं परस्पराके उपासक अन्थ- 
कारका उचित प्रतीत नहीं हृष्य होगा । स्योंकि उनकी अन्थरचनाका उदेश्य श्रतकी र्ता करना 
था न कि अपते करत्वा स्यापन करना । अतः यदि उन्होने इन्द्कन्द जैसे ्राचायके 
वचनेंके पने ग्रन्थे संकलित किया हा ता के भचरजकी वातत नदीं है । 
२. ऊुगं इन्सक्रिष्शंसमे मकराका एक ताज्नपतर प्रकट हु है । उसमें ऊन्द्कुन्दान्वयके 
` (१) "मण भगवान महावीरमेः * मुनि कल्याण विजयच्ीने कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी छ्टी 
दततान्दी माना है । यतः उक्त तास्नपत्र ्रापकी इस मान्यताके विरुद्ध जाता है श्रतः ्रापका कहना ह कि 
यातो उस पर पड़ा हुभा संवत्‌ कोई अविन सम्वत्‌ है या ्रिर यह्‌ ताञ्नपत्रही जारी ह । हमने कई 
इतिहासन्नों से मालूम किया तो उनसे यही ज्ञात हृगा किं उस तरफके जितने भी तास्नपत्र प्राप्त हृए हवे 
शक सम्बतके ही पाये गये हैँ । अ्रतः प्रकृत ताश्चनपत्र पर भी शकं सम्वत्‌ ही होना चाहिये । ताश्नपत्रको 
जाखी कहना तो अत्िसाहसका काम ह । जव शक सम्वत्‌ ३८८ के ताञ्नपत्र मे' ही भट्टार" शव्द पाया 
जाता है तव यह्‌ कैसे कहा जा सक्ता है कि भट्टारकी यग विक्रमकी सातवीं शतान्दीके पहर "भट्टार शब्द 
आदर सूचक शब्दके रूपम व्यवहृत ही नही होता धा । विक्रमक्री पांचवीं शताब्दीके अन्तमं होनेवाले गृप्त- 
वंशीनरेश्च कुमारगुप्तके सिक्कोमे उन्हं परम भट्टारक छ्िखा हुमा भिरुता ह । मतः उसी समयके उक्त 
तास्नप्मे "भट्टार श्ब्दका व्यवहार पाया जानेसे वह्‌ अर्वाचीन या जाली कैसे कहा जा सक्ता ह ? 
मुनि जीने भट्टार शन्दकी ही तरहं कु अन्य रान्दोको कन्वदुन्दमै ग्रन्थोमेसे सोजकर उनके 
आधारपर अपनी मान्यताको पृष्ट करनेकी व्यथं चेष्टा कीरह। 

कुन्दकुन्दाचार्येने अपने समयसारमे कहा हं कि रोगोके विचारमे प्राणि्योको विष्णु वनाता ह । इच- 
पर मृनिजीका कहना है कि विष्णुको कर्ता माननेवाले वैष्णव सम्प्रदायकी उत्पत्ति {० स० की तीसरी 
शतान्दीमे' हुई थी भतः कृन्दकुन्द उसके वादके ह । किन्तु विष्णु देवता तौ वैदिक कारीन ह अतः व॑प्मव 
सम्प्रदायको उत्पत्तिप्ते परे विष्णृको कर्ता नहीं माना जाता या इसमे क्या प्रमाण ह ? कर्पुत्ववादकी 
भावना बहुत प्राचीन ह । इसी प्रकार शिव जादि भी पौराणिककारके देवता नहीं हैँ । हिन्दतत्त्वत्ताननो 
इतिहासे किला है- 

“सार्योना रुद्रनी अने द्राविडोना क्षिवनी भावनानूं सम्मेलन रामायण पहेला चपेट जपाय ष्टे । 
ई० स० पू० ५०० ना मरसामां हिन्दुोनो वैदिकघमं तामौरदेशमां प्रदेहा पाम्यो त्यारे विप्णु अने 
शिवसंवंघी भष्ितिभावना मल्लः चंसार अते त्यागने पोषनारी दाखछ पवा यामी 1 वदे प्रपालिष्ला अदितेषी 
भाव घी टकौ रही \ परन्तु जारे घौद्धीधे अने जंनोएे ते दे देवोन भावनाने उगादवा प्रयत्न क्या त्यारे 
भ्यर्‌ प्रणालिन्ताएु पोतपोतना देवनी महता वषार अनूयायिजोमा विरोच जगव्यो 1” 

इससे स्पष्ट ह कि द्रविण देदमें कुन्दकुन्दके पहले ते ही पिवसमी उपाखना होती घी । ठतः पदि 
डुनदकुन्दने अपने ग्न्योमे विष्णु शिव श्रादि देवता्नोका उल्लेख किया तो उरु दुन्दङ्न्द पौरागिरः 
कारके कंसे हो सक्ते हँ ? प्रत्यूत उन्हं उसी समयका विद्धात मानना चापि चिदखडमय दाभिमं 
उप्ते भादन प्रवर पी। 


६० जयधवलासर्दित कपायप्राथत 


"~ ^^ ~ ^-^ ~~ ^~ ~~ 
~~~ ~~ ~ ^-~ ~“ ^~ 
^ ^~^~ ˆ ~ ~ ^^ ~“ <ˆ ~~~“ ~~ ~~~ ~^ ~~~“ ~“ ~ 


इसी प्रकार चैत्यगृह, यायत्तन, प्रतिमाकी चर्चा करनेसे वे चैत्यवासके समयक श्रीर्‌ यंच तंव मंचका 
उल्लेख करनेसे तांत्रिक मतके समयक विद्रान नहीं कहे जा सकते है ! जिनाख्य श्रौर जिनविम्बोके निर्माणकी 
श्रथा चत्यवाससं सम्बन्व नहीं रखती । ‹ चैत्यवास्त चला ' इससे ही स्पष्ट ह कि च॑त्य पहल्ेसं दी 
होते बाये दँ । यंत्रतंत्र मरके कारण दानदेनेकी प्रवृत्ति एक एसी प्रवृत्ति दँ जो किसी सम्प्रदायके उद्भवसे 
सम्बन्व न रखकर पंचमकालके मनृप्योकी न॑सगिक दचिको द्योतित करती है । मतः इनके भआघारपर 
मी कुन्दनुन्दको विक्रमकी छठी इाताब्दीका विद्वान नहीं माना जा सक्ता । हां, रयणघ्तार ग्न्य 
जो कुछ उद्धरण विये गयं है वे श्रवश्य विचारणीय हौ सकते ये । किन्तु उसकी मापादोी आदि परसे 
भ्रा० एु° एन ० उपाव्येने अपनी भ्रवचनसारकी भूमिकामेः उसके भुन्दुन्दकृत होनेपर श्रापत्तिकी ह । 
एसा भी मालूम हना ह कि रयणसारकी उपल्व्व प्रत्तियोमे भौ वड़ी श्रासमानता है । श्रतः जव तक 
रयणसारकौ कोई प्रामाणिक प्रति उपल्व्व न हो ग्रौर उसकी कुन्दकुन्दके श्रन्य ग्रन्योके साय एक- 
रसता प्रमाणित न हो तवं तक उसके प्राधारपर कुन्दकुन्दको विक्रमकी छटी शताव्दीका विद्वान नहीं 
माना जा सकता 1 


जिस प्रकार मृनिजीने मकरके उक्त ताप्रपत्रको जारी कह्नेका मतिसाहस किया हुं उसी 
प्रकारं उन्होने एक श्रौर भी भ्रति साहस्र किया हं! मृनि जी लिते है- 


पट्टावलियोमे' कुन्दकुन्दसे लोहाचा्यं पयंन्तके सात भाचार्योका पट्टकाल निम्नलिदित करम 
से भिल्ता हू- 


१ कुन्दकुन्दाचायं ५१५-५१९ 
२ सहिवत्याचायं ५२०५६ 
२ माघनन््ाचार्यं 3 
४ घरसेनाचारये ५९८६१ 
५ पुप्पदन्ताचायं ६१५६२३२ 
६ भूतवल्याचायं ६३४८-६६३ 
७ रऊोहाचायं ६६४-६८७ 


“पटदडावलीकार उक्त ववेक वीर निर्वाणिसम्बन्यी समभते हे, परन्तु वास्तवमे" ये वयं विक्रमीय 
होने चाहिये, वयोन्ति दिगम्बर परम्परामे विक्रमकौ वारहवीं सदीतक वहुधा शक धीर विक्रम संयत्‌ छ्िखने- 
का हीं प्रचार वा। प्राचीन दिगम्वराचायेनि कहीं भी प्राचौन धटना्गोंका उल्लेख वीर संवतके साय 
किया हयो यहं हमरे देलनेने' नहीं जाया तो फिर यह्‌ कंसे मान लिया जाय कि उक्त माचा्योका समय 
लिखनेमे उन्हनिं वर सम्बतुक्ता उपयोग किया होगा । जान पडता ह कि सरामान्यस्पमे" दिखे हए विक्रम 
वर्पो को पिके पदृदावछीलेकोनि निर्वाणाब्द ` मानकर वोखा खाया हं योर इस च्रमपू्णं मान्यताको 
यया्यं मानकर पिले इतिहासविचारक भी वास्तविक इतिदहास्को विगाड्‌ वेठे ह श्र° मण०्पु० 
२३४५-३४६ 1 

सनि जी व्रिलोकतप्रन्नस्तिको कुन्दकुन्दसे प्राचीन मानवे है, श्रीर चिलोकग्रत्तप्तिमे" वीरनिर्दाणमे 
वादेकी लो कालगणना दी ह कह हम पटहे च्खि सये हँ । वादके ग्रन्वकातें श्रीर पट्वी 
कासेने भी उचीके बावारपर -काल्गणनादी ह 1 ६८३ व्पेको परम्परा मी वीरनिवाणि सम्वत्के 
याघारपर ह । नन्दी संवकी षट्टावछीमे ना जो क नणनादाट वह्‌ मास्टर स्त्पर्मे वीर निर्वाण 
सम्वत ाधारर दी गहु 1 माद्टूम टता ह मनि जीने इनमे कुछ मी नदीं देखा यदिदव्रा 

खाहस न दता छि प्राचीन दिगम्बराचायेनि कटी मी प्राचान घटना्नाक्र 


होता ठो उन्दे यद्‌ लिखने 
उस्खेख बीर संवतूके साव क्रिया हौ यह्‌ द्मारं खनं म॑ नेरा जावा ॥ नाद्वये कि मूनि जी जत 


प्रस्तावनां ६१ 


छह माचार्योका उल्लेख दे । तथा उसके लिखे जानेका समयं सम्वत्‌ ३८८ भी उसमे दिया 
हे । इन छह आ्ाचार्योका समय यदि १५० वपं भी मान लिया जाय ता ताम्रपत्रमे उल्लिखित 
रन्तिस श्री गुणननिद आचायंका समय शक सं० २३८ (वि० सं° ३७३ ) के लगभय ठहरता 
है । ये गुणनन्दि ऊन्दङ्खन्दान्वयके प्रथम पुरुष नहीं थे किन्तु कुन्दङ्खन्दान्वयमें हए थे । इसका 
सतलव यह्‌ हुश्मा किं छुन्दुन्दान्वय उससे भी पहलेसे प्रचलित थी । श्चोर इसलिये आचाय 
ऊन्दङ्ुन्दं विक्रमकी तीसरी शताब्दीसे भी पहलेके विद्वान थे । किन्तु श्रीयत प्रेमीजीका मन्तव्य 
हे किं ऊुन्दङ्कन्दान्वयका अर्थं आआचायं ऊुन्दङ्कन्दकी वंशपरस्परा न करके कोण्डकुन्दपुर भरामसे 
निकली हुदै परम्परा करना चाहिये । उसका कारण यह हे किं न्द्कन्दके नियमसारकी सतरहवीं 
गाथासे लाकविभाग नामक अन्धका उल्तेख है । ओर वत्तंसानमें जा -संस्छृत लाकविभाग पायां 
जाता है, उसके अन्तमे लिखा है किं पहले सवेनन्दी छचायने शक सं० ३८० मे शाञ्च (लोकविभाग) 
लिखा था, उसीकी भाषाको परिवर्तित करके यह्‌ संस्कृत लाकविभाग रचा गया है । इस परसे 
यह्‌ निष्कषे निकाला जाता है कि यतः कुन्दछुन्दने श्रपने नियमसारसें शक सं० ३८० मे रचे 
गये लोकविभाग अन्थका उल्लेख किया है अतः वे मकरा ताम्रपत्रमे उद्षिखित ऊन्दङ्न्दान्वयके 
प्रवते नदीं हो सकते । 
नियमसारकी बह गाथा तथा उससे पहलेकी गाथा इस प्रकार है 
“माणुस्ता दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसंजादा । 
सत्तविहा णेरदया णादल्वा ` पुढविभेएण ॥1१६॥ 
चउदह भेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउम्भेदा । 
एरदेसि वित्यारं लोयविभागेसु णादन्वं ॥ १७1" | 
पदाभ्रभ मलधारी देवने इसकी टीकामे लिखा है कि इन चारगतिके जीवेके भेदका विस्तार 
लाकविभाग नामके परम।गसमें देखना चाहिये । 


वतमान लोक विभागमे अन्य गतिके जीवोका ता थोडा बहुत वणेन प्रसङ्गवश करिया भी 
गया हे किन्तु तिर्यच्चोके चौदह ' भेदका ते वहां नाम भी दृष्टिगोचर नहीं दता । श्रतः यदि 
नियमसारसे लाकविभाग नामके परसागमका उल्तेख ह ता चह कमसे कम वह्‌ लोकविभाग ता 
नहीं है जिसकी भाषाका परिवतंन करके संस्कृत लाकविभांगकी रचना की गई द ओरजा शक 
सं० ३८० मे सवेनन्द्कि द्वारा रचा गया था। 


तरिलाक प्रज्ञपनिमे मी लाकविभाग, लाकविनिद्चय च्नादि प्रन्थोके मतेोंका उल्लेख जगह 
जगह मिलता है । लाकविभागके मतेंको वतमान ज्लाकविभागमे खाजनेपर उनमेसे अरनेकेके वारेमे 
मे निराश होना पड़ा है । यहां हम उनमेसे ङ्के उद्धत करते है - 
१. चि. प्र. में लिखा दकि लाक विभागमे कके उपर वायुका घनफल श्चमुक वतलाया 
है । यथा- 
“'दो-छ-वारस भागन्भहिमो कोसो कमेण वाउघणं 1 
छोयउदरिम्मि एवं लोयविभायम्मि पण्णत्तं 1२८२१ ' 


किन्तु लाकविभागमे ल्लोकुके ऊपर तीनें वातवलयेोंकी केवल मोटाई वतलाई दे । वया-- 


= ~ ~ ५ ~~~ ~~ 
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इतिहासकेखक फुछ भी देखे चिना ही ठ्सरी परम्परान्रे सम्दन्वमं इत प्रकारकी कत्यना्योके प्राघार- 
प्र्‌ भ्म फलखकेकी चेष्टा करते ए रीर स्वय वास्तविक इतिहासको विगाड प९्‌ पिदधे {तह्य विचारय. 
पर वास्तविक इतिहासको विगाडनेका लांछन याते ह 1 क्मिद्च्येमतम्परम्‌ 1 


1 ५६4 
ए 30 


जयधवलासदितं कपायप्राभतं 


्काप्रे कोश्युग्ं तु गव्य्‌तिन्यूनगोरतं \ 
न्युनप्रमाणं धनुपां पंच विरचतुःशतम्‌ ॥" 

२. चरिरप्रन्मे लिखा है कि लोकविभागसें लवणसमुद्रकी शिखापर जलका विस्तार 
दस हजार याजन द । यह वात वतमान लाकविभागमें पाईं जाती दै । किन्तु यहां तिलाकम्र्ञति- 
कार लाकविभागेके साथ 'संगाइणिएः विशेपणका प्रयोग करते ट । यथा- 

“ जलस्तिहरे विक्छंभो जकणिहिणो जोयणा दससहस्सा । 
एवं संगाहणिदु लोयविभाए विणिद्िदट्ढं ॥॥४१॥* 


यहां “संगाइणिए वरि्धेपण सम्भवतः किसी न्य लाकविभागसे इसका प्रथक् वतलानेके 
लिये लगाया गया है । किन्तु इससे यह्‌ न सममः लेना चाहिये क्रि यह संगादणी त्ताकविभाग 
ही व्त॑मान ज्ीकविभाग दे; स्योंकि विलाकप्रज्ञपिमे संगाणीके क्ताके जा श्न्य मत दियि हवे 
दरस लेकविभागमें नद्यं पाये जति । यथा- 
“पणृवीस जोयणादं दारापमृहम्मि होदि विक्ल॑मा । 
संगायणिकत्तारो एवं णियमा परूवेदि ॥ १८।॥ 
वासदटिढठ जोयणाद्ं दो कोसा होदि करंडविच्छारो 1 
संगायणिकत्तासे एवं णियमा पर्वेदि ॥२०॥ 
इनमें संगायणिकरे कत्तीके मततसे गंगाका विप्कंभ २५ योजन श्रौर निस ऊुरुडमें वह्‌ गिरती 
दै उस कण्डका विस्तार ६२ योजन दो कोस वतल्षाया हे। किन्तु लाकविभागमे गंगाका 
विष्कम्भ ता वतलाया ही नदीं चर ऊुण्डका विस्तार भी ६० याजन दी वतलाया ह । श्रतः 
प्रकत लोक्रविभाग न ता वह लेकविभाग दी दै श्चौर न संगायणी लाकविभाग दी 


३. जिस तरद्‌ वरिलोकप्र्तपनिमें लोकविभाग श्चर संगायणि लाकविभागका उल्लेख किया 
ह उसी तरद एक लागाइणि भरन्थक्रा भी उल्लेख किया द । यथा-- 
““लमवर्पाए उवही सरिसे भूमीए्‌ होदि स्िदपक्खे । 
फम्म॒वट्टेदि णहैण कोसाणि दौोण्णि पुणमीषएु 11३६॥ 
हायदि किण्ुपक्े तेण कमेणं च जाव वड्ढिगदं । 
एवं लोगाइणिए मंवपवरम्मि णिदिद्‌ठं ॥२७)) 
समे वतलाया ह कि ल्ागष्टणि म्रन्थरमे कृष्णपन्त शरोर शुक्लपक्में लवण समुद्रके उपर 
प्रतिदिन दो कोस जलकी दानि श्चौर वृद्धि देती द्‌ एेसा कदा द। किन्तु प्रकृत लाकविभागे 
यतलाया दै कि श्रमावस्यासे पृखैमासी तक ८००० योजन जलकी बृद्धि होती दै अतः पांच 
हजास्मे १५ का भाग भाग देनेसे प्रतिदिन जलक्री वृद्धिका परिमाण श्चाजाता है । 
४. चि० प्र में चअन्तर्दीपिजेंकां वणन करके लिखा दै- 
“लछोयविभायाहरिया दीवाण कुमाणुसेहिं जुत्ताणं । 
अण्णसख्वेण ट्‌ठिदिं नासते तप्पद्वेमो 11८४1 
श्र्थीत्‌-ल्ाकविभागके कन्त श्राचायं कुमनुष्यांसे युक्त द्वीपेंकी सिति श्न्य प्रकारसे 
कहते दै, उसका हम प्ररूपण करते द 
ङिन्तु प्रकृत लाकविभागमें न्तरा जे वर्णन करिया ट वद्‌ चिलेकप्रल्त्रिसे मिलता दृ्ा 
ह श्रौर इसका एक दृ्रा सवृत्त यद द॑ कि उसके समने संस्कृत लाक्रविभागके रचयिताने 
त्िलोकमज्ञप्रिकी गाथा उद्धूत करते हए उक्त गाथाते छं पटले तककी दी गायां दद्रु की द । 


प्रस्तावनां ६३ 


हसी तरहके अन्य भी श्रतेक प्रमाण उद्धत किये जा सकते है किन्तु उनसे भरत्थका भार 
व्यथे ही बदेगा 1 अतः इतनेसे ही सन्तोष मानकर इम इस निणेयपर पहुंचते है कि एकता 
नियमसार श्रौर त्रित्ताकप्रक्तप्तिमे जिस सोकविमाग या लाकवरिसागोंकी चचौ है वह्‌ यह ज्तीकविभाग 
नही है । दृसरे, जाकबिमाग नामके कै भ्रन्थ प्राचीन आराचायेकि द्वारा बनाए गये ये । कमसे कम 
वे दो अवश्य थे, श्रर सवेनन्दीके ताकबिभागसे प्रथक थे । सम्भवतः इसीसे नियमसारमें 
बहुवचन्‌ ‹लोयविभागेसु" का प्रयाग किया गया है; क्योकि प्राकृते द्विवचनके खानमे भी वहु- 
वचनका प्रयोग हाता है । अतः लाकविभागके उल्लेखके अअराधारपर छुन्दङ्कन्दकेा शक सं० ३८० 
के वादका व्रि्रान्‌ नही साना जा सकता, रौर इसलिये सकराके ताम्र पत्रमे जिख छुन्दङ्न्दान्वयका 
उरतेख है उसकी परम्परा ऊुन्दङ्कन्द्‌ प्रासके नासपर न मानकर ऊुन्दङखन्दाचायके नासपर माननेमें 
कईं आपत्ति नहीं है । जव कि आचा छुन्द्छुन्द भूलसंघके अथ्रणी विद्वान्‌ कहे जते है ते 
` छुन्दङ्न्दान्वयका उद्धव उन्हीके नामपर हुखा मानना ही उचित प्रतीत हेता है । अतः श्राचायं 
छुन्दशन्द यतिचषभके वादके विद्धान्‌ नहीं दा सकते \ खोर इसलिये श्ाचायें इन्द्रनन्दिनि जा 
्ाचायं छन्दज्ुन्दके द्विविध सिद्धान्तकी प्रापि होनैका उल्लेख किया है जिससे शआमाचायं यत्ति- 
बुषभके चूणिसूत्र ओर उच्चारणाचायंकी वृत्ति भी सम्मिलित है बहु `ठीक नहीं है । यदि कुन्द्‌- 
कन्दक दूसरा सिद्धान्तग्रन्थ प्राप्त ह्र होगा तो बह केवल गुखधररचित कषायप्राभूत प्राप्न 
हु्ा होगा । किन्तु उसके सम्बन्धे मी इन्द्रनन्दिके उतल्लेखके सिवाय दूसरा कोई प्रमाण उप- 
लव्य नदीं हे । अतः श्रतावतारका उक्त उल्लेख श्राचायं यतिव्रषभके उक्त समये वाधक नदीं 
हा सकत्ता । 
आचार्य इन्द्रनन्दिने छन्दङ्कन्दके वाद्‌ शाम्कणडाचायं, तुम्बुलूराचार्यं जौर आचार्यं समन्त- 
भद्रके दिविध सिद्धान्तकी प्राप्ति दोचेका उल्लेख किया ह ! तथा वतलाया है किं इनमेसे पहलेके 
दो च्राचार्योनि कषायप्राश्तपर टीकाएं भी लिखी थीं । इन टीकाग्मोंे सम्बन्धे इस पहले 
प्रकाश डाल चुके ह । ्राचायें ऊुन्दड्खन्दकी तरह ्राचायं समन्तभद्रकी भी किसी सिद्धान्त प्रन्थपर 
बृत्ति उपलच्थ नदी है मौर न उसका किसी न्य ्राधारसे समथेन ही होता है । तथा 
समस्तभद्रका शामङ्कष्डाचायं अर तुस्बुलूराचायेके पश्चात्‌का विद्वान मानना भी युक्तियुक्त 
प्रतीत नदीं हाता । अतः इन श्राचार्योका उल्लेख भी यतिव्रषभके उक्त समयमे तचतक वाधक 
नही हो खकता जवत्तक यह्‌ सिद्ध न हा जाये कि इन श्ाचार्याका उक्त पोवापयं ठीक दै तथा 
उनके सामने यतिदरृषमङ चूरिस्र सौजूद थे । अतः श्राचायें यतिब्रूपभका समय विक्रमद्टी छठी 
शताब्दीका उत्तयाधै माननेमे कोई भो वाधक नजर नहीं राता । श्रौर यतः उनसे पटले कपाय- 
प्राशेतपर किसी अन्य वृत्तिके दनेका कोड उल्लेख सीं सिलता श्रतः कपायप्राभतपर निन 
बृत्तिरीकाश्मोके दनेका उल्लेख पदे कर श्रये है वे सव वचिक्रमकी छठी शताब्दीके वादी 
ही.स्वनापएं होनी चाहिये! 
इस प्रकार यतिबरषभके समयपर विचार करे हम पुनः श्राचायं गुणधरकी शरोर शयाते 
है । गुणधरके समयपर विचार करते हुए यह्‌ भी देखनेकी जरूरत है कि पट्खरडागम श्रौर 
कपायप्राभतमेसे किसकी स्वना पहले हद दै ! देते अन्येंकी तुलना करते हुए हम पहले जिगय 
प्राये है कि अमी तक यह नहीं जाना जा सक्ता कि इन देनेमेसे एक्का दृखरेपर प्रभाव 


(९) श्राचायं करुन्दकुन्द श्रौर यत्तिवुषभमे' पूर्व र्ती रौन' वीपंकसे छनेद्छान्त चषं २, कि° 
च्खिकर सवेप्रथम प° जुगखकिशोरजी मृस्ताले ही आचार्यं डुन्दङुन्को यतिदृपमकल पूर्दवतं 
वतलया घा 1 उनकी धन्य युक्तियोका निदेश उक्त टेडमे' देना चाहिये ! 
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है । चिन्तु देनेके मतभेदोकी च्चा धवला-लयधवलाकरार स्वयं करते हैँ तथा यह भी कते 
करि पट्खर्डागमसे कपायप्राश्र तका उपदेश भिन्न हे 1 इससे इत्तना ही स्पष्ट हता टै कि भूत- 
वलि पुष्पदन्तकी गुदहपरम्परासे गुणधराचयेकी गुरुपरम्परा भिन्न थी । किन्तु देनेमिं कोन 
पटले श्रा श्रौर कोन पीये १ इसपर के भी स्पष्ट प्रकाश नदीं डालता । दे्नको दी वी० नि 


क 


६८३ के वादमें दु वतलाते ह 


8 


श्रतावत्तारमें पले दले पटखण्डागमकी उत्पत्तिका वणन किया ह्‌ शरोर उसके पञ्चात्‌ कपाय- 
प्राभतकी उत्पत्तिका वणन क्रिया ह । श्रीवीरसेन स्वामीने भी पटखसर्डागमपर पदले टीका लिखी 
है शरोर कपायप्राभ्तपर नादमे । तथा श्रु तावतारोके ्रनुसार पटखर्डागम पुस्तकके रचे जानेपर 
व्येष्ठ॒ शुक्ल पंचमीके दिन उसका पृजा महोत्सव क्रिया गया । इन सव वातिक दृष्टिमे रखते 
हए ठा पेता लगता दं करि पट्खण्डागमके वाद कपायप्रा्तकी रचना हदं ह । कन्तु हमारी 
यह केवल कल्पना दही द । तौ भी देनेंके रचनाकालमें श्रधिक्र श्रन्तर नदीं दाना चाहिय 
क्योकि दोमेंकी स्चनाएं एसे समयमे हृदं हं जव श्रंगन्नानके श्रवशिष्ट श्ंश भी लप्र होते जाते 
ये श्रौर इस तरद्‌ परमागमके विच्छेदका भय उपदित दा चुका था। यां ता पूर्वो विच्छेद 
चीरनिर्वाणएसे ३४५ चपेके पश्ात्‌दी द गया था किन्तु उनका श्रांशिक ज्ञान वरावर चला श्राता 
था । जव उस वचे सुचे श्ांशिक ज्ञानक भी लापका प्रसंग उपसित हुश्मा तव उसे सुरक्तित 
खनेकी चिन्ता हृद । जिसके फलस्वख्प पट्खण्डागम श्रार कपायप्राभृतकी रस्चना हृद । 


यतिव्रपभके समयका विचार करते हुए हम त्रिलोक प्रननपनिमे दी गदं &८ द्‌ व्षैकी रद्ध ज्ञानि- 
येोकी ऋचायें परम्पराका उल्लेख कर श्राये टँ श्रौर फुटनेाटमे यह भी वतला श्चाये हँ किनन्दि- 
सदकी पद्रावलीसे उसमें ११८ वपंका अन्तर दह 1 त्रिलेाक्र प्र्प्निके श्रनुसार श्मन्तिम श्माचारांगधर्‌ 
लादाचार्यं तक वीर निवांणसे ६८३ वपं दाति द॑ किन्तु नन्दि संकी पद्वलीके श्चुसार ५६५ 
वपं दही देते दै । इसप्रकार देनेमिं १८ व्पका ध्यन्तर ह्‌ । यदि ्मन्तिम श्राचारांगधर लदाचार्यके 
समयकी जांच दा सकेता इस श्रन्तरका स्पष्टीकरण दे सकता टै । किंवदन्ती दः करि इन लादा- 
चार्यते श्रप्रवालैंको जैन धम॑में दीचित क्रिया था। यदि श्ग्रोदाके दीलेते ऊध ेतिदासिक सामग्री 
प्राप्न सके ता शायद्‌ उससे इस समस्यापर कु प्रकाश पड़ सक्रे । किन्तु जव तक्र फसा 
नदं दावा तव तक्रं यह्‌ विपय विवादच्रस्त वना ही रहेगा । फिर भी श्राचायं छन्दञ्कन्द वेर 
समयको देखते हण त्रिलाकप्र्तप्निमें जो ग्यारह श्रंगके धारी ५ श्चाचार्योक्रा समय २२० वपं श्रौर 
च्माचारागकरे धारी £ श्राचार्योका समय ११८ वपं दिया द्‌ चद्‌ उपरके न्य श्राचायकि कालकी 
श्रपेक्ता श्रयिक प्रतीत दाता द शरोर उससे पट्रावली प्रतिपादित ९२३ श्र €७ वपं का समय 
श्रयिक उपयुक्त चता ट । यदि यदी समय ठीक दा ते श्याचाचं गुणधस्का बीर नि सं ५६५ 
के लगभगका श्राचा्य मानना दोगा । यह्‌ समय श्वेताम्बर प्चवली प्रतिपादित शाय नागदस्तीके 
समयके भी श्रच॒क्रुल द । 

यदि श्रा्यैम॑ज् नागदस्तीके दादागुर रदं दें ता उन्दे भी श्राचायं गुणधस्का लघु सम- 
कालीन विदधान दाना चादिए श्रौर उस श्रवस्यमें च्ार्यमंज्लु शरीर नागदस्तिको गुणएधरग्से दी 
गाधा््रोकी प्रापि दोनी चाटिएन करि श्नाचार्यं परम्परासे। यदिच सव सम्भावनाषं ठीक टं 
ता गणधरक्ा समय वीर नि सं ६०८ तक्र, श्रौर श्रार्यमंह्धका समय ६२० तकर तथा नाग- 
हस्तिका समय ६२० से श्रागे सममना चादिय । किन्तु इस च्रवस्यामं यतिवरृपम श्यामल श्चार 
नागहस्तिकरे शिष्य नदीं दा सकत, क्योकि वरिलाक्धल्प्रिके च्राघारस् व वीर नि सं १८८५ 


[9 


क वादके विदधान. ठद्रत द । यदि चृएिसूत्र्मर यतिव्रपभ उन्दी नागदस्तिक ्यन्तवासी द जिनका 





प्रस्तावना ६९ 


उत्लेख श्ेतास्बर पड्ावलियेमि है ता मे कमसे कम वर्तमान खरूपमे उपलब्ध त्िलाकभक्ञध्िके 
रचयिता ता हरगिज नहीं हा सकते । किन्तु यदि दिगम्बर परम्पराके आयैमंज्लु ौर नागहस्ती 
श्वेताम्बर परस्परासे भिन्नदी व्यक्ति हौ तो उनका समय विक्रमकी पांचवीं शताब्दीका अन्त 
मौर छठीका शादि होना चाहिये शौर गुखधरफा विक्रसकी तीसरी शताव्दीका विद्धान्‌ हाना 
चाहिये } एेखी त्रवस्थामे गुखधरद्वारा रचित कषायप्राभृतकी प्राप्ति आयसं ओर नागहस्तीको 
श्राचायं परम्परसे ही प्राप्त हेनेका जा उल्तेख जयधवलाकारने किया है वह मी ठीक वैठ जाता 
दै, ओर यतिदरषस ओर आर्यमंज्ञ॒ तथा नागहस्तिका गुरुशिष्यमाव भी वन जाता दै 


~ ~" ~“ ५ ५ ^~ 


(१) वतेमानमे' जिलेकप्र्ञप्ति ग्रन्थ जिस रूपमे पाया जाता ह उसी रूपमे भाचार्यं यतिवृषभने 
उसको रचना की थी, इस वातमे' हमे सन्देह है । हमे" लगता ह कि भ्राचार्यं यतिवृषभकृत निलोक- 
्रम्तिमे कुर जंश एसा भी है जो बादमे सम्मिलति किया गया मौर कुर भंशरेसाभीहंजो 
किसी कारणसे उपरव्य प्रति्योमि' लिखनेसे छूट भी गया हं \ हमारे उक्त सन्देहके कारण निस्न है- 


१ न्रिलोकश्रज्ञप्तिके अन्तकी एक गाथाम उसका परिमाण भाठ हजार वतलाया गया है, किन्तु 
हमारे सामने जो प्रति है उसकी रोकं संख्याका प्रमाण ९३४० हेता हं । इतने पर भी उसमे देवकोक 
र्पति रौर सिद्धलोकप्ज्ञप्तिका कु भाग द्टा ह्र हं । 


२ ज्योत्तिरोकिप्रज्प्तिके अन्तमे मनुष्यरोकके वाहूरके ज्योतिविम्बोका परिमाण निकालनेका 
वणेन गद्यमे' किया गया ह । यद्यपि इस प्रकारका गद्य भाग इस ग्रल्यमे यत्र तत्र पाया जाता है । किन्तु 
प्रकेत गद्यभाग धघवकरके चतुर्थखण्डमे' अक्षरडाः पाया जाता हँ रौर उसमे कुछ इस प्रकारकी चर्चा है जो 
त्रिलोकग्रज्ञप्तिकारकी अपेक्षा घवखाकारफौ दृष्टिसे श्रधिक संगत प्रतीत होती ह। उक्त गद्यका वह्‌ 
भाग इस भरकार है-- 

“स्वयंभू र्सणसमुदस्स परदो रञ्जुखेदणया जत्थित्ति कुदो णन्वदे ? वेदप्यण्णंगूलसदवग्यसुत्तादो 1 
'जत्तियाणि दीव्ायररूवाणि जंबुदीदछेदणाणि च (छ) रूवाहियाणि तत्तियाणि रज्जू छेदणाणि'ति परियम्मेण 
एदं वदखाणं किण्ण विरुञ्क्षदे ? एदेण सह्‌ विरुज्भदि किन्तु सुत्तेण सह ण विरुन्छदि 1 तेण एदस्स वक्वा- 
णस्स गहणं कायव्वं ण परियम्मस्स, तस्स सुत्तविरुत्तादो ! ण सृत्तविरुटं वक्लाणं होदि, अदृप्पस्ंगादो 1 
तत्य जोइस्षिया णत्थि त्ति कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । एसा तप्पाश्रोग्यसंखेज्जसूवाहियजंवूदीय- 
छेदणयसहिददीवसायररूवमेत्तरज्जुच्छेदपमाणपरिश्खाविही ण अण्णाइरियोवएत्तपररेपराणुसारिणी, केवलं तु 
तिखोयपण्णत्तिसुक्ताणुसासी जोदिस्षियदेवभागहारपदुप्पाइयसृत्तावरविजुत्तिवलेण पयदगच्छत्ताहणर्ठमम्टेहि 
परूविदा प्रतिनियतसुत्रावष्टस्भवलविजं मितगुणप्रतिपन्नप्रतिवद्धासंस्येयादलिकावह्‌ारकालोपदेशवत्‌ श्रायतचतु- 
रल्रलोकसंस्यानोपदेश्चवद्ा ! तदो ण एत्य इदमित्यमेवेति एयंतपरिग्णहेण भसमग्यह कायव्यो ˆ * "ˆ ` “ ˆ * "1" 
धर, खण ४ पू १५५ ॥ 

उक्त गद्यका भावार्थं शंका-समाघानके रूपमे निम्नप्रकार ह-- 

शंका--स्वयभूरमण समुद्रके परे राजुके अर्धच्छेद होते है, यह्‌ कंसे जाना ? 

समाघान--ज्योतिष्कदेवोका प्रमाण निकारनेके लवि वेदप्पणंगुलसदवम्भ' रादि योनू्रक्हारहं 
उससे जाना 1 

शंका--्रीप प्रौर सागरोकी जितनी संख्या ह तथा जम्बूष्टीपके जितने चर्घच्टेद प्रतीत हते 

अधिक उतने ही राज्‌के श्रषंखेद रोति ह !' इस परिक्मेसूवके साय यह्‌ व्यास्यान विरोषद्धो क्यो नहीं प्रास्त 
होता हं? 
समाघान-उक्त व्यास्यान परिकर्मसूश्रके साप मही वितेवको प्रप्तदौ दिन्तु उव्त नृटद साप 
3 


^ ~~ 
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ददः =, जयथवलासदित कषायप्रा्रृत 
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क व 0 
विरोवको प्राप्त ' नदीं होता ह 1 इसलिये इसी व्याच्यानको मानना चाहिये, परिकर्मको नही, क्योकि 
वह सूनेविक्ढ द्वं 1 श्रौर जो सूत्रविक्द हौ व्‌ व्याख्यान नहीं ह क्योकि उसको व्यास्यान भाननेसे अति 
प्रसंग दोप जाता ह 1 

शंका-स्वयंमुरमणसे परे ज्योतिष्केदेव नहीं हं वह कसे जाना ? 

समावान~- चेष्टप्पण्णंगुल्तदवगण' भादि सूत्रे ही जाना । 

राजुके नर्वंछेद लनेके योग् संख्यात अविक जम्ूद्रीपके यर्धंच्छेद सहित द्वीप सागरोकी संख्या 
प्रमाण राजुके बदध्छेदोकी जो परील्लाविवि दीह वह्‌ अन्य माचार्योकरी उपदे परम्पराका अनुसरण नहं 
करती दँ किन्तु केवल च्रिलोक्षप्रन्नप्तिमूत्रक्म भनुसरण करनेवाली ह श्रौर ज्योतिष्क देवोंका भागहार 
वतलाने वाके सूत्रका जवटम्बन करनं वारी युक्तिक वलसे हमने उसका कयन किया है 1" 








ऊपर जौ गद्य भाग दिया हं वह्‌ घवकासे दिया ह गौर यह भाग मामृी शव्द भेदके साय जो 
कि दृद्धिवोको च्वि हृएु ह श्रौर ले्कोकिं भ्रमदिका फल जान पदता ह त्रिलोकमरन्नप्तिमे' पाया जाता 
है । उक्त गद्य भागते यहं स्पष्ट है कि ज्योतिष्क देवोका प्रमाण निकालनेके चये जो राजुके अदधच्छेद 
घवलाकारने वतलाये हैँ जो कि परिक्मसे विरद हें, यद्यपि चे त्रिरोकग्रज्तप्तिमे नहीं वतलाये गये, किन्तु 
चिलोकषप्रन्तम्तिमे" जो ज्योतिष्क देवोका भ्रमाण निकाटनेके लि भागहार वतलावा है 'उसपरसे उन्होने 
यहं फलितार्थ निकाला ह, जसा कि उक्त गय्के अन्तिम ्रंशसे खष्ट हं 1 घवलामे' " अम्हेहि पर्विदाके 
आगे दो एेत्ी वातं उदाहूरणल्पमें त्रौर वतलाईं है जिनक्रा निरूपण केवल धवदाकारने ही किया ह । 
किन्तु व्रिोकग्र्तप्तिमे' वह श्रं नहीं पाया जाता हँ श्रीर न “जम्हेहि पाया जाता ह } उसमे-"पयव 
गच्छस्ताहणद्‌ठमेत्ता पड्वणा पड्विदा तदो ण एत्य इदमेवेति एयंत्तपरिग्गहो क्ायव्वो' आदि पराया जाता 
ह । इस परते यद कदा जा सकता हँ कि च्रिलोकप्रज्ञप्तिकी गद्यमे' मावदयक परिवर्तन करके उसे घवला- 
कारने जपना लिया ह । किन्तु यदि उक्त गय च्रिोक्तप्रन्नतप्तिकी होती तो त्रिलोकग्रन्नम्तिकारको स्वयं 
ही ज्योतिविम्बोंका प्रमाण निकालनेके चे राजूके मर्वच्छेदोको न कहकर जपनी ही त्रिलोकप्रजञप्तिके एक 
सूत्रके जावारपरते उनके प्रमाणको फलति करनेको क्या ग्रावदयक्ता थी श्रौर फलित करके भी वह छिखना 
किं “राजूके घ्र्च्छेदोकरं भ्रमाणकौ जौ परीक्षाविवि हं वह्‌ त्रिरोक प्रतस्तिके यनृ्ार हं मौर भमुक सूत्रका 
अवलम्बन लेकर युक्तिके वलते प्रकृत गच्छका साधन करलेके च्वि कठी गर्द ट" तया रकृत व्याख्यान 
सूत्रके साय विरोवको प्राप्त नदीं होता ह" श्रादि त्रिलोकपरननप्तिकारकी दृष्टे विल्क्रुल ही ससंगत 
गता ह ! यदि व्रिलोकग्रन्नप्तिकारने जपनी त्रिोकग्रन्तम्तिका कोई व्याख्यान भी स्वा होता तव भी 
एक वात यी, किन्तु एेचा भी नहीं ह 1 अत्तः कमसे कम उक्त गद्य तो यवदय ही किषीने ववटासे उठाकर 
सावद्यकं परिवर्तनके साय व्रिलोकप्रतप्तिमे उामिक्िति करदी है, एवा प्रतीत होता ह 1 

३ धवला खं० ३, पृ० ३६मे' ल्ट 

श्ुगुण गुणो इुवग्गो णिरंतसे तिरियलोनौत्ति' तिलोयपण्णत्तिसुत्तादो य णन्वदे । 

किन्तु प्रयत्न करनेपर भी उक्त गा्ांदा त्रिलोकम्र्तप्तिमं हरमे नदीं मि सका ॥ 

४ न्रिलोकप्र्तप्तिमें वीर निर्वाणसे चक राजाक्रा काट वते हुए लिखा हं कि ४८६१ वपं पदचात्‌ 
दाक राजा हवा श्रौर उसके पद्चात्‌ तीन मत बरौर दिये दँ जिनके अनुसार ९७८५ वर्प ५ मास वाद 
यवा १४७९३ वपं वाद नववा ६०५ वपं ५ मास्त वाद चक राजाकौ उत्पत्ति वतलाईं हं । धवलकरे 
देदना चण्डे नी शकराजाक्न उत्यत्तिकाट वतटावा ह, किन्तु उखमे' ६०५ वर्प ५ मास वाटी मान्यताको 
ही प्रयम स्वान दिवा गवाद ्रौर उस्कैक्चिवा दो मव श्रौर दिये द एक्के यनुार वीर निर्वाणे 
१४७९३ व्यं वाद दाक राजा हृडा । वह मत ॒बिलोकतपरत्तप्तिरमे मी दिया द 1 श्रौर ददखरेके भनुसार 
७९९५ चं ५ मार वाद श्चक राजा हना । यद्‌ मत त्रिक पर्प्ठमे नदीं द । तवा व्रिदोक परनेप्तिके 


प्रस्तावना 


जहां तक चूरिसूरकार आचार्यं यतिद्षमकी श्राम्नायका सम्बन्ध है उस्म ता कोई 

अन्थकारेकी मतमेद्‌ हे श्योर न उसके लिये केर खान ही दै, ग्योंकि उनकी त्रिलाकप्रज्ञ्िम दी गड 

आर्नाय श्राचार्यं परम्परासे ही यह स्पष्ट हे कि वे दिगम्बर श्ान्नायके आचायंये। किन्तु 

कषायप्राभतके स्चयिता श्ाचायं गुणधरके सम्बन्धमे कख बातें एेसी है जिनसे उनकी 

श्राञ्नायके सम्बन्धमें कुलं म॒हो सकता है या चरम फेलाया जा सकता है । अतः उन वातिके 
सम्बन्धमे यडा उहापोह करना आवश्यक दै । वे वाते निन्न प्रकार है-- 

प्रथम, चाचार्यं गुणधरको वाचक कदा गया हे । दूसरे, उनके द्वारा रची गदं गाथा 
की प्राप्ति चरर्यमंह्ु श्नौर नागहस्तिको देनेका ओर उनसे अध्ययन करे यतिचरषभरे उनपर चूरणि- 
सरचोकी स्वना करनेका उतल्लेख पाया जाता दै" तीसरे, धवला ओर जयधवलामें षट्खण्डागमके 
उपदैशसे कषायप्रा्तके उपदेशको भिन्न बतलाया ह । इनमेंसे पहले बाचकपदको दही लेना 
्ाहिये । 

तक्तवाथसूत्रका जो पांठ श्वेताम्बर आभ्नायमे प्रचलित दौ उसपर रचे गये तथोक्त खोपज्ञ 
भाष्यके अन्ते एकं प्रशस्ति दै । उस प्रशस्तिमें सूत्रकारते श्रपने गुरुको तथा अपनेको वाचक 
लिखा है । तत्तवाथेसून्रके अपने गुजराती श्रलुवादकी प्रस्तावनामें पं० सुखलालजीने सूत्रकार 
उमास्ातिकी परम्परया बततलाते हए लिखा था- 

८ उमास्वा मी वाचक वंश्षका उल्लेख श्रौर उसी वंशमे' होनेवाले भ्रत्य आचार्यक वणन श्देताम्बरीय 
पट्टावल्यों प्नचण्णा ओर नन्दीकी स्यविरावरीमे पाया जाता ह " 

“ये दलीके वा० उमास्वातीको श्देताभ्बर परम्पराका मनवाती हं भ्रौर अव तकके समस्त इवेताम्बर 
आचाय उन्हुं अपनी परम्पराका पहदेसे मानते अये हं ! एसा होते हुए भी उनकी परम्पराके सम्बन्यमे' 
कितने ही वाचन तथा विचारे पश्चात्‌ जो कल्पना इस समय उत्पन्न हूरई है उसको भी जभ्यात्तियोके 
विचारसे दे देना यहां उचित समभा हं ॥' 

(जव किसी महान नेताफे हासे स्थापित हए सम्प्रदाये मतभेदके वीज पडते दँ, पक्षोके मूल 
वंघते हँ श्रौर धीरे धीरे वे विरोधका रूप लेते हं तथां एक दुसरेके प्रतिस्पर्धी प्रतिपक्ष.रूपसे स्थिर होते हु । 
तव उस मूर सम्प्रदायसे एक एेसा वग खडा होता हं जो परस्पर विरोध करन बाले भौर ल्ड्ने वाले 
एफ भी पक्षफी दुराग्रही तरफदारी नहीं फएरता हुमा अपनेसे जहां तफ वने वहां तक मूर प्रवर्तक पुरषफे 
सम्प्रदायको तटस्थखपसे ठीक रखनेका श्रौर उस रूपते ही समातेका भ्रयत्न करता हं । मनुष्य स्वभावके 
नियमका अनुसरण करने बाली यह्‌ कल्पना यदि सत्य हौ तो प्रस्तुत विषयमे यह्‌ कहना उचित जन 
पडता ह फि जिस समय श्वेताम्बर भीर दिगम्बर दोनो पक्षोने परस्पर विरोधीपनेका रूप घारण किया प्रौर 
श्रमुफ विषयसम्बन्धमे' मतभेदे भगडेकी तरफ वे टले उस्र समय भगवान्‌ महावीरफे श्ासनको मानने 
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शेष दो मत भी यहां तक कि ४६१ वषं वाला वह्‌ मत भी जो त्रिलोकग्र्तप्तिके कतक मान्य ह उसमे 
नहीं है । तथा तीनो मतोके लिये जो गाधाएं उद्ुतकौ गरईदहंवे भी चरिलोकप्रन्नप्तिकी नहीं ह, किन्तु 
विल्कुकु जुदी ही है! इ परसे मनमे मनेक विकल्प उत्पन्न होते हे' । त्रिलोक भ्रल्प्तिके सामने टोति हए 
भी घवखाकारने उस मतके स्थान क्यो नहीं दिया जो उसके मादरणीय कतक दष्ट था? व्या 
धिलोकप्रज्ञप्तिमे उक्त मत प्रक्षिप्त है ? आदि। यद्यपिनं० ४ की वातोको अकेटे उतना मटेत्व 
नहीं दिया जा सकता तथापि उऊपरकी वातोके रहते हुए उन्हे दृष्टि श्रोभट नी नही रिया 
जा सकता । अन्य भी कुछ इसी प्रकारकी वाते ह, जिनके समाघानके विवि च्रिलोकप्रतप्तिरी उरटन्य 
प्रतियोकी सुक्ष्म दुष्ट्सि जांच हाना श्रावश्यक प्रतीत हता हं 1 उसके दाद ही दसी निर्थय 
पर पहुंचना उचित हागा 1 
(९) देखो भनेकान्त, षं ९, ९० ३९८ १ 


६८ | जयधवलासदित्त कषायप्राभत 


वारा जमृ् वर्गं दोनों पक्षोते तटस्य रहकर मपनेसे जहां तक वने वहां तक मूल सम्प्रदायको ठीक रलनेके 
काममे' पड़ा 1 इस वर्गका मृद्य काम परम्परासे चङे आये हुए ज्ञास्त्रोको कण्ठस्य रख उन्हुं पटना पदाना 
था श्रौर परम्परा भ्राप्त हुए तत्त्वज्ञान तया भाचारसे सम्बन्व रखने वाली सभी वातोंका संग्रह रखकर 
उसे मपनी शिष्य परम्पराको दे देना या । जिस प्रकार वैदरक्षक पाठक भुतियोको वरावर कण्ठस्य रखकर 
एक भी माघ्राका फेर न पड़े एसी सावधानी रखते गौर श्षिष्य परम्पराको सिखाते थे, उसी प्रकार यह्‌ 
तटस्य वभे जेन भुतक्तो कंठस्य रखकर उसकी व्याद्याग्रोको समक्ता, उसके पाठभेदों तथा उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली कल्पनाको संभालता भौर शव्द तथा ज्थंसे पठन-पाठन हारा भमपने श्नुतका विस्तार करता 
था । यहीं वं वाचकं पसे प्रसिद्ध हमा । इसी कारेणसे इसे पट्टावलीमे' वाचकवंश कहा गया हो एता 
जान पडता हं ।' 

इसप्रकार पं० जीने वाचक उमास्वाति के दिगम्बर तथा श्वेताम्बर इन देने पत्तोसे विल्छुल 
तट एेसी एक पूवेकालीन जैनपरम्पराका विद्वान वतलाकर तच्ार्थसूत्र शौर उसके स्वोपज्ञ 
भण्यसे एसी बहुत सी वाते भी प्रमाणरूपसे उपसित की थीं जिनके' आधारपर उन्दः वाचकवंश- 
की तटखताकी कल्पना हृदं थी । किन्तु इधर उनके तच््वाथसूत्रके गुजराती श्रुवादका जे हिन्दी 
भापान्तर प्रकट हुआ है उसकी प्रस्तावना्ेसे उन्होने तटखताकी ये सव वाते निकाल दी 
है रौर जिन वातेके आधारपर उक्त कल्पना कौ थी उनकी भी कोई चव नहीं की दै मौर 
न रपे इसं मतपरिवतंनका छुं कार्ण दी लिखा द । उमास्वात्तिने न्रपनी तथोक्त स्वोपज्ञ 
प्रशस्तिमें च्रपनेकेो ओर अपने गुरुच्मोका वाचक जरूर लिखा दै किन्तु वाचकवंशी नही 
लिखा दै । इसीसे यनि दशंनविजय जीने लिखा था-घाचक उमाघ्वाति जी वाचक ये किन्तु 
वाचकवंशके नहीं थे, । । 

अतः वाचकवंशका सम्बन्ध भले दी शेप्ताम्बर परम्परसे रहा दे। किन्तु वाचक पद्का 

सम्बन्ध किसी एक परम्परासे नदीं या । यदि एेसा हाता ता जयधवलाकार गुणधरकेो वाचक 

शरोर श्नपने एक गुर आ्यनन्दिका महावाचक पदसे अलंकृत न करते । अतः मात्र वाचक 
कटे जाने मात्रसे गुणधराचायकोा व्धेताम्वर परम्पराका विद्वान नहीं कहा जा सकता । श्रव 
रह जाती दै समस्या ययमंज्ल मोर नागहस्तीकी, जिन्दँ परपरासे गणधर श्राचायंकृत गाथां 
प्राप्त हई थीं। इन देनं भआवचार्योक्रा नाम नन्दिसूत्रकी पदावली श्रवश्य श्चाता है श्रौर 
उसमें नागहस्तीका वाचकवंशका प्रसापक श्मर कमंप्रकृतिका प्रधान विदधान भी कदा गया 
द । किन्तु इन देनं श्राचायकि मन्तन्यका एक भी उल्लेख श्वेताम्बर परम्पराके श्रागमिकर 
या क्मविपयक साहित्ये उपलच्य नदीं हेता, जव कि धवला आर जयधवलामें उनके मता- 
का उल्लेख वहृतायतसे पाया जाता द अओरौर एेसा प्रतीत दाता ह किं सम्भवतः जयधवलाकारफे 
सन्मुख इन देने चाचायकी कें कृति रदी दा । इन्दा देनं श्राचायकि पास कसायपाहुड्का 
अध्ययन करके श्राचा्यं यतिध्रपभने पने चृणिसू्रोकी रचना की थी, श्रौर वादका उः 
द्राघारपर अनेक श्राचायेनि कसायपाहुडपर दृत्तिवां जादि लिखीं थीं । सारांश यदह ह कि दिग- 
स्वरपरस्पराक्ो कसायपाहड अौर उसका ज्ञान च्ार्यमं् श्र नागहस्तीसे दी प्रात्र हृश्रा था। 
यदि ये देनें श्नाचा्यं श्वेताम्बर परम्पराके दी दाते तो कसायपाहुड या ता दिगम्बर परम्परके 
प्राप्न ही नदीं दाता यदि दाता भीते ग्ेताम्वर परस्परा उससे एक दम श्रद्यूती न रह्‌ जातीं । 


शायद्‌ कहा जाये, जैसा क्रि दम पदले लिख आये दै, किं कपाय प्राथ्ृतके संक्रम श्ननुयोग- 
द्रारकी कुद गायाएं कर्मप्रकृतिमें पाई जातो ह श्रतः श्ेताम्वर परम्पराकरा उससे एकदम शयदयूता 
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(१) सनेकान्त वपे १, पृ० ५७८ । 


प्रस्तावना ६९ 


ता नदीं कषय जा सकता । इसके सम्बन्धमें हमारा मन्तव्य है कि प्रथम तो संक्रम अनुयोग द्वार- 
सम्बन्धी गाथाश्चोके गुणधर रचित होनेमें पूबोचायमिं मतभेद था । कुलं ्माचार्योका सत था 
किं उनके रचयिता आचार्यं नागहस्ति थे । यद्यपि जयधवल्ाकार इस मतसे सहमत नदीं है, फिर 
भी मात्र उतनी गाथाश्मोके कर्मभरृततिमे पाये जानेसे यह नदीं कहा जा सकता किं आाचा्ै गुणधरका 
वारसा दिगस्बर परस्परारी तरह श्वेताम्बर परम्पराको भी प्राप्रथा। दूसरे, यह हम पदतले 
वत्तला आये है कि कषायप्राशरेतकी संक्रमचृत्ति सम्बन्धी जो गाथाएं कमप्रकृतिमें पाई जाती हं, 
उनमें कषायप्रायतकी गाथाश्नोंसे ड सेद भी दै ओर वह्‌ भेद सेद्धान्तिक मतभेदको लिये हुए 
है । यदि कषायप्राश्चतमे उपलञ्य पाठ श्ेतास्बरपरम्पराकों मान्य होता तो कमंप्रङृतिमे उसे हम 
ज्योका त्यों पाते, कमसे कस उसमे सेद्धान्तिक मतभेद तो न होता । अतः वाचक पदालङछृत 
होनेसे या आयंमंगु रौर नागहस्ती नाम श्वेताम्बर परस्परम पाया जानेसे कषायप्राश्रुतके रचयिता 
आचार्यं रुणधरको श्वेताम्बर परस्पराका विद्वान नहीं माना जा सकता है । 


छव रह जाती है रेष तीसरी बात । किन्तु उससे भी यह्‌ नद्य कहा जा सक्ता किं 
षटखण्डागमसे कषायप्राश्च तकी आघ्राय ही भिन्न थी । एक ही आाम्नायमें होने वाले आचायेमि 
वहुधा मतभेद्‌ पया जता है ओर इस मतमेदपरसे मात्र इतना ही निष्कषे निकाला जाता 
हे किं उन आचार्योकी गुरुपरम्पराएं भिन्न थीं । जिसको गुरुपरम्परासे जो उपदेश प्राप्न इमा 
उसने उसीको अपनाया । क्म॑शाख्रविषयक इन मतभेदोंकी चचाँ दोनों ही सम्प्रदायो बहुता- 
यतसे पाई जाती है | अतः भिन्न उपदेश कटे जनेसे भी यह निष्कं नहीं निकाला जा सकता 
कि षट्खण्डागमसे कषायप्राश्रत भिन्न सम्भरदायक्ता भ्रन्थ है । अतः कषायप्राभतके रचयिता दिगम्बर 
सम्प्रदायके ही आचाये थे। 


३ जयधवराके रचयिता 


जयधवलाके चरन्तम एक लम्बी प्रशस्ति है, जिसमे उसके रचयिता, रचनाकाल तथा 
रचनादेशके सम्बन्धमें प्रकाश डाला गया हे । स्वयिता के सम्बन्धे प्रशस्तिमें लिखा दै-- 

“श्रासीदास्तौदरास्त्तभेव्यसत्तवक्रुमूदतीम्‌ ! 

मुदटतीं कतुमीश्चो यः गसाङ्धः इव पुष्कः ।॥१८।। 

श्री वीरसेन इत्यात्तमेट्टारकपयुप्रथः । 

पारदृहवाधिविद्यानां साक्षादिव स फेवली ।(१९॥ 
प्रीणितप्राणिसंपत्तिराक्रान्ताशेषगोचरा । 

भारती भारतीवान्ञा षट्‌ खण्डे यस्य नास्लत्‌ ।॥२०। 

यस्य नैस गिक परज्ञा इष्ट्वा त्र्वा्थगामिनीम्‌ । 

जाताः सरव्ञसद्भावे निरारेका मनीपिणः ॥२१॥ 

यं श्राह ; प्र्षरद्रोधदीितिप्रसरोदयम्‌ । 

शरुतकेवलिनं ्रा्ताः भरत्ताधमणत्त्तमम्‌ ॥२२॥। 
प्रसिदतिडस्तिद्धान्तर्गाववाषातशडधीः 1 

सां प्रत्येकदद्धयः स्पर्धते घीदद्द्धिनिः 1२२३ 

पुस्तकानां चिरन्तानां युर्त्वमिह्‌ फुः्ता 1 

येनातिह्ञयिताः पदं सदं पुस्तक्िष्यङाः 1 रथा 
यस्तपोदीप्तफिरणेनव्याम्भोजानि योपयन्‌ 1 

व्ययोतिष्ट मुनोनेनः पञ्खस्तूपान्दयास्वरे 1२५ 


७० जयधवलासदित कषायग्रा्ृत 


भ्रशिष्यश्चन्द्रसेनस्य थः शिष्योऽप्यार्यनन्दिनाम्‌ 1 
कुलं गणे च सन्तानं स्वगुणेदेदनिन्वलत्‌ ॥२६॥ 
तस्य शिष्येाऽभवच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धधीः । 
अविद्धावपि यत्कणौं विद्धौ ज्ञानश्चलाकया 1२७] 
यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मुवितिलक्ष्मीः समुत्सुका । 
स्वयं वरीतुकामेव रोति मालामययुजत्‌ ॥२८॥ 
येनानुचरिता (तं) बाल्याद्रुतरह्यत्रतमखण्डितम्‌ । 
स्वयंवरविघारनेन चित्रमृदढा सरस्वती ॥२९॥ 

यो नातिसुन्दराक्तारो न चातिचतुरो मुनिः, 
तथाप्यनन्यशरणा यं सरस्वत्युपाचरत्‌ ॥।३०॥ 

धी; क्षमो विनयदचेति यस्य नैसगिकाः गुणाः 1 
सूरीनाराधयंति स्म गुणेराराघ्यते न कः ॥३१॥ 
यः श्ोऽपि श्चरीरेण न कशोऽमृत्तपोगुणैः 1 

न छृश्त्वं हि शारीरं गुणैरेव छशः कशः ॥३२॥ 
ये (यो) नाग्रहीत्कपिलिका नाप्यचिन्तयदञ्जसा । 
तवाप्यघ्यात्मविचान्धेः परं पारमरिभियत्‌ ॥ २३ 
ज्ञानाराघनया यस्य गतः कालो निरन्तरम्‌ । 

ततो ज्ञानमयं पिण्डं यमाहुस्तत्वदक्चिंनः ॥३४॥ 
तेनेदमनतिप्रोढमतिना गुरुशासनात्‌ । 

लिखितं विश्दैरेभिरक्षरेः पुण्यज्ञासनम्‌ ॥२५॥ 
गुरुणार्धेऽप्रिमे भूरिवष्तव्ये संप्रकारिते । 
तन्निरीक्ष्यात्पवक्तव्यः पञ्चार्धस्तेन पूरितः ॥३६॥ 


इस प्रशस्तिके पूवोधेमे श्राचा्यं वीरसेनके शुणेंका णंन किया गया हे शरोर उत्तराधभें 
उनके शिष्य श्राचायं जिनसेनका । इसमें सन्देह नदीं कि श्राचायं वीरसेन पने समयके एक 
वहतत वड़ विद्धान्‌ थे । उन्होने पनी दोनें टीकाश्चोमे जिन विविध विपयांका संकलन 
श्राचा्यंतथा निरूपण किया दै उन्देँ देखकर यदि उस समयके भी विद्धानेंकी स्व्नके सद्भाव 
धरसेन विषयक शङ्कादुर हा गई थी ता उसमें त्रचरज नींद, क्याकि इस समय भी उसे 
करोर पटृकर विद्धानेंका यदह अचरज हए विना नदीं रता कि एक व्यक्तिके कितने विपयेंका 
भिनसेन कितना श्रधिक ज्ञानथा। इसके साथ ददी साथ वे देनं सिद्धान्त अन्ोंके रहस्यके 
पूवं वेत्ता ये तथा प्रथम सिद्धान्थ ग्रन्थ पट्खण्डागमके छं , खण्डमें ता उनकी 
भारदी भारती श्याज्ञाके समान अस्खत्तितगति थी । सम्भवतः वे प्रथम चक्रवर्तीं भरतके द्यी समान 
प्रथम सिद्धान्तचक्रवतीं ये। उनके वादसे दही सिद्धान्तग्रन्थोंके च्चाताश्रोकि यद्‌ पद्‌ दिया जाने 
लगा था । उनके श्रागमविपयक ज्ञान श्रौर वुद्धिचातुरीको देखकर विद्धान उन्देंश्रुतकेवली श्मौर 
्रज्नाश्रमणेमें श्रे तक कहते ये। ग्यारह रंग श्रार चोदद पृवका पाठी न दाने पर भी श्रुता- 
वरण श्रौर वीयौन्तरायके प्रक्र त्षयोपश्मसे जे ्रसाधारण प्रत्नाशक्ति प्रप्र दा जाती दै जिसके 
कारण द्वादशांगके विपयांका निःसंश्चय कथन क्रिया जा सक्ता ट उसे प्रत्नाश्रमण छदि कदते हँ 
श्र उसके धारक मुनि प्रज्नाश्रमण कलते रदै। श्री वीरसेनख्वामीकी उस प्रच्चाशक्तिके दृशेन 
उनकी दीकाश्मोमिं पद्‌ पद्‌ पर होते दै । प्रश्स्तिकारफे उन उल्लेखोंसे पता चलता दौ कि श्रपने 
समयमे दी वे कसि कटिके ज्ञानी श्रोर संयमी समभे जाति थे। वे प्राचीन पुस्वरफ़ाके पट्नेके 


प्रस्तावना | ७९ 


भी इतने प्रेमी ये कि वे रपनेसे पू्वेके सब पुस्तक पाठकेंसे चद्‌ गये थे । उनकी टीकाश्मोमें 
जिन विविधम्न्धोंसे उद्धरण लिये गये है जौर उनसे सिद्धान्त मन्योाकी जिन नेक टीकाश्योके 
सं्लोडनका परिचय मिलता है उससे भी उनके इस पुस्तकप्रेमका समथंन हाता हे | 


इन साक्तात्‌ सरवेज्ञसम, प्रज्ञाश्रमणेंमे श्रेष्ठ श्री वीरसेनसखरामीके शिष्य श्री जिनसेन भी 
्रापने गुरुके अरूप ही विद्वान थे 1 मालूम हाता ह वे वाल्यकालसे ही गुरुकुलमें वास करने 
लगो थे इसीक्िये उनका कन्छेदन भी नदो स्काथा। वे शरीरसे कृश थे, रति युन्द्र भी 
नही ये, फिर मी उनके गुणेंपर मेक्तलद्मी ओर सरस्वती देनेों हयी मुग्ध थी] एक च्नोर 
वे अखण्ड ब्रह्मचारी ओर परिपूणसंयमी थे ते दूसरी ओर अनुपम विद्वान थे । इन दोनों गुर- 
शिष्योने ही इस जयधवलां टीकाका निमाण किया है । प्रशस्तिके ३५ वें श्छोक से यह स्पष्ट 
है कि यह्‌ प्रशस्ति स्वयं श्री जिनसेनकी बनाई हुई ह क्योकि उसमें वे लिखते है कि उस 
्नतिप्रोढमति जिनसेनने गुरुकी श्नाज्ञासे यदह पुण्य शासन-पविच्र ध्रशस्ति लिखी । 
प्रशस्तिके ३६ वें श्टोकमें लिखा द कि प्रन्थका पूवाधं गुरु वीरसेनने रचा था ओर उत्त- 
राधं शिष्य जिनसेनने । किन्तु बह पवोधं कहां तक समभा जाय इसका कोई स्पष्ट निर्देश नद्य 
है न कहीं वीचमे ही कई इस प्रकारका उल्लेख वगैरह मिल सका है जिससे यह 
किस्ने कितना निणेय किया जा सके किं यहां तक्‌ श्रीवीरसेन स्वामीकी रचना हे। यद्यपि श्री 
अन्य जिनसेन स्वामीने जयधवलाके स्वरचित भागक पद्धति कदा दै चोर श्रीवीरसेन- 
बनाया स्वामी रचित भागक टीका कटा दै, फिर भी प्रन्थके चणंनक्रममें भी कोई एेसी स्पष्ट 
मेदक रोली नहीं मिलती जिससे यह निण्य क्रिया जा सके कि किसने कितना 
माग रचाथा। हां, श्रुताबतारमे श्राचायं इन्द्रनन्दिने यह श्रवश््य निर्देश किया हौ कि कषाय- 
प्राभृतकी चार विभक्तियोंपर वीस हजार प्रमाण रचना करके श्रीवोरसेन स्वामी स्वगकेा सिधार 
गये । उसके पश्चात्‌ उनके शिष्य जयसेन गुरने ४० हजार शछोकप्रमाणमे उस टीकाकेा समाप्त 
किया शौर इस प्रकार बेह टीका ६० हजार प्रमाण हई । प्रशस्तिमें एक शोक निन्न भकार दैः- 
“विभक्तिः प्रथमस्कन्घो द्वितीयः संक्रमादयः 1 
उपयोगडच शेषस्तु तृतीयः स्कन्ध इष्यते ॥ १०11 
ध्रयौत्‌-इस प्रन्थमें तीन स्कन्ध है । उनमेसे विभक्ति तक पटला स्कन्ध है । संक्रम उद्य 
श्नोर उपयोगाधिकार तक दुसरा स्कन्ध है ओर रोप भाग तीसरा स्कन्ध माना जाता है । 
इसके अनुसार पेञ्जदोषविभक्ति, प्रकृतिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, ओर प्रदेश पिभक्ति 
तकं पहला स्कन्ध होता है । आर चकि भीणीण ओर स्थित्यन्तिक श्रधिकार प्रदेशविभक्ति 
पधिकारके ही चूलिका रूपसे कदे गये ह तथा दूसरा कन्ध संक्रम अधिकारसे गिना टै इस 
लिये इन्द भी विभक्तिस्कन्धमे ही सम्मिलित ससमना चाहिये । 


इन्द्रनन्दिके कथनानुसार पहले स्कन्धकी टीका श्री वीरसेन स्वामीने रचो थी । चद्यपिव 
चार विभक्तियोंपर टीका लिखनेका उल्लेख करते दै किन्तु पेज्जदोपविभक्ति, स्थिति विभक्ति 


~~~^~~~ ~~ ^~ ~-~~~~~~~~--~-~~ ˆ~ ^^ ~ ~ ~ ~ ~¬ --~--~-~~~- (य ५१९. स च क 


(९) “्राङ्ृतसस्कृतनाषामिशां टोन्तां दिलिस्य घदलात्याम्‌ 1 
जयधवलां च कषायप्रानृतके चतसृणां विनस्तोनान्‌ ।१८२॥1 
विंशतिषहलसद्प्न्यर्चनया सुतां विरच्य दिवम्‌ । 
यातत्ततः पुनस्तच्छिष्यो जयसतेनगुरनामा 1 १८३॥ 
तच्छेएं चत्वार्तिता सहसः समापितदान्‌ 1 


७२ जयधवलासदहित कषायप्राथत 


च्रतुभागविभक्ति चर प्रदेश्च विभक्तिम उक्त सभी अधिकार गर्भित समे जाते है श्रवः चार 
विभक्तिं उल्लेखसे उनका श्राय प्रथम स्कन्धा मालूम होता े। किन्तु जयथधवलाकी प्रतिके 
श्राधारसे गणना करनेपर विभक्ति अधिकार पयंन्त अन्थका परिमाण लगभग सादरे २६ हजार 
छो प्रमाण वेटवा ह । यहीं तक अन्थका विवेचन विस्तरत श्ौर स्पष्ट भी प्रतीत होता है, भागे 
उतना विस्तृत वणेन भी नदी है । अतः सस्भवत्तः पहले स्कन्ध पर्यन्त श्री वीरसेन स्वामीकी 
रचना द । इन्द्रन्धिने प्रत्येक स्कन्धको एक एक भाग सममकर मोटे रूपसे उसका परिमा 
२० दुलार लिख दिया जान पड़ता हे ! श्रथवा यह भी संभव ट किं उन्होने चार विभक्तिसे 
केवल चार दी विभक्ति का रहण किया हो श्रौर पूरे प्रथम स्कन्धक्रा महण न क्रिया हो । भ्रस्त, 
जो छलं दो, किन्तु इतना स्पष्ट है कि उन्द्रलन्दिके कथनादुसार एक भागके रचयिता श्री वीरसेन 
सामी ये च्रौर शेप दो भाग प्रमाण च्रन्थ उनके शिष्य जिनसेनते र्चकर समाप्त क्रिया था। 
इस वारेमे जिनसेन स्वयं इतना दी कहते हैँ कि वहुवक्तन्य पूवौर्धेकी रचना उनके गुरने की 
शरोर अल्पवक्तव्य पन्चाधेकती रचना उन्दोने की । वह्‌ वहुवक्तव्य पधे विभक्ति ्रधिकार पर्यन्त 
प्रतीत होता दै 


जयथवलाकी श्न्तिम प्रशस्तिके ्रारम्भमें उसकी रचनाक्रा काल चौर स्थान वतलाते हुए 


लिखा दै- 

जयथवला ““इति श्री वीरसेनीया रीका सुवरार्यदर्लिनी । 
का वाटग्रामुरे श्रौमदगुजंरार्यानुपालिते ॥६॥ 

रचनाकराल फात्गुणे मासि पूर्वण्टि दशम्यां शुक्लपक्षके 1 


प्रवद्धंमानपुनो रनन्दीशवरमहोत्सवे 11७11 
समोघ्रवर्राजेन्् राज्यप्राज्यगुणोदया । 

निष्ठिता प्रचयं यायादाकत्पान्तमनत्पिका ।1८॥ 
एकात्यध्ठिसमधिकसप्तयताव्देषु ख्क्नरेन्स्य 1 
समतीतिषु समप्ता जयघवला प्राभृतन्याद्या ॥ ११।1 


इसमे बतलाया दै कि कषाय प्राथ्ुतकी व्याख्या श्री वीरसेन रचित जग्रधवला टीका गुजं- 
राये द्रारा पालित वाटग्रामपुरसे, राजा श्रमोचवर्षैके राज्यकालमे, फाल्गुन शुक्ला दशमीके पूवौरदमें 
जवकि नन्दीश्वर महोत्सव मनाया जा रदा था, शकराजाके ७५९ वषं वीत्तनेपर समाप्त हृदं । 
इससे स्पष्ट दैः कि शक सम्वत्‌ ५७५९ के फाल्युन मासके शुक्त पक्की दशमी तिथिकरा जयधवला 
समाप्त हई थी । धवलाकी अन्तिम प्रशस्तिमे उसका रचनाकाल शक सम्वत्‌ ७२८ दियाह। 
शक सम्वत्‌ ७३८ के कातिकं मासके शुक्त पक्तकी चयोद्शीके दिन धवला समाप्न हइ थी । श्रतः 
घवलासे जयधवला श्रवसामे भी २१ वपं श्रौर चार मासके लगभग दरी दहे । 


धचलामें उस समय लगत्तंगदेवका राज्य वतलाया द शरोर श्मन्तके एक ्छोकरमे यह भी 
लिखा दै कि उस खमय नरेद्र चूडामणि वेद्रणएराय परथ्वीका भोग रहे थे । किन्तु जयधवला् 
स्पष्ट खूपसे अ्रमोधवषं राजाके राञ्यका उल्लेख करिया द । यद्‌ राजा जन था श्रार स्वामी जिन- 
सेनाचार्यका भक्त सिष्य था । जिनसेनके शिष्य श्री युखमद्राचायंने उत्तर पुराणकं अन्तम लिखा 
है कि राजा श्रमोधवर्ष स्वामी जिनसेनके चरणोमे नमस्कार करकं श्चपनेको पवित्र हु्रा मानता 
या । यथा- 

"यत्य प्राशनं जारवित्तरदारन्तदाविर्मव- 
त्पांदाम्नोजरनःपिच्चद्धम्‌करटप्रत्यग्ररलदुतिः 1 


प्रस्तावना ७६३ 


संस्र्ता स्वममोघवर्षनुपतिः पूतोऽहुमयेस्यलं 
स भीमाञ्जिनसेनपुज्यभगवत्पादो जगन्सङ्धलम्‌ ॥ १०१ 


्मोधवर्की राजधानी मान्यखेद थी । निजाम राज्यम शोलापुरसे ९० मील दक्षिण-पूवमे 
जा मलखेडा माम विद्यमान रै, उसे यी मान्यखेट कहा जाता है । शक सं° ७३६ में इसका राज्या- 
रोहण ह्या साना जाता है । इस हिसावसे धवला उसके राञ्यके दूसरे वषमे समाप्त हुईं थी । जग- 
तुङ्ग श्रमोधव्पैके पिताका नाम था, चरर वे्णराय सम्भवतः ्ममेघवपेका नाम था। इति- 
हासन्ञोका मत दै कि असेघवपं नाम नदीं था किन्तु उपाधि थी 1 परन्तु कालान्तरमें रूढ है जानेके 
कारण वही नाम हा गया । सम्भवतः इसीलिए धवलाकी प्रशस्तिमे अमेचवषं नाम नहीं पाया 
जाता क्योकि धवलाकी समाधिके समय अमाघवर्षैका राञ्यमभिषेक हए ये!डा दी समय वीता 
था, ओर अमेघवषै नामसे उसकी ख्याति नहीं ह पा थी । किन्तु जयधवलाकी समापिके 
समय अमाघवर्षको राज्य करते हए २३ वषंहोरहेये। श्रतः उस्र समय वे इसी नामसे 


परसिद्ध दहा चुके होगे । यही कारण दै कि जयधवलासें श्रमोघवषे राजेन्द्रके राज्यका उल्लेख 
मिलता है । 


धवलाकी प्रशस्तिमे धवलाके र्चनाश्यानका नि्दश नदीं किया । किन्तु जयधवलाकी प्रशस्तिमे 
वाग्रामपुरमे जयधवलाकी समाप्ति हेनेका उल्लेख करिया है श्नौर यह्‌ भी लिखा है कि वाट- 
गरामपुर गुर्जरायं द्वारा पालित था । श्रागे प्रशस्तिके शलाक नं० ५२ से १५ तकम गुजैरनरेनद्रकी 
डी प्रशंसा की दै चनौर बतलाया है किं गुजरनरेनद्रकी चन्द्रमाके समान खच्छं कर्तिके मध्यमे 
पड़कर गुप्रनरेश शककी कीर्तिं मच्छरफे समान प्रतीत होती दै । यह ग॒जेरनरेदर केन था ? 
रौर उक्तस पालित वाटग्रामपुर कदय है १ 


यह्‌ ता स्प्टद्ी है कि वह्‌ के गुजरातका राजा था, श्रोर उससे पालित वाटग्राम 

् [नवत [१ नि कणप र [न 

भी सम्भवत्तः गुजयातका ही कई श्राम हना चाहिये । किन्तु वह्‌ गुजरनरेन्द्र श्रमाघवपं ही 
था, या कोड दूसरा था ! 


्रमोघवषेके पिता गोविन्दराज तृतीयके समये श० सं५ ७३५ के एक ताम्रपच्से प्रतीत 
होता है कि उसने लाटदेश-गुजरातके मध्य श्रौर दक्षिणी भागके जीतकर श्रपे टेटे भाई इन्द्र 
राजक वदोका राज्य दे दिया था। इसी इन्द्रराजने गुजरातमे रा्टटाकी दूसरी शाखा स्थापित 
की। शक सं० ७५५ का एक ताश्रपत्न वङोदासे मिला टै । यह गुजरातके राजा महासमन्ता- 
धिपति रष्टृुट ध्रुवराजका। द । इससे प्रकट हेता दै कि श्मोधवपके चचाका नाम इन्द्रराल धा 
मर उसके पुत्र ककराजने वगावत करने बाले राटा से युद्ध कर श्रमोाघवपैका राव्य दिलाया 
था । छ विद्रानेका च्रलुमान है कि लाटके राजा धुवराज प्रथमने ्रमेषवरपैफे खिलाफ छट 
गड्वड़ मचाई थी । इसीसे ्रमोघवपंका उसपर चद्ाई करनी पड़ी श्रौर सम्भवतः इसी युम 
वह मारा गया । हमारा श्मतुमान भी एेसा ही दै । यद्यपि च्रमाघवर्षैसे पते उसके पिता मोाचिन्द्‌ 
राज रृतीयने हौ गुजरातके कुहं भागके जीतकर पने छोटे भाई इन्द्रसलका वरटा राजा यना 
दिया.धा, किन्तु श्रमोघत्रषफे राञ्यकालमे लाटके राजा ध्रुदरालके द्वारा वगावत कीलानेपरः 
रमेचवपेका उसपर चद़ाई करनी पदी श्रौर सम्भवतः गुजरात उसके राव्यं श्नानया । यद्‌ 
घटना जयधवलाकी समापरिके कुं ही समय पटलेकौ हनी चाहिय: व्वोंरि ध्रुदयजल प्रथमच 
ताम्नपत्र श सं० ७५७ का ह श्रौर जयधवलाकी समाधि ५७५६ श सं“ मे हई हं । दा० श्नाटे- 

(९) सा० प्रा रा०, भार ३; पूर ३८) (६ >) भार श्रा< रार, नार ३, ९८ ८० । 


९१०५ 


७ जयधवलासदित कषायप्राथ॒त 


करका अनुमान है किं यह चार्राम बडोदा हा सकता है; क्योकि वदोदाका प्राचीन नाम वटपदं 
था शरोर वह्‌ गुजरातमें भी है तथा बदति रा्कट राजाश्रोके कुद ताम्रपत्न भी मिले है । बाट- 
म्रामक़े गुजरातमें देने रौर गुजरातका प्रदेश उसी समयके लगभग चअरमाघवर्पे राज्यम नेक. 
कारण ही सम्भवतः श्री जिनसेनने गुजैरनरेन्द्र करके अमे।वव्पैका उल्लेख करिया है । हम ऊपर 
लिख राये दँ कि गुजैरनरेनद्री प्रशंसा कसते हुए उसकी कीर्तिके सामने राप्रनरेशकी कीर्विका 
भी रतितुच्छं वतलाया हे । गुजरातके संजान खानसे प्राप्न एक ताम्रपत्रमे असाघव्पंकी प्रशं सामे 
एक शोक इस प्रकार मिलता दे 


“हृत्वा श्रातरमेवराज्यमह्रत्‌ देवीं च दीनस्तथा, ` 

लक्षं कोटिमलेखयत्‌ किल कलौ दाता स गुप्तान्वयः । 
येनात्यानि तनुः स्वराज्यमस्तकृत्‌ वाह्या्थेकैः का कथा, 
ह्टीस्तस्योन्चति राष्टुकूटतिक दातेति कीर्व्यामिपि ॥४८॥'' 


इसमे वतलाया है किं जिस अ्रमोववपं राजानि ्रपना राज्य शौर शरीर तक त्याग दिया 
उसके सामने वह्‌ दीन गुपव॑शी नरेश क्या चीज है जिसने अपने सहोदर भाईके ही मारकर 
उसका राञ्य श्रौर पल्ली तक्को हर ल्िया। 


भारतीय इतिहाससे परिचित जन जानते है कि गुप्तवंशमे ससद्रराप्तका पुत्र चन्द्रगाप् 
विक्रमादित्य वडा प्रतापी राजा हृश्रा है । इसने भारतसे शक राञ्यकेा उखाड्‌ फेका था । यह्‌ 
समुद्रराप्रका योदा वेसा था। सथुद्रुत्र इसीका च्रपना उत्तरधिकारी वनाना चाहता था । 
परन्तु मंत्रियोने वड़े पुत्र रामरुप्रको दी ञ्य दिलवाया । उसके राज्य पते ही कुपानवंशी 
राजान गुप साम्राञ्यपर चदा कर दी । रामगुप्र विर गया । श्रौर्‌ श्रपनी रानी ध्रवखामिनीके 
सौँप देनेकी शतपर उसने शत्रसे ह्टकारा पाया । तव चन्द्रगुप्ते कायर भाद्रे! श्रपने मार्गसे 
हटाकर उसके राज्य श्रौर देवी श्रवस्वाभिनीपर अपना अधिकार कर लिया । उक्त श्छोकमें 
्रमाववर्षकी प्रशंसा करते हुए इसी घटनाक्रा चित्रण क्रिया गया ह । इस चित्रएके श्राघारपर 
हमारा च्लुमान है कि जयधवलाकी प्रशस्तिके १२ वें -छोकमें जिस गुप्तदेपतिका उल्लेख 
किया गया है बह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य दी हाना चादिये। शकक भगानेके कारण उसकी 
उपायि शकारि भी थी 1 सम्भवतः शकस्य' पद्से उसकी उसी उपाधिकी शरीर या उसके कायंकी 
श्नोर सङ्केत किया गया है । इस परसे हमरे इस अनुमानकी च्रौर भी पुष्टी हाती ह कि गजर 
चैरेनद्रसे श्राशय अमाघवर्पकरा ही दै । श्रतः जयथवलाकी अन्तिम प्रशस्तिसे यह स्पष्ट ह कि 
जयधवलाकी रचना माघवपैके राव्यं शक सं° 5५९ में हद थी । 


तिम ~ ~ ~ ^~ ^~ ^~ ^~ . ^~ ~~~ ˆ~ ~~~ ~+^~~~ ^^ ^ ~“ (~~~ ~~~ ~~ ~~~ * ~~^-^~^ 
~ ~~~~~~ ˆ~ ^~ ^ 


(९) बीननिन सं० २४३५ में प्रकादित पाङ्वभ्युदय कान्यकी प्रस्तावनामे डा के° वी° पारुकने 
जयघवलाकी प्रदास्तिके जो श्लोक उद्धृत किये हँ, उनमे' वादग्रामषुरे' के स्थानमे' मटग्रानपुरे' पाठ मुद्रित 
ह । यह्‌ पाठ उपल्व्व प्रतियोमि तो नही हं । संभवतः यह पाठं स्वव डा० के० वी° पाठ्कके द्वारा दी 
कल्पित किया गया ह । चूंकि भमोघवर्पकी राजधानी मान्यखेट यी जिसे माजकठ मख्खेढा कटते ह 1 
उससे मिक्ता जुक्ता होनेसे वाटग्रामके स्यानमे' उन “मटग्राम' प्राठ शुद्ध प्रतीत हमा दोग | य्मि दस 
सुधारसे हम सहमत नेदी हें फिर भौ इस्त इतना तो स्पष्ट दकि डा० पाठक भी गृर्जरनरेन्धसे मोघ 
व्प॑का ही ग्रहण कस्ते ये । (२) एपि° इ° जिल्द १८, प° २३५ । इस उद्धरणके चिये हुम हि० वि° 
चि० कारीमे प्राचीन इतिहास भीर संस्छृति विनागरके प्रवान टाक्र्‌ मात्टकरक धानाय ट) (३) उपर 
हुम किख श्राये हँ कि घमोघवर्पका राज्यकाल श० ०५ ६ से ७९९ तके माना जाताद्‌! किन्तु दसम. 
कि जिनचेन स्वामीने जपने पाद्वभ्युदय काव्यके सन्तिमसर्गेके ७० वे दोक 





एकं वाघा श्राती हं । वहं यद्‌ 


प्रस्तावना । ७१ 


धवला श्मौर जयधदल्लाके रवनाकालसे आचार्यं वीरसेन ओर जिनसेन$ कायैकालपर 
भी पयौप्त प्रकाश पडता है । यह्‌ तो खष्ठ ही है कि धवलाके समाप्तिकाल श० सं° ७दृ८ 
मे वीरसेन जीवित थे । धवलाको समाप्र करके उन्होने जयधवलाको हाथमे लिया । 
वीरसेन किन्तु उसका पूवां ही उन्होने वना पाया । उत्तराधेकी रचना उनके शिष्य जिन- 
तोर सेनने पृं की । जिस समय जयधवलाकी प्रशस्तिके ३५ वें छोकमे यदह पदते दै कि 
भिनरेनका गुरुकी श्ाज्ञासे जिनसेनने उनका यह्‌ पुख्यशासन लिखा तो एेसा लगता है कि 
कार्यकाल शायद्‌ उस समय भी खामी वीरसेन जीवित थे किन्तु भ्रतिव्द्ध हो जानेके कारण 
जयधवलाके लेखनकायेको चल्लनेमे बे श्रसमथं थे, इस लिये उन्होने इसकायको 
पृणे करनेका भार अपने सुयोग्य शिष्य जिनसेनको सौप दिया था । किन्तु जव उसी प्रशस्तिके 
३६ें शोकम हम जिनसेन खामीको यह कहते हृए पते हैँ कि गुरुके द्वारा विस्तारसे खे 
गये पूवको देखकर उसने ( जिनसेनने ) पश्चा्थेको लिखा तो चिन्तको एक ठेस सी लगती 
है र श्न्तःकरणमै एक प्रस पैदा होता हौ किं यदि वीरसेन श्वामी उस समय जीवित होते 
तो जिनसेनको उनके वनाये हुए पृवोधेको दी देखकर पश्चाधंके पूरा करनेकी क्या आवश्यकता 
# ? वेवृद्ध गुरुके चरणोमें वेठकेर उसे पूराकर सकते थे । अतः इससे यही निष्कपं निकालना 
पड़ता है किं जयधवल्तके कायेको अधूरा ही छोडकर स्वामी वीरसेन दिवंगत हो गये थे । 


धवलाकी समाप्ति श० सं० ७६८ में हुई थी श्चौर जयधवलाकी समाप्ति उससे २१ वपं 
पश्चात्‌। यदि खामी वीरसेनने धवलाको समाप्र करके ही जयधवलामे' हाथ लगा दिया होगा 
] उन्दने जयधवल्लाका स्वरचितत भाग अधिकसे अधिक ७ वपके लगभग श० सं० ७४५ 
मे वना पाया होगा । इसी समयके लगभग उनका शन्त हाना चादिये । 


शक सं० ७०५ मे समाप्त हुए हरिवंशषुयणके प्रारम्भमे स्वामी वीरसेन श्रौर उनके शिष्य 
जिनसेनको स्मरण किया गया है । स्वामी वीरसेनको कवि चक्रवती लिखा दौ श्नौर उनके 
शिष्य जिनसेनके विषयमे लिखा दै कि पाश्वोभ्युदय नामक कान्यमेँ की गर पाश्चेनाथ भगवानके 
गुणोकी स्तुति उनकी कीतिका संकीतन करती है । इसका मतलव यह्‌ हुमा कि शक्र सं° ५०५ 
से पत्ते स्वामी वीरसेनके शिष्य स्वामी जिनसेनने न केवल म्रन्थरचता करना प्रारम्भ कर 
दिया था किन्तु उनकी कृतिका विद्वानोमे समादर भी हेनि लगा था। किन्तु सम्भवतः उस 
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अमोषवपेका उव्टेख किया ह श्रौर पाहवभ्मुदथका उल्लेख श० सं ० ७०५ मे' समाप्त हुए हुरिवंशपुराणके 
प्रारम्भे पाया जाता ह ! इससे एसा प्रतीत होताहं कि श० सं० ७०५ से पटे अमोधवपंका राज्या- 
भिषेक हो चूका था! किन्तु यह्‌ वात चिलाक्खोसे प्रमाणित नहीं होत्री । त्था हुरिकदपुराण्के ही जिस 
दलोकमे' उसका रचनाकार दिया है उसीमे' उस समय दक्षिणमे' कृष्णक पुत्र श्रीवल्लमका रज्यटिखाह्‌। 
कोड इस श्रीवत्छभको गोविन्द द्ितीय कहते ह' भौर कोर गोविन्द ततीय । गोविन्द द्वितीय समोधवर्पके दादा 
थे भौर गोविन्द तृतीय पित्ता । इसे स्पष्ट हँ कि उस समय अमोधव्पं राजा नही पे । तया घ्रमोपवर्पटा 
राज्य शकं सं ०७९९ तक होनेके उल्लेख मिलते ह! अतः शक सं० ७०५ मे' तो उनका जन्म हौनेमे मी सन्देट्‌ 
होता हं ! इन सव वातोति यदी प्रतीत होता हं कि पाहवभ्युदयकी रचना ते दाक सं० ७०५ सेपट्टेटीह्ले 
गर्‌ पौ चिन्तु उसमे" उवते श्खोक वादमे ब्नमोधवपंके राज्यकाटमे अपने रिप्यके ्रेमदय जोदा ययाहं । 
(९) “जित्ताल्मपरलोकस्य कवीनां चक्रदतिनः । 

दीरसेनगुरोः फौतिरकूछङ्ादमात्तते ॥२३९॥ 

यानितान्युदये पाप्दन्निनेन््नुपरंस्तुतिः \ 

स्वानिनो निनतेनस्य फौतिः (हि) संरी्तपदत्सौ ॥४०१ 


७६ जयधवलासहित कपायप्राभत 


समय तक उन गुरने सिद्धान्तम्रन्थोकी टीका करनेमे दाथ नदीं लगाया था । हमारा श्चजुमान ` 
दे कि पाश्वौभ्युदय दरिवंशपुराणएसे छ वर्षे पदे ता अवश्य ही समाप्त दो चुका देगा । 
श्रधिक नदीं तो दरिवंशकी समाघिसे ८ वपं पहले उसकी रचना शवश्य हो चुकी होगी । 
यदि दमाय च्नुमान ठीक है त्तो शक सं० ५०० के आस पास उसकी रचना होनी चाहिये । 
उस समय जिनसेनाचायंकरी अवसा कमसे कम वीस वर्षकी तो च्रवश्य रही होगी । जिनतेना- 
चायने श्रषनेके ्रविद्धकणं कहा दै । इसका मतलव यह होता है कि कर्णवेध संस्कार होने 
पूर्वं ही वे गुरुचरण चले श्राये ये । तथा उन्दने चीरसेनके सिवा किंसी दूसरेको श्रपना 
गुरु नदीं वतलाया ह । इससे एेसा प्रतीत दोता दै करि उनके विद्यागुर रौर दी्तागुर वोरसेन 
ही थे! संभवत्तः होनहार समकर गुरु चीरसेनने उन्दः वचपनसे ही श्रपने संघमें लेक्िया था । 
यदि वालक जिनसेन ६ वपेकी श्रवखामें गुरु चरणोमे श्राया दो तो उस समय शुरु वीरसेनकी 
्रवद्या कमसे कम २१ व्पकी तो अवश्य रही होगी । अर्थात्‌ गुरु श्रौर रिष्यकी अवख. 
१५ वपंका अन्तर था ठेसा हमारा श्रज्ुमान हे । इसक। मतलव यद्‌ हुश्मा कि श० सं० ७०० 
मे यदि जिनसेन २० वर्पके थे तो उनके गुरु वीरसेन ३५ वपंके रहे दीगे । यद्यपि गुरु 
च्रोर शिष्यकी यवस्यामें इतना श्चन्तर होना शआमावश्यक नदीं है, उससे वहुत कम श्न्तर रहते 
हुए भी गुरु-शिष्य भाव श्राजकल भी देखा जाता है । किन्तु एक तो दोनोके अन्तिमकालको 
दिम रखते हुए दोनों की श्रवसख्यामें इतना श्चन्तर दोना उचित प्रतीत दोता दै । दूसरे, दोनेमिं 
जिस प्रकारका गुरुशिष्य भाव था-च्रथात्‌ यदि वचपनसे दी जिनसेन श्रपने गुरुके पादमूलमें 
रागये थे शरोर उन्हीके दारा उनकी रिक्ता श्रौर दीक्ता हुई थी तो इतना श्रन्तर तो श्रवश्य 
होना ही चाहिये क्योकि उसके विना वालक जिनसेनके शिच्ण शौर पालनके लिये जिस पितर- 
वकी श्रावश्यकता दो सकती दै एक दम नव~उम्र बीरसेनमें वह भाव नदी दो सक्रता। शयतः 
श० सं० ५०० में वीरसेनकी श्रवस्या ३५ की शौर जिनसेनकी श्रवसा २० की दोनी चाहिये । 
धवला ्ौर जयधवलाके सचना कालके श्राधारपर यह्‌ हम उपर किख ही चुके दै कि वीरसेन 
स्वामीकी मृत्यु श० सं० ७४५ के लगभग होनी चाहिये । शरत्तः कना होगा कि स्वामी 
वीरसेलकी श्रवसा ८० वपके लगभग शरी 1 शक सं० ६६५ के लगभग उनका जन्म हृश्रा 
था श्रौर श० सं ७४५ के लगभग अअमन्त । धवलाकी समाप्नि श० सं० ७दे८में हृद थी 
श्नौर जयधवलाको समाप्नि उससे २१ वपं वादे श० सं ५६९ में! यदि धनलाकी स्वनाम 
भी इतना दी समय लगादहो तो कहना दोगा कि श० सं० ७१७ से ५४५ त्तक स्वामी 
वीरसेनका रचनाकाल रदा ट । 

स्वामी जिनसेनके पान्धौभ्युदयका उपर उल्लेख कर राये द शौर यद्‌ भी वत्तला श्वि 
हे करि बह श० सं० ७०० के लगभगकी रचना दोना चादिये श्योर उस समय जिनसेन स्वामीकी 
श्रवसा कमसे कम २८ वपकी च्रवश्य हनी चाहिए ! इनकी दृसरी प्रसिद्ध कृति मदा- 
पुराण है जिसके पूर्वं भाग श्यादि पुराणके ४२ सगं दी उन्दने घना पावे थे । शेपकी पूर्ति 
उनके शिप्य शुणमद्राचायेने की थी । एसा प्रतीत दाता द क्रि रादि .पुराणकी र्चना धवलाक्री 
रचनाके वाद्‌ प्रारम्भकी गड थी, क्यांकि उसके प्रारम्भमें सामी वीरसेनक्ा स्मरण करते हृष 
उनकी धवला भारतीको नमस्कार करिया दे । श्रतः शक सं० ७३८ के पचात उन्दने रादि. 
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त (१)  “सिदधान्तोपनिवन्वानां विवातुर्मदुगरोष्िचरम्‌ 1 
 मन्मनःसरत्ति स्येयान्मृदुपादकुदश्चयम्‌ :1५७।। 
घव भारतीं तस्य कीर्ति च श्ुचिनिमेलाम्‌ । 
ववलीहृतनिःशेपमुवनं तं नमाम्यहम्‌ ५५७1५ 


प्रस्तावना ७७ 


पुराशकी स्वना प्रारम्भ कौ होगी । जयधवलाको वीचमें ही श्रधूरी छोडकर स्वामी वीरसेनके 
स्वगे चले जानेके पश्चात्‌ स्वामी जिनसेनको आदिपुराणएको श्रधूरा दी छोडकर उसमे च्रपना 
समय लगाना पड़ा होगा । स्योकि उस समय उनकी अवसा भो ६५ वषेके लगभग रही 
देगी । रतः बृद्धावस्याके कारण अपने आदिपुराणको समाप्त करके जयधवलाका कायं पूरा 
करनेकी अपेक्ता उन्हे यह अधिक भ्ावश्यक जान पड़ा हेगा कि गुरुके अधूरे कासको पले 
पुणे किया जाय । अतः उन्दने जयधवलाका काय हाथमे लेकर श० सं° ७५९ मे उसे पुरा 
किया । उसके पश्चात्‌ उनका स्वगवास हा जानेके कार्ण आदिपुराण अधूरा रह गया श्रौ 
उसे उनके शिष्य गुणमद्राचायने पूरा किया } इसप्रकार श० सं० ७०० से ७६० तक स्वामी 
जिनसेनका कार्यकाल समना चाहिये । इन देने गुरु शिष्योने जिन शासनकी जे महती 
सेवाकी दै जेनचाङमयके इतिषहासमे वह सदा अमर रहेगी । 
। -न्रः<< 


विषयपस्वियं 


इस स्तम्भमें प्रथम ही साधारणत्तया कषायपाहुडका श्रधिका(रोके अ्रनुसार सामान्य परिचय 
दिया जायगा तदनन्तर इस प्रथम अरधिकारमे राढ इए कं खास विपयेपर रेतिदासिक ओर 
तात्त्विकदरष्टिसे विवेचन किया जायगा । इस विवेचनका मुख्य द्रष्य यही हे कि पठकेक 
उस विषयकी यथासंभव च्रधिक जानकारी मिल सके । 


१, कर्मं ओर कपाय- 


भारतम श्रास्तिकताकी कसौदी इस जीवनकी कद्धीकोा परताकके जीवसे जाड देना दै । 
जा सतत इस जीवनका अतीत श्नौर भाविजीवनसे सम्बन्ध खापित कर स्केदटेंवेही प्राचीन 
समयमे इस भारतमूमिपर प्रतिष्ठित रह सके है । यदी कारण है कि चावोक्रमत ्माव्यन्तिक तक- 
बलपर प्रतिष्ठित होकर मी श्राद्रका पात्र नदीं दो सका । बौद्ध शरोर जनदशनेने वेद तथा वेदिक 
क्रियाकार्डांका तात्त्विक एवं क्रियात्मक विरोध करके भी परलाकके जीवनसे इस जीवनफा 
अनुस्यूत खरोत कायम रखनेके कारण लेाकगप्रियता प्राप्त की थी । वे तो यदो तक लाकसंरदी हृ 
कि एक समय वेदिक करियाकारडकी जङ्‌ ही दिल उठी थीं। 

इस जीषनका पू्ांपर जीघनें से सम्बन्ध सापित करनेके लिये एक साध्यमकी श्राव्य 
कता है । प्राजके करिए गए रच्छ या बुरे कार्योका कालान्तरमें फल देना विना साध्यमके नदीं 
वन सकत । इसी माध्यमको भारतीय दशेमे कमं, अद, पूवं, वासना, देव. चाम्यता श्रादि 
नाम दिए है। कम॑की सिद्धि का सवसे वड़ा प्रमाण यही दिया जाता ह कि--वदि क्स न साना 
जाय ता जगते ए्क सुखी, एक दुःखी, एकको नायास लाभ, दृसरेको लाख प्रयत्न करनेपर भी 
घाटा ही घाटा इत्यादि विचित्रता व्याकर हाती ह ? साध्वी खीके उंडवा दो लड्प्रमिं सनि; 
ज्ञान श्मादिकी विभिन्नता स्यां हेती है १? उनमें ल्या एक शरावी वनता श्रौर दसय यायी ? 
चट कारणांकी समानता हने पर एककी कावेसिद्धि हाना तथा दृसरेको लाभदी ता वान स्या 
मूलका भी साफ हा जाना यह्‌ चष्ट कारशणोंकी विफलता किसी ध्रच् कारखणकी श्चोर सट्रेत फरनी 
हे । पाज किसीने यज्ञ किया या दान दिया या कोई निपिद्ध काय किया, परय मद च्या 
ते यदी नष्ट हो जादी है परल्तक तक जाती नही है! अव यदिक्सनलसाना लायना द्रया 
श्मच्छा या चुरा एल केसे मिलेगा ९ इस तरह भारतीय ास्तिष परन्पयामें दसी कम॑वादग् उ: 
घमा सुदद्‌ प्रासाद खड़ा हुखा हे । 








जट जयधवलासदित कपायप्राभत 


उस माध्यमक, जिसके हारा अच्छ या बुरे कर्मोका फल मिलता दै, विविधरूप भारतीय 
दशेनेमें देखे जाते दै-- प्रशषस्तपादभाव्यकी य्योमचती टीका (प० ६३९) मे पूवपक्तरूपसे एक मत 
यह्‌ उपलब्ध होता द करि धमे या द्र अनार्त रहता है उसका कोई आधार नहीं है 1 न्याय- 
मंजरी ( प° २७९ ) में इस मतको बद्धमीमांसकोंका बताया है । उसमे लिखा टै कि-यागादि 
क्रियाश्रोसे एक श्रपूवं उत्पन्न हेता है । यह्‌ ख्र्गरूप फल श्रौर यागके वीच माध्यमका कायं 
करता ह । पर, इस च्यपूर्वका श्राधार न ता यागकत्ती अत्मा ही हाता है रौर न यागक्रिया ही, 
वह्‌ श्ननाध्रित रहता दै । 

शवरच्छपि यागक्रियाको दी धर्मं कहते है । इसमें ही एक एसी सूदेमशक्ति रहती दै जा 
परलताकमे खरग रादि प्राप्न कराती है | 

मुक्तावली दिनकरी ( पृ० ५३५ ) में प्रभाकरोका यह्‌ मत दिया गया दै कि यागादि 
क्रिय समूल नष्ट नदीं दती, वे सूक्त्मरूपसे स्व्गदेदके उत्पादक द्रव्येमिं यागसम्बन्धिद्रन्या- 
रम्भकरमिं श्रथवा यागक्रत्तोमे सित दैकर फलको उत्पन्न करती हे । 


छृमारिलभटू धर्मको द्र्य गुण श्रौर क्रूप मानते टै, श्र्थात्‌ जिन द्रव्य गुण यर कर्मसे 
वेदविहित याग करियाजातादै वे धर्म हैँ | उनने तन्वर्बात्तिक (२।१२) में “ भात्मैव चाश्रयस्तस्य 
क्रियाप्यत्रैव च स्यिता" लिखकर सूचित किया है कि यागादिक्रियान्रोसि उत्पन्न दैनिवलि श्चपूरव 
का श्राश्रय श्रात्मा होता है। यागादिक्रियाशरोसे जा अपूर्वं उत्पन्न देता है वह खगं की अङ्कुरा- 
वस्था है शरोर घदी परिपाककालमे खगंरूप हे जाती द । । 

व्यासका सिद्धान्त दै किं यज्ञादिक्रियाश्मोसे यक्ञापिष्ठावर देवताको प्रीति उत्पन्न हेती दै 
श्नौर निषिद्ध क्मेसि चअध्रीत्ि । यदी प्रीति न्नर च्रप्रीति इट श्रौर श्रनिष्ट फल देती है । 
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सांख्य कमेको श्नन्तःकरणवृत्तिरूप मानते देँ । इनके मतसे शुक्ल कृष्ण.क् प्रकरतिके 
विवर्तं है । देसी प्रकृतिक्रा संसगं पुरुपसे द श्तः पुरुप उन कमेकि फलोक। भक्ता देता 
तास्पयं यद टे किना च्नच्छा या बुरा कायं किया जाता दै उसका संस्कार प्रकृति पर पड़ता दै 
च्रौर यह प्रकृतिगत संस्कार दी क्मफि फल देनेमं माध्यमक्रा कायं करता दे । 


न्याय-यैसेपिक चद्ण्फो आत्माका गुण मानते है । किसी भी श्रच्छे या घुर कार्यका 
संस्कार श्रात्मा पर पडता यायां किए करि आस्मामें श्रदृषट नामका शुण उत्पन्न दता द । 
यह्‌ तव तक श्रात्मामें वना रहता है जव तक उस कर्मका फल न मिल जाय । इस वरह 
इने मतमें श्रदृषटरुण श्रात्मनि्ट ह । यदि यदह श्रदरषट वेदविदित क्रियाश्रोसे उत्पन्न होता हे 
तव वहु धर्म कदलाता दै तथा जव निपिद्ध कमंसि उत्पन्न दाता दै तव श्रधर्म कदलाता ह । 


चौद्धनि इस जगतक्री विचित्रताको कर्मजन्य माना द । यह्‌ कर्म चित्तगत वासनार्प द । 
अनेक शुभ च्रशुभ क्रियाकलापसे चित्तमे दी एेसा संस्कार पड़ता द जां कणविपरिणत दाता श्या 
भी कालान्तरं हाने वाले सुख दुःखका देतु दाता | 

इस तरह हम इस वातमे रायः अनेक दशनेको एक मत पाते दं कि श्चच् या चुर कायसि 
श्राद्मामे एक संस्कार उत्पन्न दोता द । परन्तु जेन मतकी यह्‌ विशोपता ह किं वद्‌ श्चच्छंयावुरं 
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प्रस्तावना ७९ 


काये प्रेरक विचारेंसे जहा आतां संस्कार मानता है वहां सुद्ध पुद्रलोंका उस श्ास्मासे वन्ध 
भी मानता है । तात्पर्यं यह्‌ है करि आस्से शुभ श्रशुभ परिणामोंसे सुम पुद्रतत कम॑रूपसे परि- 
रतत होकर ्ात्मासे वैध जाते है रौर समयाछुंसार उनके परिपाके अनुकूल सुख-दुख रूप 
फल मिलता है । जसे विदयुतशक्ति वियुद्राहक तारोँमे प्रवाहित होती है रौर खिचके दवानेपर 
वलम प्रकट हयो जाती है उसी तरह भावकर्मरूप संस्कारोके उद्रोधक जे द्र्यकर्मस्कध समस्त 
श्रार्माके प्रदेशमे व्याप्तदै बे ही ससयानुसार बाह्य द्रव्य सतेत्रादि सामप्रीकी चपेक्ञा करते हूए 
उद्यमे अति है तो पुराने संस्कार उदुवुद्ध होकर आ्रार्मामे विकृति उदपन्न करते है । संस्कारोके 
उद्रोधक कर्म॑दरग्यका सम्बन्ध माने बिना नियत संस्कारोका नियत समयमे ही उदूलुद्ध होना नहीं 
बन सकता टै १ 

सांख्य-योगपरम्परा अवश्य प्रकृति नामके विजातीय पदार्थका सम्बन्ध पुरुषसे मानती है । 
पर उसमे कमेबन्ध पुरुषको न होकर प्रकृतिको ही दोता दै । परकृतिका श्राद्य विकार महत्तच्व ही, जिसे 
रन्तम्करण भी कहते है, सच्छे या बुरे विचासेसे संसृत रोता दै । पर उसमे अन्य किसी वाह्य- 
पदा्थंका सम्बन्ध नहीं होता । तात्पयं यह्‌ है कि एक जैनपरम्परा ही एेसी है जो प्रतिक्तण शुभा- 
शुभ परिणमोके श्रबुसार बाह्य पुद्रल द्रव्यका आ्रात्मासे सम्बन्ध स्वीकार करती हे । 

जीव ओर कमक! सम्बन्ध श्रनादिकालसे बरावर चालू टै! सभी दाश्शनिक श्ात्माकी 
संसारदशाको अनादि दी स्वीकारते श्राए दै । सांस्य प्रकृतिपुरुषके संसर्गंको श्रनादि मानता दै, 
स्यायवैशेषिकका श्रास्ममनःसंयोग शअनादि है, वेदान्ती न्रद्यको अविद्याक्रान्त अ्रनादिकालसे ही 
मानता दै, बौद्ध चित्तकी अविदातृष्णासे बिकृतिके च्रनादि ही मानते है । वात यह्‌ है कि यदि 
श्ास्मा प्रारम्भसे शद्ध हो तो उसमे जुक्तं ्त्माकी तरह विकृति हो ही नहीं सकती, चकि 
माज हम विक्रृति देख रहे है इसक्तिये यह मानना पड़ता टै कि वह्‌ अनवच्छिन्न कालसे वरावर 
एेसा दी विकास चला श्रा रहादै। 

्ात्मासे स्वपर कारणोसे अनेक प्रकारके विकार होते है । इन सभी विकारेमे अव्यन्त- 
घात्तक मोह नामका विकार दै । मोह अरथौत्‌ विपरीताभिनिवेश या मिथ्यास्वसे अन्य सभो विकार 
बलवान्‌ बनते है मोहे हट जाने पर श्रन्य विकार धीरे धीरे निष्प्राण हयो जारे हैँ । न्यायपरते- 
पिकोका मिथ्याज्ञान, सांख्य योगोंका विवेकाज्ञान, वोदधोंकी श्रविद्या या सन्दृण्टि, इसी मोहे 
नामान्तर है! वन्धके कारणोमे इसीकी प्रधानता है इसके विना शस्य चन्धके कारण श्रपनी 
उत्कृष्ट सिति या तीव्रतम शनुभागसे कर्मोको नदीं वोँध सकते । 

न्यायसूतरमे दोपोकी बे ही तीन जाति बताई है जो श्ना० कन्दुन्दने परवचनसपर (१ 1८५) में 
निर्दिष्ट की है । च्यायसूत्रमे इन तीन राशियोमे मोदको सबसे तीव्र पापवन्धक कटा टै । ञन कामि 
परम्परामे मोदका केकि सेनापति रूपसे वणेन मिलता है ! इस सेनानायकके चलपर ही समस्त 
सेनाम जोश भौर कार्य्॑तसता वनी रहती हे । इसके अभमावमे धीरे धीरे छ्न्य कमं निर्वल हो जात टै। 

मोहनीय कर्मके दो मेद्‌ है-एक दशंनमोहनीय श्रौर दसरा चारित्र सोटनीय । इनमे माट- 
नीयका दशन मोहनीय मेद्‌ राग, देष, मोहकी त्रिपुटी मोदशब्दका बाच्य होता दै । स्वामी समन्न- 
भद्रने दशंनमोदी साधसे निर्मोह गृहस्यको कल्याणमागंका पथिक तथा उद्ट्ष्ट वताय ह । दृसरा 
चारि्रमोहनीय मेद सूलतः कपाय शौर नोकपाययोमिं विभाजित होना ट । पे क्पायें राग द्रप 
विभाजित होकर एक मोहनीय कमेको भाग द्वप मोहः इस तिरूपताका वाना पिना दनी ट । 
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छषायपाहुडके, चूणिसूत्र (प° ३६५) में क्रोध मान माया श्नौर लोभ इन चार कषायोका 

नयदृषटिसे रागं चरर द्वेपमे विभाजन किया है। च्रौर इसी विभाजनकी प्रेरणाके फलस्वरूप 
कपायपाहडका पेज्जदोसपषहुड भी प्रयोयवाची नाम रखा गया है । चाहे कपायपाहुड 

कपार्योका कहिए या पेज्जदोसपाहुड दोनों एक दही वात है । क्योकि कपाय यातो पञ्ज रूप 
रदवेषमे होगी या फिर दोपरूप । यह्‌ रागदधेषमे विभाजन प्रायः चित्तको अच्छा लगनेया 
व्रिमाजन- चुरा लगने च्रादिके श्ाधारसे किया गया है| 

नैगम श्रौर संग्रहनयकी दृष्टस कोध ओर मान देषरूप है तथा माया श्रौर लोभ 
रागरूप हैँ । व्यरवहारनय मायाको भी देष मानता है क्योंकि लोकम मायाचारीकी निन्दा 
गह श्रादि होनेसे इसकी दृष्टम यह्‌ द्ेपरूप दै । ऋजुसूप्रनय क्रोधको द्रेषरूप तथा लोभको 
रागूप सममता है । मान श्रौर माया नतो रागरूपदहै श्रौरन देपरूप ही; क्योकि मान 
क्रोधोरपत्तिके दवाय दपरूप है तथां माया लोभोत्पत्तिके द्वारा रागरूप दै, स्वयं नहीं । अतः यह्‌ 
परम्पराग्यवह्‌ार ऋजुसूत्रनयक्ी विषयमयोदामे नहीं आता। 

तीनों शब्दनय चारों कषायोको दवेपरूप मानते है क्योकि वे कमेकि आस्वमें कारश हयेती 
है । कोध मान श्रौर मायाको ये पेञ्जरूप नहीं मानते । लोभ यदि रतनत्रयसाधक वस्तुश्मोंका है 
तो वह इनकी दध्मे पेञ्ज टै त्नौर यदि अन्य पापवर्ध॑क पदार्थोका है तो वह पेञज नही है । 

विज्ञेषावश्यकभाष्य ( गा० ३५३६-३५८४ ) भे लुसू्रनय तथा शब्द्‌नयोकी दष्टिमें यदह 
विशेषता वता है कि-चूकि ऋलेसूत्रनय वतेमानमात्रमरादी है अतः वह्‌ क्रोधको सर्वथा देष 
रूप मानता दै तथा मान माया श्रनौर लोभको जव ये श्रपनेमें सन्तोप उत्पन्न करें तव रागरूप 
तथा जव परोपघातमें प्रबरत्ति करावें त्तव द्ेपरूप सममता है । इसतरह इन नयोकी द्मे 
मान, माया श्रौर लोभ विवन्ताभेदसे रागरूप भी है रौर द्वेपरूप भी । 

चूणिसू्में त्रा यतिदरपभने कपा्योके ये चाट मेद गिनाए दै-नामकपाय, स्थापनाकपाय, 
दरव्यकपाय, मावकपाय, प्रस्ययकपाय, समुसखत्तिककपाय, ्मादेशकपाय श्रौर रसकपाय । ये मेद्‌ 
आचारांगनियु वित ( गा० १९० } तथा विक्ञेपावकश्यकभाष्य सें भी पाए जति टै । इन श्राठ मेदोमें 
ठेसे सभी पदार्थोका संग्रह हो जाता दै जिनमे किसी भी टृषटिसि कपाय व्यवहार कियाजा 
सकता है । इनमे भवकपाय ही मुख्य कपाय ह । इस कसायपाहुड म्रन्थमें इस्त भावकपायका 
तथा इसको उत्पन्न करनेमे प्रवल कारण कपायद्रव्यकमं च्रथोत्‌ प्रत्ययकपायका सविस्तर वर्णन 
है । मुख्यतः इस कलायपाहुडमें चारित्रमोहनीय शओरौर दशैनमोदनीय कर्मका विविध श्रुयोग 
द्वासेमे प्ररूपण दै । उसका श्रधिकाके श्रचुसार संति परिचय इस प्रकार हं । 


२. कसायपाहुडका संचिप्न परिचय- 

प्रकत कपायप्राथत पन्द्रह श्रधिकारोमे वटा हुता दै । उनमेसे पला श्रधिकार पेज्नदोप- 
विभक्ति दै। मालूम दोत्ता है यह अधिकार कपायप्रायतके पेञ्जदोपप्राशरत दृसरे नामकी युख्यतासे 
रखा गया है । श्रगते चौदह श्रधिकरारोमें जिस प्रकार कपायक्री वन्धः उद्य, सख शमादि विविध 
दशाश्मोके द्वारा कपायोंका विस्तृत उ्याख्यान क्रिया ह उसश्रकार पेञ्जदापका विविध दशार्याकि 
द्वारा व्याख्यान न करके केवल उदयकी प्रधानतासे व्याख्यान किया गया । तथा श्रगले 
चौदह धिका्ेमे कपायका व्याख्यान करते हुए यथासंभव तीन दशनमोहनो यको गर्भित करके 
शौर कदी प्रथक्‌ रूपसे उनकी विवि दशा्रोका भी जिसघ्रकार व्याख्यान क्रया द उस प्रकार 
पेच्जदोपविभक्ति श्रधिकारमें नदीं किया गया है किन्तु वटौ उसके तथाख्यानको स्वधा छोद्‌ 


ति 
= 


दिया गयाद्। 


प्रस्तावना ` 


श्रगत्ते चौदह अधिकार ये दहै 
^ (~, (~~ ५ (= ^~ व प 
सखितिविभक्ति; शसुभागविमक्ति, प्रदेशविभक्ति-मीणामीण-सित्यन्तिक, वेन्धक, वेदक, 
उपयोग, चतुःसखान, व्यञ्चन, दशंनमोदहोपशासना, दशेनमोहक्तपणा, संयमासंयमलष्धि, संयम- 
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लब्धि, चारित्रसोहोपशामना, रौर चारित्रमोहत्तपणा । ध 

इनमेसे प्रारंभके तीन अधिकारो सन्तम खित सोहनीय कमेका, वन्धकसे मोहनीयके 
वन्ध रौर संकरमका, वेदक रौर उपयोगसे सोहनीयके उदय, उदीर्णा श्रौर वेदक कालका, चतुः- 
स्थाने चार प्रकारकी अनुभाग शक्तिका, व्यञ्जनसे कोधादिकके एकाथंक नामका सुस्यत्तया 
कथन दै । शेष सात श्रधिकारोका विषय उनके नाभो ही स्पष्ट हो जता हैष 


सं्तेपमे इन अरधिकारोका वेटवारा किया जाय तो यह्‌ कहना होगा कि प्रारभके श्रां 
श्रधिकारोमे संसारके कारणभूत मोहनीय क्मेी विविध दशाश्रोंका चन दै । श्नन्तिमि सात 
अधिकारोमे .च्रात्मपरिणासोके विकाशसे शिथिल होते हए मोहनीय कर्म॑की जो विविध दशां 
होती है उनका बणंन हे । 


(२) स्थितिविभदित--जव कोड एक विवक्षिते पदाथं किसी दूसरे पदार्थको यावत करता 
है या उसकी शक्तिका घात करता द तव साधारणतया आ्षरण करनेवाते पदार्थे आवरण 
करनेका समाव, ्रावरण करनेका काल. च्मावरण करनेक शक्तिका हीनाधिकमाव श्मौर श्रावरण 
करनेवाले पदाथंका परिमाण ये चार अचां एक साथ प्रकट देती है । यह्‌ हम वता ही 
प्राये है कि आसा च्रान्नियमाण है ओर कमं च्रावर्ण, रतः कर्मके दारा च्रात्माके आघत 
होनेपर कर्मकी भी उक्त चार च्रवस्ाए होती दै जा कि आवर्ण करनेके पहले समयमे दी 
सुनिश्चित दा जाती ह । आगमम इनको प्रकृति, सिति, श्ज्ुभाग शौर परदेशवन्ध कहा है । 
इसभ्रकार कर्मी चार श्रवस्या है फिर भी गुणधर भद्ारकने प्रकृतिवन्धको स्वतन्त्र ्रधिकार 
नही माना ह, वयाकि प्रकृति, चिति श्मर चअचुभागका चअविनाभावी दै, श्रतः उसका उक्त 
प्रधिकायेमे श्रस्तमौव कर क्िया दै । इसप्रकार यद्यपि दृसरे धिकारका नाम सितिविभक्ति 
है पर उकम प्रकृतिविभक्ति श्रौर सितिविभक्ति देतोका वखँन किया है । 


्रकृतिविभक्ति- प्रकृति शब्दा रथं उपर लिख ही ्राये दै । विभक्ति शब्दका श्यं 
विभाग द । यह्‌ विभक्ति नाम, स्थापना, द्रव्य, तेर, काल, गणना. संस्थान श्रौर भावके भदस 
श्मरतेक प्रकार की दै । पर प्रकृत्तमें द्रव्यविमक्तिके तद्वयतिरिक्तं भेदका जे कममविभक्ति मेद्‌ रै 
चह्‌ लिया गया है । यद्यपि इस कषायप्राभृतमे एक मादनीय कमेका हौ विक्षद्‌ चणन टै पर 
वह्‌ राड कमेमिंसे एक दै तरतः उसके साय विभक्ति शब्दके लगानेमे करद्‌ घापत्ति नदी टै। 
मेदनीयका खभाव सस्यक्स्व श्रोर॒चारित्रका विनाश करना दै । इस प्रक्तति विभक्ति मृल- 
परकृतिविभक्ति श्चौर उत्तरप्रकृतिधिधक्तिये दे येद दैः 


इनमेसे सूलभ्रकृत्तिविभक्तिका सादि श्नादि श्चदुयोगद्रासोके दरा विवेचन छया ट । उत्त 
प्रकृतिविभक्तिरे एकैक उत्तरप्रकृत्तिविक्ति श्योर प्रकृतिखान उत्तरप्रक़तिविभक्ति ये दा यदद) 
जहो मोहनीयकी हटाईस प्रकृतियोका प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथन दिया ट उसे एककः उत्तरपद्तिधि- 
भक्ति फते है ! तथा जहां मोहनीये छट्ईख. सत्ता सादि प्ररूति द 
कथन किया है उत्ते प्रफ़तिस्थान उत्तरपरतिविभक्ति कहते है! इनमेते एक्स्तरपषटनितियनिन्य 
समुर्कीतेना ष्वादि घलुयोगद्वारोके हारा श्योर प्रदविखान उनत्तरप्रहनिदिभचिका न्याननरुन्ननः 
प्पादिके दारा कथन किया हे । 
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सिति विभक्ति-जिसमें चोदह मागणा््मका श्रय लेकर मोदेनीयके ्रद्ाईस भेदोकी 
जघन्य शरोर उत्कर लिति वतलादं हे उसे धिति्िभक्ति कहते दै । इसके मृलप्रकूतियिति- 
विभक्ति चौर उन्तरप्रकृतियितिक्तिभक्ति इस प्रकार दो मेद्‌ ह 1 एकर समयमे मोहनीये जितने 
कमेस्कन्ध वधते द उनके समृहको मूलप्रकृति कते ह॑ रोर इसकी सितिको मृलप्रकृतिसिति 
कहते द । तथा अलग च्रलग मोहनीय कमेकी श्चद्ाईैष प्रकति्योंकी सितिको उत्तरप्रकृतिस्थिति 
कहते ह । इनमेसे मृलप्रकृतिग्थितिविभक्तिका सवेविभक्ति श्मादि श्रुयोगद्वारोके द्वारा कथन 
करिया हे ओओर उत्तर प्रकृतियितिक्रा श्रद्धाच्छेद्‌ श्रादि अनुयोगद्रारके हासा कथन किण द्‌ 


(३) अनुमाग विनिति--क्रमेमिं जो अपने कायेके करनेकी शक्ति पाई जाती है उसे श्ननुभाग 
कते टँ । इसका विस्तारमे जिस च्रयधिकारमें कथन किया दै उसे श्रनुभागविभक्ति कहते 
दसके मी मृलध्रकृति श्चुभागविभक्ति रोर उत्तरपरकृति श्रनुभागविभक्ति चे दो मेद है । सामान्य 
मोहनीय कर्मके ्रलुमागका विस्तारसे जिसमे कथन क्रिया ह उसे मूलम्रकृति त्रनुभागविभक्ति 
कते है । तथा मोदनीयकमंके उत्तर भेदके श्रनुभागक्रा विस्तारसे जिसमे कथन करिया दै उसे 
उत्तरप्रकरति श्रलुभागविभक्ति कते दँ । इनमेसे मूलप्रकृति श्रलुभागविभक्तिका संज्ञा रादि श्रनु- 
योगद्वारोकं द्वारा श्रार उत्तरप्रकृतिश्मनुभागविभक्तिका संज्ञा शादि अधिकारोमें कथन क्रिया द| 


(र) प्रदेदाविभक्ति-री शारी ण-स्वित्यन्तिक--प्रदेशविभक्तिके दो भेद्‌ द-मृल प्रकृति प्रदेश- 
विभक्ति रर उत्तरप्रकरृतिप्रदेशविभक्ति । मूलग्रकृतिप्रदेशव्रिभक्तिक्ा भागासाग श्ादि श्रधिकरिमिं 
कथन क्रिया द्‌ । तथा उत्तरप्रकरतिप्रदेश्विभक्तिका भी भागामाग श्रादि च्रधिकारेोमें कथनकियादह। 


कीणाीण-किस लितिमें सित प्रदेश उक्कतपंण अपकर्षण संक्रमण श्योर उदयके याम्य 
श्योर श्योग्य टै, इसका फीणामीण अधिकारमे कथन किया गया द्। जा प्रदेश उक्षण 
च्रपकर्पण संक्रमण च्मौर उद्ये योग्य हैँ उन्दं फीण तथा जो उक्कर्पण चअपकर्ण संकमण श्योर 
उदरयकरे याम्य नदीं दै उन्दें ्रफीण कदा ट । इस कीणाकीणक्रा समुत्कीतंना रादि चार श्रधि- 
करोमे वर्णन 
स्वित्यन्तिक-यितिको प्राप्र देनेवाले प्रदेश धित्तिक या सिस्यन्तिक कदलाते ह 1 रतः 
उच्छ्र खितिको प्राप्त, जघन्य सितिको प्राप्न श्चरादि प्रदोका इस श्रधिकारमें कथन दे । इसका 
मुत्की सना, स्वामित्व श्र अल्पवहुत इन तीन ्रधिकारामं कथन क्रिया ह । जा कमे वन्धसमयसे 
लेकर उख कर्मकरी जितनी सिति द उतने काल तक्रं सत्तामें रह्‌ कर अपनी स्ित्तिकरे श्रन्तिम 
समयमे उद्रयसें दिखाई देता दै बहु उक्तष्ट स्थितिप्राप्त कमं कद्‌ जाता द । जा कमं वन्धके समय 
जिस स्िपिमें निनिप्र हृत्या ह छनन्तर उसका उक्करपेण या श्रपकपंण होनेपर भी उसी दितिका 
प्राप्न दोकर जा उद्यक्रालमें दिखाद्‌ देता ह उखे निपेकस्ितिप्राघ क्म कहते दं । बन्थके समय 
चा कर्मं चिस सितिमं नित्तिघ्र हरा द उच्छषण शरोर श्रपकर्षगा न होकर इसी ्ितिके रते 
हुए यदि वह्‌ उद्वे श्राताद ता उसे श्रधानिषेकयितिपराप्र कमं कदतेष । जा कमं जिस 


किसी सित्तिकता प्राप्र दोकर उद्यमं श्राता द उसमे उदयनिपकस्थितिप्राप्र कमं कतं ट| उस 
प्रकार इन सवच्छां कथन इस श्रदिक्रारसम क्रिया 
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(५) वन्वक--वन्धके वन्ध श्चौर संक्रम उसध्रकार दो मेद्‌ । मिध्यालादि कारणांमे 
कमेभावके योग्य कामण पुद्रलच्छन्धोका जीवके प्रद्ोक साय एकनत्रात्रगादस्तवन्य्रका चनप 
कर्त ई 1 उसके प्रकृति, सिति, श्चुभाग श्र प्रदेश च चार भद द । जिस श्रयुवागद्रारमें 
इसका क्थनद्‌ उसे वन्ध च्नुयागद्ार कदत 1 इसप्रकार वये दुष क्मक्रि चद्ायार्य श्रवन 
च्रचान्तर भेदेमिं संतऋरान्व दोनेका सन्म कटे | उसके प्रकरेतिमंक्रम शादि यनेक भद्‌ द । 


पस्ताना - | ८ 


इसका निस अलुयोगद्मरस विस्तारसे कथन किया है उसे संक्रम अनुयागदवार कहते है । चन्ध 
` अनुयोगद्रारमे इन दोनोका कथन शिया है । बन्ध श्मौर संक्रम दोनोंकी चन्ध संज्ञा देनेका यदह 
कारण है कि बन्धके अकर्मवन्ध श्रौर क्म॑बन्ध ये दो भेद है । नवीन चन्धकेा अकमेवन्ध ओर 
वधे हुए कमि परस्पर संक्रान्त होकर वंधनेकेो कमेवन्ध कहते है । अतः देनेका वन्य संज्ञा 
देनेमे कई आपत्ति नदीं दै । 


इस श्रधिकारमे एक सूत्रगाथा चती है, जिसके पूवोधे दासा प्रकृतिबन्ध आदि चार 
प्रकारके वन्धकी ओर उत्तराधं दवाय प्रकृतिसंक्रम आदि चार प्रकारके संक्रमोकी सूचना की 
है | बन्धक्रा वर्णन ता इस अधिकारे नहीं किया है उसे ्नन्यन्नसे देख सेनेकी प्रेरणा की 
गई है, किन्तु संक्रमका वैन खु विस्तारसे किया दै । प्रारम्भमें संक्रमका रिक्तेप करके भकृतमे 
्रकृतिसंक्रमसे भ्रयाजन वतल्लाया है । शमर उसका निरूपण तीन गाथाश्चोके द्वारा क्रिया हे । 
. उसके पश्चात्‌ ३२ गाथा्ोँसे प्रकृतिस्थान संक्मका वणेन किया हे । एक भ्रकृतिके दृसरी प्रकृति- 
रूप हाजानेको प्रकृतिसंक्रम कहते है, जैसे मिथ्यातव प्रकृतिका सम्यक्त आर सम्यकमिथ्यात्व 
प्रकृतिं संक्रम द्ध जाता है । शौर एक प्रकृतिखानके अन्य प्रकृतिस्ानरूप हा जानेका प्रकरति- 
खानसंक्रम कहते है । जैसे, मेदनीयक्मके सत्तादईैस प्रङृतिक सन्तवश्थानका संक्रम अद्रादस 
प्रकृतियेोकी सत्ताबा्ते मिथ्यारश्टिमे दोता हे । किस प्रकृतिका किंस प्रकृतिरूप संक्रम होता है रोर 
किस प्रकृतिरूप संकम नहीं होता, तथा किंस प्रकृतिखानका किस प्रकृतिखानमे संक्रम होता है 
प्रौर किस प्रकरतिल्यानमे संक्रम नदीं हता, आदि वातेंका विस्वारसे विवेचन इस शध्यायमे 
करिया गया है । यह्‌ श्रधिकार बहुत विस्तृत है । 

(६) बेदक-ईइस अधिकारे उद्य श्मौर उदीरणाका कथन द । कर्मोका अपने समयपर जा 
पफल्तोद्य होता ह उसे उदय कहते है । ओर उपायविरोपसे श्रसमयमे दयी उनका जा फलदय 
दोता हे उसे उदीर्णा कहते है । चकि दोनों दी अव्रखाश्ोमे कर्मफलका बेदन-श्रजुभवन करना 
पडता है इसलिये उदय ओर उदीर्णा दोनोंको दी वेदक का जाता है । इस श्रधिकारमें चार 
गाथा है, जिनके दारा प्रस्थकारते उद्य-उदीरणाविषयक नेक प्रभोका समवतार च्वि दै 
शोर चूणिसूत्रकारने उनका आलम्बन लेकर विस्तारसे विवेचन किया ह । पहली गाधते हारा 
प्रकृति उद्य; प्रकृति उदीर्णा शरीर उनके कारण द्रव्यादिका कथन किया हौ । दूसरी गाघाकं 
दाय धिति उदीर्ण, श्ुभाग उदीर्णा, प्रदेश उदीरणा तथा उदयकां कथन क्रिया ह्‌ । तीसरी 
गाथाके द्रा प्रकृति, खिति, अभाग ओर प्रदेश विपयक सुजाकार, श्चल्पतर, पवस्थित श्रौर 
धरवक्तव्यका कथन किया है । अथोत्‌ यह्‌ वतल्लाया है कि कोन वहत प्रकृतियांङी उदीर्णा 
करता है श्रौर केन कम प्रकृतियोंकी उदीरण! करता दै । तथा प्रति समय उदीर्णा करनेवाला 
जीव कितने समय तक निरन्तर उदीर्णा करता हे, च्मादि ! चेधी गाथाके द्वारा प्रति, दिति, 
प्ुभाग मोर्‌ प्रदेशविपयक वंध, संक्रम, उदय, उदीर्णा शरोर सच्छफे श्रल्पवटहत्वखा कथन 
किया गया ह । यह्‌ अधिकार भी विशेष विस्दृत है । 

(७) उपयोग--ईइस अधिकारमे करोधादि कपायांङे उपयागका स्वरूप यतलाया गया ट्‌ 
इसमे सात गाधा है । जिनसे वतलाया गया है कि एक जीवक एक कपय इद सिने 
काल तक रहता इ ९ किस जीवके कानसखी क्पाय वार वार उदंयसे श्यादीदहं ? ष्ठः दः 
कषायका उदय कितनी बार होता है चौर एक कपायका उदय कितने यवं चद स्टना र 
जितने जीव वसेमानमे जिस कषायमे विवमान दै क्वादे उठने ही पटतेमी न दन्त 
वियमान ये सोर स्या जागो मी दिवान्‌ रटने १ दि रपयविपयकः सालय हिदेदन्‌ परर 
'सभिकारमे किया गया रे ९ 
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(८) चदुःस्वान-वातिकममिं शक्तिकी अपेक्ला लता ्रादि हप चार खनेंका विभाग किया 
जाठा ह] उन्दें करमशः एक स्थान, खान, त्रिान श्रौर चतुःखान कदते दै । इस श्रधिक्रासे 
करगेथ, मान; माया आर लाभकपायके उन चारों खानेांका वणेन है इसलिये इस शअधिक्रारका 
नाम चतुःखान ई । इस १६ गाथं ह । पदली गाथा द्वारा कोध मान माया ओर लाभके 
चार चार प्रकार दानका उल्लेख किया ह॑ ओर दूसरी, तीसरी तथा चौथी गाथा दारा चे प्रकार 
वतलाये हु । पत्थर, प्रथिवी, रेत आर पानीमें हृदं लकीरके समान कोध चार प्रकारका होता हे । 
पत्यरका स्तम्भ, दड़ी, लकड़ी चार ताके समान चार प्रकारका मान दयोत्ता दै, आदिं । चारों 
कपायाके इन सोलह स्थानम कान किससे अधिक दाता द कन किससे दीन होता? कोन 
स्थान सववात्ती हं अर कान स्थान देश्वघाती ह ? क्या सभी गतिया सभी खान होते 
कुच अन्तर ह किस सखानक्रा श्रनुभवन करते हए किस स्थानका वंध होता दै चर किस 
स्थानक्रा च्ुभवन नदीं करते हए किस स्थानका वंध नदीं होता ? शमादि वातांका वणेन दरस 
्मयिकारमें हं । 

(€) व्यज्जन-इस अधिकारमे पोच गाथा्मोके द्वारा क्रोध, मान, माया ओर लामके 
पयायवाची शब्दांका वतलाया ह्‌ । जसे, कोधके कोच, राप, देप अदि, मानके मद्‌, दप, स्तम्भ 
रादि, मायाके निकति वंचना श्रादि श्रार लामके कास, राग, निदान, श्चादि। इनके द्वारा भ्रन्थ- 
कारने यह्‌ चतलाया ह किस किस कषाये कान कान वाते च्राती द । इन पयांयश्चब्दरौसे प्रत्यक 
कयायका खर्प स्पष्ट दो जाता इ । 


(१०) दलं नमोहोपललमना-इस अधिकारमें दर्शनमेाहनीय कर्म॑की उपम्तमनाका वणंन दे । 
दर्तमादनीयकी उपशषमनाके लिये जीवे तीन करण करता ह-अधःकरण, च्पृर्वंकरण श्मोर 
अनिदृत्तिकरण । प्रारम्भे अन्यक्रारने चार .गाधा््रोकं दारा अवः्त्तकरणके प्रथम समयसे 
लेकर नीची ओर ऊपरकी अवस्थामा दानेवाले कार्योका प्रश्पमें निर्देश किया है । जसे 
पहलो गाथामे प्रच किया गया द कि दशं नमादनीयक्ती उपशषमना करनेवाले जीवकरे परिणाम केसे 
दोते दै १ उनके कान यागः कान कषाय, कन पाग, कान लेश्या चौर कौनसा वेद दता दै 
श्रादि ? इन सव प्रकरा समाधान करक चृणिसूत्रकारने तीनो करणका सखरूप तथा उनमें द॒ने- 
वाले कार्योका विवेचन किया दं । इसके वाद्‌ पन्द्रह गाथाग्माक द्वारा दशनर्मोहके उपश्तामककी 
दिन्निपवापं तथा सम्चग्द्टिका स्वभाव श्रादि वत्तलाया दं। 


(११) द्ञनमोहको क्षपणा-इस श्रधिकारक प्रारन्भमें पांच गाधा्माके यारा वत्तलाया द 
कि दर्शनमोदकी हपणाक्र प्रारम्म छर्ममूमिया मनुष्य करता दै । उसक्रे कमस कम तजा लेश्या 
्वशय दवी टै, चपणाकरा काल श्नन्तगहूत दौवा द । दश्तनमादकी कपण दानेपर जिस भवम 
च्पणाका ्ारन्भ क्रिया दं उसक्र सिवाय अधिक्रसे श्रधिक्र तोन भव धारण करफ माक्तद्या 
जाता दै आदि । दशनमोह क्षपणक लिय भो अवःकरण, चपूवकरण अरर निद्त्तिकिरणका 
होना श्चावश्यक दै । अतः चूएिसुत्रकारने इन त्तीनों करर्णोकरा विव्रचन तथा उनमें दानेवालं 
कार्यो दिग्दश्तेन इस अधिक्रारमें भी विस्वास्स कियाद । अर वतलायादं क्रि जावि दयान 

}हकी च्तपणाका प्रस्यापक कव दाता ट तथा वह्‌ मरकर कदां कदां जन्म ल सक्ता द ! 
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(१२) देशबरिरत-दस अधिकस्य संयमाक्तंबमलव्यिका वणन द । शरप्रत्याद्याना्रग्‌ 
कथायकते उदयकरे मावते देश्तचारित्रका प्राप्त करनाल जीवक जो व्रिशुद्ध परिणाम दात उख 
संयमासंयमलच्ि कठं द । जा उपशम सम्यक््त्क साथ संयमास्वमक्रा प्राप्त क्स्वादट्‌ उक्र 
तीनों दी करण होते दै । चन्त उसरी विवक्षा वरदो नदीं की द व्यादि उसका न्तमा सम्व- 
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क्त्वकी उत्पत्तिये ही कर लिया गया है । अतः उसे छोडकर जो वेदक सस्यण्टष्टि या वेद्कप्रायोभ् 

मिथ्यादृष्टि संयमासंयमको प्राप्न करता है उसका प्ररूपण इस अधिकारे किया दै । उसके 

प्रारस्भ्के दोही कर्ण दोते है, तीसरा श्रनिघृत्तिकरण नहीं होता है । अतः इस अधिकारे 
दोनों करणम होने चालते कार्योका विस्तारसे विवेचन किया गया है । इस अधिकारमें केवल 
एक ही गाथा हे। 

(१३) संयमल्न्वि-जो गाथा १२ चं देशविरत अधिकारमे हे वही गाथा इस श्रधिकारमें भँ 
है । संयमासंयमलग्थिके दी समान विवक्ति संयमलब्धिमिं भी दे ही करण होते दै, जिनका 
विवेचन संयमासंयमलब्धिकी दयी तरह वतलाया हे । अन्तमें संयमलव्धिसे युक्त जीोका निरूपण 
ट अरनियोगद्वासेसे किया है । 

(१४) चारित्र मोहुनीयकौ उपशामना-इस च्रधिकारमें आठ गाथाएं है । पहली गाथक द्रास, 
उपशामना कितते प्रकारकी है, किस क्रिस कमेका उपशम रोता दे, चादि प्रभोका अवतार किया 
गया है । दूसरी गाथाके द्वारा, निसद्ध चारित्रसोह प्रकृतिकी सितिके कितने भागका उपशम करता 
है, कितने भागका संक्रमण करता दै कितने भागकी उदीर्णा करता दै यादि प्र्नोका अवतार 
किया गया है। तीसरी गाथाके द्वारा, निरुद्ध चारित्रमोहनीय प्रकृतिका उपशम कितने कामे 
करता है, उपशम करनेपर संक्रमण श्नौर उदीर्णा कव करता है, चादि प्रों का अवतार किया 
गया हे । चौथी गाथके द्वारा, आठ करणोमेसे उपशासकके कव किस करणकी व्युच्छित्ति होती 
हे आदि, परभोका अवतार किया गया है । जिनका समाधान चूरिसून्नकारने विस्तारसे किया 
हे! इस प्रकार इन चार गाथाश्रोके दाया उपशामकका निरूपण किया गया है रौर शेप चार 
गाथाश्नोके द्वारा उपशामकके पतनका निरूपण किया गया है, जिसमें प्रतिपातके मेद्‌, श्ादिका 
खुन्दर विवेचन हे । 


(१५) चारितरमोहकी क्षपणा-यह्‌ प्रधिकार चहुत षिस्दृत दै ! इसमें कतपकश्रेणिका दिप्रेचन 
विस्तारे किया गया है । अधःकरण, श्पू्करण श्योर श्रनिवृत्तिकर्णके विना चारित्रसादका 
चय नदं हो सकता, अतः प्रारम्भे चूणिसूत्रकारते इन तीनों करोमे होनेबाले का्येक्रा विस्तारमे 
चणंन किया ह । नौवें गुणस्थानके श्रवेदभागमे पहुंचने पर जो कायं होता टै उसा विवेचन 
गाथा सूत्रोसे प्रारम्भ होता हे । इस ्रधिकारमें मूलगाथाएं रट दै प्रार्‌ उनकी माप्य गायारं 
८६ है| इस प्रकार इसमे ङु गाथाएं ११४ दै । जिसका वहुभाग मोहनीयकम॑की त्पणास 
सम्बन्ध रखता र । शरन्तकी ङ्ध गाथाश्मोमे कपायका च्य हा जानेक पश्चात्‌ जो छद कार्य 
हाता ह उसका विवेचन किया ह] अन्तकी गाथासें लिखा हौ कि जव तक यह्‌ जीव कपायदा 
ततय होजानेषर मी छद्यख पयायसे नहीं निकलता दै तव तक ज्ञानावरण, दम्तेनावरण शोर 
'न्तरायकसंका नियमसे वेदन करता हे । उखे पश्चात्‌ दृसरे शुक्लध्यानसे समस्त घातिकर्माक 
समूल नष्ट करफे सवेश्च रीर सवेदशीं दोकर विहार करता हे । कपायप्राञ्चेत वहां समाप्र हा 
जाता हे! किन्तु सवेत्त सवेद्शीं दो जानेके चाद्‌ भी जीवके चार न्नघातिया छम लप ग 
जाति है, सतः उनके क्षयका विधान वूरिसूचकारने पश्चिमस्छन्धनामक ध्युयेगद्वारङे हार 
फियाहै। ओर बह्‌ द्वार चारित्रमोहकी कपणा नामक अपिवच्धारकी समामिद्धे दाद प्रास 
होता 1 इसमे चार अघातिकर्मोका चय वतल्लाकर लोवग्तो मात्तकी प्राप्नि हनक्ा दयन स्या 
गया दै । इस प्रकार संततेपमें यह कषाय प्राथृतके घरधिकासोका परिचय ह्‌ । 





+ . जयधवलासदित कंषायप्राथत 


२. = मङ्कटवाद्‌- 
भारतीय वाङ्मयमे शाखके आदिमे मंगल करनेके नेक प्रयोजन तथा हेतु पाये जति 
दै । इस विषयमे वैदिक दशंनोका मूल आधार तो यह मालूस होता ह कि मंगल करना एक वेद्‌- 


विदिच क्रिया रै, श्रौर जव वहु श्रतिविदित दता उसे करना दी चादिए। श्रुतियोके सद्धावमें 
जैसे प्रत्यक्च एक प्रमाण दै उसी तरद निविवाद्‌ शिष्टाचार भी उसका एक अन्यतम साधक 
हेता है । जिख कार्यको शिष्टजन निविवाद रूपसे करते चले आएं चहं निमूलक ते नदीं हो 
सकता । अतः इस मिविवाद्‌ शिष्टाचारसे अुमान होता है कि इस संगलका्यको प्रतिपादन 
करनेवाला कोड वेदवाक्य श्रवश्य रदा ह । भले ही आज उपलब्ध वेद्‌ भागम वह न भिलतता हो । 
इस तरह जव मंगल करना श्रतिविहित दै, ते “ श्रौतात्‌ साद्खात्‌ कर्मणः फलाव्यम्भावनियमात्‌ 
अथात्‌ पूणं विधिविधानसे किये गये वेदिक कर्मोका फल अवश्य हेता है ।» इस नियमके अनु 
सार वह्‌ सफल भी श्रवश्य ही होगा । 


किसी भी अन्थकारको सवे प्रथम ग्रही इच्छा होती दै कि मेया यह्‌ प्रारम्भ किया हुश्रा 
मन्य निचिन् समाप्त हो जाय। चरतः मंगल अन्थपरिसमाधिकी कामनासे किए जनेके कार्ण 
काम्यकर्म है । जिस तरह अग्निष्टोम यज्ञ खर्म॑की कामनासे क्रिया जाता रै तथा यज्ञ ओर स्वर्ममें 
कर्यकार्णभावके निर्वाहक लिए श्रष्ट अथात्‌ पुर्यको ह्वार माना जाता है उसी तरह मंगल 
रर प्रन्थ परिसमापिमे का्यंकारणभावकी शरंखला ठीक वेठनेको लिए वित्न्वंसके द्वार मानते 
है । तास्पयै यह दै कि जैसे यज्ञ पुण्यक द्वारा खर्गमें कारण होता दै उसी तरह मंगल विघ्न 
ध्वंसके दारा प्रन्थकी समाध्चिक्रा कारण होता दै । जहाँ मंगल होने पर भी प्रन्थपरिसमापि नदीं 
देखी जाती चहँ अगत्या यदी मानना पड़ता दै कि मंगल करनेमें ऊद न्यूनता रदी होगी । श्रौर 
जँ मंगल न करने पर भी अन्थपरिसमाप्चि देखी जाती दै । बहा यदी मानना चादिए क्रियातो 
व्यँ कायिक या मानस मंगल किया गया दोगा या फिर जन्मान्तरीय मंगल कारण रहा है । 


र्ठ [| € | ॐ € ५ [| | 
विन्नध्वंस स्वयं कायं नदीं दे, क्योकि पुरुपाथं मात्र वितरध्वं लिए नदीं रिया दै किन्तु 
उसका लच्तय है प्रन्थपरिसमाप्नि । एक पत्त तो यह भी उप्रलत्थ होता है, जिसे नवीनोंका पक्त 
कहा गया है किं मंगलका साक्तात्‌ फल विन्र््वेस दही हे, मन्थकी परिसमापि तो बुद्धि प्रतिभा 
श्ध्यवसाय आदि कारणकलापसे होती दै । 


मंगल करना चौर उसे अन्यम निवद्ध करनाये दो वस्तुं हैँ । प्रत्येक शिष्ट ्रन्थकार सदा- 
चारपरिपालनको दंणटिसे मनोयोगपूरवेक मंगल करतादहीदहे भलेदी वह्‌ मंगल कायिकदहोया 
वाचिक ! उसे शास्मे निवद्ध करनेका मूल प्रयोजन ता शि्योको उसकी शित्त देना हे । श्र्थात्‌ 
शिष्य परिवार भी कायारम्भमें मृंगल करके मंगलकी परम्पराको चालू. रखं । 


इन मंगलोमें मानस मंगल ही युख्य ह । इसके रहने पर कायिक श्रौर वाचनिक मंगलके 

श्मभावमें भी फलकी प्रापि दो जाती है पर स़्ानस मंगलके अभावे या उसकी श्पूणेतामें 
(~~ + ् (५ [9 म 3 ह 

कायिक्र शरीर वाचनिक मंगल रहने पर भी फल प्राप्ति नदी दीत्ती! तात्पयं यद्‌ दकि मानस 
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(१) सांघ्यतू० ५1११ (२) “श्रत्यक्षनिव यविगीतश्चिष्टाचारोऽपि धतिसद्‌ मवे प्रमाणमेव निमूं - 
लस्य च क्िष्टाचारस्यासंभवात्‌ । अप्रमाणमूककस्य च प्रामागिकदिगानविरहानृपपत्तेः 1” न्याय० ता० पण 
पृ० २६। (३) वैशे उप० प्‌ृ०२॥। ( £ ) मुक्तावली दिनक्री पृ ६। वद्य उपर पृ० २। 
तकदी० प० २1 (५) मुक्तावली पृ० ६। (६) किरणावली १० ३। न्यायवा ता० री° पृ० ३। 
(७) प्र स्योर पु, २०८ । 


संगलसे म॑ंगलकन्तीको धर्मविरोषकी उत्पत्ति कती दै, उसे ्घमेका . नाशः दीक 41 काय- 
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परिसमक्षि शे जाती है । ५ 5 | 

वेदान्तमे व्य ्टिसे सभी मंगले चश्चायं करमेका विधान हे 4 -दततरद वेदिक 
परम्परमिं मंगल श्रतिविहित कायं द । बह विन्रष्वंसरकरे द्वारा फलकी ` प्रापि अवश्य कराता है । 
श्रौर यवः वह्‌ श्रतिविहित द श्रतः वह शिएटजनौको-अवश्य कन्तैव्य ह । तथा शिष्य शिक्ताके 
लिए उसे यथासंभव अन्मे निवद्ध करमेका भी विधान हे । 

पातञ्जलं महसाप्य (१११११) मं मंगलका प्रयोजन वताते हुए लिखा है कि शाखके रादि 
मे संगल करनेसे पुरुष कीर तथा चायुष्मान्‌ होते है तथा अध्ययन करनेवालोके प्रयोजन सिद्ध 
हो जाते है । दण्डी च्नादि कवियोनि महाकाव्यके अंगके रूपमे मंगलकी उपयोगिता सानी हे। 


वौद्धपरम्पराम अपने शास्ताका माह्‌तस्य ज्ञापन करना ही मंगलका मुख्य प्रयोजन है । 
यद्यपि शास्तकरे गुणोका कथन करतेसे उसके माहात्म्यका वणन हो जाता है फिर भी शास्ताको 
नमस्कार. इसलिए किया जाता है जिससे नमस्कत्तौको पुख्यकी प्राप्ति हो । इस परम्परामे सदाचार 
परिपालनको भी मंगल करतेका प्रयोजन वताया गया है 


तरवसंगरह पंजिका (प० ७)में संगलका प्रयोजन वताते हए लिखा है कि भगवानके गुणोके 
वर्णन करनेसे भगवान्‌ मे भक्ते उत्पन्न होती दै ओर उससे मयुष्य श्रन्तिम कल्याणकी रोर 
सुःकता है । भगवान्‌ के गुणको सुनकर श्रद्धाचुसारी शिष्योको तत्काल दी भगवान्‌ में भक्ति 
उत्पन्न हो जाती हे । प्रज्ञान्सारिशिष्य भी प्रज्ञादिगुरमिं अभ्याससे प्रकपं देखकर वैसे श्यत्ि- 
प्रकपैगुणशाली उ्यक्तिकी संभावना करके भगवान भक्ति श्योर श्राद्र करते लगते हैँ । पी 
भगवान्‌ द्रासया उपदिष्ट शाच्लोके पठन पाठन श्रौर ्रनुष्टानसे नि्वाखकी प्राप्ति कर लेते है। 
घ्रतः निवौण प्रापिते प्रधान कारण भगवद्टक्ति दी हद । रौर इस भगवत्‌विपयक चित्तप्रसाद्‌- 
को उतपन्न करनेके लिए शाख्लकारको भगवान्‌के वचनोंके श्राधारसे रचे जानेवाल्ते शाके श्रादिमें 
मंगल्ल करना चाहिए । क्योकि परम्परासे मगवान्‌ भी शाखकी उर्पत्तिमें निमित्त होते हैँ । इस 
तरह इस परम्परामे मंगल करमेके निम्नलिखित प्रयोजन फलित होते दै--लास्ताका माहात्म्य 
ज्ञापन, सदाचारपरिपालन, नमस्कतीको पु्यप्राप्ति, देवता विषयक भक्ति उत्पन्न करफे शन्तः 
सवेभ्रेयम्संभ्रातनि श्रौर चक्रि शास्ताके वचनोंके श्राधारसे ही शाख रचा जा रहा ह श्रतः परम्पगासे 
निमित्त होनेवाले शास्ताका गुणस्मरण । यदस यह्‌ वात खास ध्यानदेनेयोग्यदैकि लो वदरिक 
परम्परं श्रतिविहित टोनेसे संगल्लकी श्रवश्यकत्तंव्यता तथा संगलका निर्वि्र म्न्थसमाप्निफे 
परति कार्थकास्णभाव देखा जाता हे बह्‌ इस परम्परमे नदीं हे । बोद्ध परम्परामे वेदप्रामारयक्रा 
निरास करनेके कारण श्रुतिविहित दोनेसे मंगलकी श्रवश्यकतेव्यता तो वताद्‌ ही नदी जा 
सकती थी पर उसका अरन्थपरिसमाप्निके साथ कायंकारणमाव मी नदीं जोडा नया दह । फलत 
इस परम्परामें श्रपते शास्ताकत प्रति छृतन्तता ्तापना्थे प्रथवा लोककल्वाणके लिष्‌ टी संगल करना 
उनित वताया गया है । 


सैन परम्परामे यतिव्रृपभाचायने दरिलोषप्रलप्तिमि' संगलका साद्धापाद्वः विवचन दिह्‌ । 
उन्नत उसका ध्रयाजस पतात समय लिखा हं फि शखर पराद्‌ सधय श्नार्‌ श्म्तम जनन्य 


(१) योडपा° क्षा० भार 1! (२) “शास्त्रं प्रपेतुकामः स्त्य प्रस्तुरमाहिषस्यद्धादनार्प रष्णरान- 
पूः तस्मे नमस्परमारमते 1"-अनि० स्वार ए० २1 (३) स्ण्टादं उनि व्यार ९०२॥। (५: 
प्रिलोकपरत्तप्ति पार ३३ 1 


टट जयधवलासहित कपायम्राभ्त 


का शुएगानरूपी मंगल खमस्तविघ्नोको उसीप्रकार नाशा कर देता है जैसे सूर्य अन्धकारक । 
इसके सिवाय उन्दने रोर भी लिखा दै कि शाम रादि मंगल इसलिए किया जाता है 
जिखसे रिप्य संरलतासे शाखे पारगामी हो जँ । मध्यमंगल निर्विन्र विद्रधि ्तिए 
तथा छन्तमंगल विय्याफलकी प्राप्निकरे लिए किया जाता है । इनके मतसे विष्नविनाशके साथ 
ही साथ शिर्ष्योकी शाखपारिगामिताकी इच्छा भी संगलकी प्रयोजनकोटिमे श्राती दै । दवै. 
कालिकनियुं दित ( गा०२) मे त्रिविध मंगल करनेका विधान ह । विशेषावर्यकभाष्यमे' ( गा०१२-१४) 
मंगलके प्रयोजनोमे विष्नविनाश श्रौर महाविद्याकी प्राप्ने साथही साय आदिमंगलका प्रयोजन 
निविध्नरूपसे शाखका पारगामी होना, मध्यमंगलका प्रयोजन आदिमंगलके प्रसादसे निविष्न 
समाप्त शाद्की सिरताकी कामना तथा अन्तपरंगलका प्रयोजन शिष्य प्रशिष्य परिवारमे शाखकी 
श्राम्नायका चालू रहना बताया ह । वृहत्कल्पभाप्यमे' ( गा० २०) मंगलका प्राथमिक प्रयोजन 
विव्नविनाश लिखकर फिर शिभ्यमें शाखके प्रति श्रद्धा श्राद्र्‌, उपयोग निरा सम्थगजञान 
भक्ति प्रमावना श्रादि श्ननेक रूपसे प्रयोजनपरस्परा बताई गद दै । तारिक प्न्थोमिं हरिभद्रसूरि 
्रनेकान्तजयपताका (पु° २) में मंगल करने का हेतु शिषटसमयपाल्न श्रौर विन्नोपशान्ति लिखते 
ह । सन्मतितकंटीका (पृ० १) मे शिष्यशिन्ता, भी मंगलके प्रयाजनरूपसे संगृहीत दे । विद्यानन्द 
स्वासी इलोकवात्तिक ( पृ० २-२ ) में नास्तिकतापरिहार, शिष्ाचारपरिपाललन, धर्मत्रिशोपे।सत्ति- 
मूलक अधर्मध्वंस श्मरौर उससे हेनिवाली निर्वि शाख्परिसमापि श्रादि का मोगलिक पयोजन 
जानकर मी लिखते है किं शाखके श्रादिमे मंगल करनेसे दी विन्तध्वंस चादि हेति हयं ठेस नियम 
नहीं है । ये प्रयोजन ते खाध्याय च्रादि अन्य हेतुश्रोसे भी सिद्ध सक्ते है । शाम मेत्तमार्गका 
समर्थन किया ह इससे नास्तिकताका परिहार किया जा सकता हे, शा्लस्वाध्याय करके शिष्टाचार 
पाला जा सकता दै ! पात्रदान श्रादिसे पुस्यत्राप्नि पापग्रक्तय श्रौ निर्वि कायंपरिसमघ्रि दो 
सकती है । श्रतः इन प्रयाजनें की सिद्धिके लिए शाखके प्रारम्भे परापरररुप्रवाहका नमम्कार- 
प मंगल ही करना चादि चद्‌ नियम नहीं बरन सकता । इस तरद्‌ उन्दने उक्त प्रयोजने को 
मौगलिक सानकर भी मात्रमंगलजन्य ही नदीं माना दै । अन्तमे वे श्रपना सहज तारक विश्लेषण 
कर लिखते है कि देखो उक्त सभी प्रयोजन ते श्रन्य पात्रदान खाघ्याय आदि कार्यसि सिद्ध हौ 
लाति है इसलिए शाले प्रारम्भे परापरगुरु्रवाह्‌ का स्मरण उनके प्रति करतज्ञताक्तापनके लिए 
किया जाता दै 1 क्योकि ये ठी मूलतः शाकी उत्पत्तिमे निमित्त दै तथा दन्दके प्रसादसे शाखे 
गहनतम श्र्थोकरा निर्णय हाता हे । चरतः भरक्ृतम्रन्धकी सिद्धे चकि परापरणुरु निमित्त है 
रतः उनका स्मरण करना प्रत्येक छृतीके लि प्रथम कर्तव्य दे । उन्दने इसका सुन्दर कायकारण- 
आव वतानेवाला यद्‌ च्छोक उद्धूत किया दे-- । 

(श्ममिमतफलसिद्धेभ्युपायः सुवोधः प्रभवति स च शाखात्‌ तस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ । 

इति भवति स पूज्यस्तससादामवुदधेत दि कृतमुपकारं साधवो वि्मरन्ति ॥ 

्रथौत्‌ इष्टसिद्धि का प्रधान कार्ण सम्यगत्ान ट । वद्‌ सुबोष शाखे दता ध 
शाख की उत्पत्ति आपरसे दोती है श्रतः शालके भ्रसादसे जिन्टोनि सम्यग्जञान पाया दै उनका 
कर्तच्य है कि उपक्रारस्मणा्थं वे याघ्रकी पूना करे । श्रतः शाखके आमादं श्चाधुक स्मर्या 
सूप संगलका प्रधान प्रयोजन कृतक्चताज्नापन द 1 वादिद्रैवसूरिने (स्यद्ादरत्ना० प्‌ ३) मं तत्वाय 
शरलोकवातिकौ पद्धतिसे टी मंगलका प्रयोजन वाया द । त्वा्दलोकवातिकमे मंगलके श्रन्य 
्रचाजनेके साय दी साथ “नास्तिकतापरिहार "फा भी पक प्रयाजन श्रन्य श्राचार्यके मते 


9: 


~~ 


` (९) . साप्त पू० । ३॥ 


प्रस्तावना ८ 


वताया रै ! ज्ञात दोतां है कि यह्‌ सत किसी अन्य प्राचीन सैन अचायेका ह । संभवतः इसका 
प्रयाजन यह्‌ रहा हो कि श्चैन जेगेनि जव जैनियोसे यह कहना शुरू किया फियलाग वड़े 
नास्तिक है, ईश्वर भी नदीं मानते श्रादि, ता जैनाचार्योनि उनकी इस श्रान्तिका मिटानेके किए 
शाखे श्रादिमे किए जाचेवाल्ते संगलके प्रयाने नास्तिकतापरिहारका खास तरसे उल्लेख 
किया जिससे अन्य जेगेोंके ईश्वरे त मानतेके कारण ही जैनियेमें नास्तिकताका श्रसन रहै। 
यह ते जेनाचारयनि ईश्वरके सथ्रिकचेत्वन्छा प्रवल खंडन कर पष्ट कर दिया कि हम लेग ईश्वर 
स्टकत्ती नदीं मानते किन्तु उसे विशुद्ध परपृणं ज्ञानादिरूप स्वीकार करते हैँ । सनगारधर्मामृतकी 
टीकामे मंगलके यावत्‌ प्रयाजतेंका संग्रह करनेवाला निख्रलिखितत श्लेक्र है-- 


“नास्तिकत्वपरीहारः श्विष्टाचारप्रपालनम्‌ । 
पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्नं ज्ञास्त्रादावाप्तसंस्तवात्‌ ॥“ 


इसमें नास्तिकल्वपरिहार, शिष्टाचारपरिपालन, पुख्यावाप्नि चनौर निर्विघ्न शाखपरिसमाप्निको 
मंगलका प्रयोजन बताया हे । 


प्रकृतमे आआ० गुखधर तथा यतिवरृषभने कषायपाहृड ओर चित्रके आदिमे संगल नदीं 


किया है । इसके विषयमे चीरसेनखामी लिखते है कियद्‌ ठीक रै करि संगल विध्नोपश्तमनके 
लिए किया जाता ह परन्तु परमागसके उपयेोगसे ही जघ विघ्नोपशान्ति हो जाती ट तवर उसके 
लिए मंगल करनेकी दी के श्नाव्यकता नहीं रह्‌ जाती । क्योकि परमागमक्रा उपयग विशु- 
द्रकार्ण, विशुद्धका्यं तथा विशुद्धस्वरूप दोनेसे कमनिजैराका कारण टै तः विध्रकर कर्मोकी 
निजया मंगलके विना भी इस विशुद्ध परमागमके उपयोगसे ही दो जाती है अर इसी तरट्‌ विन्न 
भी उपशान्त हा जति है । श्रतः शुदधनयकी दृष्टिसे विशुद्ध उपयोगके प्रयोजक कायेपिं मंगल 
करनेकी काद श्रावश्यकता नहीं है। उन्होने शब्दानुसारी तथा प्रसाणानुसारी शिष्यम 
देवताविषयक भक्ति उत्पन्न करतेका भी संगलका प्रयोजन तदी सानादै। इस तरह वीरसेन 
स्वामीने मंगलके नेक प्रयोजनेंमे विघ्रोपशमकेो ही मंगलका खास प्रयाजन मना तौर 
उसमे उन्होने गौतमस्वामी श्रौर गणधर भद्रके अभिप्राय इस प्रकार दिए है 

(१) देनिके दी मततम निश्चयनयसे परमागम उपयाग जैसे विशुद्ध कायि प्रक मंगल 
करनेकी कई श्रावश्यकता नही है, ववंकि ये कायं कर्मोकी निर्जरकरे कार्ण दोनेषि स्वयं 
संगलसूप है । 

(२) मौतमस्वामी ज्यवहारनयसे उ्यवहारी ीांकी ्रवृत्तिश सुचारु रूपसे चलानेके लिए 
सेना खाना जाना राख रचना श्रादि सभो क्ियाश्रकफे श्चादिमे मंगत्त करनेषी उपयागिता 
सखीकार फरते है । 

(२) पर, गुणधर भष्रारकका यह मिप्राय ह कि जा क्रियां खयं मगलस्प नही 
उनके श्ममादिमे मंगल फलकी प्रा्निके लिए व्यवदहारनयसे मंगल करनादी चाहिष्‌, परन्न सा 
शाखप्रारम्भ श्चादि मांग्लिक फियारे खयं मंगलसरूप टं श्नोर जिनमें मंगलव्या दल श्वय हलं 
प्राप्न हेनेवला टे उनमे व्यवदारनयकी दृष्टिसे भी मगल करनेच्री कट्‌ खाय श्वाददययना सर्त 
है 1 परतः गुणधर भह्यर तथा यतिब्रपम ्वाचर्यने 'विशचुद्धोपयेागके प्रयाचकः टन परमामन 
ष्पादिमे निश्चय तथा व्यव्हार देने री रप्िसि मंगल कर्नेदी दे म्म 
समभ्फो दै खार एसीज्लिए इनके श्मादिमें संगल निवद न्ह 
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(१९) जयपदला० प्‌ ५-९। 
१२ 


€० लयघवलासदिव छषायप्राग्रृत 


८, ज्ञनक्ा स्वरूप~ 


ज्ञान गुण या धर्मं दै इस विपयमें प्रायः सभी दार्शनिक एकमत दै । भूतचैतन्यवादी 
प्वावाक ज्ञानको स्थुल भूतेका धमं न सानकर चुद्म भूतेंका धमं मानता ह । इससे इतना ता सष 
हा जातादै करि चेतन्यया ज्ञान द्र्य पदाथा धमं न होकर भ्रिसी श्दप्य पदार्थक्रा धम है। 
घ्मात्मवादी दक्नेमिं इस विषयमे भी मतभेद दे करि ज्ानका श्याश्रय श्मात्मा साना जाय या श्नन्य 
कोई तच्च ! यौ एक वात ध्यान देने याग्य है किं श्रात्मवादी दर्शने वेवन्य श्रौर ज्ञानके भेदा- 
मेदबिपयक मतभेद भो मौजुद दै । सांख्य चैतन्यो पुरुपक्रा धर्मं मानता दै चरौ ज्ञानके प्रकृतिका 
धर्मं । पुरुपगत चैतन्य वाद्यविपयोको नदीं जानता । वाद्यविपयांका जाननेवाला चुद्धतन्त 
परकरतिका एक विक्रार दै । इस बुद्धिको महत्त भी कते दै । यद्‌ बुद्ध उभयतः प्रतिव्रिम्बी 
दपण॒के समान ह) प्रतः इसमे एक शरोर ते पुद्पगत चेतन्य प्रतिफलित होता ह श्रौर दसय 
प्रोर पदाथि श्राकरार। इसीलिए इस वुद्धिपी माध्यमके द्वारा पुरुपको ‹ मँ रूपक देता ह, 
प्रादि वाद्य पदाधज्ञानविषयक मिथ्या श्रं भान होने लगता ह । इस तरह सांख्य विपयपरिच्छेद- 
शूल्य चैतन्यक्रो पुरुपश्ना धर्मं मानता द तथा विपयपरिच्छेदक श्नानको प्रकृतिका धम॑। 


॥ $ 

न्याय-वेगधेपिकरनि पदिलेसे दी सांख्यके इस बुद्धि श्रर चेतन्यके दको नदीं माना है । इन्दोनि 
बुद्धि रौर चैतन्यो पर्यायवाची माना है । इस तर्‌ न्याय-वैशोपिक चैतन्य श्रौर ज्ञानको पर्या 
यवाचौ मानकर उसे श्रात्माका गुण मानते ते श्रवश्य ह पर वे उसे श्रात्माका खभावभूत धर्मं 
नीं मानते । वै उसे श्रारममनःसंयोग इन्द्रियमनःसंयोग, इन्दरियाथसनिकषे श्रादि कारणोसे 
उत्पन्न दोनेवाला कहते दै । जव मुक्त श्चवस्यामें मन इन्द्रिय च्रादिका सम्बन्ध नहीं रहता तव 
ज्ञान उत्पन्न नदीं होता, उसकी धारा उच्छिन्न दो जाती दै। उस श्रवस्यं च्रात्मा खह्प- 
मातर्न प्रतिष्ठित दा जाता ह । उसके बुद्धि सुख दुःख श्रादि संयोगज विशेष गुणोका उच्छेद हो 
लाता द। इस प्रकार न्यायवेशचेपिक्र सिद्धान्तमें ्रात्मा स्वभावसे क्ञानश्रूत्य थात्‌ जड़ । पर 
दद्य श्रादि वाद्य निमित्तोसे उसमें श्रीपाधिक ज्ञान उत्पन्न दोता रदता ह । इस ज्ञानका श्राश्रय 
चाद्य जड पदार्थं न होकर श्रात्मा दोता द । एक वात विम्तेपलपसे ध्यान देने योग्यदैक्रिये 
यद्यपि सभो श्रात्मार्श्रोको सखरूपतः जड़ मानते ह पर टश्वर नामी एक श्चात्माको नित्यक्ञान- 
वाली भी खीकार करते है । ईश्वरमें स्वपतः श्रनायनन्त ज्ञानकी सत्ता इन्दं इष्ट ह । 

वेदान्ती ज्ञान श्रौर चितिशक्ति देनेंको जुदा जुदा मानकर चेतन्यको ब्रह्मगत तथा क्ञानको 
श्रन्तःकारणनिष्ठ मानते दँ । इनके मतम भी लान श्रोपाधिकछ ह श्यौर शुद्ध ब्रह्मम उसका कोई 
श्स्तिख शेप नदीं रहता । 

मीमांसक ( भाट ) ज्ञानको श्रात्मगतत धर्म मानते दै । ज्ञान श्रौर श्चात्ममिं इन्दं कथद्धित्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध इष्ट द । 

चोद्ध परम्परां ज्ञान नाम या चित्तरूप ह । मुक्त श्चवस्थामे यदि निराख्वरचित्तसन्तति 
श्मविरिष्ट मी रह जाय वों भो उसमें विप्रयपरिच्द्‌क ज्ञानधी सत्ता नीं रहती । 

जैन परम्परामे इस विषव्रमे सभी लोर्गोरी एक मति किक्तान श्चात्मगत स्वमावया 
गुण ह । चौर वह मुक्त श्चवस्यामें श्पनी स्वाभाविक पृणदशमें वना रटता दं 

जेन परम्परा देनो सम्पदरायमिं ज्ञानक मति श्रुत श्रादि पौन मद्‌ निर्विवाद्‌ प्रचलित 


~~~. ~ ~------~---~ --~ ~ --~ ˆ~ ------~- 
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(१) देखो~जन्यायसु° १।१।१५॥ प्रह्म ° ना० पृ ० १७१1 


प्रस्तावना 


इन भेदोकी उत्पत्तिके विषयमे दिगम्बर परम्परामें वीरसेन स्वामीने एक नया ही भरकाशे डाला है ! 
शन मेद वे लिखते दँ कि जीवमें मूलतः पकर केवलज्ञान है, इसे सामान्यज्ञान मो चते दै! 
इसी ज्ञान सामान्यके आावरणमेदसे मतिज्ञान शमादि पच भेद दो जते है । 


यद्यपि सवघाती ेवक्लज्ञानविरण केवलज्ञान या ज्ञानसामान्यकों पुरी तरह अवर्ण 
करता रै फिर भो उससे रूपी द्रव्योको जानने बाली ङ ज्ञान किरणें निकलती है । ईदी ज्ञान 
किरणके उपर शोष मतिज्ञानावरण श्रतज्ञानावरण आदि चार श्रादरण काय करते हे) श्रार 
इनके क्तयोपशमफ़ अनुसार ह्‌नाधिक ज्ञानञ्योति प्रकट होती ग्हती दै । जिस तरह क्तारद्रःयसे 
अधिको पूरी तरद्‌ ठक देने पर उससे भाफ निकलेती रदती है उसी तरह केवलज्ञानाबरणएसे 
परी तरह रावत दोनेवाले ज्ञानसामान्यशी इद्ध मन्द्‌ किरणें च्माभा सारती रहती टे। इनमे जो 
ज्ञानकिरणें इन्द्रियादिकी सहायताके विना ही श्रात्ममान्नसे परके सनोविचारोंको जाननेमे समयं 
होती है बे मनःपर्यय तथा जो रूपी पदार्थोको जानती हैँ वे च्रवधिज्ञान कटलाती दै । नौर जा 
ज्ञानकिरणें इन्द्रियादि सापेत्त हा पदा्थेज्ञान करती दै वे मति श्रुत कदलाती है । जव केवलज्ञाना- 
वरण हट जाता है शौर पूरं ज्ञानज्योति प्रकट हो जाती दै तव इन ज्ञानोंकी सत्ता नहीं रहती । श्रा 
कत हम लोगोँको जा सनभपययज्ञान या अवधिज्ञान नदीं है उसक्रा कारण तदावरण कर्मकरा 
उदय है! इस तरह ज्ञानसासान्य पर दुहरे श्राचरण पड़ दै । फिर भी ज्ञानका एक भ्रंश, जिसे 
पयोयज्ञान कहते है, सदा श्ननाव्ृत रहता दै । यदि यह्‌ ज्ञान भी आरत हौ जाय तो जीव अजीव 
ही दो जायगा! यद्यपि शाश्चोमे पयोयज्ञानावस्ण नासङगे ज्ञानावरणका उल्लेख ह । परन्तु यह्‌ 
छ पर श्चरपना श्रसर न डालकर तदनन्तरवर्ती पयोयसमासन्नान पर असर 
डालता हे | 


नन्दीसूत्र (४२) मे चताया है कि जिस प्रकार सघन मेघोसे श्राच्छन्न होने पर भी सूर्य 
श्नौर चन्द्रकी प्रभा ङ्घ न छदं आती दयी रहती दै । कितने भी मेघ श्राकशमे ल्या न द्या जाय 
प्र दिनि शरोर राचिका विभाग तथा रामे शक्ल रार कृष्ण पक्त्का पिमाग चरावर वना 
टी रहता दै उसी तरह ज्ञानावरण कमेसे ज्ञानका अच्छी तरह धाव्रसण दाने परमभी 
क्षानकी प्रभा अपने प्रकाशस्वभावके कारण वयवर प्रकट होती रहती दै । श्चौर इसी सन्देभ्भाके 
सति श्रत अवधि श्मौरं मनःपयय ये चार भेद्‌ योग्यता खर श्रावरणके कारणदा जात दह्‌। 
मे्ोसे रावत होने पर सूयैकी जो धुधली किरणें वाहिर आती हैँ उनमें भो चटाद्‌ श्ादि 
्रावरणोसि ञसे प्रनेक छटे वड़े खंड ह्‌ जति है उसीतरह्‌ सत्यावरण श्रतावरण्‌ श्चादि श्रयान्तर 
प्ाबरणेसे वे केवलज्ञानावरणावृत स्ानको मन्द्‌ क्विरणे मतिज्ञान घ्ादि चार विभां विभाजित 
रो जाती है । केवलक्ञानका च्रनन्तवोँ भाग, जो यक्तरके श्चनन्त्वे मागके नामते प्रसिद्ध सदा 
प्मनावृत रहता ह 1 यदि यह्‌ भाग भी क्से श्रावृत दहो जायता जीव श्रलीद दो द्ो उावगा। 
उ० यशोविजयने त्तानविन्दु (प्‌० १) से फेवलक्तानावरण्के दो दायं वारं है। लिख प्रकार 
ऊेवल्ञानावरण पृणंत्ताल्का श्रावरण करता दै उसी तरट्‌ वह सन्दत्तान्ने उतम रः 
्। यष्टी कारण दै कि केवली प्रवसामे मतित्तानावरण जादि त्य हति पर मीं मलिहानादेदय 
उत्पत्ति नदीं होतो । क्योकि मतित्तानादि ख्पसे विभासित होनेवाज्ते मन्द दानद्धो च्छद करने 
फेषलत्तानावस्ण कार्यं करता द लकि उसके मतिज्लानादि विभाग एवं दान्तस्‌ तारतन्य 


सानावरण्‌ यादि चार अवान्तर ्यावस्य सायं क्रतद । चैद्ियमस 
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(९) जपपदला पु यष्‌ सार १९ ८६९! (२) << {सच 
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<र्‌ जयघवलासदहित कपायप्राशव 


ज्ानावरणसे श्रेत श्रवखामं भी प्रकट देनेवाले ज्ञानदेशका घात करते है इसीलिए इनकी देश- 
घाती संज्ञा दै ओर ज्ञानके प्रचुर श्रंशोको घातनेके कारण केचलज्ञानावर्ण सर्वधाती कदलाता है । 


इस तरह जीवके ज्ञानसामान्य गुणपर प्रथम ही केवलज्ञानावरण पड़ा हुश्रा दै श्रौर 
उससे निकलने वाली मन्दज्ञानकिरणोंपर मतिज्ञानावरणादि चार श्रावरण कायं करते है। 
संसारी जीर्वोके मतिज्ञान श्रादिके विषयभूत पदार्थोक्रा जो श्रज्ञान रहता दै उसमें मतिज्ञानावर- 
णादिका उद्य देतु है तथा मतिज्ञानादिके अ्रविषय शेप अनन्त अतीन्द्रिय पदार्थो च्ज्ञानमें 
केवलज्ञानावरणक्रा उदय निमित्त होता दै । अत्तःलैन परम्परामें ज्ञान श्रात्माका गुण है श्रौर 
भावरण कमके कारण उसके पांच भेद दो जाते है । इसी चरभिघ्रायसे वौरसेन स्वामीने (जयध० प्र 
४४, धव० प० ८६६) मे मतिज्ञानादिको केवलज्ञानका अवयव लिखा दै । इसका इतना ही अभिप्राय 
टै कि परिपुशेज्ञान केवलज्ञान है ्रौर मतिज्ञानादि उसी ज्ञानकी मन्द्किरणे होनेसे अवयवरूप रै । 


शरतज्ञानकरा सामान्य लक्तण यद्यपि शच्द्‌जनित श्र्थज्ञान या धर्थ॑से अर्थौन्तरका ज्ञान 

दै फिर भो श्रुत शब्द्‌ द्वादशांग श्रागमेनमिं रूद्‌ दै। भ० महावीर रथे उपदेश है रौर 

गणएधरदैव उन्दी श्र्थोको द्वादृशांग रूपसे गू थते है । इनमें वारटवे' दृषिवाद्‌ श्ंगके 

्रतज्ञन उत्पाद पूवे चादि १४ पूवे द्यते दै । दिगम्बर परम्पराके श्रनुसार भगवान्‌ मदावीरके 

निवौएके ६८२ वर्प ॑तक च्रंग चौर पूर्वोकी परम्परा कालक्रमसे चली श्रई नौर 

अन्ततः श्ंग शरोर पूरके एकदेशधारी ही ्राचायं रदे, समग्र अंग पूर्वके पाटियोका यभाव 
कालक्रमसे दो गया । । 


चवताम्बरपरस्पराम राये वञ्जघवामी चन्तिम दशपूर्के धरी ये । उसके वाद पूवजञान 
लुपो गया पर श्रंगज्ञान चालू रदा। जिस प्रकार बुद्धके निवोखके ६ माह वाद्‌ ही सख्य 
स॒ख्य भिज्ञ खविरोकी भरथम संगीति हुई श्रौर इसमे सवे्रथस त्रिपिटिकोका संगायन हुश्रा च्रौर 
त्रिपिटिकका यथासंभव व्यवसित संकलन किया गया । इसके सिवाय वाद भी शरोर दो 
संगीतियां हृई' जिनमें चिपिटिकके पार्ठोकी व्यवसा हुदै उसी तरद्‌ श्वेताम्बर परस्परा कै 
उ्लेखानुसार सर्वप्रथम वीरनिवाशसे दूसरी शताच्दीमें श्रुतकेवली भद्रवाहुके समय पाटल्ि- 
पुत्र परिपद्‌ हुदै । इसमें भद्रवाहुके सिवाय प्रायः सभी खविर एकच हुए । इन्दानि कर्ठपरम्परासे 
श्राए हुए स्यार चंगोँकी वाचना करके उन्हें व्यवस्थित करिया । इस समय वारदर्बोँ श्ंग टष्टिवाद्‌ 
करीव करीव विच्छिन्नदो गया था। मात्र भद्रबाहु श्रुतकेवली ही इस समय चलुदृशपूवेषर ये । 
इनके पास स्थूलमद्र पू्ज्ञान लेने गए । भद्रवाहुने द्श पूवं साथ तथा चार पूरं मूलमात्र स्थूल- 
भद्रको सिखाए । स्थूलभद्र वीरसंवत्‌ २१९ में खगस्य हए ये ! ये श्रन्तिम चतुदशपूचधर ये । 
दख तरद्‌ चीरनिवौणकी दृसरी सदीसे दी श्रुत छिन्न भिन्न दोने लगा था। खासकर दष्टिवाद्‌ 
मंग तों अ्स्यन्त गहन होनेके कारण दिन्नतराय दो चुकाथा। इसके वाद्‌ वीरनिवीणकी 
श्राटवीं सदीमे श्रायेस्छन्दिल श्ादि स्थविरयोने माथुरी वाचना की। 


इसङ़ वाद वीरनिर्वाएसे दश्वा सदी (चोर सं० €८०) मे देवर्धिगणित्तमाश्मणने वलमीपुरमे 
संघ एकत्रित करके जिन स्यविर्योक्रो जो जो च्ुटित या श्चन्रुटित श्रागम याद्‌ ये उन्दँ श्रपनी 
बुदधिके अनुसार संकलन कर पुस्तकाख्ड किया । सूरा उस समयक्री पद्धतिके श्रनुसार एक 
हौ भ्रकारके ्ालापेक (सदृश पाठ) वार वार शाते थे उन्द एक जगद दौ. लिखकर न्यत्र 
श्वरणश्नो- के दाय संिप्न किया । इस तरद्‌ श्राज जो श्रंग सादिस्य उपल द्‌! वह्‌ देवधिगणि- 
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(९) महापरिनिव्वाणसु त्त (२) जेन सहित्य नो इ विहास प० २६। 


भस्ताबना ९३ 


क्माश्रमण द्वारा संकलित एवं पुरस्तकार्द्‌ किया ह्या है । उसमें श्नेक खलेमिं न्यूनाधिकता 
संभव द| पित्ते की वाचनाश्रोके पाठसेद भी आजके च्रागसोमें पाए जातेदैं। इस तरह श्ंग 
सा्िव्य तो क्रिसी तरह देवधिगरिके महान्‌ प्रयासके फलखरूप रपे दतमानरूपमे उपलन्ध 
भी होता दै पर पूर्वसाहिस्यका कुं मी पता नद्यं दै । विशेषावदयक्माप्य मादने" कुहं गाथा 
उद्धृत मिलती रै जिन्ैः वयँ पूवगत कदा गया हे | 


न 9 € 

दिगम्बर परम्परानुसार गोतम गणधरने सवप्रथम श्रन्तमुंहूतं कालम ही इादर्शागकी 
रचना की थी श्मोर फिर सुघमोखामीको उसे सोपा था । जव कि ताम्बर परम्परामें हादशांग- 
भ्रथन जैसा महस्वका कायं गोतमने न करके सुधमाख्वामीने किया है! दित जैन कथाप्रत्यमें 
भ्रेशिकके प्रभ पर गोतमख्वासी उत्तर देत है जव किग्चै० परम्परामे यह सव साहित्यिक कारय 
सुधमाखामी करते रहे दै इन्दीने ही सवप्रथम द्वादेशांगकी रचना की यी | 

एकर वात विशेष ध्यान देने योग्य दै कि दि० परम्पराके उपलब्ध प्राचीन सिद्धान्तम्रन् 
कषायपाहुड तथा पट्खंडागम जिन मूल कपायपाहुड ध्मर महाकसमंश्रहतिणाहुडसे निकले है, 
वे दृटिवादके ही एक एक भाग ये श्योर श्मा० गुखधर तथा पृ्पद्न्त भूतवललिको उनका ज्ञान 
था) इस तरद श्रा० गुणएधर तक परम्परासे श्राए हए पुवेसाहित्यके संकलनका प्रयत्न श्रे 
परम्परामें प्रायः नहँ हुश्रा जव कि दि० परम्परमे उन्दीको सं्लिप्न करके प्रन्यरचना करनेकी 
परम्परा है] श्े° परम्परात जो कमसाहिव्य दै, यथ्यपि उसका उद्रम श्रघ्रायणीय पूर्वसे वताया 
जाता दै पर उनके रचयिता कामंग्रथिक श्राचार्योको उस पूर्वका सीधा ज्ञान था या नदीं इसका 
कोद स्पष्ट उल्लेख देखनेमे नदीं अया | 

टृष्टिवादक़े विषयमे श्वेताम्बर परस्परम जो श्रनेक कल्पनाएं ख्द्‌ है, उनसे ज्ञात होता दै 
किवे दृष्टिवादसे पूणं परिचित न ये । यथ्रा-परभावकचरिन (द्ा० ११४) मे लिखा दै कि चौदद्‌ ही 
पूवे संस्कृतभापानिवद्ध थे, ते कालवश च्युच्छन्न हो गए । जिनमद्रगणिक्तमाश्रमण ( विक्ेवा० सा० 
५५१) तो भूतवाद्‌ श्रोत्‌ ृष्टिवादमे समस्त वाङ्मयका समावेश मानते दै । ग्यारह्‌ श्रंगोकी 
रचनाको तो बे मन्दुद्धिजन एवं खी च्ादिके अलुप्रहके लिए वताते दै । इस तरद भ० महावीरे 
दवाय चर्थतः उपदिष्ट श्रोर गणधर वारा द्वादशांगरूपसे गू-था गया श्रुत कालक्रमसे विच्छिन्न ता 
गया । श्चेतास्वर परम्परमें वोद्धोकी साति बाचना्ँकी गह्‌ । दिगम्बरपरम्परामें पेता कोट प्रयत्न 
हश्रा या नहीं इस विषयमे कोड्‌ प्रमाण नहीं मिलता! हा, चो प्राचीनश्रुत श्रुतानुश्रुतपरिषादीपे 
चला राता था उसके आधारसे बहुमूल्य विविध विपयक साद्य र्चा यया 

द्रादशागके पदोकी संख्याक्रा दिगम्बर परम्परामे सवत्रथम कुन्दकुन्दछत प्रादढतश्रतमक्तिर्मं 
उल्लेख मिलता है ! उमे सर्वप्रथम श्ाचासंगकरे १८ हजार पद्‌ यताए हें । श्वे० परम्परं 
नन्दीूघ्रमे माचांरागकते १८ हजार तथा सामेके श्यंगोक दूने दूने पदोका निर्दृश द्विया गदाह्‌। 
दिगम्बर परम्पयमे यद्‌ गिनती मध्यमपदते बताई गद्‌ द एक सध्यमपद्‌ {६३५८३८०८ ८८ 
पम्तर प्रमाण वताया है ! श्वेताम्बर परम्परामे यद्यपि टीकाकारो पददा लर्ण प्ययाधकः द्द 
या विभक्व्यन्त शब्द्‌ किया हौ पर मलयगिरि वाचाय जिस पदेस ध्रनप्रन्योदी सन्या सिन 
जाती है उस पदका प्रमाण वतन उपतेको सम्प वतते ट्‌ । दे एमृप्रन्प्टीष्य ( १५) 


लिखते है फि- 
“ पदं तु “अर्धपरिसमात्तिः पदम्‌" एत्पायृस्तिद्मायेपि येन देनदित्‌ देन सूष्टादटरदन्ट्र्- 


(१) “भादघुदपञ्नपहि परिपरमद्या प एारहंगपं ! दोट्रटवाप दला एष्डमूटूतेप दिरख्णा 
विहिषि ॥"-च्रि० १० मार ८९। 


€ यधवलासदहित कषायप्राशत 


प्रमाणा श्राचारादिग्रन्या गीयन्ते तदिह गृह्यते तस्येव हादशाद्धश्रुतपरिमाणेऽविङृतत्वात्‌, भूतभेरानामेव 
चेह प्रस्तुतत्वात्‌ । तस्य च पदस्य तवाविवाम्नायाभावात्‌ प्रमाणं न ज्ञायते 1" 


इस तरह सवे दीक्नाकार रेमी ्राम्नायसे च्रपरिवित मालुम दोते है जिसमे ि ग पन्थो 
मापें प्रयोजक प्के श्रक्ञरोक्रा परिमा वताया गया है । दि० प्रन्थोमे वेसी चाम्नाय पहिलेषे 
, देखी जाती द । सक्रलश्रुतक्री ्रन्तरसंख्या निकालने जो प्रकार दिगम्बर परम्परमें है क्रि 
प्रत्येक श्रक्तर ६४, श्रार इनके एकसंयोगी श्रादि वोंसठ संयागो जितने श्रक्तर दो सकें उतने 
हौ श्रुतके सकल च्रत्तर दाते ह वेसा दी प्रकार श्रृतज्ञानके समस्त भेदके निक्रालनेका श्वे० परम्परां 

भी यावद्यकनियुवित की निम्नलिखित गाया ( १७) से सूचित दोता दै । 

““पत्तेयमवखराद्ं मवलरपसंजोगजत्तिया लोए 1 
एवइया सुयनागे पयडीन्रो होंति नायव्वा ॥1" 
ज्ञानकी उस परिप निरावरण च्रवस्थाके केवल ज्ञान कहते टै जिम यावनज्जेय प्रतिविभ्वित 
होते रहते दै । भारतीय परम्परा्ोमे केवल ज्ञान या स्ैविपयक्र ज्ञानके विपये ्रनेक मततमेद पाए 
लाते हैँ । चावीक श्चोर मीमांसकको ोड़कर प्रायः सभी दर्शनोमे किसी न किसी हपमें 
केवलद्रान केवलज्ञान या सर्वविपयकञ्ञान माना गया द । चार्वाक श्रौर मीमां सकोंके भी केवलज्ञान 
के निपेध करनेके जुरे जुदे द्िकोण दै । चार्वाक श्रतीद्धिय पदाथ विपयक ज्ञान ही 
नदीं मानता दै । उसका तो एकमात्र प्रव्यक्तप्रमाण इन्द्रियोसे उत्पन्न होता दै जो दश्यजगत्‌मे 
री सीमित रहता द । मीमांसक श्यतीद्धिय पदार्थोका ज्ञान मानता तो ट पर एे्ता ज्ञान वह्‌ वेद्के 
द्वारा दी मानता ह साक्तात्‌ श्रसुभवके रूपमे नदीं । शवर्छपि क्ावरभाष्य (१।५।५) में स्पष्ट 
सव्दोमिं वेदके दवाय श्रतीन्द्रियपदाथंविपयक ज्ञान स्वीकार करते ह । मीमांसक्रको सव विपयक्र- 
ज्ञानमें भी विवाद्‌ नदीं ह । उसे श्रतौन्द्रियपदार्थोक्रा वेदक द्वारा तथा च्रन्य पदार्थोक्रा यथासंभव 
प्रत्यन्ञादिप्रमाणों हारा परज्ञान मानकर किसी भी पुरुपविशेपमे सचविपय्रकन्ञान माननेमें कोई 
व्रिरोध नदीं। उसका विरोध तो धर्मं श्रादि च्रतीन्द्रिय पदार्थोको साक्तात्‌ प्रव्यक्षन्ञानके द्वारा 
नेमे द । याकि वह॒ धमेके विपयतें किसी भो पुरपके प्रस्यत्तन्ञानका दस्तक्तेप स्वीकार नद्ध 
कर सक्रता। यही एक एषा विपय ह जिसमें वेद्‌का निवाध श्रधिक्रार ह। श्रतः सवक्षविरोधी 
चार्वाक श्रीर मीमांसक दषटिकोणोका श्राधार दौ मूलतः भिन्न द । 

न्यायवन्नेपिक्र परम्परमें योगिज्ञान स्वीकार तो क्रिया द पर बह प्रव्येक मोक्त जानेवाले 
व्यक्तिको श्चदश्य प्राप्रन्य नही ह्‌ । इनके यदो यागी दो प्रकारके द-युक्तयोगी २ युञ्खानयोगी। 
युक्तयोगीको श्पने ज्ञानवलसे वन्तुश्रोंका सवदा भान दोता रदत। ह॑ जव कि युलानयोगिर्योक्रो 
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(१) मनि श्ची क्त्याणव्रिजयजौते धमणनगवान्‌ महावर (प° ३३४-३३५) सं दिगम्बराचायं प्रलपित 
पदपरिभापान्मो एकदम नटीक्रिक निरी कत्पना तवा मनगद्न्त वतणया ह 1! उन्हे भा० मख्यगिरिकफै टस 
उल्टेखको ध्यानतते देखना चाहिए ॥ वे निर्वुंविततको “ पत्तेवमक्खराहं ” जादि गायाक्री श्रोरमभी दृष्टिपात 
करे 1 उन्हं इनसेक्ातटोरकेनाकिक्या दिगम्वर सौर क्या दवेताम्बर दोनों ही परम्पराके याचार्योका 

द्ानकी पदत्तंस्या श्नौर पदपरिमापाके विपये प्रायः समानमत । टा, द्वे° टीकाकार उस्र परम्परासे 
लपने को सररिचित वताते ट जव कि दिगम्बराचार्यं उख्का निदं करते हं। क्या उनका उप्त प्राचीन 
परम्परासे परिचित लना टी निरी कल्नाकौ कोटिमे बातादुं ? 

(२) “चोदना दि मूतं मवन्तं मविव्वन्वं मृहमं व्यवद्वितं विप्रहष्टमित्येवजात्तीवकम्वंमवगमयितुमदं 
नान्यत्‌ क्िच्वनेन्धियम्‌ ॥" (३) “यदि पट्निः प्रमाणैः स्वात्‌ खवत्तः केन वायंठे-मी० दलो० चौ 
इसे १११। 





प्रस्तावना €५८ 


विचार करने पर टी वस्तुश्रोका प्रतिभास होता दै । इस तरह यह सर्वै विषयकन्ञान जीषन्मुक्त- 
दशमे जिस किसी व्यक्तिको होता भी दहै तो वह सुक्त श्रवख्ामे नहीं रहता 1 क्योकि इलक्रे 
मतम ज्ञान च्रात्ममनःसंयोगज शण दै। जव मुक्त श्रवसयामे मनःसंयोग नदीं रहता, शुद्ध 
परात्मा हयी रहता दै तव यावञ्नानादि गुणका उच्छैद्‌ हो जाता ह श्रोर इसीलिए सवज्ञता भी 
समाप्त हो जाती है। एक जातं विशेष है किये ईश्वरम नित्य सर्वज्ञत्व मानते है । ईश्चरकी 
सर्वज्ञता श्रनादि अनन्त है। 


सांख्ययोगपरम्परा--योगशाखमे ईश्वरम नित्य सवज्ञत्व सानकर भी श्रसमदादिजनेमिं 
लो सर्वविषयक तारक विवेकलज्ञान माना है चह जन्य होनेके साथ ही साथ मुक्त श्रवामें 
समाप्त हो जाता है । क्योकि इनके मतमें इस ज्ञानका श्राधार शुद्ध सन गुण ह । जव प्रकृति- 
पुरुषभिवेक ज्ञानसे पुरुष मुक्त दो जाता ह तव श्रकृतिके सत्त्वगुणक्रा पयाय विवेकरजज्ञान भी 
नष हो जाता है श्रौर पुरुष मुक्त ्रवखामे चेतन्यमात्रमे प्रवदित रह जाता दै । इस तरह इक्ष 
परम्परामे भी सर्वज्ञता एक योगजविभूति दहै, जो हरएकको वश्य ही प्रप्र हो या इसके पाये 
"विना सुक्तिन दो रेखा कोई नियम नहीं है । 

वेदान्ती भी सर्वज्ञता श्रन्तःकरणनिष्ठ मानते है जो जीवन्मुक्तदशा तक रहकर युक्त 
्रवसामे छूट जाती है 1 उस समय ब्रह्यका शुद्ध सच्चिदानन्दरूप प्रकट हो जाता है । 


बुद्धने स्वयं पनी सर्वज्ञतापर भार नदी दिया । उन्होने नेक श्रतीन्द्रिय पदाथक्रो 
श्रव्याक्रुत कहकर उनके विपये मोन ही रखा । पर उनका यह स्पष्ट उपदेश था कि धम जसे 
प्रतीन्द्रिय पदार्थका मी साक्ताव्ार या श्रनुभव हो सकता द उसके जिए किसी धर्मपुर्तक््छी 
शरणमे जानेकी श्रावश्यकता नहीं ह । उन्दोने श्रपनेको कभी सवंज्ञ मी कदा ह तो धमन्नफे 
प्रथमे ही । उनका तो खष्ट उपदेश था कि मैने वृष्णाक्तयके मार्गका सान्ताक्तार जरिया उमे 
वताता हँ । वोद्ध दार्शनिक धर्मकीति भी बुद्धे मागज्ञता दी सिद्ध करते दैवे ध्रसली श्रथ 
सवेज्ञताको निरुपयोगी बताते है  प्रमाणवार्तिकमें “कीरसंस्यापरिज्ञानं तस्य नः पवोपयज्यते" श्रथन 
मोक्तमागेमे जिनका उपयोग नहीं एेसे जगते कीड़े मकाडोंकी संख्याक्ो जाननेसे क्या फायद्‌ा ? 
परन्तु बोद्धमतमें जो भावनाप्रकपेसे यागिज्ञान्‌की उत्पत्ति मानी गड हौ तथा स्तेयावरणकरा समृत 
विनाश होनेसे प्रभास्वरज्ञान उत्पन्न दोनेका वणेन मिलता ह । इससे इतना सार निकल ध्याता 
है कि वोद्धोको सवेज्लता इट तोह पर वे उसे मोक्षमागमें निस्पयागी मानते । दीद्ध परन्पर्र्मे 


ॐ 
ही रहा है शान्तरित बुद्धमे धमक्ञताङे साय ही साय श्नन्य ध्च्ेपार्थविपयक ्तानन्नो नाध हर्‌ 
लिखते है कि" हम सुख्यखूपसे बुद्धको मागंज्ञ ही सिद्ध कर रटे टु उनमें ध्रमोपापररर्स्िन 


तो प्रासक्गिक ही सिद्धकियाजा रहा है क्योकि मगवानकते प्तानफो घ्न्य च्र्पा्मिं श्रदरत 
मान तेनेमे कार्‌ बाधा नीं ह । इस तरद्‌ हम बुद्धमें सवहत्वसिद्धि देवर भौ वर्टुतः टम 
परम्पराक्ा विशेष लद्य सागत्तव्यकी खारी स्ह यह्‌ निप्य्पं निषाल सदत द । 


[न 


जेन परस्परामे शारम्भसे दी तरिकालव्रिलेाक्वतीं यावन्‌ पदा्ल्धी नमस्न पया णा दुनपनं 


> 

सा्तात्‌ परि्तान' षस थमे सवेत्तता मानी यर्‌ तया सापो गरू 
भ्रा फुन्दणुन्दमे प्रपनप्तार (या १।४८७) सें दृदल्तटान दा दविरददनः शममर. 

क युगपत्‌ जाननेत्रलला दताया ह्‌ 1 दे घ्य (याण ११४७.८८) उपक द् लान्ता वन स्य 
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(१) ग्यापिड पृ० २०! (२) तस्दसं< एा< ३३३९१ (३) तरज्ठंर ठा ३६०९ 
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को जानता है इस परम्पराका, जिसकी सलक “य मात्मवित्‌ स सर्ववित्‌ ” इत्यादि उपनिषदे 
मी पाई जाती ह, व्याख्यान करते हुर लिखते ठै कि-जे चिकाल त्रिताकवतीं पदाथेकि 

दं जानता वह पूरीतरहद एकद्रव्य क नदीं जानता, ओओर जा श्रनन्तप्यायवाले एक द्रभ्यके 
नदीं जानता वह सवका केसे जान सकता दै? जैसे घटज्ञानमे घटा जाननेकी शक्ति ह। 
जा मनुष्य घट के जानता दे वह श्रषने घटज्ञानके हारा घट पदार्थैकोा जाननेकरे साथ दही 
साथ घटका जाननेकी शक्ति रखनेवाले धटज्नानकफे स्वरूपकरा भी ` घटज्ञानवानहम्‌ ' इस 
सहव्यवसायसे जानता टै । इसीतरह जा व्यक्ति घट जाननेक्री शक्ति :रखमेवाते धटज्ञानका 

धावतत स्वरूप परिच्छद्‌ करता हे वह वटकेाते अर्थान ही जान लेता दै क्यांकि उस शक्तिकरा 
यथावत्‌ विष्लेपणपृ्क परिज्ञान विशेपणएभूत घटका जनि विनादेो दी नदीं सकता। उसीप्रक।र 
श्रालमाते संसारके श्रनन्त ज्ञेयांके जाननेकी शक्ति है । श्रतः जे। संसारके श्रनन्त ज्ञे का जानता 
ह चह श्रनन्त ज्ञे्रांके जाननेकी शक्तिके श्माध।रभूत श्रात्मा या पूरं ज्ञान के भी खसंवेद्न 
प्रत्यत्र द्वारा जानता दह । मोर जे श्रनन्तज्ञेयाके जाननेकी चअनन्त शक्ति रखनेवाक्ते स्मा 
या पृरंन्नानके खद्पकरा यथावत्‌ विश्लेषण पूर्वक जानता दै वह्‌ उन शक्तिपेके उपयेोगखानभूत 
मनन्त पदाथि भी जानदही लेता हौ । जैसे जे व्यक्ति घटप्रतिविम्बाक्रान्त द्षेण को जानता 
ह वह्‌ धट के भी जानता ताजा घट के जानता है वही दषैणमे श्राद हुए घटभ्रति 
विम्ब विर्तेपणपृवंक यथावत्‌ परिक्नान कर सकता हे । 

जेन तक॑ग्र्थामें यह वताया है कि प्रत्येकपदाथे स्वरूपसे सत्‌ टै सेतर परख्पेसे श्चसत्‌ 
ट । श्रथान्‌ प्रस्येकपदार्थमे जिसप्रकार स्वरूपादिचतुष्टयकरी पन्ता श्रस्तित्व है उसी तरह स्वसे 
भिन्न श्ननन्त परल्पेंकी श्रपेत्ता नास्ित्व भी द। श्रतः क्रिंसी भी एक पदाथकरे पूरे धिश्लेपण 
पूर्वक यथावत्‌ परिन्नानके लिप्‌ जिसध्रकार उसके खरूपास्तित्वका परिन्नान श्रावश्यकर द उसी- 
तरह उत पदार्थे रहनेवाले च्रनन्त पररूपे करे नास्तित्वेके ल्लानमें प्रतियेगिपसे श्रनन्त परख्पेका 
ज्ञान भी श्चपेत्नित हो जाता । इत्तलियि भी य्ह सिद्ध देता है कि विवक्षित एक पदरा्थका 
यथावन्‌ पृणंज्ञान संसारके श्रनन्त प्रदाधि क्ञानकरा श्ाव्रिनाभावी द जिसप्रकारं कि संसारके 
श्ननन्त पदार्थो ज्ञान उस विवक्षित पदाथ क्लानकरा श्चविनाभावी दै । 
दस तरह हम उन परम्परां प्रारम्भसे दी सख्य श्रथ सर्वज्ञता का समर्थन पाति दै । 

उसमे नते वद्ध परम्पराकी तरद्‌ यर्मन्नता च्रौर सर्वन्नता का विर्लंपण दही क्रियाहै श्रौरन 
यागादि परम्पयर्रोकी तरह उस विभृतिके रूपमे दी मानाद। काक्र मुरस्य सवज्ञता मान लेने 
पर धर्मत्तता तौ सोके श्यन्तगंत सिद्ध हा जाती द। तथा ल्ञानकरो श्रात्माक्रा निजी मूलघभाव 
मान लेने उसक्रा विक्रसितदूप सव्नता येगजविभूति न हाकरर स्वाभाविक पृर्णताट्प दोती 
जा श्रनन्तक्राल तक्र जीवन्मुक्त श्रवस्थाी तरद्‌ युक्त श्चवस्धामें भी वनी रहती द । यह्‌ श्रवश्य 
ह नि ज्िसप्रक्रार कमक क्तावापशमिक्रत्तानामे यह्‌ वट, यह्‌ पटह, इव्यादि सखरड रूपसे 


। (९) वे० साचारोगनुव्र (न° १२३) म “जं एगं जापद से सव्वं जाणदह। जे स्वं जाणे 
एं जाघद" यह मूत्र 1 तया इसी भ्रायप्र का निम्नटिलित्त दोक प्रदचनप्ारकौ जयसेनीय टीका 
(ए० ६४) मे तया उन्न नी पटच तत्त्वोपप्ठवत्निह (प° ७९) एवं न्यायवातिक तात्पर्यटीकामे उदृत द 

एको नावः सर्वमावस्वमावः सवं मावा एकमावस्वनावाः। 
एको मावस्तस्दतो येन युद्धः सवं मावास्तत््वतस्तेन वृद्धाः ॥1" 
इनङा उभितायहं क्यो एक्को जानताद व्ह को जानतां तया जी सव कौ जानता 
र वह एल्मो जानठादह। 


प्रस्तावना &७ 


शाष्िकि विकल्प होते है उसप्रकारसे केवलीके ज्ञानम विकल्प नहीं हते । उसके क्ञानद्पंणमे 
संसारे यावत्‌ पदार्थं युगपत प्रतिविम्वित दते रहते दै । पदाथकरि जा भी निजीषूप है वे उस 
ज्ञानमे फलके विना नहीं रह्‌ सकते | 

श्रा० छुन्दङकन्दते नियमसार की इस गाथाम स्चक्तताके विषयमे श्रपना दृष्टिकण 
न्ोकी दृष्टि वताया हे | 

“जाणदि पस्सदि सव्वं वबहारणएण केव्ी भगवं । 
केवरुणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं +" 

श्रथौत्‌ केवली भगवान्‌ व्यवहारनयसे संसारके सव पदा्थेन्धि जानते श्रोर देखते है. 
पर निखयसे केवलज्ञानी श्रपनी आत्मको जानता ओर देखता दै । इसका तासपयें है कि च्ञानकेा 
परपदार्थेका जाननेवाला प्रौर देखनेवाज्ञा कहना भी व्यव्हार की मयोदाें है निश्चयसे ते वह्‌ 
स्खरूपनिमम्न रतां दै 1 निश्चयनयकी मूताथेता श्रौर परसाथता तथा उ्यवहारनचकी प्रभू 
तार्थताकरा सामने रखकर यदि विचार फिया जाय ता आध्यात्मिक टष्रिसे पूरोन्नानका पर्यवसान 
श्रालज्ञानमे ही होता है । श्रा० इन्दङ्कन्दका यह वणन वस्तुतः कान्तदर्शी है } 

सर्वज्ञत! सिद्ध करतेके लिए वीरसेनखामीने अन्य नेक युक्तिक साथ ही यह्‌ महश््वपूरं 
शेक उद्धृत किया दै 

“ज्ञो ज्ञेये कूयमस्तः स्यादसति प्रत्तिवन्धरि । 
दा्योऽभ्नर्सहिको न स्ादसति प्रतिरन्धरि ॥' 

हस छेके सर्वज्ञताके च्राधारभूतवे दो मुद्रे वड़ी मार्मिक उपमासरणिसे दताए गष 
दै जिनके ऊपर सर्वन्नताका महाप्रासाद खड़ा हता दै । पिले तो यद्‌ फर श्नात्मा ततान 
देनेसे ञः है रौर दसरा यह्‌ कि उसके प्रतिवन्धक कमे हट जाति हँ । प्रतित्रन्धक कर्मके नष 
ह जानेपर ज्ञानश्वभाववाला श्मात्मा किसी मी ज्ञेये क्त कैसे रह सक्तादै ? श्चम्निमें 
जलानेकी राक्ति दो श्रौर प्रतिवन्धक हट गए हों तव बह दाष्यपदाथे्ि न््यांन जलायगी ? 

दूसरी महतवपूणे युक्ति जे बीरसेनखवामीने दी दे. रमी तक्के उपलब्ध ञनवासूमवमें 
प्न्यत्न हमारे देखनेमें नदीं आद । बह युक्ति दे केवलक्ञानका खसवेदनसिद्ध वताना । रन्ते 
दाशेनिक चिष्लेपएके साथ लिखा द करि- देखो, हस जेमोका लिसत्तरह धट पर शादि प्रवयवी 
पदार्थोक्रा सँन्यवदहारिक प्रव्यक्त उसके कुट हिस्सेोका देखकर ही देता । उसक् सम्प 
भोतर वाहरके प्रवयवेका प्रयतत करना हम लेगेंके शवय नहीं द । उसी सरट्‌ देवलतारस्पी 
वयवीका प्रत्यत्त भी हम ज्तेेका उसके छु सतिज्नानादि चवयदाक स्वसखवेदनप्रत्यक्ङ् दाय 
दे जाता है । केवलक्लान ्रवयवी पने सनिक्ञानादि घ्रदयवे स्वमंपे 
सोव्यव्रहारिक स्वसंवेदन प्रस्यद्तवा विषय हेता है । देवलक्तान सथा 
रवयविभावकी कल्पना करके उसे प्रत्यत्तसिद्ध उताना चीरसनस्वामीद्ी दहन्दी प्रनिभादा दी 
काये] 
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(९) यार १५८ ! (२) रट श्ये सोर्पन्न्मे ए दारनेर्टे ल्ट ई। 
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वविग्गहगडमावण्णा केवलिणो समृहदौ अजोगी य । 
सिद्धाय ग्रणाहारा तेता ग्राहारिणो जीवा ॥" 


यह श्राहारी श्रौर श्नादारी जीवोंका विभाग करनेवाली गाथा देनें ही परम्पराश्रोमें 
ध्रचलित है! जीवपरमा ( गा० र्‌ } श्रौर उमाश्वातिकरत भावकमज्ञप्तिमे यद्‌ विद्यमान दै तथा 
धवल्यदीकामे' उद्धुत ह । जीवकतेडमे भी यह्‌ गाथा दज ह । पद्‌लंडयम भूकतुत्र (पृ० ४०९) में 
““साहारा एददियप्पहुडि लाव सजोगकेवलि ति” यह्‌ सूत्र ह । इससे सामान्यत्तः इस विपयर्भे दोनो 
परम्परार्प एकमत ह कि केवली श्राहारी होते हँ । विवाद्‌ है उनके कवलाहारमें । वे हम लोगोकी 
तरद्‌ ग्रास लेकर श्माहार करते दै या नदीं ! 
द्वे समवार्थांग ( सु० ३४ ) मे “पच्छन्न श्राह रमीहारे भदिस्ते मंसचक्ुणा'” श्चथौत्‌ केवलीके 
हार्‌ श्यौर सीदार चमेचचुच्मोके श्रगोचर होते है यह वणन ट । न्यायद्रुमवचन््र (प° ८५५) में 
कवलाह।रवा्रके पूवपत्तमें लिखा है कि केवली समवसर्णङे दूसरे परकोटेमें चने हुए देवच्छुन्दक 
नामक स्थानम गणधरदेव श्चाद्कि द्वारा लाए गए श्रादारको भूख लगने पर खाते है । केवलीके 
हाथमे दिया गया भोजनक्रा त्रास ते दिखाई देता है पर यह नहीं दिखाई देता कि वे केसे भोजन 
करते ह क्योकि सर्वके श्चादार नीदार मुष्य तिर्यश्वोकेि लिए ्रहश्य हेते है । स्यादाद्रत्रा- 
करार वदि देवसूरिने न्याय्रक्घुदचन्द्रके उक्त घणनको सिद्धान्तरटपसे माना दै । (ह्या र० पु ४६९) 
इसके सिवाय सुत्रहतांग (श्यादारपरिक्ता चृतीयाध्ययन) भगवतीसुत्र (१९) प्रज्ञापनासुत्र (श्ाहार 
पद) फल्पसुत्र ( सू2 २२० ) श्रादिमें केवलीको कवलादारी सिद्ध करनेवाले सच्च ह । भगवतीम 
(२।१€०) मे भगवान्‌ महावीरो %वियडभोती, विश्धेपणसे ननित्यभोजीः सूचित किया हे । इस 
तरद्‌ श्वेताम्बर परम्परामें केवलीको कवलादारी वसावर प्राचीन कालसे मानते श्रते हं । 
दिगम्धर परम्परामें दम करेवलीके कवलादार निपेधक वाक्य न्दङ्ुन्द्के वोधपाहूढमे पाति है ` 
""जरवा हिद्ुक्खरदहियं भाहारणिहा रवर्जियं विमलं । 
त्िहाणवेर्सेश्रौ णत्थि इगृछाय येसो य 11 
इस गाधामें केवलीको श्राहार श्चौर नीदारसे रदित वताया ह ¡ श्रा यतिव्रृपभ च्रिलोफ- 
र्त्ति (गा० ५९) मे भगवान महावीरको चुध। रादि परीपटोसे रहित लिखते ह । श्रा पूज्यपाद 
सर्वावं्िद्धि २।४) मं केवलीको कवलाहार क्ियासे रदित तो वताते ही दहं सायदही साथ वे यह्‌ 
भौ रपप्ट लिखते टं किं भगवरानकरा ल्लाभास्तयायके समृलक्तय हो जानेसे प्रति समय श्नन्त शुम 
पुद्रल श्याते रहते दं इनसे भगवानके शरीरकी सितति जीवनपयंन्त चलती हे । यही उन्हे त्नायिक 
लाम स तरद्‌ दिगम्बर परम्परा कवलादारित्वक्रा निपेध भी प्राचीन कालसे ही करती चली 
द्द । श्चाग्ोमिं जो केवलीका श्रादाी क्या हं, उसके विपये विचार्णीयमुद्रायहदटैक्नि 
केवली कौनसा च्रादार लेते ये । दिगम्बर परम्परामें श्रादार दद्‌ प्रकारका वताया गया दै-- 
^“णोकम्मक्म्महारो कवलाहारो य चेप्पमाहासे । 
सीनमणो वि य कमतो वहारो विवह पेमो 11" 


श्र्घात्‌ नोक््मादार, कमादार्‌, कवलादार, क्तप्याटार, श्रो श्राहार, श्रौर मनश्यादारये 
दद्‌ प्रकारके श्रादयार ट} न्वायक्रमुदचन्ध्रमं इन्मेसे च्र्वलीके नोकर्मादार श्रौर क्र्मादारये द्रो 
श्रादार स्वीकार किष गदं । परन्तु घवलादीकामें मात्र चाकमदार दी माना दै | ऊन्वि्ार (गा 
६१८ ) मे' धवलाप्रतिपादिि्त मन द्धी । उपर आहारक छु थद वत्तानेवाली गाधा इसी 


~-- ~~~ ~~ ~- -- ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ “ ~ ~ ~.“ ~^ ~---~-~^ 


(१) देखो सन्मतितकं दी दि० प ९१३ ४। (२) न्वाय्ुमुदचन्र पु० ८५६! (३) “सतर 


एदक्तेपोप्मननःक्मह्िरान्‌ परित्यज्य नोक्महिते ग्राहः ।“-दुग्ंडा० दी° पु० ८०९॥ 
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रूपमे यद्यपि आ० देवसेनकृत भावसंग्रह (गा० ११०) मे पाई जाती हे परन्तु दारको षड्‌- 
विध माननेकी परम्परा प्राचीन है क्योंकि इसके पिले श्रा० घीरसेनने भी धवला (प्र ४०९) मे 
ह आदारोका उल्लेख किया दै । 

श्ेताम्बर परम्परा आहारे रोज श्राहार, लोम आहार श्रौ प्रक्तेपाहार ये तीन दी 
सेद्‌ उपलब्ध होते है । एकेन्दरिय, देव ओर नारकरियोको छोडकर वाकी सभी संसारी जीवोके 
प्रततेपाहार होता हे । प्रक्तेपाहार कवलादार कहलाता है । इस तरह श्वेताम्बर परम्परामं कसे- 
तकर्म ्रहणको आहार संज्ञा दी नदीं दी दै। सभी श्रपर्याप्तक जीवोंको इस प्रस्परामें श्रो 
्राहारी स्वीकार करिया दै । 

श्रे परम्परा केवलीके शरीरको परमोदारिक न मानकर साधारण शओओदारिकं दी माना 
है । इन्होंने केवलीको साधारण मानवकी तरह कवलादारी मानकर भी, श्रश्चयं तो यह दै कि 
केवलीके आहार श्मौर ीदारको चमंचज्लुश्रोके गोचर समाना है 1 जव केवलीके शरीरम हम 
लोगोके शरीरसे कोई वैशिष्ट्य नहीं है तव क्या कारण हे कि केवललीके हाथमे दिया जाने 
वाला ्राहारपिंड तो दिख जाय पर केवली कैसे खाते है यदह नहीं दिखे ९ अस्तु । 

ज्ञात होता है छि यापनीयसंघके याचायेनिजो स्वयं तन्न रहकर भी शवे° श्रागरमोको तथां 
केवलिभुक्ति रौर खीमुक्तिके सिद्धान्तको युक्तिसंयत मानते थे, जव केवलियुक्ति जसे दिगस्वरपरस्परा- 
विरोधी सिद्धान्तोंका समथेन प्रारम्भ क्रिया तो दिगस्वरोने इसका तीन्रतासे प्रतिवाद भी किया। हम 
केवलिभुक्तिका स्वतन््रभावसे समथन शाकटायनके केवलियुक्ति प्रकरणम ज्यवस्ित रीतिसे पावे 
हैः । इसके पिते मी संभव है हरिभद्रसूरिने वेोटिकनिपेध प्रकरणम दिगम्बरेोका खंडन करते 
समय दुद्धं लिखा हा, पर शाकटायनने ता इन दो सिद्धातेके स्वतन्त्रभावसे समने करने वलि दा 
प्रकरण ही लिखे है । मलयगिरि आआचायने इन शाकटायनक्ते ध्यापनीययतिम्रामाप्रणीः लिखा रै 
दिगम्बराचार्योफा केवलिसुक्ति जैसे विवादघ्रस्त विपयांपर्‌ शवेताम्वरोंसे उतना विरोध नटी या 
जितना इन नग्न यापनीयांसे था । यही कार्ण है कि प्रभाचन्द्र न्याय्कुमुवचन््मे यापनीय लार 
टायनके केवलिभुपितप्रकरणका श्रातुपू्वीसे खण्डन दै । श्टेतास्वर तकं ्रन्थोमे चन्मतितकं रौर ध्नार 
उत्तराध्ययन पाइयटीकामे केवलिसुक्तिका समर्थेन प्रायः यापनीयाकी दलीलेकि श्राधार पर दी क्रया 
गया है। दहं, वादिदेवसूरिने स्यादादरलाकरमे प्रभाचन्द्र भ्रमेयरमलमात्तण्टयत युक्त््योदी भी 
समालोचना की है। 

वीरसेन स्वामीने जयघदरूमे कवलाारका निषेध करत हए वही मुख्य युक्तयो दी ट सिमरा 
उत्तर प्रन्थोमे भी सविस्तर वणेन हे । रथात्‌ देदृनीयकसं चार घातिया कर्माद्धी सहाय 
सपना काये करता ह छतः मात्र वेदनीयकमेक उदय दूनेस टी कबलीका क्धाव्परा 
नदी साना जा सक्ता दे च्यर्‌ न उसके निदारणाधं स्वलष्दारव्य प्रयास ही । जान) ध्या 
संयमकी सिद्धिकं लिए मो केवलीको मोन करना उचित नटीं हं क्योकि पृयल्तान, नखल सादर 
ष्वारित्र तथा शुक्ूध्यानकीं प्राप्तिञउन्दे दादी चदीदहं। 

एस तरद भुक्तिफे बा ्राभ्यन्तर कारणोदा ध्वनाव हनन कवली ददल रट 
होते । कबलाहारका सविस्तर खंडन न्पायट्धम्दचन्द्र ए० ८५२, श्रमेदपन््टमारहप्ट एल ३८८-गत्नसरष्ड 
टोष्षा प्‌ ५, प्रपचनसार जयतेनीय टीका ९८ २८. दादि देना चारि । 
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६ नय-निरेपादिविचार 

यंता एकन्द्रख्पसे भारतीय संस्कृतियाका श्राधार गाण-युष्यभावते तच्यल्लान धीर 
श्नाचार देनिं द पर जैनसंद्ृतिक्रा मूल पाया सुख्यतः श्चाचार पर धारित द । तच्क्ञान ता 
उस श्राचारकरे उद्रमन संपोपण तथा उपच्ढणके लिए उपयोगी माना गया दं । श्राचारकी धराण- 
प्रतिष्ठा वाह्य क्रियाकारडमं नदीं दंश्रपि तु उम्र उस्रेरणा वीजमें ह जिसके वल पर वौतरागता 
श्रद्भुरित पल्लवित श्योर पुष्पित होकर मोक्षफलको देनेवाल्ली दती द। श्रिसादी एकपे्रा 
उत्मररक वीज ह जो तच्वन्नानके बातावरणमें श्रात्माकी उन्नतिका साधक होताद्‌ कायिक 
परहिसाके खरूपके संरक्तणके लिए जिस प्रकार निष्त्ति या यन्नाचार पृक प्रवरत्तिकं विविध र्वरमं 
श्नेक ध्रकारके त्रत श्रीर चारि श्रपेक्तित दं उसी तरह वाचिक श्रीर मानसिक श्र्हिसकिं जिए 
तच्त्वज्ञान च्चार वचन प्रयोगके उस्र विशिष्ट ध्रकारकी श्रावश्यकता ह जो वस्तुसर्शी दानिक साथ 
दी साथ श्रद्िसाक्री दिशामें प्रवाहित देता दे । 

वचने प्रयागकी टिल्ला तो वक्ताके ज्लानकी दिश्ताया विचारदष्टिकं श्रनु्ारदेतीद। या 
यां कषिये किं वचन बहुत कुदं मानस विचारक प्रतित्रिम्वक होते दँ । मनुप्य एक समाजिक प्राणी 
हे । बह व्यक्तिगत कितना मी एकरान्तसेवी या निधत्तिमार्गी क्यां न दो उसे ्न्ततः संधनिर्माणके 
समय ता उन अ्रहिसाधारवाले सामान्य तक््वोकी श्चौर दप्टिपात करना दी दोगा जिनसे 
विविघ्‌ विचारवाते चित्रल व्यक्तियों एक एक संव जमाया जा सके। यह्‌ ते बहुत ही कठिन 
मालम देता द कि श्रनेकर व्यक्ति एक वस्तुके विपये विरुद्ध दृष्टिकोण स्ते दों श्चार श्रपने 
पनं दृष्टिकाणक समथनके लिए रेकान्तिकी भापाक्रा प्रयोग भी करतो फिर भी एक 
दसरेक प्रति मानस समता तथा वचर्नोकी समतुला स्ख सरके । फिन्तु कभी कभ ता टस दष्टि- 
भद्भ्रयुक्त वचन्व॑पम्यके फल्लसखल्प कायिक रहिंसा श्र्थात्‌ दहाथापाद्र तकका श्रवसर श्रा जता 
द । भारतीय जल्पकथाकरा इतिहास एसे ्ननेक हिसा कारडसे रक्त रंजित द । चित्तकी समताफे 
दने पर तो वचनोकौ गति स्वयं दी एसी हो जाती ह जो दृखयेकरे लिए श्रापत्तिके याग्य नदीं दो 
सक्ती) यदी चित्तसमता श्रहिसाको संजीवनी ह 1 

जन तन्तवदशिवराने इसी समानस श्दहिंसाके सथंयंके लिए तच्वविचारकी वद्‌ दिशा वताद्‌ दं 
जा वस्तुखलपक्रा श्रधिकसे श्रधिक सश्च करनेकं साथ दी साथ चित्तस्मताकी साधक ह । उन्दोने 
वताया कि वस्तु ्चनन्त धमं ह, उसका अखर्ड खूप वचनेक्रे अगोचर द । पृणंज्नानमें दी 
वहु पने पूर खषूपमें मलक सक्ता हं, दम लोगो च्पृणेज्ञान श्मार चित्तके लिए तो चह श्पने 
यथाथ पृण पमं अगम्य ही ६ । इसीलिए उसे वाङ्मनसागोचर कदा ह्‌ । 

उस श्ननन्तथमां तच््वक्रो हम लोग श्ननेक टदष्टियोसे विचारके चषे्रमे उतारते दै । हमारी 
प्रत्येक चप्यं या विचारक दिश्वाए उस पृणं तच्वकी श्मार इलाया मात्र करतो ह । कुं 
टेखी भी विश्च द्र्य हती हं जां उस तक्छक्रा अन्यथा ही भान कराती हु) तात्पयं यह्‌ द 
कि जैन तच्त्द शियोने श्चनन्तथमात्मक वाट्मानसागचर परिपृणं तत्के श्रपृणेज्ञान तथा वचनो 
गोचर वनानेके लिए वस्तुस्पशीं साधार उपाय वताए देँ । इन्हीं उपा्येमिं जनतत्वज्ञानके प्रमाण 
नय, निक्ष, च्नेक्रान्त, स्याद्वाद श्चादिं की चरचाच्चोका विश्चिष्ट खान हं । 

जगत्‌ में व्यवहार तीन प्रकार से चल रहै रहै-छं व्यवदाररेसे हँ जो शब्दाधयी दै 

छु क्तानाश्रयीं च्रौर छुं चर्थाश्रयी। उस श्रनन्तधमां वस्तुको संव्यवद्‌ारके 
नित्तेपका मद्या लिए इन तीन व्यवहार्यो श्राथार वनाना निक्तेप ह । तात्पयं यदद कि 
डस शनेकान्तवस्तुको ठेसे विभागोमिं वोट देना जिससे वह्‌ जगत्त्के विविध 

शब्दृन्यवदास्का विषय चन स्के । अथवा, व्तुके यथार्थ खद्पको सममनेके लिए 
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उखकी शाव्दिक, रोपित, भूत, भावी शौर चतेमान आदि पयोयोंका विश्लेषण करना 
नित्तेपका मुद्रा हो सकता है। प्राचीन जैनपरस्परामे किसी भी पदाथेका वणेन करते समय 
उसके ध्ननेक प्रकारसे विश्लेषण करने की पद्धति पारे जाती दै । जव उस वस्तुका ्ननेक 
परकारसे विश्लेषण ष्ठो जाता है तव उसमे से विवद्धित श्रंशको पकडनेमे सुविधा हो जाती 
है । जैसे घटको लाश्रो' इस वाक्यम घट शरोर लानाका विवेचन श्रनेक प्रकार से किया 
जायगा । चवताया जायगा कि घटशब्द्‌, घटाृति श्रन्यपदाथे, घट बननेवाली मिटटी, पटे 
हए घटके कपाल, घटवस्तु, घटको जानने वाला ज्ञान घ्रादि त्रनेक वस्तुएं घ्रट कही जा 
सकती है, पर इनमें हमे वतमान घटपयौय ही विवक्नित है । इसी तरह शाब्दिक, अरोपित 
भूत, भावि, ज्ञानरूप श्रादि अनेक प्रकारका प्लानाः हो सकता दै पर हमें नोप्रागमभाव 
नित्तेपूप लाना क्रिया ही विवक्षित दै । इस तरह पदाथके ठीक विवक्तित अंशको पकड्नेके 
लिए उसके संभान्य विकल्पोका कथन करना नित्तेपका लय ह । इसीलिए घल ( पु० १. 
पर० ३०) म नित्तेपविपयक एक गाथा उद्धृत मिलती हे, यह्‌ किंचित्‌ पाठ भेदके साथ अनुयोगद्मार 
सूत्रम भी पाई जाती है- 
“जत्य वहं जाणिज्जा अवरिमिदं तत्य णिकखिवे णियमा । 
जत्य वहुवं ण जाणदि चउदूठयं णिषिल्नवे तत्य ॥” 

अर्थात्‌ जह बहुत जाने वहां उतने ही प्रकारोसे पदार्थोका नित्तेप करे तथा जहाँ 
वहत न जाने वदँ कमसे कम चार प्रकारसे नित्तेप करे पदर्थोक्ा विचार अवश्य करना चादिए । 
यही कारण दै कि मूलाचार षडावश्यकाधिकार ( गा० १७) मे सामायिकके तथा च्रिलोकप्ज्प्ति 
(रा० १८) सें संगलके नास, खापना, द्रभ्य्ते्र, काल श्रौर भावके भेदसे £ निक्तेप किए है तथा 
मावश्यदनियु कित (गा० १२९) मे" इन हमे वचनको ओर जोड़कर सात प्रकारके निन्तेप बताए 
गए है । इस तरद यद्यपि निक्तेपोके संभाव्य प्रकार श्रधिक हो सकते है तथा कुल भन्थकासेने 
किए मी हैँ परन्तु नास, ापना, द्रव्य रौर भाव रूपसे चार नित्तेप माननेमे सर्वसम्मति है । 
पदार्थोका यह्‌ विश्तेषण प्रकार पुराने जमानेमे अत्यन्त श्ावश्यक रदा दै-आ० यतिधृषम 


निलोकप्रज्ञप्ति (गा० ८२) में लिखते रै कि-जो मनुष्य प्रमाण नय चौर नित्तेपके द्वारा अर्थकी 
ठीक समीक्ता नदीं करता उसे युक्त भी श्रयुक्त तथा अयुक्त भी युक्त प्रतिभासित हो जाता है । 
घवला ( पु० १-प्र० ३९) मे तो स्पष्ट लिख दिया है कि नित्तेपके विना किया जाने वाला तक्व- 
निरूपण वक्ता ओर श्रोता दोनोंको ही मागमे ले जा सकता है । 

अकलङ्कदेव (लप्री० स्व० वि० इलो० ७३-७६) लिखते है कि श्रुतप्रमाख सौर नयक 
द्वारा जाते गए परमार्थं रौर व्यावहारिकं श्र्थोको शब्दोमं प्रतिनियत रूपसे उतारनेको न्यास 
या निक्तेप कहते दै ¡ इसी चधीयस्त्रय ( इलो० ७०) मे निक्तेपोको पदा्थेकि विश्लेषण करनेका 
उपाय वताया है । श्रौर स्पष्ट निर्देश किया दै कि सुख्यरूपसे शब्दात्मक व्यवहारका ्राधार नाम- 
निक्तेप ज्ञानात्मकं उ्यवहारका श्राधार स्थादनानित्तेप तथा अथात्मकं व्यवहारके आश्चय द्रव्य 
रोर भाव निक्तेप होते है। । 

आ०पूज्यपादने ( सर्वार्थ॑सि° १।५ ) नित्तेपका प्रयोजन वताते हुए जो एक वाक्य लिखा है, 
- वह्‌ न केवल निन्तेपके फलको दी स्पष्ट करता है किन्तु उसके स्वरूप पर भी विशद प्रकाश डालता 
` (ल ससी श्राशयकी याया विजेषावश्यकभाप्य (गा० २७६४) मँ पाई नाती हं । ` मौर सकृत 


दलोक घवबला (पू० १५) में उद्धृत हं 1 (२) “स किमर्यः-जप्रृतनिराकरणाय प्रकृतनिरूपणाय च 1 
सर्वायत्ि० १।५। 


१०२ जयधवलासदित कपायप्रा्रत 


द ।, उन्दने लिख। है कि-्रध्रकृतका निराकरण करे प्रकृतके निरूपण करनेके लिए नित्तेप 
करना चाहिए । भाव यदह द कि नित्तेपमें वस्तुकरे जितने प्रकार संभव हो सक्तेद्वे सव करलिण 
जाते दै श्यौर उनमेंसे विवक्ति प्रकारको ग्रहण करके वाकी द्ोढ़ दिए जाति ह । असे “वटक 
ला्मोः इस वाक्यमें श्राए हुए वदशब्दके श्च्थको सममनेके लिए घटके जितने भौ प्रक्रार 
हो सकते है वे सव स्थापित कर लिए जति दै! जैसे-टरेविलका नाम घटस्ख दिया तो देविल 
नासवट हु, घटके श्राकारवालि चिच्रमे या चांवल् श्ादि घटाकर शुल्यपदार्थोमिं घटकी स्थापना 
करने पर वह्‌ चिच्र श्रौर चावल श्रादि स्थापनावट हए । जो मृल्िड घट वनेगा वह मृतिपट 
द्रव्यघट हुश्रा । जो घटपयीयसे विशिष्ट द वह भावघट हया । जिस चेत्रमें थद द उस स्ते्रको 
क्षेत्रघट कद्‌ सकते हँ । जिस कालमें घढ़ा वियमान है वह काल कालघट द । जिस त्तानमें घड़ेका 
प्राकार श्राया दहं वद्‌ घटाकार ज्ञान ्ञानघट ह । इस तरद श्रनेक प्रकारसे घड़ेका विश्लेषण 
करके नित्तेप किया जाता द । इनमें से वक्ताको लाने क्ियाके लिए भावयट विवक्ित दै श्रतः 
श्रोता श्नन्य नामघट श्रादिका, जो कि श्रप्रकृत दै निराकरण करके प्रकृत भाववटको लानेमे समर्थं 
हो जाता हे। 

कीं पर भावनिक्तेपके सिवाय श्रन्य निक्तेप विवक्षित दो सक्ते ह, लेसे खरविपाण द" 
यहाँ खरविपाण, शब्दात्मक सखापनात्मकर तथा द्रव्यात्मक तो हदो सकता दै पर वतमानपय्यीय 
रूपसे तो खरविपाणकी सत्ता नदीं ट श्रतः यां भावनित्तेपका श्रप्रकत हदोनेके कारण निराकरण 
दों जाता द। तथा च्रन्य निक्तेपोंका प्रकतनिरूपणमें उपयोग कर लिया जाता द । श्रतः उस 
त्रिवेचनसे यद्दी फलित शोता ह कि पदार्थे स्वरूपका यथार्थं निश्चय करलनेके लिए उसका संभाव्य 
भेदमिं चिश्लेपण करकं श्चप्रकृतका निराकरण करके प्रकृत्तका निरूपण करनेकी पद्धति निक्तेप 
कदलाती द । इस प्रकार इस निक्तेपरप विश्लेषण पद्धतिसे वस्तुके विवक्ति स्वरूप तक पहुंचनेमें 
पूरी मदद मिलती दे। 


इसील्िर घवखा तथा विदोपायदयकभाप्यमे नित्तेप शव्दकी साथेक व्युत्पत्ति करते हुए 
लिखा है कि-जो निणेय या निश्वयकी तरफ ले जाय वह्‌ नित्तेप ह । धवला ( पु० ९ प्र० ३१) 
मे निक्तेपका फल वतानेवाली एक प्राचीन गाथा उद्धृत हौ । उसमे अरप्रकृतनिराकरण 
श्नौर प्रषतनिरूपणकरे साथ दी साथ संशयविनाश शरोर तच्वाथोवधारणकों भी निक्तेपका 
करल वताया है। श्रौर लिखा दै कि यदि अव्युत्पन्न श्रोता प्योयार्धिक दष्टिबाला द तो अप्रकृत 
द्म्ैका निराकरण करनेके लिए निपेत्त करना चादिए । श्रौर यदि द्रन्यार्थिकदप्रिवालता दतो उसे 
्रकतनिरूपणके लिए निक्ेपां को सार्थकता दै । पृणेविद्धान्‌ या एकदेश ज्ञानी श्रोत्ता तखमे यदि 
हाङ्कलित द तो सन्देह विनाशके लिए शरोर यदि विपयंस्त ह तो तत्वाथके निश्चय फे लिए 
नित्तेपोकी साथेकता द । 
श्मकलद्भुदेवने रघी० (इलो० ७४) में निक्तेपके व्रिपयके सम्बन्धे यदह कारिका लिखो रै- 
“नयानुगतनिक्षेषैदपायेरभेदवेदने 1 
विरचय्यार्य॑वाकूप्रत्ययात्मभेदान्‌ श्रुतापितन्‌ ॥'" 
शर्थात््‌-नयाधीन निकतेपेसे, जा भेदन्ञानके उपायभूत दै, र्थं वचन शौर ज्ञानस्वरूप 
पदा्थमेदेंकी रचना करके" ` ˆ - * " दस कारिकामें श्रकलद्ुदेवने नित्तेपेंको नयाधीन वतनिके साथ 
ही साथ निक्तेवोंकी विपयमर्यादा श्रथोत्मक, वचनार्मक श्मौर ज्ञानात्मक भेदेमिं परिसमाघ्च की है । 


द्रज्य जाति गुण क्छिया परिभाषा श्रादि शब्दप्रवृत्तिके निमित्तोंकी श्रपेत्ता न करके इच्छा- 
(प प्रु ११० १०। (२) या० ९१२1 (३) “गिण्णद्‌ गिच्छए्‌ सिबदि त्ति पिषलेवो 
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जुसार जिस किसी चस्तुका जा वादे नाम रखनेको साम निक्तेप कहते है । लेसे किसी बालककी 
गजराज. संतता यह समस्त व्यवहारोका मूल हेतु है । जाति गुण श्रादिके निमित्त 


लिते ते नहीं 9 र 
नेषेफे किया जानेवाला शब्दव्यवदहार नामनित्तेपकी सयौदामे नदीं राता) जो नाम रखा 
दए जाता है वस्तु उसीकी वाच्य होती है पयोयवाची शब्दोकी नहीं । जैसे गजराज नाम- 


वाला करिखठासी जादि पययवाची शब्दोका चाच्य नहीं होगा । पुस्तक पत्र चित्र श्चादिें 
लिखा गया लिप्यात्मक नाम भी नामनिक्तेप है । जिसका नामकस्ण हो चुका है उसकी उसी 
श्नाकार बाली सूतिमे या चिच्रमे सापना करना तदाक्रार या सद्भावस्थापना दैः । यह्‌ सख्थापना 
लकडीमे चनाए गए, कपडेमें काट गए, चिन्रमे लिखे गए, पत्थरसमें उकेरे गए तदाकारमे "यह वही 
हे" इस साद्श्यमूलक श्रमेदयुद्धिकी प्रयोजक दती है । भिन्न च्ाकारवाली वस्तुने उसकी स्थापना 
तदाकार या श्सद्धाव स्थापना है । जैसे शतरंजकी गोटोमे ह्‌।थी घोड़े श्रादिकी खापना । 
नाम चनौर यापना यद्यपि दोनों हौ साङ्केतिक है पर उनमे इतना अन्तर वश्य है कि 
नासे नासवाले द्रव्यका श्रारोप नदीं दोता जव कि खापनासे खाप्य द्रव्यका श्रारोप किया जाता 
है । नामवाते पदाथंकी खापना वश्य करनी ही चाहिए यह्‌ नियम नहीं है, जव कि जिसकी 
सखापना की जा रही है उसका स्थापनाके पूवे नाम श्रवश्य ही रख लिया जाता है} नामनित्तेपमें 
श्राद्र श्मौर च्रनुप्रह तदीं देखा जाता जव किं खापनामें ्र!द्र श्नौर शअ्ुप्रह्‌ श्रादि होते है । 
तर्पय यह्‌ है कि जिसभ्रकार श्चुग्रदार्थी स्थापना जिनका दर या स्तवन करते हैँ उस प्रकार 


नामनिनका नदीं । अतुयोगद्वारसुत्र (११) ओर दत्कल्पभाष्यमें नाम ओर खापनामे यह अन्तर 
चताया है किं-खापना इसरा श्मौर अनित्वया अरथौत्‌ सार्वकालिकी सौर नियतकाक्तिकी देने 
परकारकी दोती दै जव किं नामनित्तेप नियमसे याव्कथिक अथीत््‌ जबतकं द्र्य रहता है तबतक 
रहनेवाला सावैकालिक दही होता है । विक्ञेषावश्यकभाष्य (गा० २५) मे नामको प्रायःसार्वकालिक 
कदा है । उसके टीकाकार कोट्याचायेने उत्तरकुरु भादि ्ननादि नामोंकी अपेत्ता उसे यावत्कथिक 
्रथौत््‌ सार्वकालिकं वताया दै | 

भविष्यत्‌ प्यायकी योग्यता ओर अतीतपयोयकफे निमित्तसे होनेबाले उ्यवहारका आधार 
द्रज्यनिक्तेप दोता है ! जैसे अतीत इन्द्रपयीय या भावि इन्द्रपर्यायके अाधारमूत द्रञ्यको बतंमानमें 
इन्द्र॒ कहना द्र्यनिक्तेप दै । इसमे इन्द्रभ्राभतको जाननेवाला चजुपयुक्तव्यक्ति, ज्ञायकके भूत भावि 
घतेमानशरीर तथा कम नोक आदि भी शामिल है । मभिष्यत्‌मे तद्विषयकशाख्को जे व्यक्ति 
जानेगा, वह्‌ भी इसी द्रव्यनित्तेपकी परिधिं श्रा जाता है। 

चसैमानपयोयविशिष्ट द्रभ्यमें तस्पयोयमूलक व्यवहारका आधार भाव निक्तेप होता है । 
इसमे तद्विषयक शाश्यका जाननेवाला उपयुक्त अरमा तथा तस्पयौयसे परिणत पदाथ ये दोनों 
शामिल ह । इृत्कल्पभाप्यमे बताया है कि-द्रन्य श्रौर भावनि्ेपमे भी पृर्यापूम्ययुद्धिकी 
दृष्टस अन्तर है । जिसलप्रकार भावजिन श्रेयो ऽरथियोंके पूच्य ओर स्तुस्य हेते है उस तरह 
द्रञ्यजिन नहीं | 

विजेषावदयकभाष्यं (गा० ५३-प५५) से नामादिनिकेपोका परस्पर मेद्‌ वताते हए लिखा दै 
कि-जिसप्रकार स्थापना इन्द्रम सहखनेत्र आदि ्राकार, स्थापना करनेवाल्तेको सदूमुत इन्द्रका 
अभिप्राय, देखनेवालोको इन्द्राकार देखकर दोनेवाली इन्द्रवुद्धि, इन्द्रभक्तोके दारा की जतिवाली 
"^ˆ~~-~ˆˆ~~-------~~~~~-~ 
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१० जयधवलासदहित कपायप्राभत 


नमस्कार क्रिया तथा उससे दरोनेवाली पुव्रोद्प्ति श्रादि फल ये सव होते ट उस प्रकारे प्राकार, 
प्भिप्राय, बुद्धि, क्रिया श्रौर फल नामेन्दरसे तथा द्रभमेन्द्रमे नीं देखे जाते। जिसप्रकार द्रभ्य रागे 
जाकर भावपरिणतिको प्राप्नो जातवाहे या भावपरिणतिको प्राप् श्रा उसप्रकरार नाम ग्रौर यापना 
नदीं । द्रव्य भावका कार्ण दौ तथा भाव द्रव्यकी पयय दहै उसतरह नाम श्रौर स्थापना नरही। 
जिसप्रकार भाव तस्पयौयपरिणत या तदर्थोपयुक्त होता द, उसप्रकार द्रव्य नहीं । श्रतः इन चार्यो 
परस्पर मेद्‌ है । | 

कोन निन्तेप किस नयसे श्रजुगत है इसका विचार श्रनेक प्रकारसे देखा जाता ह । श्रा 


9 ह २ त रीर = 
सिद्धसेन श्रौर पृञ्यपाद्‌ सामान्यरूपसे द्रव्यार्थिकनयोके विषय नाम, खापना श्रौर द्र्य इन तीन 
निक्तेपोको तथा प्थायार्थिकन्योके विपय केवल मावनिन्तेपको कते दै । इतनी विश्चेपता 
नित्तेपनय- दै कि सिद्धसेन, संग्रह श्रौर व्यवहारको द्रव्यार्थिकनय कहते टै, क्योंकि इनके सतसे 
योजना नैग्थनयका संग्रह श्रौर व्यवहारमें श्रन्तभौव हो जाता द । शरोर पूज्यपाद नैगमनयको 
स्वतन्त्र नय माननेके कारण तीनोंक्ो द्रव्यार्थिकनय कहते दै । दोनोके मतसे ऋल्ुसूत्रादि 
चारे ही नय पययायार्थिक है । अतः इनके मतसे लुसू्रादि चार नय केवल भावनित्तेपक्रो विपय 
करनेवाले है श्रौर नैगम, संप्रह्‌ श्रौर उ्यवदार नाम, सापना श्रौर द्रन्यको विपय करते है । 
आ० पुष्पदन्त भूतवलिने-षर्‌ खंडागम प्रकृतिश्रनुयोद्रार श्रादि (१०८६२ तथा श्रा यतिवरपभने # 
कपायपाहुडके चूर्एिस््ोमं इसका छं विशेप विवेचन क्रिया हे । वे नैगम संग्रह श्रौर उ्यवहार इन 
तीनों नयमे चारों ही निक्तपोको स्वीकार करते दै । भावनित्तेपके विपयमें श्रा वीरसेनने लिखा 
है किं कालान्तरस्थायी उ्यञ्चन पययकी श्रपेत्तासे जा कि श्रपने कालमें होनेवाली अनेक प्रथ- 
पयरयोमें व्याप्न रदनेके कारण द्रभ्यव्यपदेशचको भी पा सकती दै, भावनिक्तेप वन जाता है। 
अथवा, द्रव्यार्थिकनय भी गौणरूपसे पयायको विपय करते है रतः उनका विषय भावनिक्तेष 
हो सकता है। भावका लक्तण करते समय श्रा० पूज्यपादने वतेमानप्यायसे उपलक्तित 
द्रव्यक्रो भाव कदा दै । इस लक्तणमे द्र्य विशेष्य है तथा वततेमानपयौय विशेषण, श्रतः ठेसा 
व्तमानप्यायसे उपलक्षित द्रव्य द्रव्यार्थिकनर्योक्रा विपथ हो ही सकता है । 
ऋलुसूत्रनय सापनाके सिवाय चरन्य तीन निक्तेपोके विषय करता ह । चूकि सयापना सादृश्य 
मूलक 'अभेदवुद्धिके ्ाधारसे दती दै श्रौर जुसूत्रनय सादृश्यको विपय नहीं करता रतः 
श्यापना निक्तेपर इसकी दृष्िमे नदीं बन सकता । कालान्तरस्ायी व्यञ्जनपयोयको वतेमानरूपसे 
ग्रहण करनेवाले श्रश्ुद्ध ऋजुसुत्रनयमें द्रभ्यनिक्तेप भी सिद्ध हो जाता है । इसीतरह्‌ वाचक 
शब्दकी प्रतीतिके समय उसके वाच्यभूत श्र्थंकी उपलब्धि होनेसे ऋलुसूत्रनय नामनिक्तेपका 
भी खामी दहो जाता दै। । 
तीनों शब्दनय नाम श्रौर भाव इन दो नित्तेपोंको विषय करते हैँ । इन शब्दन्योका 
विषय लिङ्कादिमेदसे भिन्न वतेमानपयोय दै अतः इनमें श्रभेदाश्रयी द्रव्यनिक्तेप नदीं वन सकता। 
जिनभद्रगणिक्तमाश्रमण विजञेषावक्यफमाष्यमे ऋलुसूत्रनयको द्रव्यार्थिक मानकर चऋ्ुसूत्र- 
नयमे भी चासं दी निक्तेप मानते हैँ। वे ऋञुसूत्रनयमें स्थापना नित्तेप सिद्ध करते समय लिखते 
है किजो ऋजुसूत्रनय निराकारं द्रन्यको भावहेतु होनेके कारण जव विपय कर लेता है तव 
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प्रस्तावना १०५ 


साकार खापनाको विषय श्यो नहीं करेगा १ स्योकि प्रतिमं सापित इन्द्रके श्माकारसे भी 
इन्दर विषयक भाव उत्पन्न होता टे! सथवा, छजसूत्रनय नाम नित्तेपको स्वीकार करता है यह 
नि्विवाद है । ताम नित्तिप या तोङ्द्रादि संज्ञा रूप होता है या इन्द्रार्थसे शन्य वाच्यार्थं रूप। 
श्यतः जव दोनें ही प्रकारके नाम भावके कारण होनेसे दी छजसूत्र नयके विषय हो सकते 
तो इन्द्राकार खापना भी भावम देतु दोनेके कारण ऋजुसूत्रनयका विषय होनी चाहिए । इन्दर 
जाक इन्द्ररूप भावके साथ तो बाच्यवाचकसम्बन्ध हौ संभव हे, जो कि एक दूरवतीं सम्बन्ध 
हे, परन्तु प्रपते शाकारके साथ तो इन्द्राथका एक प्रकारसे तादात्म्य सम्बन्ध हो सक्ताहै जो 
कि वाच्यवाचक्मावेसे सन्निकट ह । प्रतः नामको विषय करनेवाले ऋलुसूत्रमे स्थापना निक्तेप 
वननेमे कोई वाधा नहीं हे । 

लिक्ेषादश्यकमाप्यमे ऋलुसूत्रनयते द्रन्यनिेप सिद्ध करनेके लिए श्रनुयोगद्वार (सु १४ ) 
का यह्‌ सूत्र प्रमाणरूपसे उपखित किया गया दै-'उन्जसुअस्स एगो बणुवजृत्तो भ्रागमतो एमं दव्वा- 
वस्सयं ुहृ्तं नेच्छः क्ति” अथात्‌ ऋजुसूत्रनय चतेमानम्राही हदोनेसे एक श्रनुपयुक्त देवदत्त श्रादिको 
आगमद्रव्यनिक्तेप सानता है । वह उसमे श्रतीतादि कालभेदं नही करता श्चौर न उसमे परकी 
श्रपेत्ता प्रधक्त्व ही मानता दै 1 इसतरह्‌ जिनभद्रगणि क्तमाश्रमणके मतसे ऋलुसूत्रनयमे चारों 
ही निक्तेप संभव है । वे शब्दादि तीन नयोमें मात्र भावनित्तेप दही मानते है ओर इसा हेतु 
दिया गया हौ इन योंका विशुद्ध होना । 


विेषावश्यकभाप्यमे एक मत यह भी दै कि छऋलुसूत्रनय नाम श्मौर भाव इन दो नि्ेपों 
` कोही विषय करता है। एक मत यह भी है किं संग्रह्‌ श्रौर व्यवहार खापना नित्ेपकेा विषय नहीं 
करते । इस मतके उत्थापकका कहना ह कि सापना चूंकि सांकेतिक है अतः वह नाममे ही 
न्तमूत है । इसका प्रतिवाद्‌ करते हुए उन्होने लिखा ह कि जव नैगसनय खापना नित्तेपको 
सखीकार करता है चर संग्रहिक सैगम संग्रहनयरूप श्रौर श्रसंग्रहिक नैगम उ्यवह।रनयरूप है तो 
नैगमनयके विभक्तरूप संग्रह्‌ श्रौर उ्यवहारमे खापन। निक्तेप विषय हो ही जाता है । 
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इसतरह विवन्तासेदसे नयोमें नित्तेपयोजना निन्न प्रकारसे प्रचत्तित रदी टै- 








अर ११ भूतवकलि यतिवृष सिद्धसेन, पूज्यपाद जिनभेद्र 
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क 
विशेषावश्यकमाष्यके सतान्तर-- 


(१) संग्रह श्रौर व्यवहारमें स्थापना नहीं होती । (२) ऋनुसूत्रमे नाम न्नौर माव होता ह द्रव्य 
भौर स्थापना नहीं । 
(१) जेनतकभापा पु २८। 
९४ 


१०६ लयघवलाखदहित फथायप्राग्रत 


७, नयनिरस्पण~ 


जैसा कि पटले लिखा जा चुका टै कि श्रनेकान्तदरष्रि जैनतत््वदधिर्योशी श्र्दिमराक्ा ही एकर 
रूप दै, जो विरोधी विचासेका वस्तुखितिके श््ाघारपर सव्या्गामी समीकरण करती ६} शरीर 
उसी नेकान्तदरष्टिका फलितवाद्‌ नग्रवाद्‌ ह । स्याद वो उस श्रनेकान्तद्र्टिके वरणनका वह्‌ 
नि्दोपि प्रकार ह जिससे वस्तुक खूप तक श्रधिकसे श्रधिक पहुंच सकते द| वह्‌ भाषागत 
समताका एक प्रतीक ह । श्रतः नयके वणैनके पहिले वस्तुके स्वरूपा विचार कर लेना श्रावश्यक 
टे जिसके श्राधास्से उस ्रर्िंसामूलक श्नेकान्तदष्टिका विवेचन दता द । 


जेन वास्तवर्मे श्रनन्तपदार्थवादी ह| श्रनन्त श्रास्मद्रव्य, पनन्त पुद्रलद्रत्य, एक धर्म॑ 

द्रव्य, एक श्रधमद्रव्य, एक श्राकराशद्रभ्य श्रौर श्रसंख्यात कालागाद्रभ्य इन्त तरह श्चनन्तानन्त 
पद्यं प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते दह। किसी मी सत्तका सवथा विनाश 

सरतुका नही हाता श्चीर न कों नृत्तन सत्‌ उत्पन्न दही होता ह । जितने श्रनन्त सत्‌ द्रव्यं 
सरूप उनमें धर्म श्रधमं श्राकराश श्रौर कालाणुु द्र्य श्रपनी स्वाभाविक परिणतिं परिणत 
रहते ई । परन्तु जीव श्रौर पुद्रल इन दो प्रकारके द्रव्येमिं स्वाभाविक श्रौ 

वेभाविक दानां ही परिणएमन दतेर्दे। शद्ध जीवम वेभाविक्र परिणमन न दोकर स्वाभाविक 


परिणमन ही दोता द जव कि शुद्ध पुद्रलपरमाणु शुद्ध दोकर भी फिर विभाव परिणमन करने 
लगता हं । 


्रसयेक पदाथ प्रतिसमय श्रपनी पूतं पयौयको छोडकर नवीन पयायकरो धारण करता द । 
यह्‌ उसक्रा स्वभाव द कि वह्‌ प्रतिसमय परिणमन करता रटे । इस्र्‌ पदां पूते पयायक्रा 
चिनाश उत्तर पर्यायका उत्पाद तथा प्रौव्य इन तीन लक्तणोको धास्ण करते ह| ध्रोव्यका 
तात्प इतना दी दै कि प्रस्येक पदार्थं पनी निशित धारमे दी परिणमन करता ह वह्‌ किसी 
सजातीय या विजातीय द्रव्यकी पर्याय रूपसे परिणमन नदीं करता ! जैसे एक जीव श्रपनी दी 
उत्तरोत्तर पयौयरूप प्रतिसमय परिणमन करता जायगा । वह न तौ श्रजीव रूपसे परिणमन 
करेगा, श्रौरन श्चन्य जीव खूपसेद्ी। दस श्रसांकयेका प्रयोजक दी ध्रौन्य होता ई। 
एक परमागुद्रञ्य परिणमन करता द तो उसमे उत्तर पर्यय होनेपर प्रथमका कोड भी श्रपरि- 
वर्तित श्रंश श्रवश्निष्ट नदीं रहता । वह श्चखंडक्रा श्रखंड परिवतित दाकर द्वितीय पयायक्री 
शकले उपयित हो जात्ता दै । तव यह प्रञ्च प्रिया जा सक्ता कि धौन्य श्रं क्यारहा१ 
इसक्रा उत्तर ऊपर दिया जा चुक्रा किउस परमाणुदरव्यकरा श्रपनी दी धाराके उत्तरत्तणएरूप 
होनेमें जो प्रयोजक स्वभाव टै बही प्रौव्य है! इसके कार्ण वह्‌ किसी सजातीय या विजातीय 
द्रव्यान्तरके रूपमे परिणमन नहीं कर पाता ! इसतरदं प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय श्रीर्‌ धोव्य 
दरस विलक्तणरूप दै । यदी जैनियेकि परिणामक लक दं । श्रौर इसी लक्तणके श्लुसार 
प्रसयेक पदाथ परिणामी दै । 


योगदक्षन (३।१३)मे जो परिणामका लक्षण पाया जाता ह वह्‌ उक्त परिंणामके लक्षणसे 
भिन्न द । इसका खंडन श्कलद्कदेवने राजवार्तिक (१० २२६) में किया ह । योगदशेनके लक्षणम 
दरव्यकी श्रवद्िति सदाकाल मानकर उसमें पूवरेधमका विनाश श्रार उत्तर धसका उत्पाद इस- 
तरह धमे दी उत्पाद श्रौर विनाश माने दै। जव कि जनके परिणाममे पयायोक परिवतित दने 
पर श्रपरिवर्तिप्ु श्रंशा के1ई नदीं रहता जिसे श्वसित कदा जाव । यदि पयायो वदलते रहने 
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(१) “मवस्वितघ्य द्रव्यस्य पूर्वधर्मेनिवृत्तौ धर्मा्तरोव्पत्तिः परिणामः 


भरस्तावना १०७ 


प्र सी कोई एसा अपरिवर्तनशील्ल चरंश रदतां दै जो कभी नदीं बदलता अरथौत्‌ नित्य रहता है 
श्मौर रसे दोप्रकारफे अंशांका समुदायही द्रव्य कहा जातादहै तो रेसे द्रव्ये सवथा नित्य 
तथा सर्वथा अनित्य परमे श्रानेवालते दोनों दोपोका भरसङ्ग प्राप्न दोत्ता है! फिर द्रव्य श्योर 
पयायमे कथद्ित्तादारस्य सम्थन्ध माननेके कारण पयाये परिवर्तित होने पर कोई ठेसा अंश 
रद ही नदीं सकता जो अपरिवर्तिष्णु हो । श्रन्यथा उस अपरिवतेनशील श्रंशसे तादास्म्य 
रखमेकते कारण रोप अंश भी परिवतेनशोल नदी हो स्केगे । इस तरह कथच्ितादास्म्यमे एक 
हयी साम रह्‌ जाता है। श्रौर वह है सर्वथा नित्य श्रौर स्वधा अनित्यके वीचका मागं । इसी 
मध्यमा्मैके विषयभूत स्वरूपको हम धौन्य या द्रव्यांश कहते है । यह्‌ न त्तो सवेथा अचर्थित 
रथात्‌ अपरिवतेनशील् ही है ओर न इतना विलक्तए परिवतेन करनेवाला, जिससे एक चेतन 
श्मपनी तच्चेतनत्वको सीमाको लांघकर अवेतन या चेतनान्तर रूपसे परिणएमन करने लग 
जाय ! इसकी सीधे शब्दोमे यही परिभाषा हो सकी हे कि-किसी एक द्रव्यके परिणामी होने 
पर भौ जिस स्वरूपे कारण वह दसरे सजातीय या विजातीय द्रव्यरूपसे परिणमन नदं 
करके अपनी धारमे ही परिवतित होता है उस स्वरूपास्तित्वका नाम द्रव्यांशः धोव्यया गोण 
है । परिणामी पदार्थे एेसा धोग्य तथा उत्पाद श्रौर व्यय यह्‌ त्रिलक्तणी रहती दै। 


यग तथा सोख्यका परिणाम प्रकृति तक ही सीमित है पुरुष तत्तव इस परिणामसे 
स्वेथा शून्य अरथौत्‌ सदा एकरस कूटस्थ नित्य है । पर जैनदशंनमे कोई भी एेसा श्रपवाद्‌ नहीं 
दै जा इस परिणामचक्रसे किसी मी समय श्रद्धा रहता हो । द्रन्य या धन्यके त्रिकालादुया- 
यित्वका अर्थं इतना दी है कि जिसके कारण अतीतपयाय नष्ट होते समय वतैमानपयौयनें अपना 
सव छख सौप देती है, चौर वतेमानपयीयमें भी बह शक्ति दै जिससे वह आगे ्रतिवाल्ली पर्यायको 
्रपना सवैस्व समर्पण कर देती है । तस्ये यह्‌ दै कि वर्तमान पयाय अतीतका प्रतिविभ्ब 
तथा अनागत्तका विम्ब है) यही उसकी चिकालाबुयायिता है। 


चौद्ध वस्तुको सर्वथा परिवत्तेनशील मानते दै सही, पर उन्दने उन परिवर्तनशील खल- 
क्षणत्तणोपे ठेखी एक सन्तान सानी हे जिससे नियत खलक्ञणका पूर्ण अपने उत्तर कणएके साथ 
ही कायकारणमाव रखवा। है क्षणान्तरसे नदीं । तासयं यह्‌ है कि-इस सन्तानके कारणं एक 
चेतनक्तण अपने उत्तर चेतनक्षणका दी समनन्तर कारण दयता है विजातीय रूपत्तणका या सजातीय 
चेतनान्तरक्णएका नहीं । इस तरह जिस व्यवस्धाको जैनतक्त्वेत्ता ्रौज्यसे बनाते है उसी उ्यवस्थाक्रो 
वौद्धोने सन्तानसे बनाया है । श्रतः सन्तान श्र धोव्यके प्रयोजननें कोई अन्तर तीं मालूम होता 
दै, दो उसके शाब्दिक निरूपणमे थोडा वहत न्तर हो सकता है । बे इस सन्तानको सेना च्मौर 
वनकी तरह काल्पनिक या सात कहते है जव कि जनका धन्य प्यायक्तणोंकी तरह वास्तविक है । 
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(१) योपमाष्य (३।१३) में जव प्रतिवादी हारा परिणामके लक्षणमें दोष दिया ह तो उसके उत्तरमे 
लिला हं कि-"एकान्तान्युपगमात्‌, तदेतत्‌ बैलोक्यं व्यक्तेरपेति, फस्मात्‌ ? नित्यत्व्रतिषेषात्‌। मपेतमप्यस्ति, 
विनाशप्रतिपेवात्‌'' अर्थात्‌ हम यदि एकान्तते जगत्‌को चितिशक्तिकी तरह नित्य मानते य। उस्तका एकान्ते 
नाश मान्ते तो यह्‌ दोष होता 1 किन्तु हम एकान्त नहीं मानते । यह्‌ जगत्‌ जपने अर्थक्रियाकारी स्व्पकी 
अपेक्षा नष्ट होता हं क्योकि काययवर्म॑को अवेक्षा जगत्‌को नित्य नहीं मानते 1 नष्ट होनेपर भी वह्‌ श्रपनी 
सृक्ष्मावस्यामं रहता हं क्योकि सर्वथा विनाद्चका प्रतिषेघ ह 1" योगमाप्य का यह्‌ चका समाधानं बनेकान्त 
दृष्टस ही किया गया हं । इसकी टीका करते समय वाच्पतिमिश्नने तच्ववेश्षारदीमे “त्यल्वि्तित्य" 
चछम्दका भ्रमो कियाद जो खासतीर्से द्रष्टव्य दई। 


१०८ जयधवबलासदहित कपायप्राभत 


दरस तरह जैनक्रा प्रस्येक सत्‌ स्वतन्त्र द्रभ्य दह । दो सत्‌ पदार्थं रहनेवाला वाश्तविक्र 
एक पदूाथं कोद नदीं है । ससे न्याय वेशोपिक श्यनेक गो द्रव्यमिं रहने वाला षक गोल नामका 
स्वतन्त्र सामान्य पदां मानते दँ, या शनक चेत्तन श्रचेतन द्र््यो तथा गुण कमीदिें 
पदायेकी एक सत्ता नामक स्वतन्त्र सामान्य पदाथ मानते है, पेसा शरनेक पदार्वृत्ति ण 
सामान्य- पदार्थं जैनियोके यहाँ नही दै। जैनतो दो सत्त पदार्था सतत सतत इस श्रनुगत 
विशेषामकता प्रव्ययको सादश्यनिमित्तक मानते है श्रीर यह्‌ साद्य उभयनिष्ठ न हकम्‌ प्रल्यक्रनिष 
टै । पदाथेमिं दो प्रकारके प्रसिति है--एकर स्वशूपापित्व श्रौर दसरा सादश्यास्तित्व। 
स्वरूपास्तिसके कारण प्रत्येक पदाथं प्रपनी कालक्रमते दहोनेवाली पयायमें "यद्‌ वीह इस 
एकत्व प्रस्यभिज्ञानका विषय होता ह । देवदत्तः देवदत्तः, इस प्रकारके श्रनुगताकार प्रत्यये मी 
देवदतत्तका श्रपनी पयायेमिं पाया जानेवाला स्वूपास्तिल् दी प्रयोजक हाता टै । इस स्वरर्प- 
स्तित्वको उर्ध्वैतासामान्य कहते है । सादश्यास्तितव्वके कारण भिन्न सत्ताक दो द्रव्ये गौ गौः 
दव्यादि प्रकारके श्रनुगत प्रस्यय दयते है । इसे तिर्यक सामान्य कहते्। इसी तरह दौ भिन्न 
सत्ताक्र द्रन्योमे विलक्षणएताका प्रयोजक व्यतिरेक जातिका विशेपः तथा एद्यी द्रव्यकीदा 
पर्यायोमे विलक्षणएताका कारण पयाय जातिका विश्धेप ह । इस तरह अंतिरयोका पदार्थं उत्पाद 
व्यय-ध्रौग्यात्मक दानेके साथ उक्त प्रकारसे सामान्य-विशेपालमक भी है| 
भारतीय दशनम पतञ्जल महाभाष्य ( १।१।१ ) योगमाप्य (प्र५ ३९६) मीमांसादलोकवातिक 
(प° ६१९) ब्रह्यपूचभास्करभाष्य, क्ञास्त्रदोपिका (पर ३८७) श्रादिमें मी इसी उभयात्मक पदा्थका 
कथश्ित्‌ सामान्यविशेपास्मक या भिन्नाभिन्नारमक रूपसे वर्णन मिलता ह । 
धमेधरमिमावके विपये साधारणतया पांच कोटिया दाशनिकरेत्रमे स्वीकृत दै- १ निरंश 
वस्तु षास्वचिक है, उसमे धम भ्विद्या या संनरतिसे कलिपत टै । २ चस्तु करिपतदटै धर्मी 
वास्तविक दै । ३ धमं शरोर वसतु तो दोनों वास्तविक परवेचुदरे जुदेदै श्नौर 
चर्मघर्मिमाय- सम्बन्धके कारण धर्मक धर्मीमिं प्रतीति होती दै। ४ धर्म प्मौर धर्मी दोनों द्यी श्रवा 
का प्रकार स्तविक दै। (-घमं श्रोर धर्मिका कथन्रित्तादारम्य सम्बन्ध है। परिली कोटिको 
वेदान्ती स्वीकार करता दै । दृस्ती कोरि वौद्धोकी है । इनके मतमें धर्मोकी 
श्राधारमूत वस्तु विकल्पकल्पित है । निरंश पयायक्तण दही वास्तविक है । इसीमं संवरतिके 
कारण अनेक धर्मो की प्रतोति दोती रहती दै । वेदान्ती एक ब्रह्मके सिवाय च्रन्य घट पट 
श्मादि धर्मियोको श्रवि्याकल्पित कहता दै । तीसरी कोटिमें सैयायिक-यैसेपिक है, जो द्र्य गुण 
शादि पदार्थोकी स्वतन्त्र सन्ता मानकर समवाय सम्बन्धसे गुणादिककी द्रज्यमें प्रतीति मानते है । 
चोर्थी कोटि तत््वोपसववादी चौर तथेक्तशूल्यवादियोकी है । पांचवा मत सांख्य योगपरम्परा, 
मारिलमद्रूकी परम्परा तथा विशेपतः जन परम्परामें प्रख्यात हे । जेनपरम्परा चसु वास्तव 
श्मनन्तधर्मेकी सत्ता स्वीकारती दै, या यों किए कि श्रनन्तधमेमय ही वस्तु है । इस अनन्त- 
धमात्मक्र वस्तुको विभिन्न व्यक्ति श्रपने जद जुरे दृष्टिकोणेसे देखते है श्रौर श्राह ङ्कारिक वृत्तिके 
कारण श्रपने ज्ञानक्लवमें प्रतिबिम्बित वस्तुके एक करको वस्तुका पूणरूप सान लेते है । ओर 
दरस तरद वस्तुका यथार्थज्ञान तो कर ही नहीं पत्ते पर अहङ्कारे कारण दुसरे दषिकोणेको 
मिथ्या कहकर हिसात्मक श्रग्निको लगाते दै । जन तन्त्वदशियोनि प्रारम्भसे दी ्र्िसकदटि 
तथा यथार्थतन्तवद्शेन दोनेके कारण वस्तुके विराट्‌ ख्पको स्वीकार किया ह । ओर उसका 
यथावत्‌ ज्ञान कर्नेके लिए हम सवके ज्ञानकणोंको श्रपयौप्र वताया है । छ्रौर यह्‌ स्पष्ट वताया कि 
श्मनन्त ज्ञानोदधिमें दी वह्‌ अनन्तम पदायं सान्तात्‌ समा सकता दै, हमारे जञानपल्वलोमिं नहँ । 
्रघ्युत हमरे क्ञान कीं कीं तो उस विराट्‌ पदार्थके विपयमें चन्यथा ही कल्पना कर लेते है। 


प्रस्तावना । १०९ 


इस तरह जेनतन्त्वद शियोने भ्व्येक वस्तुको उत्पाद्‌"व्यय-घरोग्यास्मक, सामान्य-विशोषात्मकया 
प्रलन्दधर्मात्क स्वीकार किया है 1 अनन्तधमीतमकका तात्पयं यह्‌ है कि जिन धममिं में परस्पर 
विसेध मालूम होता दे ेसे नेक विरोधी धमं वस्तुमे रहते है । धमेमि परस्पर विरोध होते 
हए भी धसींकी दृष्टिसे वे अविरोधी है । 

उस नन्तधमी वस्तुसे सामान्यतः दिखी कल्पना होती है । एक तो ्रात्यन्तिक अभेद्‌- 
की ओर जाती है तथा दुसरी ्रात्यन्तिक भेदकी ओर । नित्य, व्यापी, एक, अखण्ड सत्‌ रूपसे 
चरम असेदकी कल्पना से व्रह्मवादका विकास ` हुञ्ा तथा हशिकः निरंश, परमाणु रूपसे अन्तिम 
सेदकी कल्पनासे कणिकवाद पनपा। इन दोनों आ्राव्यन्तिक्र कोटियोके बीचमें अनेक प्रकारसे 
पदार्थोका विभाजन करतेवाले न्याय-वैशोषिक, सांख्य-योग, चाव आदि दशन है । सभी दरशंनो- 
का श्रपना एक एक दृष्टिकोण ह। र वे पते दृष्टिकोणएके च्रनु सार पदाथेको देखते तथा 
उसका निरूपण करते है । जैनदशनका छ्रपना दृष्टिकोण स्पष्ट ह ! उसका कहना ह कि वस्तुकी 
सखरूपमर्यादा नन्त है । उसमे सभी दष्टियोंके विषयभूत धर्मोक्रा समावेश हो सकता है बशतं 
कि वे दृष्टियाँ ठेकान्तिक ग्रह न करें । प्रत्येक ष्टि यह समभे कि मै वस्तुके एक द्र 
श्रंशका स्पशं कर रही ह. दृसरी चष्टयं भी जो युमसे विरुद्ध है, वस्तुके ही किसी एक अंशको 
छू रही दै। इस तरह परस्पर वियेधी दृष्टिकोणोका वस्तुसिितिके श्रनुसार समन्वय करना 
ञेनदर्धनका दृष्टिकोण है रोर इसी लिए उसमें नयचचौका प्रमुख खान हे। 


यह्‌ पिले लिखा जा चुका ह कि-विचारब्यवहार साधारणतया तीन भागे बटे जा 
सकते दहै-१ ज्ञानाश्रयी, २ अ्रथाश्रयी, ३ शडदराश्रयी । शननेक माम्य व्यवहार या लौकिक उयवहार 
संकल्पके श्राधारसे दी चलते है । 'जैसे रोटी बनाने या कपड़ा बुनने की तैयारीके 
नर्योका समय रोटी वनाता हू, कपड़ा चुनता हूं, इत्यादि व्यवहारो संकल्पमात्रमे ही रोटी 
च्राघर या कपड़ा व्यवह्‌र किया गया दै । इसी प्रकार अनेक प्रकारे ओौपचारिक व्यवहार 
श्रपने ज्ञान या संकल्पके च्रनुसार हुच्रा करते है । दूसरे प्रकारके व्यवहार श्रथ 
श्रयी होते दै-अरथेमे एक शरोर एक, नित्य श्रौर व्यापी सन्मात्र रूपसे चरम अभेद्की कल्पना 
कीजा सक्तीहतो दूसरी शरोर क्णिकत्व परमागुतख ओर निरंशत्वकी दृष्टिसे अन्तिम 
मेदकी । इन दोनों अन्तोके वीच नेक ्वान्तर भेद्‌ ओर अभेदोंका खान है । अभेदकोरि 
श्रो पनिषद्‌ चद्वैतवादियोकी हे । दूसरी कोटि वस्तुकी सुदमतम वतंमानक्तएवर्तीं श्र्थपयोयके 
उपर टृष्टि रखनेवाले खिक-निरंश-परमागणुव्रादी बोद्धों की हे । तीसरी कोटिमें पदार्थो 
नेक प्रकारसे व्यवहारे लानेवाल्ते नैयायिक वैशेषिक शादि दशंन है । तीसरे प्रकारके 
शब्दाश्रित व्यवदहारोमे भिन्नकालवाचकः, भिन्न कारकोमे निष्पन्न, भिन्न वचनवाले, भिन्नप्याय- 
वाते, विभिन्न क्रियावाचक शब्द्‌ एक ्रथेको या च्रथकी एक पयायको नहीं कह सकते । शब्द्‌ 
मेदसे अअरथभेद होना दी चाहिए । इस तरह इन ज्ञान श्रथं श्र शब्दका आश्रय ल्ञेकर 
होनेबालते विचारोके समन्वयके लिए नयदृष्टियोका उपयोग है । 


इनमे संकल्पाघीन यावत्‌ ज्ञानाश्रित उ्यवहायोंका नेगमनयमे समावेश होता है । चा 

पूञ्यपादने सर्वार्थत्ति° (१।३३) मे नेगमनयकों संकल्पमाच्रग्राही द्यी वताया है । तच्वायभाष्य सें 
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मी अनेक प्रास्य व्यवहारोका तथा श्रोपचारिक लोकत्यवहारोंका सथान इसी नयकी विषयम्यादा 
मे निश्चित किया है । 

्रा० सिद्धसेनने .असेद्राही नैगमकरा संम्रहनयमे वथा भेद्राही सैगमक्रा व्यवहार नयमे 
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अन्तमोष किया ह । इससे ज्ञात होता है किं वे नैगमको संकल्पमात्रमाही न सानक्रर श्थेम्रादी 
स्वीकार करते है! शअकलङ्कदेवने यद्यपि रानवातिंकमे पूञ्यपादका अनुसरण करके सैगमनयको 


१९० जयधवलासदित कपायप्राभ्रत 


संकल्पमाघ्रग्राही लिखा दे फिर भी एषीपस््रय ( का० ३९) में उन्दने सैगमनयक्रो श्चरथकरे मेद्‌ करो 
या यभेदफ़ो अहण करमेवाला वताय द । इसीलिए उन्दोनि स्पष्ट खूपसे चैगम श्रादि शजुपूत्रान्त 
चार नयांफो श्रथनय माना द । 
र्थाधित प्रमेदन्यवहारका, जो “च्रास्पवेदं स्व॑प” श्रादि उपनिपद्रक्रयांते व्यक्तः दता 
टै, परसंप्रहनयमें श्रन्तभाव होता दं । य एक चात विनेपर्पसे ध्यान देने यीग्य द्‌ क्रि- 
जेनदशोनमे दो या श्रधिक द्रव्येमिं ्नुस्यृत सत्ता रखनेवाला कोद सत्‌ नामका सामान्यपदार्थ 
नदीं हे । नेक द्रव्योका सद्रपसेनो संग्रह परिया जाता ह वह सत्साद्रएयके निमित्तसे दी क्रिया 
जातादौ नकि सदेकल्वकी दृष्टिसे। दँ, सदेकल्वकी दृष्टिसे प्रत्यक सत्‌की श्र पनी करमवर्ती पयार्योक्रा 
छार सहभाव गुणक्रा श्चवश्य सग्रह दा सक्रतादह्‌। पर दा सत्‌ म का एक श्रतुस्यृत सन्त 
नदीं टे । इस परसंग्रहके श्रागे तथा एकर परमाणु वतमान कालीन एक श्रर्थपययायसे 
पित्ते दोनेवाले यावत्‌ मध्यवती मेदोंका उ्यवदारनयमे समावेश दाता है । इन श्रवान्तर मेदोंको 
न्यायवेगेपिक श्रादि दशन प्रहरण करते हे । श्र्थको च्न्तिमि दशकोटि परमाणुरूपा तथा 
चरम कालकोरि कणमाव्रस्यायिताको भ्रहण करनेवाली वादटरष्ि ऋुसूतकी परिधिमें चती दं। 
हौ तकर श्रथको सामने स्कर मेद्‌ तथा श्रभेद्को प्रदण करते वाले श्रमिभ्राय वताय गणर्है। 
इसके श्राये शब्दाश्रित विचा्योका निरूपण किया जाता है । 


काल, कारक; संख्या तथा धातुके साथ लगनेवाले भिन्न भिन्न उपसग ्रादिकी टस 
प्रयुक्त दोनेवाले शब्दके वाच्य श्रथ भी भिन्नभिन्न ह, इस कालादिभेदसे शब्दभेद मानकर 
थमेद्‌ माननेवालो दृशिका शब्दृनयमें समावेश् हाता है । एक दी साधनमें निष्पन्न तथा एक 
कालवाचकं भी नेक पर्यायवाची शब्द दते दै, इन पर्यायवाची शब्दो मेदसे च्र्थभेद्‌ माननेवाला 
समभिरूटनय दै । एवम्भूतनय कदता दै फि जिस समय जो श्रथं जिस क्रियाम परिणएव 
हयो उसी समय उसमें तच्करियासे निष्पन्न शब्दका प्रयोग दोना चादिए। इसकी दृष्टस सभो 
क्रियावाची द । गुणएवाचक्र शुक्लशच्ड्‌ भी शचिमवनद्प क्रियासे, जातिवाचक श्रच्वशब्द्‌ 
श्रा्ुगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचकर चलतिशब्द्‌ चलनेरूप क्रियासे, नामवाचक यदच्छशवञ्द्‌ 
देवदत्त श्रादि भी (देवने इसको दियाः इस क्रियासे निष्पन्न हए ह । इस तरद्‌ ज्ञान, रथं श्रौर 
शब्दको च्नाश्रय लेकर दोनेवाले ज्ञाताक्रे च्रभिप्रायोँक्ा समन्वय इन नयो क्रिया गया दै । यह 
समन्वय एकर खास श्वतं पर हु्रा दै। वह शतं यह दकि कोई मी दृष्टि या अभिप्राय 
छ्पने प्रतिपक्तो अभिप्रायका निराकरण नदीं कर सकेगा । इतना दो सकता है करि जरद्य एक 
प्रभित्रायक्धी मुख्यता रदे वहोँ दूसरा श्मभिप्राय गौण हौ जाय । यदी सापेत्त भाव नय का प्राण 
द, इसीसे नय सुनय कदलाता हं । अरा० समन्तभद्र दिने सप्तको सन्नय तथा निरपत्तको 
दनय वतायाद्ाद्‌। 
इस सं्िप्र कथनमे यदि सूद्मतासे देखा जाय तो दों प्रकारकी दृष्ट्या दी सुख्यरूपसे कायं 
करती है एक श्रभेददृटि चौर दृस्रो मेददष्टि । इन दृष्टयो क्रा च्माल्षम्बन चाहे ज्ञान हो या चथ 
श्मथवा शब्द, पर कल्पना मेद्‌ या च्रभेददोदही पसे की जा सक्ती है । उक्त कल्पनाका प्रकार 
चाद कालिक; देशिक या स्ाूपिकर कचं भी क्यांनहां। इनदा मूल श्राधारभूत दश्ियाका 
द्रव्यनच श्रर पयायनय क । अभेदक ग्रहण करनेवाला द्रव्यायिकनय दै तथा भेदप्रादी 
पर्योयार्थिकनय दै । इन्दे मूलनय कते दै, क्योकि समस्त न्योके मूल श्राथार यदी दो नय 
होते दै । सैगमादिनय तों इन्दींकी शाखा-प्र्ताला्ै हँ । द्रन्यास्तिकः मातृकापवारितकः निश्चयनय 
शुद्धनय च्रादि शब्द द्र्याथिकके च्रथमें तथा उस्पन्नास्तिक्र, पयायास्तिक, व्यवदारनय, अश्ुद्धनय 


सादि पयायार्थिकके अथमें व्यवहृत हाते हं । 


पस्तावना ९११ 


्ा० कुत्द्कुन्दफे भ्न्थोमे नयोका कोड प्रकर्णवद्ध वणेन दष्िगोचर नदीं हुश्रा । 

उनके अन्थोमे द्रञयार्थिक मौर पयीयाथिक इन सूलन्योकी दृ्टिसे वस्तु वियेचन वश्य 

नयेकते भेद है ! उनके समयसतारमें निश्चय श्रौर स्यवहार नयोका। प्रयोग इन्हीं सूलनयोके रथम 
हुश्ना जान पड़ता हे । 


समवायांग रोकामे द्रव्यार्थिक, पयायार्थिक, च्मौर उभयार्थिकके मेदसे तीन प्रकारका भी नय- 
विसाय मिलता है । इसी टीका संम्रह्‌, व्यवहार, छजुसूच शरोर शब्दके भेदसे चार प्रकार भी 
तय पाए जाते है ! तच्तार्थ॑भाष्य सम्मत तत्वाय (१।३४) मे नैगम, संम्रह, व्यवहार, ऋजुमूत्र 
प्नौर्‌ शब्द ये पांच मेद नयो किए दहै! भाष्यसे नेगसके देशपरि्ेपी र सर्वपरिक्तेपीये दो 
उत्तरमेद तथा शष्दनयके सास्प्रत, समभिरूद्‌ पनीर एवंभूत ये तीन उत्तरभेद किए गष है । 
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पटखंडागमके मूलसृज्मे जहाँ निक्ञेपनययोजना की गड हे वहं तीनों शब्दलयोका एक शब्द्‌- 
नयूपसे भी निरदश मिलता हे तथा ' सहादच्मो › शब्द्‌ आदि रूपसे भी । कषायपाहुडके चणिपूत्रो 
(१ भा० पु० २५९) में तीनां शब्दनर्योको शब्दनय रूपसे ही निदंश किया गया है| 


आ० सिद्धसेन श्रमेदसंकल्पी सैगमका संग्रहे तथा भेदसंकल्पी नैगमका व्यवहारमं 
धरन्तमौव करके छह ही मूलनय मानते हे । 

तच्वारयसत्के दिगम्बरसम्मत पाठम, स्थानाङ्गः (सू० ५५२) मे तथा अनुयोगदार सूत्र (१३६) 
मे नैगसादि सात नयोंका कथन है | 


घव (प० ५४४) जयघवला {१० २४५) तथा तस्वायेरलोकवरपतकत (पृ० २६९) भ सैगम- 
नयके द्रज्यसैगम, पयीयनैगस, शर्‌ द्रव्यपयोयनेगस ये तीन मेद्‌ मानकर नवनयवादीके मत्तका भी 
उल्लेख है । इसीतरह द्रव्यनैगमके २ भेद पयौयनैगमके ३ मेद श्रर्‌ द्रव्यपर्थीयनैरामके £ मेद्‌ 
करके पंचदशनयवाद्‌ भी त्वारथश्ोकवार्विकमे बरत है । | 


बिशेषावश्यकमोप्यकार छजुसूतरको मी द्रवयार्थिक मानकर द्रभयार्थिकनयके ऋजुसू पन्त 
चार भेद तथा पयोयार्थिकके शब्द्‌ श्रादि तीन सेद मानते है । यही भाष्यकार श्रा० सिद्ध 
सेने मत्तका भी विच्ेषावदयकमाष्य (गा० ७५) मे उत्लेख करते है कि- संग्रह ओर ज्यवहारनय 
द्रव्यार्थिक है । तथा शछज्ुसूत्रादि चार नय पयीयाथिक दहै । सिद्धसेनके सन्मतितकं (१।५) मँ मी 
यह्‌ अत्यन्त स्पष्ट है कि ऋजुसूत्रनय पर्यायार्थिक दै । श्वे० परम्परामे इस मतको तार्किकोँका मत 
कह! गया ह । क्योकि अनुयोमद्रार (सु° १४) मे ऋलुसू्रनयको भी द्रन्यावश्यकम्रादी वताया हे । 


दिगम्बर परम्परा हम पहिलेसे ही व्यवहारपर्यस्त नयोंको दरव्यार्थिक तथा ऋुसूत्ादि 
नयोंको पयीयार्थिक माननेकी परम्परा देखते है । एक वात विरोष ध्यान देने योग्य है कि षद्खंडा- 
गम मूलसूत्र (ध० पर ५५४,५८७) तथा कसायपाहुडचुर्णिसूनों (पृ० २७७) मे ऋजुसू त्रनयको द्रव्य- 
नित्तेपग्राही लिखा है । श्रा० वीरसेनस्वामीने इसका व्याख्यान करते हुए लिखा दै कि यतः 
जुसू प्यायार्थिक हे, अतः वह्‌ व्यञ्जनपयायको, जो किं ्रनेक श्रवान्तरपययोंको चक्रान्त 
करनेके कारण द्रज्यव्यवहारके योग्य हो जाती दै, विषय करता है जोर इसीलिए वह पर्याया- 
क 1 
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(१) नियमसार गा० १९। प्रवचनसार' २२२ (२) घ० आ० प° ५५६४५८७ (३) जेनतर- 
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सूत्रका ्मागमिक्र परस्परासे उत्लेख मिलता दै उसकी तुलना पटखंडागम श्योर क्रायपाटृडकं 
तूरिसु्रोसे करने पर यह मालूम दत्त है कि श्रापमिक्र परम्परा ऋञुसत्रको द्रव्यम्राही माननेका 
पक्त प्राचीन कालसं वश्य ही रा दै, जो पट्खंडागम श्रौर चूर्िसूतरोमिं मी स्पष्ट उ्चिखित रै । 


लघीयस्त्रय (ग्लो° ७२) तथां विक्गेषावक्यफभाप्य (गा० २७५३) म ¶ऋ्रजुतूत्र पयन्त चार 
न्योका श्रर्थनय तथा शब्दादि तीन नर्योका शच्दूनय खूपसे भो विभाग किरा गया द| जयधथवला 
(प० २३५) मे शब्दनयके सानम उ्यद्चननय नाम दिया गया ह । 


विशेषावदयक भाष्य (गा० २२९४) मे एक एक नके सौ सो मेद्‌ करके विवचाभेदसे 
नयोंकी ५०० श्रौर ७०० संख्या वता है । इसी माधराकी दीका विवक्ञा मेदसे ६००, ४००, 
तथा २०० संख्या भी नयोकी निश्ितकी गदं ह । जयधवला ( प° १४०) से श्रग्राचणीयपूृवके 
वणनमे ७०० न्यांकी चरचाका उल्लेख है । 

मह्लवादिके ददश्नारनयचक्त मे तो विविध रीतिसे नयंकि नेक्रों प्रकार चर्चित ह) इस- 
तरदके विवक्ताभेग्रोको ध्यानम रखते हुए श्रा० सिद्धसेनने सन्मतितकं (३1४७) मे नयोके भेदोका 
वर्णन करते हुए लिखा है कि-संसारमे जितने प्रकारके चचनमागं हौ सक्ते हैँ उतने ही 
प्रकारके नयवाद दै! यतः ज्ञाताके श्चमिप्रायविशेपक्रो नय कहते हैँ तथा श्रभिप्रायकरे श्रनुस्ार 
ही वक्ता चचनप्रयोग करता दे श्मतः ्भिप्रायमृलक वचनंकि चराचर नय्रवाद्‌ तो होने दी चाहिए । 
न्योकी कोड निश्चित संस्या नहीं वता जा सकती । क्योकि नर्याकी संख्या भी श्मायिर वक्ता 
श्रपने च्रपने च्रभिप्रायसे दी निश्चित करना दै खोर श्रभिप्राय श्रनेक हो सकते दँ । अतः शाघमिं 
छ्नेक ्रकारसे नयोकरे भेद्-पभेद्‌ दृष्टिगोचर होते है । 

तसवा्थमाप्य (१।३३) मे लिखा है कि नयक्रे जो ध्रनेक भेद्‌ है, वे तन्त्ान्तरीय नहीं है, 
श्रयौत्‌ इन. एक एक नयको माननेबाते मतमतान्तर जगत्‌ में मोजूद नदीं दै, रौर न श्रपनी 
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वुद्धिके श्रनुसार दी इनकी कल्पना की गदं, किन्तु ये पदाथको विभिन्न टष्टिकोणसे महस 
करनेवाले श्रभिप्रायवितेप है । श्रतः नयोके मेद म्रमेदोका श्राधार श्रमि्रायविशचेष ही 
ज्ञात दोता है। 

लयकि स्वरूपके विशेष विवेचनके लिए इसी भ्रंथके पर० २०१०२२०.२२१२२३ मौर 
२३२ श्ादिके विशेषार्थं ध्यानसे पद्ना चाहिए । सकलादेश श्चौर विकलादेशका विवेचन प्र” 
२० के विननेपार्थमे करिया गयादै। दर्शन श्नौर ज्ञानके स्वरूपका निरूपण प्र ३३८ के 
विरोपार्थमे है । श्रतः वदां से इन्दं पट्‌ लेना चादहिए। 


हरस प्रकार इस भागमें आए हुए कुं विशेष विषर्योके विवेचनके साथ इस प्रस्तावनाक्रो 
यही समाप्त किया जाता दे । 
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असरावतीकी जयधवलाकी प्रति 


अंगपण्णत्ति सिद्धान्तसारादि- | माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला वंवरई | 
संग्रहान्तगंत 

श्रंगपण्णत्तिद्लिका ~ . “ , 

<+ ११ ५ 
मकलकग्रन्यत्रयटिप्पण [ सिधी जेन सीरिज कलकत्ता | 
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अष्टश्चती भष्टसहुरुत्यन्तर्मत | निर्णंयसागर वंवई | 

अष्टसहुसी 

माराके जेनसिद्धान्तभवनकी जयधवलाकौ प्रति 

अगचाराद्घनियुविति [ सिद्धचक्र साहित्यप्रसारक समिति सूरत | 

आचाराद्धनियुक्ििज्ञीलाङःटीका ॥ 4 ४ ~| 

आादिपुराण [ जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता | 
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१९४ 


त्रपि 

एपि० ५० 

प्रोघचि० 

श्रोधर्नि० टीर 

प्रीप० 

श्रीपपा० 

कर्म० मनु० ध अ 
कर्मग्र० 

कर्मप्र०° उदय 
कत्पभा० 
वृहत्कल्पभा०, वृहु० भा० 
कल्पभा० पी० मख्य 
कल्पस्‌° 
कल्पमृत्रस्यवि° 
कपाय पा० उपजोगा० 
क्पाय षा० चू० 
काव्यानु० 

कृति० अनू° ध० भा० 
क्षणभंगति० 

गूज० जं० सा० इ० 
गरतत्ववि० 

गो० कृण 

गोण कर्मण । 

गोऽ कर्म० जी° 

गो जीव 

गो० जीव जी 
सरकस्० 

चारित्रप्रा° 

जम्बुपण 

जयधण० श्रा 

जयव० प्र 
जीवद्ढा° कालाणु° 
जीवस० 

जनतकं० 

जनतकवा० 
जनरिला० 
जनेचमहा० 

ज० सा० ० 

जं० सा०सं० 

जं० ह° 

तर्वसं० 

तत्वसं० १० 
तस्वानृशा० 
तत्त्वा्थश्लो० 

त० दटो° 
तच्वार्थं सू० 

तण स्‌० 

तण नाण 

तु० माण टी० 

त° सिर 


जयधवलासदित कपायप्राथत 


तरहपिभापितानि [ ऋपगदैव केणरीमल्यी संस्या रतदाम | 
एपिग्राफिफा एंटिका 

प्रोधनिर्युपित  लागमोदय रमिति सूरत | 

प्रोधनिपुप्ति टीका ( ४ क 

प्रोपपातिक सूत्र [ प्र भूरादाठ काटीदास दाद्‌ यम्ब ] 


कर्मभनयोगदार, धवला मारा 
कर्मग्रर्य 


ध [ प्रात्मानन्द रमा भावनगर | 
फर्मप्रकृति उदयाधिकार्‌ 


| मुव्तावाई ानमन्दिर ठभ गुजरात ] 


युहृत्कत्पभाष्य [ आत्मानन्द समा भावनगर | 
कत्पभाप्यपोटिका मल्यगिरिटीका [ ” ०" 
कल्पसूत्र | सूरत ] 

प्त्पसून्रस्यचिरावली | 
फपायपाहट-उपयोगाधिकार † 

फपायपाहुड चूणि 

काव्यानुलास्न [ द्येताम्बर जैन कान्स वरम्वद | 
छरति अनयोग्रद्वार धवल मारा 

क्षणभेगसिद्धि [ रा० ए० सोसाइटी कलकत्ता |] 


गुजरातौ जन साहित्यनो इतिहास | प्वे° जैन कान्फरेस ववं | 


गृरतत्त्वविनि्वय { भत्मानन्द ग्रन्थमाला भावनगर | 
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जैनसाहित्य श्रीर इतिहास | हिन्दी अ्न्यरत्नाकर वंवई | 
जेनसाहित्यसंशोधक | | 

जन हिर्तपी 

तस्वसंग्रहू [ वड़ीदा भ्रौरियंटल सिरीज | 
तत्वसंग्रहु पंजिका ॥. ~~ 

ततत्वानु्ासनादिसंग्रह [ माणिक ग्र° चंनरई | 
तत्त्वायेशलोकवतिक [ गांधी नायारंग ग्रन्थमाला सोलापुर | 
तस्वार्थसुत्र 
तत्त्वा्थाचिगमभाण्य [ भ्रर्हृतमत प्रभाकर कार्याय पूना | 
तत्त्वार्याचिगमभाप्य तिद्धसेन- 

गगिटीका [ देवचनद्र लालमाई सूरत | 


त° सारण 
तऽ ह्‌ (५ 


ता० 

ति० प१० 
तिश्ि० भा 
चिविक्रम० 
त्रिषष्ठि० 

दश० नि० 
दञ्च०्व॑० नि० 
दरा० नि० हुरि° 
दशवै० 

दे० ना० 

द्रव्य संश 
द्वादशान्‌ ° 


घ 
घण जा 


घ० सखे० 
घम्मरसा० 
घर्ममं० 

धृ० सण 

धण० सं 

नन्दी | 

नन्दी° चू 
तं चू० 
नन्दीऽ म० 
नन्दी ० ह° 
सेयच० 

नयच० वृ° 
नयप्र 

नय प्रदी° 
नयरह्‌० 

नय वि० 

नय विव० | 
नयोप० 

ति० चू० (्रभिरा०) 
तियम० 
न्यायकु० 
न्यायकुम्‌ 9 
न्यायकुम्‌० रि 
न्योयप्र° तृण पण 
न्यायमण० 
न्यायवा० ता० 
स्यायवि० 
न्यायसू 9 
स्यायावता० 
त्यायाव० दी 
पडम्‌५ 
पंचव० 
पर्चा 
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तत्वा्थसार [ प्रथम गुच्छक काशी | 
तत्वार्थाधिगससेष्य हरिभद्रीय- | ऋषभदेव केशरीमलजी संस्था रत्तकाम | 
टीरा 

ताडपन्नीयप्रति, जयधवला, मृउविद्रीभंडार 

तिरोयपण्णत्ति लिलतं [ स्याद्वाद महाविद्यालय बनारस | 

तरिंिकामाष्य | पेरिस | 

त्रिविक्रम प्राकृतन्याकरण | चौखम्बा सीरीज काशी | 

तरिषष्ठिशिलाका चरित्र | आत्मानन्द समा भावनगर | 


दशदेक्ालिकनियुवित [[ देवचन्द्र लालभाई सूरत || 
दशदेकालिक्नियुदिति हरिभब्रटोका [| „+ | 
दशवैक्तालिकसूतर ॐ 6 
देशीनाममाला | कलकत्ता युनिवसिटी | 
द्रव्यसंग्रहु | रायचन्द्र दास्त्रमाला बम्बर | 
दादजानुष्क्षा [ सा० ग्रं बम्बर | 

घदला कीं प्रति जंनसिद्धान्तभवन आरा 


घवा खेत्ताणुश्रोग [ जैन साहित्योद्धारके फंड अमरावती | 
घन्मरसायण सिद्धान्तसारादि संग्रहान्त्गत [ मा० ग्र वम्बई | 


ध्म॑संग्रहुणी | देवचन्द्र लालभाई सूरत | 

घवला | सहारनपुर प्रति, लिखित | 

घवला संतपरूबणां | जेन साहित्योद्धारक फंड भ्रमरावती | 
नन्दीसुन्न [ देवचन्द्र लालमाई सुरत | 


नन्दीसूत्र चूण [ ऋषभदेव केज्ञरीमल जी संस्था रतलाम | 


नन्दीसूत्र मल्यगिरिटीका [ देवचन््र लालभाईं सूरत |] 

नन्दीसुत्र हरिभद्ररीका | षभदेव कैशरीमल जी संस्था रतलाम || 
नयचक्त, नयचक्रादिसंग्रहान्तर्ग॑तं | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वम्बहईं | 
नयचस्तवृत्ति ¶सिहक्षमाश्रसणङृत | रे० मन्दिर रामघाट कारी | 


नयभ्रदीप य्ोचिजय म्रन्यमालान्तगेत [ जेनघमं प्रसारक सभा भावनगर | 


नयरहस्य ॥ २? २? | 
नयविवरण [ प्रथम गुच्छक भदेनीघाट काशी | 
नयोपदेर [ आत्मवीर सभा भावनगर | 
निद्लीयर्चूणि | श्रभिधानराजेन्रकोषोदूत | 
नियमत्तार जेन ग्रन्थरत्नाकर कार्य्य वम्बडई | 
न्यायकरुमुदचन््र [ माणिकचन्द् ्रन्थमला वंवईं | 
स्यायकु मुदचन्द्र टिप्पण 4 

न्यायप्रवेश्ञव्‌ त्िपल्जिक्त | वडौदा सिरीज | 

न्यायमञ्जरी | विजयानयरम्‌ संस्छेत सिरीज काशी | 
न्यायवात्तिकतात्पयंटीका  चौलम्वा सिरीज काली | 


न्यायविनिश्चय श्चकल ङ्ग्रन्यत्रथान्त्गेत [ सधी जेन सिरीज कलकत्ता | 


न्यायसुत्र 

न्यायावतार [ सवेताम्बर कान वम्बडं | 
स्थायावतार टीका ॥ ई 

पउमचरिउ 

पंचवस्तुक [देवचन्द्र राभाई सुरत 
पंचास्तिक्ाय [रायचन्द्र शास्वमाला वंवद्‌] ° 
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पंचा० जयसे० 
पवा० तत्प 
पदमच० 

पयि श्रण्‌° ध० श्रार 
परमरूधु° 
परिद्विष्डण 
पात० महाभा० 
पाराश्चरोपण 
प्रिंडण 

विड भाण 
पुरपा० 

प्रज्ला० 

प्रचा० मख्य 
प्रमाणनय० 
प्रमाणमी० 
प्रमाणवात्तिकाटं० 
प्रमाणसं० 
प्रवचतण 

प्रव° टी° 
प्रवचन० जय० 
प्रश० किरणा 
प्रश० भा० 
प्रशमण० 

प्रक्ष° व्यो 
प्रा गू९ 

प्रा श्रुतम° 
वृहस्व° 
वृहत्स्व० टी° 
वृह्ृद्द्रन्य० 
वृहु० भा० दी° 
वोधिच० 

भगण 

भग० भभ 
भर्गण न्रा 
मलार | 
भग० विज० 
मूढारा० विजय ० 
भाण्प्राण्या० 
वप्रा 
भावसं० रलो” 
मध्वमा० 
महापु० 

मी क्ये 
मी० र्लो० स्फी 
मुग्धवो० ठी० 
मूण टी 
मूरा° 
मूलाच[° 
मूला सम०७ 
मूलरा० दण 


जयधवलासहित कपायप्रागरुत 


पंचास्तिकाय जयतेनीय टीका | राययन्ध शास्प्रमाखा वव | 
4 तच्वप्रथीधिनी टीका | ४ 


9४ 
पप्मचरिय् | माणिकचनद्र ग्रन्धमादा व्रम्वदुं | 
पयटिमणुन्नोगहर धवजा श्रारा 
परमलधुमञ्जूषा | चौखम्बा सिरीज कारी] 
परिचिष्टपयं [जंनधर्म प्रसारक सभा भावनगर | 
पातञ्जलमहा भाष्य | निर्णयसागर चवई | 
पाराश्नरोप पुराण 
पिण्डनिर्पुपित | देवचन्द्र लालमाई मूरन | 
पिण्डनिय्‌षिति भाष्य । & 
पुार्थप्तद्धचुषाय | रायचन्द्र दास्वमादा वरवरं | 
प्र्तापना सुतर |. ग्रागमोदय समिति सूरत | 
प्र्ञपनासुन्र मल्यणिरिरीका | + $? 
प्रमाणनयतस्वालोकाठद्ुार | सर्हेतमत्‌ प्रभाकर कायालय पूना | 
प्रमाणमीमांसा | सिघी जन सौरज्‌ कलकत्ता | 
प्रमाणवात्िकालङुार भिक्ष राहुटसराृत्यायनकी प्रे कापी | 


भरनाणन्तग्रह सकल द्धुपरन्वतव्रयान्तगरत [ सिवीर्जन सिरीज कलकत्ता | 
श्रवचनतार | रायचन्द्र शास्त्रमादा व्रर्‌ | 


प्रचचनसार रोका | = > | 
श्रवचनसार जयसेनीपरोका | ध | 
प्रशस्तपाद [किरणावली | चौवम्वा सीरीज काञ्ली | 
भरश्स्तपादभाप्य | ^ ४ 
प्रश्नमरतिप्रकरण | जनवमेप्रसारकसमा भावनगर | 


प्रशञस्तपादन्योमदती टीका 
प्राह्त व्याकरण गुजराती 
प्राकृत भ्रुततमक्ति 

यृहत्स्वयम्म्‌ स्तोच 
वृहत्स्वपम्भूस्तोतर टीका लिखित 
यृहद्न्य सग्रह 

वृहू्कल्पमाष्य दीका 


() 


वो{धिचर्पवितार पल््जिका 


| चौखम्बा सीरीज कशी | 

| गुजरात पुरातत्त्व मंदिर प्रहमदावाद | 
[क्रयाकलापान्त्ग॑त-- 

प्रथमगुच्छकान्तर्गतत { काशी ) 
जनसिद्धान्त श्रारा 

| रायचन् शास््रमाका | 

|. प्रात्मानन्दसमा भावनयर | 

| रा. ए. सौस्राइटी कठ्कत्ता | 


भगवतीम | ऋ० के ° संस्था रतलाम, हितीय संस्करण |] 
भगवतीपुर भ्रभयदवी रीका || 3 | 
भगवती भाराधना | सौकापुर | 
भगवती श्राराघधना विजयोदया | , | 

टीका 
भारत के प्राचीन राजवंश हिन्दी प्रस्थ रत्नाकर ववद | 
भावप्राभृत्त पटुश्राभृतान्त्मत | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वेव | 
भावसग्रहु संस्कृत ॥ 9 ह 
मध्वभाष्य 
महषुखण | मा णिकचद्द्र श्र° वंवई्‌ | 
मोमा इल्येकवातिक चौखम्बा सीरीज कारी | 
मीमांसारल्योकवातिक स्फोदा० | क ` | 
मृग्धवोधव्याक्ररण टीका 
मूलाचारं टीका [ माणिकचन्दर ्र०° वंवई | 


37 ॐ ॥ 


माणिकचन्र ग्रन्थमाला वेव | 
जैनतुकंडिपो सोकपुर | 


मूखाचार 


मूखचार समयसाराधिकार 
मूखायधनादर्षण 


1 ~ 


सद्ऽ उ¢ 
त्यमु 9 
युकत्यन्‌° री 
योगवि° 
योगभा० 
रत्तकण० 

रेस्नक० रीर 
राजवा० 

ठधी 9 

रषी स्वथ 
उघी० तार दी° 
वाद० री 
विषति 
विचार० 
विधिऽ्वि०्री° स्यायण 
चि० वृहू 
विशेषा 
विशेषा० को० 
वीरभ० 

व° धृ० आं० 
वेयाकरणभू्‌° 
व्पुव५ भाण 
व्यवहारमा० पी० 
शावरभा० 
शास्त्रवा० 
शास्नवा० टी° 
श्रम भ° महा 
श्रावकभ्र 
षड्दण० चृह्‌% 
पु 

सं० श्रुत्‌ 

सं° प्रूतम० टी 
सखन्मत्ति° 
स॒न्मति°्टीर 
सप्तभम 

सम० अभ० 
समन्तभद्र 

समय घ्रा 
समवस 

समऽ सू 
< सर्वद 

सर्वा०, सर्वार्थ०, 
सर्वाऽसि० 
सर्वार्थ० हि० 
सांख्यका० 
सास्यण० मा० 
साद्य सूर 
साहित्य द० 
सिद्ध दण 
सिद भार 


. श्रावक प्र्तप्ति 


सम्पादनोपयुक्त्रन्थ सङ्केत बिवरण ११७ 
यरास्तिलक उत्तरार्घं 
युदत्यनु शासन 
युच्त्यनुलासन दीका 
योगचिन्दु हुरिभग्रसुरिगरन्थसंग्रहान्तगंत [जन ग्रन्थभ्र ° सभा राजनगर अहमदाबाद] 
योगसुत्र व्यात्तमाष्य 


[निणंयसागर वंवई| 
| माणि कचन ग्रन्थमाका वंबई | 
॥ 1 3 


रटनकरण्डश्रावकाचार | माणिकचन्र ग्रन्थमाला बंवई | 
रत्तकरण्डश्नावकाचार रीका | व 
राजवातिक | जनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था] 


रघीयस्वय जकल ्ुग्रन्थत्रयान्तगेत [सिंघी अन ग्रन्थमाला करकत्ता | 
रघीयस्त्रय स्ववृत्ति + | _ 5 ज र 
रधीयस्त्रय तात्पर्यं टीका । माणिकचन्दर ग्रन्थमाला ववर | 
वादन्याय टीका |महावोधि सोसाइटी सारनाथ | 
{विशरतिविशिका | प्र० प्रो° अ्रभ्यंकर अहमदाबाद | 
विचारसार प्रकरण  म्रागमोदय समिति सूरत] 
विविविवेकटीका न्यायकणिका |लाजरस कण काशी | 
विद्नोषावरेयकमाष्य वृहुदुवृत्ति | यश्षोविजय म्रन्यमाखा कारी | 
विशेषावरयकभाष्य 
विश्षेषाचरयकभाष्य कोट्याचार्यं 
वौरभक्ति ददाभेक्त्यन्त्गेत 
वेदना खड धवला आरा 
वयाकरण भूषणसार 


| 9१ 1, 
| ऋषभदेव केशरीमक जी संस्था रत्तराम] 
। सोरापुर] 


[चौखम्बा सीरिज काडी| 


व्यवहार भाष्य । मरहूमदावाद | 

व्यवहूारमाष्य पीठिका (=. 

सावर भ्य | आनन्दाश्रम पूना] 
शास्वार्तपतमुच्चय । गोडीजी जैन उपाश्चय पायपुनि बंवई| 


जास्त्रवातिमृच्चय यज्चोविजय रोक्षा [देवचन्दर राकभाई सूरत | 

श्रमण भगवान महावीर [श्री क० वि० शास््रसमिति जोर मारवाड] 
| ज्ञानप्रसारक मंड बम्बई| 

षड्दशनसमुच्चय वृहर्वत्ति | शरात्मानन्द समभा भावनगर] 
सहुरनपुरोय जयधवल्ा प्रति 

संस्कृत शुतभवित न्ियाकलापान्तगंत [भ० १० पन्नाङार जी सोनी व्यावेर्‌ | 
संसृत भृतभक्ति टीका 


4 25 1. 
सन्मतिकं प्रकरण | गुजराते पूरातत्वमन्दिर श्रहुमदावाद 


सन्मतितर्कटीका, ्रभयदेवकृत | $~ | 
सप्तभद्धितरद्धिणी | रायचन्द्र शास्वमाा वंवई | 
समवायांग श्रसयदरेवीय दीका | अहमदाबाद || 

स्वामीसमन्तभव्र | जेन ग्रन्थरत्नाकर वम्बर्ई | 

समय प्राभृत | जेनसिद्धन्त प्रकारिनी संस्या कठकत्ता | 
समवश्चरणस्तोज | मा० दि० जेन ग्रन्थमाला वभ्बई | 
समवायागसुन्र { महमदाबाद | 

सवेद्शनसंग्रह्‌ | पूना | 

सर्वाथंसिद्धि [ सोलापूर | 

सर्वयितिद्धि टिप्पण + 

सांख्यकारिका । चौखम्वा सिरीज काशी | 
साख्यकारिका साठरवत्ति 1 3, ( 

सख्यमुत { कंख्कत्ता | 

साहित्यदर्पण  नि्णेयसाभर वंवई | 

स्िद्धसेनछत हर्गनशद्द्ात्रिशतिका 

िद्धभाभत { जात्मानल्दचभा सानदयर ] 


१९१८ 


सिद्धहेम ० 
सिद्धान्तसा० 
सिद्धिवि० 
सिद्धिवि° टी° 
सुश्रुत 

सूप्रं° नि° 
सूत्र शीर 
स्था 

स्था० टी० 
स्फोट० न्यायण० 
स्फोट सिण 
स्या० मण 

स्या० र० 
स्या० रत्ना० 
स्वामिका० 
हरि० 

देतु वि० टी 
देमण प्रा० व्या० 


काण 
गा० 
नु 0 
पृ 
पृ 0 


ष्लो० 


सू 0 


जयधवलासहित कपायप्राभत 


सिद्धम व्याकरण 


स्िद्धान्तसारादिसंग्रह 


सिद्धिविनिङचय 


स्तिद्धिविनिदचयटीका लिखित 


सुभ्रुतसंहिता 


सूत्रकृता निर्युपित 
सृत्रकृताद्धः क्रीलाद्ुटीका 


स्यानाद्सूत्र 


स्यानाद्धः सूत्रटीका 
स्फोटत्तिद्धि न्यायविचार 


स्फोटस्तिद्धि 
स्थादादमस्जरी 
स्याटहादरर्नाफर 


स्वातिकार्तिकेयान्‌प्रेक्ना 


हेरिवंपुराण 


हितुचिन्द्ुटीका सचंटकृत 


[ अहमदावाद | 

 गाणिकचन्द् ग्रन्थमाला वंह |] 

| पं० मटेन्द्रकुमार स्या० वि° काश्नी | 
| प° रुलाटजी 2. 4. ८. | 

| निर्णयसागर प्रेस घ्व | 

| आरहतमत प्रभाकर्‌ कार्याय पूना | 
| महावीर जैन ज्ञानोदय रोप्ाश्टी राजकौट| 
| अहमदावाद द्िितीयावृत्ति | 

॥ 

| 

| 


37 9 
त्रिवेनद्रं संस्कृत सीरिज | 
मद्रास युनि०° सीरिज्‌ं | 
|| रायचन्द्र दास्वमाटा वंवर्हू | 
| श्रार्तमत प्रमाकर्‌ कार्याय पूना | 


|| जेनसिद्धान्त प्रकादिनी संस्था कलकत्ता | 
| मा० दि० जेन ग्रन्थमाला वम्वरई | 
| प° सुखलाटजी 3. प. ८. ] 


हेमचन्द्राचांछृत प्रा्ृतव्याकरण | श्रा्हृतमत प्रभाकर कार्याखय पूना ] 


सूतरगाया ङ्कु 


फारिनता 


नरुटित अक्षर 


कसायपाहुडके गायासुत्रोके छमाङ्धः 


` मङ्धल्षाचरण उ भरतिक्ता 
चन्द्रप्रभजितको नमस्कार 


चौदीत्त तीर्वकरकः ४ 
वीर चिनको भ 
शरुतदेवीको प 
गणघरको ५४ 


गूणघर भटारकको » 
आयस्त नागहस्तिको , 
 यत्तिचूषभको ५ 


विषयसु्ती 


चूणिसूत सहित कसायपाइडके व्याख्यानक प्रतिज्ञा „+ 


मङ्खलवाद 

सा० गुणघर ध्रौर यतिवृषमने मङ्कु नहीं 
क्या इसका कारण 

ङति आदि चौवीस अनृयौगदासें के आदिमे 
गौतम गणघरने मद्धर क्यो किया इसका 
कारण तथा इससे मद्धंल करने श्रौरन 
करमे के विषयमे श्रा° गुणघरकानजो 


~र 


न 


ग्रनिभ्राय फलित हुआ इसका निदे ८ 
कसायपाहुडकी पहली माथा १०--१५१ 
पटरी गाधा करा अर्यं १० 
एकमे उत्पाद्य-उत्पादकभवि ११ 
नामोपक्रमका समर्थन ११ 
शेष उपक्रमोंका समर्थन १९१ 
चूर्णिसूत्रोमे' उपक्रमोका निर्देश १२ 
उपक्रमका श्रथ १३ 
श्रूतस्कन्वका प्ररूपण १२ 
ज्ञानके पांच भेद 9 
मतिज्ञानका स्वरूप श्रौर भेद शय 
अ्रचधिज्ञानका स्वरूप १६ 
श्रवधिको मनःपर्ययते पह रखनेमे' हेत १७ 
्रचधिज्ञानके मेद १७ 
मनःपययन्ञानका स्वरूप १९ 
मनःपर्ययन्नानके सेद २०५ 
केवलन्ञानका स्वरूप २१ 
तानोमें प्रत्यक्ष-परोक्षे व्यवस्था र 


९ 


| 


॥ 





श्रुतज्ञानका स्वरूप 

शरुतन्ञानके भेद 

श्रंगवाह्यके मेद 

श्रगप्रविष्टके भेद 

दुष्टिवादके भेद 

पूर्वगतके भेद श्रौर उनकी वस्तुं 

श्रानुपूर्वकरि तीन मेद 

तीनों आनृपूवियोका स्वरूप 

तीनों श्नानुपूवियोकी अपेक्षा कसायपाहुडके 
योनिभूत श्रुतज्ञानके कमांकका विचार 

शरुतके मेद-प्रमेदोमें कसायपाहुड जिससे 
निकला ह, उसका क्रमाङ्ुविचार 

नामके छह भेदं 

गौण्णपदका स्वरूप श्रौर उदाहरण 

नोगौण्यपदके उदाहरण ग्रौर उसमें हेतु 

श्रादानपदके उदाहरण ओर उसमें हेतु 

ज्ञानी श्रादि नाम भीं श्रादानपद क्योंहं 

प्रतिपक्षपदके उदाहरण ्रौर उसमें हेतु 

उपचयपदके उदाहरण श्रौर उसमे हेतु 

श्रपचयपदके उदाहरण श्रौर उसमे हतु 

प्राघान्यपदं नाममोका अन्ति 

संयोगपदनामोंका भ्रन्त्भावि 

श्रचयचपदनामोका म्रस्तभ्व 

शुकेनासा जादि नाम सही है, इसका खुलासा 

अरनासिद्धान्तपदतामोका अन्तमाीव 

प्रमाणपदनामोका अ्रन्तभवि 

अरविन्द शब्दकी अरविन्दसंज्ञाक्रा अनादि- 
सिद्धान्तपदनामोमें अन्तर्भाव 


पेज्जदोसपाहुड श्रौर कसायपाहुड इन नामका 
किन नामपदोभे अन्तरभि होता ङ 


प्रमाणके सात्त भेद श्रौर निरुचिति 

नामप्रमाण 

स्यापनाप्रमाण 

संल्याप्रमाण 

द्व्यप्रमाण 

मपि गये गेहूं रादि दरन्यप्रमाण क्यों नदींहै? 


3 


२७ 
२८ 


२८ 


¶५९ 


शेप्रप्रमाण 

छे्रप्रमाणको द्रव्य प्रमाणे अन्तर्भाव नहीं 

कालप्रमाण 

काटप्रमाणका द्रव्यप्रमाणमे अन्तर्भाव नहीं 

व्यवहारकाट द्रव्य नहीं एरका समर्थन 

शआानप्रमाणके पांच भेद 

संदापादिकन्ञानप्रमाण नही, एसका समर्थन 

प्रमाणम ज्ञानप्रमाण दही प्रधान द 

मतिन्चानका स्वरूप 

शरुतन्चानका स्वरूप श्रौर उसके दौ भेद 

अवधिन्नानका स्वप 

मनःपर्ययनानका स्वरूप 

केवलन्चानकां स्वरूप 

नय, दर्शन आदिको अटगसे प्रमाण न फटनेरमे 
हठ 

कसायपाटरूटर्म कितने प्रमाण संभव हँ 

भ्रागमके पद श्रौर वाक्योकौ प्रमाणताका 
समर्थन 

केवलन्ञान असिद्ध नहीं ह इसमे हेतु 

अवयव-अवयवीविचार 

समवायसंवन्वविचार 


मतिल्लानादि केवटन्नानके श्रं हुं इसका समर्थन 


जीव अचेतनादि लक्षणवाला नहीं है सका 
समथन 

अचेतनका प्रतिपक्षी चेतन पाया जाता दह 
इसमे प्रमाण 

अजीवसे जीवकी उत्पत्ति नहीं दोती इसका 
समर्थन 

जीव एक स्वतन्त्र द्रव्य हं इसका समर्थन 

जीवको ज्ञानस्वख्प न मानकर ज्ञानकी 
उत्पत्ति इन्द्रियोसि माननेमे दोप 

इन्दर्योसे जीवकी उत्पत्ति माननेमें दोप 

सृक््मादि भर्योकौ न ग्रहेण करनेसे जीव 
केवटनानस्वरूप नहीं हं, इस शंकाका 
निराकरण 

करेवछज्ञानका कायं मतिक्नानमें नहीं दिखाई 
देता, अतः वह उसका श्रंश नहीं है, इस 
यंकाका समाचान 

ज्ञानप्रमाणके वृद्धि श्रीर दानिके तरतम- 


५६ 


| 
| 
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मावे कारणभूत यावरणकी चिद्धि 

भावरणके वरो धात्रियमाण कैवटनानकौ 
तिद्ध 

कमं सहतु भीर कृचिमदै, दुरकी सिद्धि 

कर्म मूर्तं इराकी सिद्धि 

कर्म जीवरम्वद्र ह सकी सिद्धि 

कमस जीवको पृथक्‌ मान ठेने्मे दोप 

मूर्तं जीवके ताथ मूरतकर्मके सम्बन्यकी सिद्धि 

जीव श्रीर्‌ कर्मका भनादिकाटमे वन्ध 
दरा टतु 

जीवकौ मूतं माननेमे यापि 

कमको सदहैतुक रिद्ध फरक उसके कारर्णीका 
विचार 

कमं जीकके ्ाने दर्शनका निर्मूल विनाश नहीं 
कर सकता, दसकी सिद्धि 

कर्म कृत्रिम हं, यतः उसकी सन्तानका नाय 

टींदो सक्ता है, इसका निराकरण 

सम्यक्त्व ओरं संयमादिक एकसाय रह्‌ सकते 
दर, इसकी सिद्धि 

सर्वदा पूरा संवर नहीं हौ सकता, इस दोप 
का निराकरण 

ग्राल्लवका समृ विनाश देखा जाताहै 
इसमे हैतु 

पूरवसंचित कर्मक्षेयका कारण 

स्वितिक्षयका कारण 

प्रकारन्तरसे पूर्वसंचित कर्मक्षयका कारण 

आावरणके नाय हने पर भी केवलज्ञान पररि- 
मित पदा्थेकिं ही जानता ह, इस मतका 
निराकरण 


| केवलन्ञान प्राप्त अर्थको ठी प्रहण करता हैः 


इस दोपका निराकरण 

केवट ज्ञान एकदेशसे प्दाथकि रहण करता 
ह॑, इस मतका खण्डन 

केवी सभूतार्थका कथन करते हँ इसका 
निराकरण 

श्ररहंत अवस्था महावीर जिनके कितने 
कमक भरभाव था इसकी सिदि 

श्रघातिचतुप्क देवत्वके विरोयी ह उस शंका- 
का परिहार 


६। 


६८ 
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श्ुतजानका स्वरूप श्रीर भेद 

एकत्ववितर्कविचार ध्यानका स्वरूप 

पृथ्रवस्वविचारध्यानका स्वक्ष 

प्रततिपातसांपरायिकका स्वरूप 

उपलामक सांपरायिककफा स्वष्प 

क्षपकसांपरायिकका स्वरूप 

संक्रामण संजा किसकीहं 

अपवतन सना किसकी टं 

उपद्यामकः श्रीर्‌ क्षपकका स्वरूप 

केवटनान श्रीर केवलदर्छनोपयोगका अन्तमू- 
हतं काट किस मपे ह इसका शद्धा 
समाधानपूर्वकः सुटास्षा 

केवर जान मीर केवट दशंनोपयोगके करम- 
वादक स्थापना श्रीर उक्तका समाधान 

केव सामान्य सौर केवल विशेपका निराकरण 

समवायका खण्डन 


' अन्तरद्ध षदा्यको- द्धन मौर बवहिरद्ध 


पदार्यको जान विषय करता हुं इसकी 
स्थापना 

एक उपयोगवादकी स्थापना ओर उसका 
समाधान 

कैवलन्ञानसे केवर दर्शनको अमिन्न माननेमें 
दोप | 

केवलदर्यनको भन्यक्त माननेमें दोप 


` केवल ज्ञान म्रवस्थामे' मतिन्ञानकी तरह 


केवल द्धन भी नहीं रहता इस शंकाका 
समाधान 


` दर्थनका विपय भ्रन्तरङद्ध पदार्थं मानने पर 


जं सामण्गम्गहणंः इत्यादि गाथक साथ 
विरोध नदीं भाता इसका खुलासा 

जिनका शरीर सिह श्रादिके हारा खाया गया 
दं उन केवकलियेकि उपयोगकाल ब्रन्त- 
मह्तसे श्रधिक कथो नहीं पाया जाता, 
इसका खुासा । 

तद्‌भवस्थ केवरीका काल कुछ कम पूर्वकोटि 
हं फिर मी यहां मन्तमुहूर्तंकाल वयो कहा 
इसका खृखासा 

चारि्रमोहनीयका उपन्चामक कीन कुलाताहं 

चारितमोहनीयका क्षपक कौन कदकात्रा ह 


३५.१--२३६० 


२३५१ 
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२३६१ 


२३६१ 
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9 


सूत्रका श्रवतार 

इक्षोसचीं साथा द्वारा पेज्जदोषविमक्ति 
नामक पहले श्रधिकारका कथन 

इवंकीसवीं गाधाका अर्थं 

गाथमे' आया हरा शपि रान्द चित्‌" इस 
प्रथेमे' केना चाहिये, इसका खुलासा 

नेगम श्मौर संग्रहनयकी अपेक्षा क्रोधादिमेसे 
कौन दोषरूप श्रौर कौन पेज्जरूप हं इसका 
विचार 

व्यवहारनयकी अपेक्षा कौन कषाय पेज्जरूप 
श्रौर कौन दोषरूप ह, इसका खुलासा 


ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा कौन कषाय पेज्जरूप ` 


ओर कौन दोषरूप हं. इसका खुलासा 

शब्दनयकी अपेक्षा कौन कषाय पेज्जरूप भौर 

. कौन कषाय दोषरूप हं इसका खुलासा 

गायाके दुट्‌ूढो व कस्मि दव्वे पियायदेको कटि 
वा वि' इस पदका अर्थं श्रीर्‌ नययोजना 

असंग्रहिके नैगमनयकी उपेक्षा पेज्ज रौर 
दोषके विषयमे' वारह्‌ अनुगद्वारोके कहने 
की प्रतिज्ञा 

नैगमनयके दो मेद रौर शंका समाधान 

बारह अनुयोगद्ररके नाम 

उच्चारणाचार्यने पद्द्ह अनृयोगद्वार कहे ह, 
उसी प्रकार यतिवृषभ जाचार्यने क्यो नदीं 
कहे इस शद्ाका समाधान ओर दोनेां 
उपदेशोकिी प्रविरोधिताका समर्थन 

सत्प्र्पणाका पाठ सभी मनुयोगदारोंके 
आदिमे न रखकर मध्यमे" रखनेका 
कारण 

सत््ररूपणसि नना जीवोकी अपेक्षा भेग- 


विषयसूची 
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विचय कोई भेद नहीं है, इसल्ि उसे 
नदीं कहना चाहिये इस श्षंकाका समाधान ३७९ 


समूत्कीतनानुगमका कथन ३८० 
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'्दोसो को होड" इसका कोधादि कषायोमेसे 

दोषरूप कषाय कौने ह यहु अर्थ क्यों नी 

ख्या, इसका खुखासा ३८३ 
ष्दोसो को हौड" यह्‌ पृच्छासूत्रे न होकर 

पृच्छाविषयक आशंका सूत्र है, इसका 

खासा ३८४ 
काानुगमका कथन ३८५ 
जीचद्भाणमे क्रोघादिक कारु एक समय बताया 
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वत्तकाया ह, अत्तः दोनों कथानेमि' चिरोघ 

क्यो नहीं आता इस्तका खुक्ास्रा ३८६-३८९ 
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, खाया स्स 





पटसो अस्थाहियायो 


सङ्लाचरणम्‌ 


पणमह जिणवरवसद्‌ं गणहरवसहं तदेव शुणदरव महं । 
दुसहपरीसदवसदं जदृवसदह धम्मसुत्तपादरवसहं ।। १ ॥ 


जेणिद्‌ कसायपाहुडमणेयणयम्ुलद अणेत्थं । 
गादादहि चिवरियं त गुणदरभडारयं वंदे ।॥२॥ 


जो अल्नमंय्ुसीसो अन्तेवासी चि णागहस्थिस्स । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसदो मे वरं देड ॥ ३ ॥ 


व्रीवीरसेन इत्याप्तमद्मरकपुधुप्रथः । 
स नः पुनातु पूतात्मा वादिनरन्दारको सुनिः ॥४ ॥ 


यस्य प्राटुनखाद्युजाट्विसर्ारन्तराविभेव- 
त्पादाम्भोजरजःपिराङ्गयुङ्टप्रयप्ररवद्युतिः । 

संस्मरत खममोववर्पनृपतिः पृतोऽदमवरेयटम्‌ 

स श्रीमाञ्चिनसेनपृञ्यभगवत्पादो जगन्मङ्कटम्‌ ॥ ५ ॥ 


तयोः सत्कीर्विंख्पां हि जयधवलटभारतीम्‌ । 
धवटीकृतनिःगेपञ्युवनां तां नमाम्यहम्‌ ! ६ ॥ 


भूयादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम्‌ । 
भूयादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम्‌ ॥ ७ ॥ 


सिद्धानां कीर्तनादन्ते यः सिद्धान्तप्रसिद्धबाक्‌ । 
सोऽनायनन्वसन्तानः सिद्धान्तो नोऽवताच्चिरम्‌ । ८ ॥ 
{ १) जयघ० सम्यक्त्व श्रनु० ! (२) जयव० ना० ११०४ ।(३) जयघ०भा० १ पृ 
(¢) सस्रत महापुराण उत्यानिक्रा । ( ‰ ) प्रघनत्ति उत्तरधुराण । (६) (घवलां भारतीम्‌" के श्राधारपे 
( «टः ) प्रहसति जयवचला 1 


९९ 


ट 


(षि 


सिरि-जइवसदाहरियविरहय-चुण्णिखुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवतगुणहरभडार्रोबडट्रं 


कसायपाहूड 


सिरि-वीरसेणादरियविरदया रीका 


जयववला 


तत्य 
पेल्लदोखविदत्ती णाम पठमो अत्यादहियारो 
कन 


जयइ धचकरुगतेएणाऊस्यि-सयलयुवणभवणगणो । 
केवरुणाणसरीसे अणंजणो णास चदो ॥ १॥ 


^ ^~ ~ ^ ^ ~ ^~ ^~ ^ ^~ ^ ~~ ^~ ~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ~~~ ^ ^~ ~~~~~-~~~~~^~-~-~^~^~^~ ^~ ~ ~^~~~--~-~---~-~~-~ ~~~ ~ 


अपने धवर शरीरके तेजसे समस्त अुवनोके भवनसमूहको व्याप्त करनेवाले, केवल- 
ज्ञानरारीरी ओर अर्नजन अर्थात्‌ कर्मकलंकसे रहित चन्द्रममभ जिनदेव जयचत हो ॥ १ ॥ 
विशेषाथे- चन्द्रमा अपने धवल शरीरके मन्द आोकसे मध्यल्मेक्के ऊख ही 


र जयपवलात्रहिदे वतायपाहृडे / १ पेनदो्तविहत्ती 


तिस्थयरा चउवीसर वि केवलणाणेण दिद्टसन्यहा । 
पसियंतु सिवसरूया तिहयणधिरसेदरा मस्म ॥ > ॥ 


भागको व्याघ्र करता है, उसका शरीर भी पार्थिव दहै ओर वह सकटक द । पर चन्द्रप्रभ 
जिनदेव अपने परमौदारिकरूप धवल शरीरके तेजसे तीनों टोककि प्रत्येक भागको व्याघ्र 
करते दह । उनका आभ्यन्तर शरीर पार्थिव न होकर केवलक्नानमय है ओर वे निष्क- 
क हू, एेसे चन्द्रमभ जिनदेव सदा जयवन्त हों । वीरसेन स्वामीने उसके द्वारा चन्द्रप्रभ 
जिनेन्द्रकी वाह्य ओर श्राभ्यन्तर दोनो प्रकारकी स्तुति की है । “धवटेगतेएणः इलयादि पदृकरे 
दार उनकी वाह्य स्तुति की गई है । ओदारिक नामकर्मके उद्रयसे प्राप्न हज नका ओौदा- 
रिक शरीर शुभ्रव्णं था। उस ज्ञरीरकी प्रभा चन्दरमाकी कान्तिके समान निस्तेज न हो 
कर तेजयुक्त थी । जो करोड़ों सूर्यकी प्रभाको भी मात करती थी । “ केवलणाणसरीरो ' 
` इस पदसे भगवान्की आभ्यन्तर स्तुति की गद है । प्रत्येक आत्मा केवलक्नान, केवल्दर्षन 
आदि अनन्त गु्ोका पिंड दै, इसलिये उन अनन्त गुणोके समुदायको छोड कर आत्मा 
खतन्त्र ओर कोई वस्तु नहीं है । बाह्य शरीरादिके दारा जो आत्माकी सुति की जाती है 
वह्‌ आत्माकी स्तुति न होकर किसी विशिष्ट पुण्यशाली आत्माका उस शरीरस्तुतिके हारा 
महत्त दिखछानामात्र है । यदां केवलक्ञान उपलक्षण दै जिससे केवरुदरौन आदि अनन्त 
आत्मगुणोंका यहण दो जाता दै | अथवा चार धातिया क्मकि नारासे प्रकट होनेवलेि 
आत्माके अदुजीवी गु्णोका ग्रहण होता है । अणंजणो' यह विरोपण भगवान्‌की अर्हत 
अवस्थाके दिखलानेके व्यि दिया है । इससे यह्‌ प्रकट हो जाता ह करि यह्‌ स्तुति अरत 
अवस्थाको प्राप्न चन्द्रपरभ जिनदेवकी है । इस स्तोत्रके प्रारंभमे आये हुए जयद्‌ धवलः 
पद्के द्यरा वीरसेन स्वामीने इत टीकाका नाम जयधवलाः प्रख्यापित कर दिया है ओर 
चिरकाल तक उसके जयवंत रहनेकी कामना की है । जयथवला टीकाको ध्रारंभ करते हुए 
सर्वप्रथम धवल्वर्णवाले चन्द्रप्रभ जिनदेवकी स्तुति करनेका भी यदी अभिप्राय दहै ॥ १॥ 


जिन्दोने अपने केवलक्ञानसे समस्त पदार्थाका साक्षाकतार कर लिया हे, जो रिव- 
सरूप ह ओर तीनों छोकोके अप्रभागमें विराजमान होने के कारण अथवा तीनों छोकोकि 
शखाकापुरूपोमि श्रेष्ठ होने के कारण च्रिभुबनके सिरपर देखरखूप दै, एेसे चौवीसों तीर्थकर 
भी मुञ्च पर प्रसन्न दौ ।॥२॥ 

विशेषाथे- इस गाथाके दारा चौवीस तीर्थकरोकी स्तुति करते हए उनके जयवंत 
होने कीं कामना की गर हे । इससे वीरसेन स्वाम्रीने यद्‌ प्रकट कर दिया दहै कि प्रत्येक 
अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काठ चौवीस तीर्थकर दोते दह, जो उस कालके समस्त मदा- 
पुरुपोमि प्रधानभूत होते ह ओर आत्मकल्याणकारी तीथैका भवरतैन करते दँ ॥ २॥ 


८६५ 


संगशलायरणं 


सो जयई जस्स केवलणाणुज्जलदप्पणम्मि लोयारोयं । 

पुट पदिविवं दीसइ वियसियसयवत्तगब्भगरये चीरो ॥ २ ॥ 
अंमगबज्क्रणिभ्मी अणाईमञ्ख्॑तणिम्म्लंगाए 
सयदेवयंबाए णमो सया चक्खुमहयाए ॥ 9 ॥ 

णसह गुणरयणभयियं सुअणाणामियजरोहगहिरमपार। 
गणहरदेषमहोवहिमणेयणयर्भगमंमितमतरंभं ॥ ५ ॥ 


नि ति द ५ ~+“ (~, 


जिसके केवलश्ञानरूपी उञ्ञ्वल दर्षणमे खोक ओर अलोक विशद रूपसे प्रतिविम्बकी 
तरह दिखाई देते दै अथोत्‌ इ्टकते दै, ओर जो विकसित कमलके गभे अथौत्‌ भीतरी 
भागके समान सञुज्वर अथौत्‌ तपाए हए सोनेकं समान पीतवण ह, वे वीर भगवान्‌ 
जयवन्त हो ॥ ३॥ 

विशेपाथे- ययपि चौवीस जिनदेवोकी स्तुतिमे वीर भगवानकी स्तुति हो दी जाती 
है फिर भी व्तैमानमें महावीर जिनदेवका तीथ होनेसे श्री वीरसेन खामीने उनकी प्रथक्‌ 
स्ठति की दहे ।॥३॥ 

जिसका आदि सभ्य ओर अन्तसे रहित नि्मैक शरीर, अंग ओर अंगवाद्यसे निर्मित 
हे ओर जो सदा चच्छुष्मती अर्थौत्‌ जामतचक्षु है ेसी श्रुतदेवी माताको नमस्कार दो ॥४॥ 

विरेषाथ- श्त देवीकी स्तुति करते हए वीरसेन स्वामीने प्रथम विदोषणके द्यारा यह 
प्रकट किया है कि श्चुत द्रव्यार्थिक दष्टिसे अनादि-निधन है, उसका आदि, अन्त ओर मध्य 
नहीं पाया जाता है । तथा पयौयार्थिक दृष्टिसे बह अंग ओर अंगवाद्यरूपसे प्रकट होता 
है । दूसरे विरोषणके दयया यह्‌ वतलया है किं सन्मागै या मोक्षमागैका दशचेन इस श्ुतके 
अभ्याससे ही हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं नेत्रवान्‌ होता है उसका आश्रय ठेनेसे दी 
सन्मागेकी प्रतीति होती है । य्ह श्रुतदेवीको माताकी उपमा दी गई है । इसका यह्‌ कारण 
है किं जिसप्रकार माता अपनी सन्तानके भरण, पोषण, शिक्षण, दलन-पाखन आदिका पूरा 
ध्यान रखती हई उसे टुगैणों ओौर बुरे सहवाससे वचाती है उसीभरकार इस शुतदेवीका 
आश्रय लेकर प्रत्येक प्राणी अपनी आत्मीक उन्नति करता हुआ कुपथसे दूर रहता दै ॥ £ ॥ 

जो सम्यग्दशेन आदि अनेक गुणरूपी रत्नोसे मरे इए है, ओर शरतज्ञानरूपी अमित जल- 
सञुदायसे गंभीर दै, जिनकी विशाख्ताका पार नदीं मिता है ओर जो अनेक नयोके उत्तरोत्तर 
सेदरूपी उन्नत तररगोसे युक्त है ेसे गणधरदेवरूपी सञुद्रको तुम लोग नमस्कार करो ॥५॥ 

विशेषार्थ- गणधरदेव समुद्रके समान दै । ससुद्रमे रत्र होते ई, उनमें भी अनेक 
गुणखूपी रत्न भरे हए है 1 ससुद्र अपार जलराशिसे पूण अतएव खूव॒ गहरा दोता है, 
गणधरदेव भी श्रुतज्ञानरूपी जरसमुदायसे परिपू दहे, उनके ज्ञानकी याह नदीं है । 


न~~ ~ +^ ~~~ ~ ~-~~-~-- 


(१) “पीतो गौरो हरिद्राभः इत्यमरः । (२)-णिम्मि जणा-आा० 





~~^~~~~~ ~~~ -~~--~~ ^-^ ~~ 


¢ जयधवलासदहिदे क्तयपाहुडे ( १ पेज्दोप्तविट्ती 


जेणिह कसायपाहुडमणेयणयसुन्जलं अणंत्थं । 
गाहाहि विवरियं तं गुणहरभडारयं वंदे ॥ ६ ॥ 
गुणहरवयणनेणिगगयगाहाणत्योवदास्थि सन्य । 
जेणज्जमंसुणा सो सणागहत्थी वरं देख ॥ ७ ॥ 
जो अन्जमेखुसीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्त । 
सो विन्तिसुत्तकत्ता जश्वसहो मे षरं देख ॥ ८ ॥ 
$ १.णाणप्पवादामल्लद समव्थु-तदियकसायपाहडवहि-जलणिवहप्पक्खालिय-म्‌- 
णाणलोयणकलावपचक्खीकयतिहयणेण तिहूयणपरिवालएण गुणहरभडारएण तित्थवो 


~~~ ~<. ~ ~~~ ---~ ^-^ ^~ ~~ ^-^ * 


ससुद्रमे ऊंची ऊँची तरंगे उठा करती है, उनका श्रुतज्ञान भी नयर्भगदूयी तरंगसे युक्त दै । 

ठेस गणधरदैवको सव रोग नमस्कार करो । इससे वीरसेन स्वामीने यह प्रकट किया है 
कि यह्‌ श्रत गणधरदेवके द्वार प्रकट हो कर चला आश्रदादै॥५॥ 

जिन्दोने इस आयीवर्तमे अनेक नयोसे युक्त, उज्ज्वल ओर अनन्त पदार्थसि व्याघ्र 
कपायप्राशृतका गाथाओं ह्यरा व्याख्यान किया उन गुणधर भद्ररकको मेँ वीरसेन आचारय 
नमस्कार करता हू ॥ ६ ॥ 

विशेषार्थ जिन गुणथर भद्रारकने मूढ कपायपराशरतका मथन करके एकसौ अस्सी 
गाथाओमे इस कपायप्राभृतकी रचना की है उनकी उपर्युक्त गाथाके द्वारा स्तुति की गई रै । 
इससे यह्‌ प्रकट किया है किं कपायप्र्ेतके मूर उद्धारकतौ गुणधर भ्ररक दी दै । मूर 
कपायगप्राश्तकी जो पर॑ उन तक आदं वह आगे भी चटती रहे दसय गुणधर मद्र 
रकने सवसे पदे उसे एक सौ अस्सी गाथाम निबद्ध किया ॥ ६ ॥ 

जिन आर्यमंज्ञ॒ आचार्यने गुणधर आचार्यके सुखसे प्रकट हहं गाथाओंके समस्त अर्भका 
अवधारण किया, नागहस्ती आचार्यं सहित वे आयैमंक्ु आचाय हमें वर प्रदान करर ॥ ७॥ 

विशेषाथ- इसमे आचागरै आर्यसंघ जौर नागहस्तीकी स्तुति की गई है ओर वतलाया 
हे किं इन दोनों आचार्यान उन एक सौ अस्सी गाथार्ओंका अभ्यास किया था ॥ ७ ॥ 

जो आर्यमंश्ु आचार्यके रिष्य हँ ओर नागहस्ती आचायैके अन्तेवासी है, यृक्तिसूत्रके 
कतौ वे यतिन्ूपभ आचाये सुने वर प्रदान करे ॥ ८ ॥ 

विशेपार्थ-इस गाथाके दयया चूर्णिसूत्रके कतौ यतिबरृपभ आचायेकी स्तुति की गै 
हैः । इसमे सखष्टं वतलया है कि यतिव्रपभ आचाय ने आर्यमंश्चु ओर नागहस्तीके पास 
विद्यास्यास कियाथा॥८॥ 

§ १. ज्ञानप्रवाद पूयैकी निर्यीप दसवीं बस्तुके तीसरे कृपायप्राश्रतरूषी समुद्रके जलससु- 
दायसे धो गये मतिज्ञानरूपी टोचनसमूहसे अथवा मति-मननक्षक्ति . जोर ज्ञान-जाननेकी 


मंयलवियारो ४ 


र्ेदभएणुबरटगाहाणं अवगाहियसयरपाहडस्थाणं सचुण्णिसुत्ताणं विवरणं कस्सामो । 
२.संपहि (पदि) गुणहरभंडारणएण गाहासत्ताणमादीए जहवसहत्थेरेण वि चुण्णिस- 
तस्स आदीए मंगलं किण्ण कयं १ण एस दोसो; संगरं हि कीरदे पारद्कल्जविग्धयरकम्म- 


^ ~~~ + (^~ ~^“. ^ +. + «^ +~ ~~~ ~ ~~-~-~--~--~--~- ~^“ ~ <." ~~~ 


शक्तिरूपी छोचनसमूहसे जिन्दोने त्रिञ्ुवनको प्रक्ष कर लिया है जौर जो तीनों छोकोके 
परिपारुक हैँ एेसे गुणधर भट्रारकके द्यरा परमागमरूप तीथेकी व्युच्छित्तिके भयसे उपदेश्ली 
गई ओर जिनमे सम्पूणं कषायप्राश्रत का अथै समाया हु है एेसी गाथाओका चूर्िसू्ोके 
साथ मै वीरसेन आचाय विवरण करता हूं । 

विश्ेषाथे- समस्त द्रव्यश्चत बारह अगोमे बटा हुआ दहै । उनमेसे बारह अंग 
दृष्टिवादके परिकमै, सूत्र प्रथमालुयोग, पूर्वेगत ओौर चूलिका ये र्पौच भेद हैँ । इनमेसे 
चौथे सेद पूर्वगते उत्पादपूयै आदि चौदह भेद ह जिनमें र्पौचर्वोँ मेद ज्ञानप्रवाद्‌ है । 
इसके वारह अर्थाधिकार ८ वस्तु ) हैँ, ओर प्रत्येक अर्थाधिकार वीस वीस प्राभ्रतसंज्ञक 
अथोधिकारोमे विभक्त है । यदा पर इस पोचवें पूवैकी दसवीं वस्तुके तीसरे पेज्जप्राश्रत 
या कषायप्रा्रतसे प्रयोजन है । गुणधर आचायैको श्रुतपरंपरासे यही कषायप्राथत प्रप्र 
हु था। जिसका अभ्यास करके गुणधर भदटरारकने श्रुतविच्छेदके भयसे उसे अतिसंक्षेप में 
एकसौ अस्सी गाथाओंमे निवद्ध किया । अनन्तर गुरुपरपरासे प्राप्त उन एकसौ अस्सी 
गाथाओंका आचार्यं आर्यमंघ्चु ओर नागहस्तिने अभ्यास करके उन्दै यतिवरृषभ आचाभको 
पटाया । इन्द पद्कर यतिच्ृषभ आचायैने उन पर चूमिसूत्र चिलि । इसप्रकार कषाय- 
प्राभृत पर जो ऊ छिखा गया वह॒ परम्परासे वीरसेन स्वामीको प्राप्त हुआ । वीरसेन 
स्वासीने उसका अभ्यास करके उस पर यह्‌ जयधवखा नामकी विस्तरत टीका टखिखी जिसके 
रचने की यहो प्रतिज्ञा की हे। 

५. २. शंका-गुणधर मट्ररकने गाथासूर्रोके आदिमे तथा यतिवृषभ स्थविरने भी 

चूर्णिसूतरोके आदिमे मंगल क्यों नदीं किया ! 

समाधान - यह कोई दोष नदीं है, स्योकि, मरारम किये हुए कार्म वि््ोको उत्पन्न 
करनेवाके कर्मोका विनाश्च करनेके ल्यि मंगर करिया जाता है ओौरवे क्म॑परमागमके 
उपयोगसे ही नष्ट हो जाते ह । अथात्‌ गाथासूत्र ओर चूरणिसूत्च परमागमका सार ठेकर 
वनाये गये हैँ अतः परमागममे उपयुक्त दोनेसे उनके कतौओंको मंगलाचरण करनेकी 
आवदयकता प्रतीत नदीं हई, क्योंकि, जो काम मंगलचरणसे होता है वदी काम परमागमके 
उपयोगसे भी ह्यो जाता है । इसलिये गुणधर भट्रारकने गाथासू्रोके ओर यतिवृषम स्थविरे 
-चूणिसूर्चोके प्रारंभमे मगल नीं किया हे । 


(१)-भेदार-आ० । (२) तुलना-““सत्थादिमज्छजवत्राणएसु जिणत्तोत्त मंगन्टृच्चारो । णानड 
गिस्सेसादईं विग्घाईं रविव्व तिभिरादं ॥'*-ति० प० गा० ३२। 


(1 । अयधवलाघ्रदिदे कतरायपाहृटे [ १ पेजदोपविहती 


विणासणदहं । तं च परमागयुवजोगादो चेव णस्सदि । ण चेदमचिद्ध; स॒द-सद्धपरिणामेटि 
कम्मक्खयाभवे तक्छयाणुववत्तीदो । उत्तं च- 
‹“ओदटदया वेधयरा उवसम-वय-मिस्सया य मोक्खयरा । 
भावो दु पारिणमरओ करणोभयवनिओ दोह ॥ १ ॥" 
ण च कम्मक्खए संते पारद्रकञ्जविग्धस्स विज्जाफलांगुव [व] तीए वा संभवो; निरोदादो । 


यदि कोई कहै कि परमागमके उपयोगसे कर्माका नादा होता है यह वात असिद्ध 
हसो भी ठीक नहीं हे, क्योकि, यदि शुभ ओर युद्ध परिणामोंसे कर्मारा क्षय न माना 
जाय तो फिर कर्माका क्षयो ही नदीं सकता दै । कदा भी दै-- 

“ओौद्‌यिक मांसे कमैवन्ध होता है, ओौपरमिकः, क्षायिक ओर मिश्र भावेसि मोक्ष 
होता हे । परन्तु पारिणामिकमाव बवन्ध ओर मोक्ष इन दोनेके कारण न्दी दरं ॥ १॥ 

विशेपाथे- उपर समाधान करते हुए शुद्ध परिणामोके समान श्म परिणामोंको 
भी करमक्यका कारण वतटखाया है, पर इसकी पुष्टिके लिये प्रमाण खूपसे जो गाथा उद्धृत 
की गह है उसमें ओौदयिक भार्वोसे कर्मवन्ध टोता है यद्‌ कदा है । इस प्रकार उक्त दोनों 
कथमि परस्पर विरोध प्रतीत दयता है, क्योंकि, श्युभ परिणाम कपाय आदिके उद्यसे दी 
दोते है क्षयोपशम आदिसे नदीं । इसलिये जव किं ओौदयिकभाव कर्मवन्धके कारण द 
तो द्युभ परिणामोसे कर्माकां वन्ध ही होना चाहिये, क्षय नदीं । इसका समाधान यह्‌ है कि 
यद्यपि श्चुभ परिणाससात्र कर्मैवन्धके कारण द फिर मी जो शुभ परिणाम सम्यग्दरेन आदिकी 
उसत्तिके समय होते दँ ओर जो सम्यग्ददीन आदिके सद्धावमें पाये जाते द वे आत्मके . 
विकासमे वाधक नहीं होनेके कारण उपचारसे कमैक्षयके कारण कदे जते हं । दसी- 
प्रकार क्ायोपङञमिक भवोमे भी प्रायः देदाघाती कमकि उदयकी अपेक्षा रहती है, इसलिये 
उदयाभावी क्षय भौर सदवस्थारूप उपशमसे आस्म जो विद्धि उसन्न होती है उसे यद्यपि 
उदयजन्य मलिनतासे प्रथक्‌ नीं किया जा सकता दै फिर भी वह मलिनता श्षयोपश्चमसे 
उलन्न हुए सम्यण्द्ीन आदिका ना नहीं कर सकती है ओर न कर्मक्षयमें वाधक ही हो 
सकती हे, इसलिये गाथाम क्षायोपञ्ञामिक भावको भी कर्मक्षयका कारण कहा है ॥ 

यदि का जाय कि परमागमके उपोगसे कर्माका क्षय होने पर भी प्रारंम किये हुए 

कारयन विद्नौकी ओर विद्यारूप फलके प्राप्न न होनेकी संभावना तो वनी ही रहती है, सो 
सी कहना ठीक नदीं है, क्योकि, एेसा माननेमे विसेध आता है । अ्थत्‌ जव कि परमा- 
गमक उपयोगसे चिघ्रके ओर विच्ाफल्के प्राप्त न होनेके कारणभूत कर्माका नार हो जाता 
है तव फिर उन कर्मोकि कायैरूप विघ्नका सद्भाव ओर विाफट्का अभाव वना दही रहे यह्‌ 
कैसे संभव है ? कारणके अभावमें काय नदीं होता यदह सवैमान्य नियम दै । अतः यह्‌ 
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(१)-लाणवत्तीए बा०, ता०, स०। 
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ण च सदाणुसारिसिस्साणं देवदाविसयभत्तिसम्प्पायणह तं कीरदे; तेण विणा-विुरुषय- 
णादो चेव तेसि तदुप्पत्तिदसणादो । ण च पमाणाणुक्षारिष्षिस्ताण तदुप्पायणट्ं कीरदे; 
जुत्तिविरहियगुरूयणादो पयडमाणस्स पमाणाणुसारिततविरोहादो । ण च भत्तिम॑तेसु 
मत्तिसथुप्पार्यणे संभवदि; णिप्पण्णस्स णिप्पत्तिविरोद्यदो । ण च सिस्सेसु सम्त्तत्थि- 
तमपि; अहेहुदिहिवादसुणणण्णहाणुववत्तीदो तेसिं तदत्थित्तसिद्धीदो । ण च लाह- 
पूजापकारे पञ सुणणकिरियाए बावदसिस्सेहि वियहिवारो; सम्मत्तेण विणा सुणताणे 
दव्वसवणं मोत्तण भावसवणाभावादो ! ण च दव्वसबणे एत्थ पओजणमस्थि; तत्तो 
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निशित हुआ कि परमागमके उपयोगसे विरघ्नोको उतपन्न करनेवारे कर्मकरा नाश्ञ हो जाता हे । 
यदि कहा जाय कि शब्दादुसारी अथौत्‌ आगसमे जो छ्खिादहे या गुरुने जो कुछ 
कहा है उसका अनुसरण करनेवाठे शिष्योमे देवताविषयक भक्तिको उत्पन्न करानेके छियि 
मगर क्रिया जातादहैसो मी नहीं, क्योकि, मेगल्के चिना भी केवट गुरुबचनसे ही 
उनसे देवताविषयक भक्तिकी उत्पत्ति देखी जाती हे । 
यदि कदा जाय करि प्रमाणाचुसारी अर्थात्‌ युक्तिके वट्से आगम या गुरुबचनको 
प्रमाण माननेवाल्ते शिष्योमे देवताविषयक भक्तिको उत्पन्न करमेके लिये. मगल किया जाता 
है, सो भी ठीक नहीं है, क्योकि, जो शिष्य युक्तिकी अपेश्चा किये विना मात्र गुरुव चनके 
अनुसार भवृत्ति करता है उसे प्रमाणातुसारी माननेम विरोध आता है 
यदि का जाय कि शाखके आदिमे किये गये संगटसे भक्तिमानोमे भक्तिका उत्पन्न 
किया जाना संभव दहै, सो मी ठीक नदीं है, क्योकि, जो कायै उत्पन्न हो चुका है उसकी 
पुनः उत्पत्ति माननम विरोध आता हे । अथोत्‌ जिनमें पदलेसे दी श्रद्धामूलक भक्ति विद्यमान 
है उनमें पुनः भक्तिके उत्पन्न करनेके लिये मगल्का किया जाना निरर्थक है । 
यदि कहा जाय कि रिष्योमे सम्यक्त-श्रद्धाका अस्तित्व असिद्धहे,सो भी वात नदीं 
है, क्योकि, अदेतुवाद अर्थात्‌ जिसमें युक्तिका प्रयोग नदी होता हे देसे दृष्टिवाद अंगका सुनना 
सम्यक्कक्रे विना वन नहीं सकता है, इसलिये उनके सम्यक्तका अस्ति सिद्ध हो जाता ह । 
यदि कटा जाय करि खभ, पूजा ओौर सत्कतारकी इच्छासे भी अनेक रिष्य दृष्टि 
वादको सुनते है, अतः 'अहेतुवादात्मक दृष्टिवादका सुनना सम्यक्तके विना वन नही सकता 
हे' यह्‌ कथन व्यभिचारी हयो जाताहै, सो भी ठीक नदीं हे, क्योक्रि, सम्यक्कके चिना 
श्रवण करनेवाले शिष्योके द्रव्यश्रवणको छोडकर भावश्चयण नहीं पाया जाता है । अर्थात्‌ 
जो रिष्य सम्यक्छके न होने पर भी केवल लाभादिककी इच्छासे दृषिवादका श्रवण करते 
ह उनका नना केवर सुननामात्र है उससे थोडा सी आत्मवोध नदीं होता हे । 
यदि कहा जाय कि यँ द्रन्यश्रवणसे दी प्रयोजन हे, सो भी टीक नदीं दे, स््योक्ति, 
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(१)-यणट्‌ठं सं-मा० ! (२) वापद-अ० 


८० जयधवलासहिरे कस्तायपाहुडे / १ पेजदोसविहत्ती 


अण्णाणणिराकरणहुवारेण कम्मक्छयणिपित्तसण्णाणुष्पत्तीए अभावादो । तदो एवं- 
विहसद्भणयाहिप्पाएण गुणहर-जदवसदेहि ण मगल कदं ति दटव्चं । ववहारणयं पटु 
पुण गोदमसामिणा चदुवीसण्डमणियोगदाराणमादीए मंगलं कदं । ण च पव्रहारणयो 
चप्पलओः; तत्तो" [यवहाराणुसारि-] सिस्साण परत्तिदेसणादो । जो वहुजीवाणुग्गहकारी 
ववहारणओ सो चेव समस्सिदव्यो त्ति मणेणाव्रहारिय गोदमथेरेण मंगलं तथ कयं । 

$ रे. पुण्णकम्मवधस्थीणं देसव्वयाणं मगङकरणं त्तं ण युणीणं कम्मक्खयकक्ुवा- 
णमिदि ण वोत जुक्त; पुण्णवंधटेउतते पडि विसेसाभावादो, मंगरस्सेव सरागसंजमस्स वि 
परिच्वागप्पसगादो । ण च एवे; तेण [ संजमपरिचागप्पसग-] भावेण णिच्चुङगमणाभाव- 


द्रज्यश्रचणसे अज्ञानका निराकरण होकर कमेक्षयके निमित्तभूत सम्यगज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती है । अतः इस प्रकारके शुद्धनयके अभिप्रायसे गुणधर भद्रारक ओर यतिव्रुपभ 
खविरने गाथासूत्रों ओर चूर्णिसूत्रोके आदिमे मगल नदीं करिया है । ठेसा समश्चना चादिये । 
किन्तु गौतमस्वामीने व्यवहारनयका आश्रय केकर कृति आदि चौवीस अलुयोगद्वारोके 
आदिमे “णमो जिणाणं ` इत्यादि रूपसे मगल किया हे । 

यदि कहा जाय किं व्यवहारनय असत्य है, सो भी ठीक नीं है, क्योकि, उससे 
्यवहारका अनुसरण करनेवाले शिष्योंकी प्रत्त देखी जाती हैः । अतः जो व्यवहारनय 
बहुत जीवोका अनुग्रह करनेवाखा दहै उसीका आश्रय करना चाहिये एेसा मनम निश्चय 
करके गौतम खविरने चौवीस अनुयोगद्यासेके आदिमे मगल किया हे । 

§ ३.यदि का जाय कि पुण्य कमैके ्वोधनेके इच्छुक देश्तियोंको मेगल करना युक्त 
हे, किन्तु कमेकि क्षयके इच्छुक स॒निर्योको मंग करना युक्त नहीं हे, सो एेसा कहना भी 
ठीक नदीं हे, क्योंकि, पुण्य बन्धके कारणोके प्रति उन दो्नोमिं कोद विरोपता नदीं हे । 
अथौत्‌ पुण्य वन्धके कारणभूत कामोको जैसे देरत्रती श्रावक करता हे वैसे दी सुनि भी 
करता है, स॒निकै ल्यि उनका एकान्तसे निपेध नदीं है । यदिणेसान मानाजायतो 
जिसभ्रकार सुनिर्योको मंगलके परित्यागके लियि यदौ कदा जा रहा है उसीप्रकार उनके 
सरागसंयमके भी परित्यागका प्रसंग प्राप्त होता है, क्योकि, देशव्रतके समान सरागसंयम 
भी पुण्यवन्धका कारण हे । 

यदि कदा जाय कि अुनियोके सरागसंयमके परित्यागका प्रसंग प्राप्त दयोतादहै तो 





(१) वद॑त्ति अ० आ०, स० 1 (२) “णमो जिणाणं १, णमो भोहिजिणाणं २, णमो परमोहिनिणाणं 
३, णमो सन्वोहिजिणाणं ४, णमो अणंतोहिजिणाणं ५,“ *" “ णमो वड्ढमाणवद्धिरिसिस्स ४४। 
-वे० ध० आ० प० ५१७-५३३ ) (३) "“चप्फलं सेहरे असच्चे अ" -दे० ना० ३। २०। (छ) तत्तो 
(त्रु° ९) सिस्साण ता०, तत्तो सेसाण अ०, आ०, स०1। (५) ण च संजमप्पसंगभावेण अ०, आ०,णच 
एवं तेण ( तरु० ८ ) भावेण ता०, ण च भावेण ` ` ` ` णिन्वु-स० 1 


संगलवियारो ₹ 


प्पसंगादौ । सरागसंजमो शुंणसेदिणिज्जराए कारणं, तेण यंधादो मोक्खो असंखेज्ज- 
गुणो त्ति सरागसंजमे मुणीणं बद्रणे जुक्तमिदि ण पच्चवहाणे कायव्वं; अरहंतणमोक्षारो 
सपहियर्वधादो असंखेज्जगुणकम्मक्खयकारओ त्ति तत्थ पि युणीणं पबुत्तिप्पसंगादो । 
उत्त च- । 
«८ अैरहंतणमोक्तारं भवेण य जो करेदि पयडमदी । 
सो सब्वदुक्खमोक्से पाव अचिरेण काल्ेण ॥ २ ॥” 

$ ४, तेण सोबण-मोयण-पयाण-पच्चावण-सस्थपारंभादिकिरियासु णियमेण अरहंत- 
णमोकारो कायन्यो त्ति सिद्धं । बचहारणयमरिपिदृण गुणहरभडारयस्प पुण एसो अहिप्पाओ, 
जहा-कीरंड अण्णत्थ सब्त्थ णियमेण अरह॑तणमोक्षारो, मंगरुफलस्स पाशद्किरियाए 
अणुवलभादो । एत्थ पुण णियमो णस्थि, परमागयुवजोगम्मि णियमेण पगरफलोवल- 
भादो । एदस्स अत्थनिसेसस्स जाणावणद्भुं युणहरभडारएण गेथस्सादीए ण मंगलं कयं | 
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होओ, सो भी वात नदीं है, क्योकि, मनियोके सरागसंयसके परित्यागका प्रसंग प्राप्त 
दोनेसे उनके मुक्तिगमनके अभावका भी प्रसंग प्राप्त दोत्ता है । 

यदि कहा जाय किं सरागसंयम गुणश्रेणी निजैराका कारण है, क्योकि, उससे 
वन्धकी अपेक्षा मोक्ष अ्थत्‌ कर्माकी निजेरा असंख्यातगुणी होती है, अतः सरागसंयममें 
मुनियोकी प्रवृत्तिका होना योग्य है, सो एेसा मी निन्य नदीं करना चादिये, क्योकि, 
अरत नमस्कार तत्काटीन वन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी कर्स॑निर्जराका कारण हे, इस- 
लिये सरागसंयमके समान उसमे मी सुनियोकी प्रवृत्ति प्राप्न होती हे। कदा मी है- 

५ जो विवेकी जीव मावपूवैक अरहंतको नमस्कार करता है वह्‌ अतिशीघ्र समस्त 

दःखोसे युक्त दो जाता है ॥ २ ॥* 

§ ४. इसलिये सोना, खाना, जाना, वापिस आना ओर शाखका प्रारंभ करना आदि 
क्रियाओंमे अरत नमस्कार अवश्य करना चाहिये । किन्तु व्यवहारनयकी दृष्िसे गुणधर 
भट्रारकका यह्‌ अभिप्राय है किं परमागमके अतिरिक्त अन्य सव क्रियाओंमें अरदहंतनमस्कार 
नियमसे करना चादिये, क्योकि, अरहंतनमस्कार कयि विना प्रारंभ की हुई क्रियामे मंगलकरा 
फर नहं पाया जाता है । अथौत्‌ सोना, खाना आदि क्रियार्पँ स्वयं मंगरूरूप नदीं है, अतः 
उनमें मंगख्का किया जाना आवरयक है । किन्तु शाखके प्रारभमे मंगर करनेका नियम 
नीं हे, क्योकि, परमागमके उपयोगमें ही मंगरका फल नियमसे प्राप्त हो जाता है । अथीत्‌ 
परमागमक्रा उपयोग स्वयं मंगर्स्वखूप होनेसे उसमे मंगरुफलकी प्राप्ति अनायास हो जाती हे । 

| इसी अथैविशेषका ज्ञान करानेके टियि गुणधर भह्यारकने अथक आदिमे मगल नदीं कतिया द| 


"^ ~~~ ~~~ 


(१) “गुणो गुणगारो तस्स सेढी ओली पंती गुणत्तेदी णाम "-घ० जा० प० ७४९ 1 (र्‌) मूटाचा० 
७1५] तुलना-'“अरहंतनमोक्कारो जीवं मोएइ भवसहस्साजो । भावेण कीरमायो होड पणो वोदटिाहो 
य 11 *-जा० नि० ९२३। (३) कीरो ० जा०। 
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2० जयधवलासहिदे कसायपाहृडे / १ पेजदोत्तविहत्ती 


§ ५, सपहि एदस्स गंथस्स संवधादिपस्वणदं गाहासुत्तमागय॑- 
पुव्वभ्मि पंचमम्मि दु दसमे बल्धुम्हि पाहृडे तदिष । 
पेलनं ति पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण पाहूं एाम ॥ १॥ 


§ ६. संपरि एदिस्से गाहाए अत्थो वुचदे। तं जदा-यसिथ प्रच्वसदो दिस्रावाचथो 
जहा) पुवं गामं गदो त्ति] तहा कारणवाचयो वि अस्थि, महपुव्चं सुदमिदि । जदा (तदा) 
सत्थवाचयओ वि अत्थि, जहा, चोद्रसपुव्यदरो भद्वाहु त्ति । पयरणवसेण एरय सत्थ- 
वाचओो पेत्तव्यो । धुव्वम्मिः त्ति बयणेण आआचारादिेद्धिमएकारसण्टमंगाण दिद्धिाद- 
अवयवभूद-परियम्म-सुत्त-पटमाणियोग-चृलियाणं च पडिसेदो कंय, तत्थ पुव््रववए- 
सामाबादो । देदिमउवरिमपुन्वणिराकरणदुवारेण णाणप्पवाद पुव्वग्गहणदं " पंचमम्मि ' 
ति णिदेसो कदो । बल्युसदी जदि चि यणेगेसु अत्येसु यदे, तो वि पयरणवसेण सत्थ- 
वाचो पेत्तव्यो । टेष्टिमउवरिमवत्थुणिसेदं दसमगगहणे कद । तट्थतणवीसं पाहुडे 
सेसपाहुड णिवारणडं तदियपाहृड'गगहणे कदं । तं तदियपाहडं किण्णाममिदि . वतते 


~ ~ ~^ ~~~ 


§ ५. अव इस अन्थके सम्बन्ध आदिके प्ररूपण करनेके घ्य गाथासू्को कहते दै 

्ञानप्रयाद्‌ नामक पांचवें पूर्वकी दसवीं वस्तुमें पेज्जप्राभृत हे उससे प्रकृत 
कपायप्राभृतकी उत्पत्ति दुई रै ।॥ १ ॥ 

§ ६. अव इस गाथाका अर्थे कते हँ । वह्‌ इस प्रकार है-पूयै इव्द्‌ दिश्ञावाचक भी 
हैः । जैसे, बह पूर्वं म्रामको अर्थात्‌ पूरं दिश्चामेँ सित प्रामको गया । तथा पूरवैङब्द 
कारणवाचक्र भी ह । जैसे, मतिज्ञानपूर्वैक श्रतक्ञान होता है । तथा पूर शष्ट श्ञाखवाचक 

दे । जैसे, चौदद पूर्वोको धारण करनेवाले भद्रवाह ये । प्रकरणवश्च उस गाथा 
पूवशब्द्‌ शाखवाचक लेना घाटिये । गाथाम अये हुए '्पुव्वम्मि' इस वचनसे आचारंग 
आदि नीचेके ग्यारह अंगोका तथा दृष्िवादेके अवयवभूत परिकर्म, सूचन, प्रयमाद्ुयोग ओर 
चृटिकाका निपेध क्रिया है, क्योक्रि, इन उपर्युक्त अरन्थोमें पूर्य श्च्दका व्यपदेश नीं पाया 
जाता दे । अथौत्‌ ये अन्थ पूर्वै नामसे नदीं कदे जति ह । उत्पादपूै आदि नीवेके चार 
ूर्वाक्रा तथा सलप्रवाद्‌ आदि अउपरके नौ पूर्वराका नियेध करके पांचवे ज्ञानप्रवाद्‌ पूर्वके 
ग्रहण करनेके यिये गाथाम “पंचमम्मि' पदका निर्देश किया है । वस्तु क्षब्द य्यपि अनेक 
मिं रहता हे तो भी प्रकरणव्च यर्टो वस्तु शब्द्‌ श्ाख्रवाचक लेना चादिये । नीचेकी 
नौ ओर उपरकी दो वस्तुओंका निपेध करनेके लिये गाथामें (दसम पद्का ग्रहण क्रिया है । 
उस दसवीं वस्तुके वीस माश्ररतो्मसे दोष प्राथरतोका निराकरण करनेके लिये गाथाम "पाहूडे 
तदिए पदका ग्रहण किया दे। उस तीसरे प्राथूतका क्या नाम है ेसा पूष्ने पर गाथामें 


^ ^^ ~~ ~~~ ~~~ "~~~ ~ - ~~ 


(१) कदो ब०, ना०। 


गा० # ] परढमगाहाए अत्थो ९ 


'पेज्जपाहुड' ति तण्णामं भणिदं । "तत्थ एदं कसायपाहूड होदि" त्ति वुत्ते तत्थ उप्प- 


~<". 


ण्णमिदि पेत्तव्वं | 
§७,कथमेकस्मिनुत्पा्योत्पादकमावः १ न; उपसंहायादुपसंहारस्य कथच्चिद्धेदोपल- 
म्भतस्तयोरेकत्वविरोधात्‌। पेजदोसपाहुडस्स पेजपाहडमिदि सण्णा कथं जुजदे ! बुचदे; 
दोसो पेज्जाबिणाभावि त्ति वा जीबदव्वदुवारेण तेसिमेयत्तसत्थि त्ति वा पेञ्जसदो पेज्ज- 
दोसाणं दोण्ं पि बाच सुप्पसिद्धो वा, णौमेगदेसेण बि णापिन्नधिसयं (य ) संपचो 
सचमामादिषु, तेण पेज्जदोसपाहुडस्स पेज्जपाहुडसण्णा वि ण षिरुञ्फदे । एषमेदीए 
गाहाए कसायपाहुडस्स णामोवक्षमो चेव परूविदो । "पाहडम्मि दु" तति एत्थतण दु 


~~~ 
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'ेञ्जपाहुडः इसप्रकार उसका नाम कहा है । उस पेज्जग्राश्रतमे यह कषायप्राश्रत है इस 
कथनका, पेज्जप्राश्रृतसे कषायभ्राथत उत्पन्न इंआ है, एेसा अथं रहण करना चाहिये । 

विशेषाथ-रपौचवें ज्ञानभ्रवादपूर्ैकी दसवीं वस्तुमें तीसरा पेञ्जप्राथत है । गुणधर 
मट्ारकने उसीके आधारसे यह प्रकृत कषायप्राभरृत म्र॑थ छा है । अतः गाथां आये हए 
पेज्नं ति पाहुडस्मि दु हवदि कसायाण पाहुडं णामः इस वाक्यका इस तीसरे पेज्जप्रा्तसे 
यह कषायप्राभृत निकला है यह्‌ अथे किया है । 

§ ७. श्का-एक दी पदार्थमे उत्पाय-उत्पाद्‌कभाव कैसे वन सकता है, अथीत्‌ पेज 
ओर कषाय जव एक ही हँ तो फिर पेलप्राथतसे कषायप्रा्रेत उत्पन्न हआ यह्‌ कैसे का 
जा सकता है 

समाधान-यह इका ठीक नदीं है, क्योकि, उपसंहायं ओौर उपसंहारक इन दोनेमिं 
कर्थचित्‌ भेद पाया जाता है 1 इसल्यि पेज्ञम्राश्रेत ओर कषायप्राभ्रत इन दोनोंको सर्वधा 
. एक माननेमे विरोध आता है । अर्थात्‌ पेजञमाथ्तका सार लेकर कषायप्रागत टिखा गया 
हे, इसल्यि वे एक न होकर कर्थ॑चित्‌ दो दै । ओर इसीखिये पेञ्जप्राथृतसे कषायप्राभृत 
उत्पन्न हुआ यह्‌ कहा जा सकता है । 

श का-पेञ्जदोषप्राथतका पेञ्जप्राश्रत यदह नाम कैसे रखा जा सकता दहै ! 

समाधान-एक तो दोष पेञ्ज अर्थात्‌ रागका अविनाभावी है; अथवा जीवद्रव्यकी 
अपेक्षा पेज्ज ओर दोष ये दोनों एक है; अथवा पेञ्ज शब्द ॒पेञ्जञ ओर दोष इन दोर्नोका 
वाचक है, यह वात सुप्रसिद्ध है । तथा सलयभामा आदि नामोमे नामके एकदेश भामा 
आदिके कथन करनेसे उस नामवारी चस्तुका बोध हो जाता है, इसल्यि पेर्जदोपप्रातका 
पेज्ज प्राशेत यह्‌ नाम मी विरोधको प्राप्त नदीं दोता हे । 

इसभ्रकार यद्यपि इस गाथाम कषायभ्रातके नाम उपक्रमका दी कथन क्रियातो 
मी गाथाके "पाहुडम्मि दुः इस अंशमे आये हुए ष्टुः शब्दसे अथवा देशामषैक्भावसे आतु- 


"न~~ ~~~ ~~~ ~ 


(९) “णामेगदेसादो वि णामित्कविस्यणाणुप्पत्तिदंसणादो "-घ० जा० १० ५१८ 
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८२ जवधवल।तटिदे कायपाहुट [ १ पेनदोपविटिती 


सदेण पुण सेसउवकमा सविदा, देसामासियमावेण वा । 
$ ८, संपि गाहाए दोहि पयारेहि घरचिदसेसोवकमाणं परूणदरं जदवसदादरिषो 
चुण्णिसुत्तं भणदि- 


पूर्वी आदि शेप चार उपक्रम सृचित टो जाते द्र । 
विशेपा्थ-उपक्रम पांच प्रकारका है-आलुपूर्ी, नाम प्रमाण, वक्तव्यता ओर 
अथौपधिकार } इनमेसे गुणधर भट्रारकने नाम उपक्रमका तो "कसायाण पाहुडं णामः इस 
पद्के द्वारा खयं उल्लेख किया है | पर देप चार उपक्र्मोका उल्लेख नदीं किया है जिनके 
उल्केख करनेकी रावदयकता थी । इस पर वीरसेन स्वासीका कहना दै करि या तो '्पाहुडम्मि 
ट्‌ यहां राये हए द्वु" शब्दसे आनुपूर्वी आदि देप चार उपक्र्मोका प्रहण हो जाता दहै | 
अथवा, (कपायाण पह्डं णाम' यद्‌ उपलक्षणसख्प है, इसयिये इस पद्के हारा देशामपैकः- 
भावसे आपूर्व आदि देप चार उपक्र्मोका ग्रहण हो जता है। उपटक्षणरूपसे आया 
इश्मा जो पद्‌ या सूत्र अधिकृत विपयके एकदेके कथन द्वारा अधिकृत अन्य समस्त 
विप्योकी सूचना करता है, उसे देशामपैक पद या सूनर कते दह । इसका खुटासा मूला- 
राधना गाथा १२२६ की दीकार्मे किय दै। वहां ट्िखादै कि *जिसप्रकार (तालपटवं ण 
कप्पदि" इस सूत्रम जो ताल शब्द्‌ आया है, वह वदां वृक्षचिरोपकी अपेक्षा ताडवरक्षका वाची 
न होकर वनस्पतिके एकदेशखूप व्क्षविदोपका वाची है । अथौत्‌ यद्वां पर ताल श्चब्द ताड 
बृक्षविशेपकी अपेक्षा ताड्बरृक्षको सूचित नदीं करता ह किन्तु समस्त वनस्पतिकेः एकदेशरूपसे 
ताडबृ्षको सूचित करता है । अतएव ताट शब्दके द्वारा देश्ामर्षकभावसे सभी वनस्प- 
तियोंका प्रहरण हो जाता है । उसीप्रकार गाधा न० ४२१ फ (आचेटक्छदेसिय' इस अश में 
आया हज चे शब्द समस्त पियहका उपलक्षणरूप हे, अतः 'आचेरक' पदके दवारा परिग्रह 
मात्रके यागका म्रहण हयो जाता हे । मूलाराधनाके इस कथनानुसार श्रकरृतमे कपायप्राश्रत 
यह्‌ पद्‌ भी आयुपूर्वी आदि पांच उपक्रमोकि एकदेश्चरूपसे गाथाम आया दै इसय्यि वद्‌ 
देटामर्पैकभावसे आलुपूर्वी आदि दोप चार उपक्रमोंका भी सूचन करता है । 


§ ८. अव गाथामे दो प्रकारसे अथौत्‌ गाथाम आये हृए (तुः शब्दसे या 'कसायाण 
पाहुडं णामः इस पदक देशामपैकरूप होनेसे, सूचित किये गये रोप उयक्रमोके कथन करनेके 
सिये यतिबूपभ आचार्यं चृर्णिसृन्च कते है 


न~ 





(१) “एदं दैसामासिगसूत्तं; कुदो ? एगदेसपदुप्पायणेण एत्यतणसयरत्थस्स सुचियत्तादो ।*-घ० स० 
प० ४८९ “एदं देसामासियसुत्तं देसपदूप्यायणमृहेण सूचिदाणेयत्यादो ।'-घ० स० ०५८९1 ““देसामापियसुत्तं 
आचेटच्कं ति तं खु टिदिकप्ये । लुत्तौऽथवादिसदहो जह्‌ तालपलवसुत्तम्मि ॥"-मूलारा० इलो० ११२३। “अह्‌- 
वा एगग्गहणे गहणं तज्जातियाण सव्वेसिं । तेणऽगपकवेणं तु सदया सेसगपकवा ।"-वृह० भा० गा० ८५५ 


गौ ¢ उवक्तमादिपरूवणं . ४ 


# णाणप्पवादस्स पुव्वस्स दसमस्स वत्थुस्स तदियस्स पाहडस्स 
प॑चविहो उवक्मो। त जदा-आणुपुव्वी, णाम, पमाणं, वत्तव्वदा, अत्था- 
हिथारो चेदि । 

§ ६, उपक्रम्यते समीपीक्रियते भत्र अनेन प्राभृतमित्युपक्रमः । फिमहथुवक्षमो 
वुञ्वदे १ ण; अणवगयणामाणुपुव्वि-पमाण-वत्तव्बत्थाहियारा मणुया किरियाफलङ ण 
पयडंति ति तेसि पयङ्ाषणहं बुच्चदे । 

§ १०, संपहि एदस्स उवक्मस्स पंचविहस्स परूवणड ताब गाहाच्ुण्णिसुत्तेहि 
सूचिदसुदक्खंधपरूबणं कस्सामो । तं जहा-णाणं पंचविहं मदि-सुदोहि-मणपज्ञव-केवल्ल- 
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्ञानप्रचाद पूर्व॑की दसवीं वस्तुक तीसरे प्राभृतका उपक्रम पोच प्रकारका है । 
यथा-अआरुपूला; नाम; प्रमाण, चक्छव्यता ओर अथांधिकार । 

§ €, जिसके द्वारा श्रोता प्रागृतको उप अथीत्‌ समीप करता है उसे उपक्रम कहते 
हे । अ्थीत्‌ जिससे श्रोताको प्रा्ृतके क्रम, नाम ओर विषय आदिका पूरा परिचय प्राप 
हो जाता ह वह्‌ उपक्रम कदटाता है । 

शौ का-उपक्रम किंसलिये कहा जाता है ? | 

समाधान-जिन मष्योने किंसी शाखके नाम, आुपूर्वी, प्रमाण, वक्तव्यता ओर 
अथोधिकार नदीं जने हँ वे उस श्ाख्के पठन पाठन आदि क्रियारूप फलके लिये प्रवृत्ति 
नहीं करते है । अथौत्‌ नाम आदि जने बिना मनुष्योकी प्रदत्त प्राभृतके पठटनपाठनमें 
नदी होती है, अतः उनकी प्रवृत्ति करानैके लिये उपक्रम कदा जाता हे । 

§ १०. अव पोच प्रकारके इस उपक्रमका कथन करनेके टियि गाथासृत्र ओर चूणिसू्रके 
दासा सूचित किये गये श्रुतस्कन्धका प्ररूपण करते हैँ । वह्‌ इस प्रकार है - 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अविज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओौर केवटज्ञानके मेदसे ज्ञान पांच 
भरकारका है । उनमेसे जो ज्ञान पांच इन्द्रिय ओर मनसे उतपन्न होता है वह मतिज्ञान है । 
(९) “सोबि उवक्कमो पंचविहो * ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ " "-घ० सं ° प° ७२। “से किं तं उवववमे ? छच्विहे 
पण्णत्ते, तं जहा-णामोवक्कमे ठ्वणोवक्कमे दव्वोवक्कमे खेत्तोवक्कमे कालोववकमे मावोवक्वमे ` ` * ` अहवा 
उवक्कमे छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-आणुपुन्वी नामं पमाणं वत्तव्वया अत्याहिगारे समोञारे ।“-मनु ° सु° ६० 
७०1 (२) “जेण करणभूदेण णामप्पमाणादीहिं गंधो अवगम्मदे सो उवक्कमो णाम 1*-घ० ञा० प० ५३५ 
“प्रकृतस्याथतत्त्वस्य श्रोतृवुद्धौ समर्पणम्‌ । उपक्रमोऽसौ विज्ञेयस्तथोपोद्घात इत्यपि ॥1"-आदिपु ° २।१०३। 

““सत्थस्सोवक्कमणं उववकमो तेण तस्मि व तओ वा । सत्वसमीवीकरणं आणयणं नासदेसम्मि ॥+"* 
उप सामीप्ये, कमु पादविक्षेपे, उपक्रमणं दूरस्थस्य शास्त्रादिवस्तुनस्तेस्तैः प्रतिपादनप्रवारंः समीपीकरणं 
न्यासदेश्ानयनं निक्षेपयोग्यताकरणमित्युपक्रमः, उपक्रान्तं ट्युपक्रमान्तगं तमेदविंचारितं विक्षिप्यते नान्यपेति 
भावः.। उपक्रम्यते वा निक्षेपयोग्यं क्रियतेऽनेन गुख्वाग्योगेनेति उपक्रमः । अथवा, उपद्रम्यते अस्मिन्‌ 


ल्िप्यश्रवणभावे सतीत्युपक्रमः । यदि वा, उपक्रम्यते अस्माद विनीतविनेयविनयादित्युपक्रमः, विनयेनाराधितो 
हि गुरुरपक्रम्य निक्षेपयोग्यं शास्वं करोतीत्यमिप्रायः ।*-वि० वृहु° गा० ९११! अन्‌० मलय०, सू० ५९ 1 


नि जयधवलासदिदे कतायपाहूटे / १ पेद 


णाणमेएण । तस्थ जं पंचिदियमणे्ितो उप्पज्जदह णामं तं मदिणाणं णाम । योग्मह- 
ईेहावाय-धारणमेएण तं चेव चउच्विहे । पंचिदिय-मणणाणं अस्थ-वजणोग्गह-इदायाय- 
धारणामेएण अटाबीसदिविदं । बहु-वहुविह-विप्पाणिस्सियाणुक्त-धुवेयरमेयेण अद्टावीस- 
मदिणणेसु पादिदेखु छत्तीयुत्तर-तिसयमेयं मदिणाणं होदि । सिंप्पोग्गहादीणमत्थो 
जंहा वग्गणासखडे परूविदो तहा एत्थ वि परूषेदव्यो | 


न ९. 


वह्‌ मतिज्ञान अवग्रहः ईदा, अवाय ओर धारणाके भेदसे चार प्रकारका । इसप्रकार 
पांचों इन्द्रियजन्य मतिज्ञान ओर मानस मतिन्नान ये चं अथावग्रह; व्यंजनावग्रह 
( व्यंजनावग्रह मन ओर चश्ुसे नदीं होतः है, इसलिये केव चार इन्दियोसे म्रहण करना 
चाद्ये ) ईहा, अवाय ओर धारणाके भेदसे अष्टाईस प्रकारके हो जते द । वहु, वहुविध, 
क्षिप्र, अनिःखत, अयुक्त, ओर ध्रुव; तथा इनके विपरीत एक, एकविध, अिप्र, निःखत, 
उक्त, ओर अध्रुव इन वारह्‌ प्रकारके पदार्थाको मतिन्नान विपय करता दै, अतः इन्द पूर्वोक्तं 
अद्धाईस प्रकारके मतिज्ञानोमिं प्रथक्‌ प्रथक्‌ मिला देने पर मतिज्ञान तीन सौ छन्तीस प्रकारका 
दो जाता दै । धिप्रावम्रह्‌ आदिका अर्थं जिसप्रकार वर्गणाखंडमे कटा ह उसीप्रकार य्ह मी 
ग्ररूपण कर केना चादिए । 


(१) “एवमाभिणिवोहियणाणावरणीयस्स कम्मस्स चडउव्विहं वा चउवीसदिविधं वा अरुखावीसदिविहं 
वा वत्तीसदिविधं वा अडदाटीसदिविधं वा चोराठसदविहं वा अट्टसट्टिसदविधं वा वाणवुदिसदविधं वा 
वासदमट्ढासीदिविधे वा तिसदचछृत्तीसदिविघं वा तिसदचुलासीदिविधं वा णादव्वाणि मवेति।-पयदिश्नणु° 
घम आ० १०८७० । ‹ तत्सामान्यादेकम्‌, इचन्दियानिन्दियमेदाद्‌ द्विधा, अवग्रहादिमेदाच्चतुर्धा, तंरिन्दरिय- 
गुणितैद्चतुविशत्तिविघम्‌, तरेव व्यज्जनावग्रहाधिकरष्टाविदतिविधम्‌, तैरेव मूरभद्धाधिकंः द्रन्यादिसहितर्वा- 
ा्चि्द्विवम्‌। त एते चयो विकल्पा बह्वादिभिः हादग् (भिः) गुणिता दशते अष्टाश्ीत्युत्तरे, त्रीणि गतानि 
पटृव्रिशानि, चतुरदीत्यधिकानि त्रीणि दातानि च भवन्ति ।“--राजवा० प° ४९ । गो० जीव० गा० ३१२ 
"एवमेतत्‌ मतिज्ञान द्विविधं चतुविधमष्टावितिविधमप्टपष्टनुत्तरदतविधं पट्‌तव्रिदत॒त्रिशतविधं च भवति!” 
त भा०, तत त्ि०, त° ह°, ११९१ चि० भा० गा० ३०७ (२) .सिप्पो अ०, भा०, ता० (दे) “कोऽर्थः 
वग्रहः ? अप्राप्तारथग्रहणमथविप्रहुः । को व्यञ्जनावग्रहः ? प्राप्तार्थग्रहुणं व्यञ्जनावग्रहुः । ने स्पष्टग्रहणमर्था- 
वग्रहः; अस्पष्टग्रहणस्य व्यञ्जनावग्रहत्वप्रसद्खात्‌ । भवतु चेत्‌, न; चक्षुष्यस्पप्टग्रहणदशेनतो व्यञ्जना- 
वग्रह॒स्य सत््वध्रस दधात्‌ । * " नारुग्रहणमथवि ग्रहः; शनंग्रंहणस्य व्यञ्जनावग्रहत्वप्रसङ्धात्‌ ।"“-ध० आ० प० 
८६७ गोग्जीव० गा०३०७ । “अत्योवग्गहावरणीयं णाम कम्मं तं छविवहं ॥२६॥ कदो ? सव्वेसु इंदिएसु 
अपत्तत्थग्गहणासत्तिसंभवादो ` *“-घ० आ० प० ८६८ । “यासु अ्थग्राही क्षिप्रप्रत्ययः असिनवशरावगतो- 
दकवत्‌ । श्नः परिच्छिन्दानः भक्षप्रप्रत्ययः । वस्त्वेकदेदास्य ारम्बनीभूतस्य ग्रहणकाठे एकवस्तुप्रतिपत्तिः 
वस्त्वेकदेदाग्रतिपत्तिकारक एव वा दृष्टान्तमुखेन अन्यथा वा अनवकम्बितवस्तुप्रतिपत्तिः, अनुसन्धानम्रत्ययः 
प्रत्यभिन्ञाप्रत्ययक्व भनिःसृतप्रत्ययः। * ˆ तत्प्रतिपक्षो निःसृतप्रत्ययः । क्वचित्कदाचिदस्त्वेकदेदा एव प्रत्य- 
योत्पत््युपलम्भात्‌ प्रतिनियतगुणविश्चिष्टवस्तूपलम्भकाल एव तदिन्दियानियतगुणविशिष्टस्य तस्योपलन्धिरनू- 
वप्रत्ययः ` " * ' एतत्प्रतिपक्षः उक्तप्रत्ययः । ˆ ` ` ` नित्यत्वविदिष्टस्तम्भाविग्रत्ययः स्थविरः" " " * ˆ " वियुत 
दीपज्वालादौ उत्पादविनाडविशिष्टवस्तुप्रत्ययोऽघ्रुवः उत्पादन्यय प्रौग्यविरिष्टवस्तुप्रत्ययोऽपि अप्नूुवः `" ” 
-~-घ० भ प० ८७०। 
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पिेपार्भ-उपर की गई सूचनाके असु ऽर अवप्रह आदिक्ा कथन षटूखण्डायसकते 

वगणा खण्डी धवला टीक्राक्े अनुसार किया जाता ह 1 अवयहके दो भेदं है-व्यंलनावप्रह्‌ 
ओर अयीवय्रह्‌ । प्रप्र र्यके प्रथम अरहणको व्यंजनावप्रह ओर अप्राप्न अर्थके अहुणको 
अथोवम्रह्‌ कहते ह ! जो पदाथ इन्दरियसे सम्बद्ध हो कर जाना जाता है बह प्राप्न अथ है 
ओर जो पदाथ इन्द्रियसे सम्बद्ध न दोक्तर जाना जाता है वह्‌ अप्राप्र अथे है | चष्लु ओर 
मन अग्राच अर्को ही जानते ह । शेष चार इन्द्रियां प्राप्न ओर अग्राप्न दोनों भरकरारऊे 
पदार्थो जान सक्ती ह । सपरन, रसना, त्राण ओर श्रोत्र इच्छया प्राप्न अथैको जानती 
है यह्‌ तो स्पष्ट हे । पर युक्तिसे उनके द्वारा अप्राप्र अथैका जानना सी सिद्ध हो जाता है। 
थिवीमे जिस ओर निधि पाई जाती है, एकेन्द्रियोमे वनस्पतिकायिक्त जीवोंका उस ओर 
प्रायेहका छोडना देखा जाता है; इत्यादि हेतुओंसे जाना जाता हे कि स्परौन आदि चार 
इन्द्रियोमे भी अप्राप्र अर्यैके जाननेकी शक्ति रहती है 1 अथीवब्रह ओर व्यंजनाचप्रहके 
उपर जो लक्षण के ह उससे यह भी स्पष्ट हो जाता ह कि अथौवग्रह ओौर व्यंजनाग्रहमे 
केवर शीघ्र्रहण ओर मन्द्हणकी अपेक्षा अथवा उ्यक्तमहण ओर अव्यक्तप्रहणकी अपेक्षा 
भेद नदी हे, स््योकरि, उक्त अवबरहोके इसम्रकारके लक्षण मानने पर दोनों ही अबय्रहोके 
हारा बारह प्रकारके पदार्थोद्धा प्रहण प्राप्न नदीं दोता है । ईहा, अवाय ओौर धारणा अथौ- 
वग्रपर्वक दी होते है, इसच्यि प्राप्त अर्थम व्यंजनावग्रह, अथौवव्रह, ईहा, अवाय ओर 
धारणा इस मसे ज्ञान होते है । तथा अग्राप्न अर्थे अर्थावग्रह्‌, शहा, अवाय ओर धारणा 
इस ऊमसे ज्ञान दोते हैः 1 अवयग्रहके द्वारा प्रहण क्रिये हुए पदाथैमे विरोषकी आकांक्षारूप 
ज्ञानको ईहा कते हः 1 निणयात्मक ज्ञानको अवाच कहते हः 1 जओौर कालान्तरे न भूलनेके 
कारणभूत संस्काराव्मकर ज्ञानको धारणा कहते हं । इसम्रकार सपरन आदि चार इन्दियोंकी 
अपेक्षा व्यंजनावय्रहके चार भेद तथा पाचों इन्द्रिय ओर मनकी अपेश्चा अथीवग्रह, इहा, 
अवाय ओर धारणाके चौबीस मेद ये सव मिलकर मतिज्ञानके अट्वाईस भेद होते दं । 
तथा चे अदास मतिज्ञान निन्नटिखित वहु आदि वारह प्रकारके पदाधकिं होते ह, इस- 
चयि मतिज्ञानके सव मेद तीन सौ छत्तीस हो जति ह । वहु, एक, बहुविध, एकविध, 
चिप्र, अक्षिप्र, अनिःखत, निःखत, अलक्त, उक्त, धुव ओर अधुव ये पदा्योके वारह भेद 
ह । वहु शब्द संख्या ओर वैपुल्य दोनों अर्थोमे आता हे, अतः चँ वहुसे दोनो अर्थक 
ग्रहण कर छेना चादिये । इससे विपरीतको एक या अस्प कहते हं । वहुबिधमे बहुत 
जातिर्योके अनेक पदार्थं स्वि हँ ओर एकविधमे एक जातिकि पदाथ ल्चि ह । जं 
व्यक्तियोकी अपेश्ना वहुतका ज्ञान होता है वह बह वहुज्ञान कहलाता है ओर जर्यो जातिर्योकी 
अपेश्रा वहुतका ज्ञान होता द वरदौ वह वहुविधज्ञान कटटाता हे, वहु ओर वहुविधने यटी 

. अन्तर्‌ है । इसीप्रकार एक ओौर एकविधमे या अर्प जौर अस्पविधमे मी अन्तर समन्नना 
चाहिये । नया सकोरा जिसमकार शीव्र ही पानीको बरहण कर लेता है उसप्रकार जतिः 
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$ ११, सुदणाणं ताव थप्पं | 
$ १२. अवधिमर्यादा सीमेल्य्थः । अवधिसहचसिति ज्ञानमवधिः । ऊंवधिच सः 
ज्ञान च तदवधिज्ञानग्‌ । नातिव्यापिः; रूदिवलाधानवशोन कचिदेव ज्ञाने तस्यावधि- 


अथक ग्रहण करनेवाले ज्ञानको क्षिप्रज्ञान कहते ओर धीरे धीरे जाननेवाे ज्ञानको 
अक्षिप्रज्ञान कहते ह| या शीघ्र चटनेवाटी रेखटगाद़ी ओर शीघ्र गिरनेवाटी जटधारा 
कषिपरविपय कदलाता हे ओर इससे विपरीत अभिप्र विप्रय कहलाता दै ओर उनके ललानको , 
करमशः प्रज्ञान ओर अध्िप्रज्ञान कहते दैः । वस्तुके एक देशक प्रहणकराठमं ही वस्तुका 
ज्ञान हो जाना, उपमाद्वारा उपमेयका ज्ञान रोना, अनुसंधानप्रयय ओौर प्रयभिन्नानम्रयय ये 
सव अनिःसखतज्ञान ह । इससे विपरीत निःसखतन्नान कटटाता दे । प्रतिनियत गुणविरिष्ट 
वस्तुक ग्रहण करनेके समय ही अनियत गुणविर्िष्ट बस्तुकरे ग्रहण होनेको अनुक्तक्ञान कते 
ह । जसे, जिस समय चक्चुसे मिश्रीको जाना उसीसमय उसके रसका ज्ञान दो जाना 
अयुक्तक्ञान दै । इससे विपरीत ज्ञानको उक्तज्ञान कहते हु । चिरकार तकर स्थिर रहनेवाले 
पदाथके ज्ञानको श्रुवज्ञान ओर इससे विपरीत ज्ञानको अध्रुवज्ञान कते है । इसप्रकार 
दन ज्ञानोकी अपेक्षा मतिज्ञानके तीन सौ छनत्तीस मेद्‌ होते द । 
§ ११. अव श्रतज्ञानका वणेन स्थगित करके पके अवधिज्ञान आदिका वणन करते है-- 
,§ १२. अवधि, मयोदा ओर सीमा ये शब्द्‌ एकाथेवाची दः । अवधिसे सहचरित 
ज्ञान मी अवधि कदलाता है 1 इसप्रकार अवधिरूप जो ज्ञान है वह्‌ अवचिन्नान दहै। यदि 
कहा जाय करि अवधिज्ञानका इसप्रकार टक्षण करने पर मर्यादारूप मतिज्ञान आदि अल- 
योम यह्‌ खक्षण चला जाता है, इसटिए अतिव्याप्नि दोप प्राप्त होतादहै, सो भी वात 
नहीं है. क्योकि, रूदिकी मुख्यतासे किसी एक दी ज्ञानम अवधि शव्दकी प्रवृत्ति होती दै । 
विशेषाथ-यौँ यदह शंका उठती हैः कि केवलन्ञानको छोडकर रेप चारो ज्ञान 
सावधि-मयौदासदित दै, इसलिए केवट अवधिज्ञानका लक्षण सावधि करने पर इस 
लक्षणके मतिज्ञान आदि रोप तीन ज्ञानोमे चले जानेसे अतिव्याप्ति दोप प्राप्न होता है। 
पर इस काका यह समाधान है किं यद्यपि मतिज्ञान आदि चारो ज्ञान सावधि हँ फिर 
भी रूदिवश अवधि शव्दका प्रयोग द्रञ्य, तेतर, काल ओर भावका आश्रय केकर मूत्तिं पदाथैको 


-~-~-~~~~ ^ 


(१) “अवाग्धानादवच्छिन्नविपयाद्रा मवधिः“-सर्वा० १।९। “अवधिन्नानावरणक्षयोपशमादु भयहेतुस- 
निधाने सति अवधीयते अवाग्दधाति अवाग्धानमात्रं वावधिः । जवधिशब्दोऽधःपर्यायवचनः, यथा अधक्षेपणम्‌ 
भवक्षेपणमित्ति । अधोगतभूयोद्रव्यविषयो ह्यवधिः । भथवा, अवधिर्मर्यादा, अवधिना प्रतिवद्धं ज्ञानमवधि- 
ज्ञानम्‌, तथाहि-वश्यते रपिष्ववधेरिति ! सर्वेपां प्रसङ्ध इति चेत्‌; न; रूढिवश्चाद्‌ व्यवस्थोपपत्तेः गौशव्व- 
्रृत्तिवत्‌ !"-राजवा० प्र ३२। (२) “अवधीयत इत्यधोऽधो विस्तृतं परिच्छिद्यते मर्यादया वेत्ति, अवधिः 
ज्ञानावरणकर्मक्षयोपशम एव तदुषयोगहेतुत्वादित्र्थ; 1 अवधीयते अस्मादित्यवधिः तदावरणकमंक्षयीपशम एवः 
अवघीयते तसिमिन्निति वेव्यवधिः भावार्थः पूर्ववदेव, अवधानं वा अवधिः विपयपरिच्छेदनमित्यथः.1 मवधि- 
क्वासौ ज्ञानं च अवधिज्ञानम्‌ ।“-नन्दी° ह° प्रु° २५ । नन्दी° म० ० ६५ । 


गा०$ ] श्रोहिशारक्रियाये ` ४४ 


शब्दस्य प्रवृत्तेः ! किमहं तत्थ ओहिसदो परूषिदो १ ण; एदम्हादो देदिमसन्बणाणाणि 
सावहियाणि उवरिमणाणं णिरबदहियमिदि जाणाचणटहं । ण मणपञ्जवणाणेण वियहि- 
चारो; तस्स वि अवहिणाणादो अप्पविसयत्तेण हेहिमत्तव्युवममादो । पञगस्स पुण 
हाणविबज्जासो संजमसहगयत्तेण कयविसेसपदुप्पायणफरो त्ति ण कोचि (चि) दोसो । 
§ १३. तमोरहिणाणें तिविह-देसोही परमोदी सव्यो चेदि। एदि तिण्हं 
णाणाणं रक्डणाणि जहा पमडिणिओगदारे परूविदाणि तदा पस्वेदव्वाणि । 


~^~~~~^~ ~~ 





^ ^^ ^^ ~~--~~-~~~ ~~~ ~ ^~ ^^ ५“ + ~~~ ^~^^~^~~~^~~~^~^ ~~~ ~~-~~~~~~~~~~~^~^~~~^~~ ^~ -^~ ^~ 


प्रयक्ष जाननेवले ज्ञानविरोषमे ही फिया गया है, अतएव अतिव्याप्ति दोप नहीं आता दै । 
राका-अवधिज्ञानमें अवधि शाब्दका प्रयोग किंसचिये किया हे ? 
पाधान-इससे नीचेके सभी ज्ञान सावधि है ओर ऊपरका केवलक्ञान निरवधि हे, 
इस वातका ज्ञान करानेके ल्यि अवधिज्ञानमे अवधि शखव्दका प्रयोग करिया है | 

यदि कहा जाय किं इसप्रकारका कथन करने पर॒ मनःपर्ययज्ञानसे व्यभिचार 
दोप आता दहै, सो भी वात नदीं है, क्योंकि मनःपयैयज्ञान भी अवधिज्ञानसे अस्प- 
विपयवाखा है, इसखियि विषयकी अपेक्षा उसे अवधिज्ञानसे नीचेका स्वीकार किया है । 
फिर शी संयमके साथ रहनेके कारण सनःपथैयज्ञानमे जो विदोपता आती है उस विशे 
पताको दिखलनेके लिये मनःप्ययको अवधिज्ञानसे नीचे न रखकर उपर रखा है, इस 
ल्य कोई दोष नहीं है । 

§ १३. वह अवधिज्ञान तीन प्रकारका है-देशावधि, परमावधि भौर सवौवधि । 
इन तीनों ज्ञानोके लक्षण जिसभ्रकार प्रकृति नामके अनुयोगहारम कहे गये हँ उसीप्रकार 
उनका य्ह कथन करना चाददिये । 

विरोषाथे-्रव्य, क्तेत्र, काल ओौर भावकी मयौदा लेकर जो ज्ञान रूपी पदाथकिो 
प्रयक्ष जानता है उसे अवधिज्ञान कहते हैँ । इस अवधिज्ञानके मचम्रयय ओर गुणप्रयय 
सप्रकार दो मेद्‌ द। यद्यपि सभी अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरण कमके क्योपशसके 
होने पर ही प्रकट होते ह फिर भी जो क्चयोप्षम मवके निमित्तसे होता हे उससे दोने- 
वारे अवधिज्ञानको सवप्रयय कहते दै ओर जो योपम सम्यग्दरौन आदि गुणोकि 
निमित्तसे होता है उससे होनेवारे अवधिज्ञानको गुणग्रयय कहते दँ । यद्यपि गुणप्रयय 
अवधिज्ञान सम्यग्दरन, देरब्रत ओर महात्रतके निमित्तसे होता देतो मी वह सभी 


"~~~ ~~~~ ~~ 


(१) “परमो ज्येष्ठः, परमश्चासौ अविश्व परमावधिः । कयमेदस्त ओदहिणाणस्त जटुदा ? 
देसोहि पेक्खिदूण महाविसयत्तादो, मणपज्जवणाणं व संजदेसु चेव समूप्पत्तीदो, सगुप्पण्णभवे चव कैवन्णा 
णुप्पत्तिकारणत्तादो, अप्पड़वादित्तादो वा जेह्रुदा 1'"-घ० आ० प० ५२३! (२) “त्वं विग्रवं हृत्स्नमवः 
धिमर्यादा यस्य स वोधः सर्वाविधिः !**-घ० आ० प० ५२४। “जं ओहिणापमपपण्णं संतं सकक्पक्डचंदमंडटं 
व समयं पडि अवहुाणेण विणा वहुमाणं गच्छदि जाव नप्पणो उक्कस्सं पाविद्ूप उवरिमस्मए्‌ कैवटपापं 
समुप्पण्णे विणद्ढं ति तं वड्माणं णाम !"-घ० आ० प० ८८१ । (३) ध० जा० एर ८८०-८८७ | 


र 
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सम्यग्डरष्टि, देदात्रती ओर मदात्रती जीवक नदीं पाया जाता, क्योकि यसंख्यात ` 
छोकप्रमाण सम्यक्त्व, संयमासंयम ओर संयमरूप परिणामों अवधिज्ञानायरणके श्षयोप- 
समके कारणभूत परिणाम वहुत दी थोदे ह । भवप्रयय अवधिन्नान देव ओौर नारकरिचोके 
तथा गुणप्रयय अवधिक्ञान तिर्यच ओर मलुप्येके दोता दै । विपरय आदिकी प्रधानतमिं 
अवधिक्लानके देशावधि, परमावधि ओर सर्वरावयि ये दीन भेद करिये जते दहं । भवग्रयय 
अवधिज्ञान देशावधिरूप दी होता है ओर गुणप्रयय अवधिक्लान तीनों प्रकारका द्योता 
हैः । देश्चा्रधिका उक्कृष्ट विषय क्षेत्रकी अपेश्वा सम्पूरणं टोक, काटकी अपेश्वा क समय 
कम पल्य, द्रव्यकी अपेश्चा ध्रवदारसे एकवार भक्त कामैणवगणा ओर्‌ भावक्री अपेभषा द्रव्यकी 
असंख्यात ठछोकम्रमाण पर्यायं है । इसके अनन्तर परमावधिज्ञान प्रारंभ होता है । चक्ष 
देदाबधिके उपर ओर सर्वावधिके नीचे जितने अवयिक्ञानके विकल्प ह बरे सव परमावधिके 
भेद ह । अवधिज्ञानका सवसे उक्छृष्ट भेद्‌ स्वाचिधि कदखाता द । उतकृ देशाचधि, 
परमावधि ओर सर्वावधि संयतकरे ही होते द । तथा जवन्य देावयि मनुप्य ओर तिर्यच 
दोनेके होता हः देशावधिके मध्यम चिक्रसप यथासंभव चारौ गत्तियके जीवक पाये 
जाते द । वधमान, हीयमान, अवित्त, अनवस्थित) अनुगामी, अनुगामी, प्रतिाती 
अप्रतिपाती, एकक्षेत्र ओौर अनेक्कषे्रकरे मेदसे भी अवधिज्ञान अनेक प्रकारका दै। जो 
अवधिज्ञान उत्पन्न दोनेके समयसे लेकर केवलन्नान उत्पन्न होने तक वदृता चला जाता 
ह वह वधमान अवधिज्ञान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न दोकर बद्ध ओर अवरथानके 
विना घटता चटा जाता द वह दीयमानं अवधिज्ञान हू । जो अवधिन्ञान उत्पन्न होकर 
केवलक्ञान प्राप्त होने तक अवस्थित रहता दै वह अवस्थित अवधिज्ञान हे । जो अवधिज्ञान 
उत्पन्न होकर कभी वदता हे) कभी चरता है ओर कभी अवसित रदता है चह अनवस्थित 
अवधिज्ञान है । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर जीवके साथ जाता दैः बह अनुगामी अवधि- 
ज्ञान द । इसके कतेत्रालुगामी, भवालुगामी 'ओौर चे्भवालुगामी इसप्रकार तीन भेद हे । 
दरसीग्रकार अनुगामी अवधिक्ञानके भी कते्रानदुगामी, भवानलुगामी ओरं कषेत्रभवानलुगामी 
ये तीन भेद दः! जो अवधिज्ञान उन्न होकर समू नष्ट दो जाता ह बह प्रतिपाती 
अवधिज्ञान हैः ! जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर केवलक्तानके होने पर दी नष्ट होता है वद 
अप्रतिपाती अवधिज्ञान है । प्रतिपाती ओर अग्रतिपावी ये दोनों अवधिज्ञान सामान्यरूपसे 
कैः गये ईँ, इसलियि इनका वर्धमान आदिमे अन्तभीव नदीं होता है । जो अवधिज्ञान 
शरीरके किसी एकदेशसे उसन्न होता है उसे एकक्षेत्र अवधिज्ञान कते ह । जो अवधिज्ञान 
शरीरके प्रतिनियत क्षत्रकरे विना उसके सभी अवयवोंसे उत्पन्न टोता है बह अनेकक्षेत्र 
अवधिज्ञान कदखाता है । देव ओर नारकियोके अनेककषेत्र अवधिज्ञान दी दोत्ता हे, क्योकि 
देव ओर्‌ नारकी अपने इरीरके समस्त प्रदेकंसे अवधिज्ञानके विपयभूत पदार्योको जानते 
हं । इसीप्रकार तीर्यकरयोके मी अनेकक्ेत्र अवधिज्ञान होता है ! फिर भी शेप सभी 
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§ १७. मनसः पर्यय; मनःपययः, तत्साहचर्याज्ज्ञानमपि मैनःप्येयः, मनःपयय 
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जीव शरीरके एकदेशसे दी अवधिज्ञानके विषयभूत पदार्थोको जानते ह एसा एकान्त 
नियस नदीं है, क्योकि, परमावधि ओर सबौवधिके धारक गणधरदेव आदि मलुष्योके 
मी अनेकक्षेत्र अवधिज्ञान पाया जाता है । जिन जीवोकं एकक्षेत्र अवधिज्ञान होता है 
उनके भी अवधिज्ञानावरण कर्मक क्षयोपन्ञम सर्वग दी होता है । यर्दा एकक्षेत्रका अभिप्राय 
इतना ही है किं जिसप्रकार प्रतिनियत सथानम खित चक्षु आदि इदर्यो मतिज्ञानकी 
्दृत्तिमे साधकतम कारण होती दैः उसीप्रकार नाभिसे ऊपर शरीरके विभिन्न खानोमें 
खित श्रीवत्स आदि आकारवाङे अवयवोसे अवधिज्ञानकी भरवरृत्ति होती है, इसल्यि वे 
अवयव अवधिज्ञानकी अ्रत्तिमे साधकतम कारण हँ । इन स्थानोमेसे किसीके एक श्थानसे 
किसीके दो आदि ख्थानोसे अवधिज्ञानकी भरवरत्ति होती है । ये खान तिय॑च ओर मलुप्य 
दोनोके दी नायिसे उपर होते ह । किन्तु वि्म॑गज्ञान नाभिसे नीचेके अश्युभ आकारवाले 
खानोंसे प्रकट होता है । जव किसी विभंगज्ञानीके सम्यग्दशेनके फरुखरूप विभंगज्ञानके 
सानम अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता है तव उसके अश्युभ आकारवाके स्थान मिट कर 
नाभिके उपर श्रीवत्स आदि शुभ आकारवाछे स्थान प्रकट हो जाते है, ओर वहांसे अवधि- 
ज्ञानकी प्रवृत्ति होने खुगती है । इसीप्रकार जव किसी अवधिज्ञानीका अवधिज्ञान सम्यर्द्रौनके 
अभावमें व्रिर्भगज्ञानरूपसे परिवर्तित हो जाता है तव उसके ज्ुभ आकारवाले चिह मिटकर 
नाभिसे नीचे अञ्चुभ आकारवाले स्थान प्रकट हयो जाते है ओर वर्होसे विभंगज्ञानकी प्रवृत्ति 
होने ख्गती है | उपर कटे गये इन दर भेदोमेसे भवप्रयय अवधिज्ञानमें अवसित; 
अनवसित, अक्ुगासी, अनज्ञगामी ओर अनेककषेत्न ये पांच भेद्‌ सेभव दह । गुणप्रयय 
अवधिज्ञानमे दसों मेद पाये जते हैँ! दे्ावधि, परमावधि ओर सर्वावधिकी अपेक्षा 
देश्चावधिमे दसो सेद, परमावधिमें हीयमान, प्रतिपाती ओौर एकन्नेत्र इन तीनको छोड़कर 
शेप सात सेद तथा सवौवधिमे अगामी, अनुगामी, अवसित, अग्रतिपाती ओर अनेक- 
क्षेत्र ये पांच भेद पाये जति ह । परमावधि ओौर सर्वावधिमे अनुगामी भेद भवान्तरकी 
अपेक्षा कहा दै । 


§ १४. मनकी पर्यायको मनःपयेय कहते है | तथा उसके साहचर्यैसे ज्ञान मी मनः- 


(१) “परकीयमनोगतोऽ्थो मन इत्युच्यते, साहचर्य्यात्तस्य पर्ययणे परिगमनं मनपवंयः 1-सर्वार्थ०, 
१।९॥ “मनः प्रतीत्य प्रतिसन्धाय वा ज्ञानं मनःपययः । प्ररकोयमनसि गतो्यो मन इत्युच्यते, तात्सथ्यात्ता- 
च्छव्यमिति । स च को मनोगतोऽ्थः ? भावघटादिः 1 तमर्थं समन्तादेत्य आलम्ब्य वा प्रसादादात्मनो चानं 
मनःपययः 1"-राजवा० १।९ 1 “परिः स्वतो भावे, अयनमयः गमनं देदनमिति पर्यायाः 1 परि ययः पर्ययः 
पयंयनं पयय इत्यथैः 1 मन्ति मनसो वा पर्ययः मनपर्ययः सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थः ! स्र एव नानं मनः- 
पर्यायन्ञानम्‌ । अयवा मनसः पर्याया मनःपर्याया घर्मा वाद्यवस्त्वाटोचनादिप्रकाया इत्यनर्थान्तरम्‌ ! तेपु दानं 
तेषो वा सम्बन्धि नानं मनःपर्यावज्ञानम्‌ 1 -नन्दी० ह° पु० २५1 न 
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सः क्ञानं च तत्‌ मनःपयैयज्ञानमू्‌ । तं दुविहं-धमदी विदलमदी चेदि । एत्थ एदे 
णाणा्णे लक्खणाणि जाणिय वत्तव्याभि । 
पर्यय कहता है । दसप्रकार मनःपग्यल्प जो जान ष्ैउसे मन पर्ययन्नान कते ह । वद्‌ 
मनःपयेयज्ञान ऋ्जुमति भौर विपुलमतिके भेदसे दो प्रकास्का दै । र्यौ पर दन ानिकि 
लक्तणोको जान कर कथन कर छेना चाहिये । 

विरोपा्थ-यद अथैके निमित्तसे होनेवादी मनकी पयो मनःपर्यय अर्‌ इनके 
यक्ष ज्ञानको सनःपय॑यन्नान कदा दै । इसके छूजुमति ओर विपुलमति ये दो सेद द| 
दनमेसे ऋलुसत्ति सनःपययज्ञानके ऋञुमनोगत, ऋञुवचनगत ओौर ऋज्ुकायगत विपयकी 
अपेक्षातीनमेददै। जो पदार्थं जिस रूपसे स्थित दै उसका उसीप्रकार चिन्तवन 
करनेवाले मनको ऋजुमन कदते द्र । जो पदार्थं जिस रूपसे स्थित दै उसका उसीप्रकार 
कथन करनेवाले वचनको ऋञ्ुवचन कते ह । तथा जो पदाथ जिस रूपसे स्थित दै उसे 
अभिनयद्वासा उसीप्रकार दिखलनेवाले कायको ऋजुकाय कहते हँ । इसप्रकार जो सरल मनके 
हार विचारे गये मनोगत अथको जानता दै चद्‌ ऋजुमति मनःपथयज्ञान है । जो सरट 
वचनके द्वारा कहै गये ओर सरल कायके द्वारा अभिनय करके दिखटाये गये मनोगत 
अथको जानता दहै वह्‌ भी ऋञुमति मनःपर्ययज्ञान है । वचनके द्वारा कहे गये ओर कायके 
हारा अभिनय करके दिखलाये गये मनोगतत अथैको जाननेसे मनःपर्ययज्ञान श्रुतज्ञान नदीं हो 
जाता दे, क्योकि, यह्‌ राज्य या राजा किंतने दिन तक वृद्धिको प्राप्न होगा एसा विचार 
करके वचन या कायद्यारा प्र किये जाने पर राञ्यकी स्थिति तथा जाकी आयु आदिको 
प्रयक्ष जाननेवाटा जान श्रुतक्तान नीं कटा जा सकता ह । इस ऋञुमत्ि मनःपयैयज्ञानकी 
उत्पत्ति इन्द्रिय ओर मनकी अपेक्षा रही दै । ऋलुमति मनःपयैयज्ञानी पदङे मतिक्ञानके 
दारा दृसरेके अभिप्रायफो जानकर अनन्तर मनःपयैयज्ञानके द्वारा दृूसरेके मनमें स्थित 
दृसरेका नाम, स्मृति, मति, चिन्ता, जीवन, मरण, इष्ट अथेका समागम, अनिष्ट अथैका 
वियोग, सुख, दुःख, नगर आदिकी समृद्धि या विनाद्च आदि विपयोको जानता हे) 
तात्पयै यह दै किं ऋजुमति मनःपययज्ञान संक्ञय, विपर्यय ओर अनध्यवसायसे रदित 
व्यक्त मनवाङे जीवोंसे संवन्ध रखनेवाछे या चसैमान जीवोके वर्तमान सनसे संवन्ध रखने- 


वाले तरिकाल्वर्ती पदा्थीको जानता है । अतीत मन ओर अनागत मनसे संवन्ध रखनेवाठे 

"` (षी "पर्कोयमत्तिमतोऽ्ः उपचारेण मतिः, ऋज्वी अवक्रा । कथमृजुत्वम्‌ ? यथार्थमत्यारोहणात्‌, 
यथार्थमभिधानगतत्वात्‌, यथाथेमभिनयागतत्वाच्च ऋज्वी मतिर्यस्य स ऋजुमतिः । उज्जुवेण वचिकाय-, 
गदमत्यमुज्जुवं जाणंतो तच्विवरीदमणुज्जुवमत्थमजाणंतो मणपज्जवणाणी उजुमदि तति भण्णदे ।-घ० भा० 
प० ५२७ । सर्वार्थि०, राजवा० १।२३ । गो० जीव ० गा० ४४१ । (२) ^परकीयमतिगतोऽ्थो मत्तिः, विपुला 
विस्तीर्णा । कुतो वैपुल्यम्‌ ? यथाथेमनोगमनात्‌ अयथाथंमनोगमनात्‌ उभयथापि तदवगमनात्‌, यथाथंवचो- 
गमनात्‌ अयथाथेवचोगमनात्‌ उभयथापि तत्र गमनात्‌, यथा्थंकायगमनात्‌ अययथार्थकायगमनात्‌ ताभ्यां तत्र 
गमनाच्च वैपुल्यम्‌ । विपुला मतिर्यस्य स विपृरमत्तिः 1"-ध० आ० १० ५२७ । सर्वाथ०, राजवा० १।२३ । 


०? | केवलएाशविारो र? 


१५. केवरमसहायं इन्द्रियारोक-मनस्कारनिरेक्षत्वात्‌। आतमसहायमिति नं 


„~ ~~~ ~~~ ~~~ - ~ ~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ 


पदार्थाको नहीं जानता है ! यह ज्ञान काठकी अपेक्षा जघन्यरूपसे दो या तीन भवको 
जानता है । इसका यह अभिप्राय है किं यदि वतैसान भवको छोड दिया जायतोदो 
मोको ओर वर्सैमान मवके साथ तीन म्वोंको जानता है । तथा उक्छृष्टरूपसे यह्‌ ज्ञान 
वर्ीसान भवके साथ आठ मवोको ओौर वमान भवके विना सात म्वोको जानता है । कषेत्रकीि 
अपेक्षा जघन्यरूपसे गव्यूतिप्रथक्त्व ओर उच्करष्टरूपसे योजनप्रथक्त्वप्रमाण क्षत्रमे स्थित 
विषयको जानता है । एक गव्यूति दो हजार धलुषका होता है । ओर प्रथक्त्व तीनसे 
केकर नौ तक कदटाता हे; पर य्ह प्रथक््वसे आट छेना चाहिये । अर्थीत्‌ जघन्य ऋलु- 
मति मनःपयैयज्ञान आठ गव्यूतिके घनग्रमाण कषेत्रम स्थित जीवोके मनोगत विषरयोको 
जानता है । तथा उक्कृष्ट ऋजुसति मनःपर्ययज्ञान आठ योजनके घनप्रमाण कषेत्रम स्थित 
जीवोके मनोगत विषयोको जानता ह । 

विपुलमत्तिं मनःपर्ययज्ञान ऋजु ओर अचरज मन, वचन तथा कायके भेदसे छह 
प्रकारका दै । इनमेसे ऋलु मन, वचन ओर कायका अथै उपर कह आये हँ । तथा 
संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसायरूप सन, वचन ओौर कायके व्यापारको अनृजु मन 
वचन्‌ ओौर काय कहते द । यदौ आधे चिन्तवन या अचिन्तवनका नाम अनध्यवसाय 
है । दोखायमान प्रययका नाम सय है जओौर विपरीत चिन्तवनका नाम विपयैय है| 
विपुखमति वर्तमानम चिन्तवन किये गये विपयको तो जानता ही हे पर चिन्तवन करके 
भूढे हए विषयको भी जानता है । जिसका आगे चिन्तवन किया जायगा उसे भी जानता 
है । यह्‌ विपुटमति मनःप्यैयज्ञानी मतिज्ञानसे दूसरेके मानसको अथवा मतिन्ञानके 
विषयको ग्रहण करके अनन्तर दी मनःपययज्ञानसे जानता है । काटकी अपेक्षा जघन्यरूपसे 
सात आठ मव ओर उत्कृष्ट रूपसे असंख्यात भवोकी गतियो ओर आगतियोको जानता 
है । क्षेच्रकी अपेक्षा जघन्यरूपसे योजनप्रथक्त्व ओर उत्छृष्टरूपसे मादुपोत्तर पर्वतके भीतर 
सित जीवोके मनोगत विषयोको जानता है । मालुपोत्तर प्त यद पैतालीस लाख योज- 
नका उपलक्षण है, इसखिये यह्‌ अभिप्राय इ किं इस ज्ञानका उल्छृष्ट क्षेत्र पेतालीस टाख 
योजन है जो माजुषोत्तर प्वैतके वार भी हो सकता है । धवल टीकाके इस कथनके अनुसार 
जो उत्कृष्ट मनःपयैयज्ञानी मायुषोत्तर॒पवैत ओर सेर पवैतके मध्यमे मेरु पर्वतसे जितनी 
दूर स्थित होगा उस ओर उसी कमस उसका क्षे माठुपोत्तर पर्वैतकं वाहर वद जायगा 
ओर दूसरी ओर उस मनःपयैयज्ञानीके क्ते्रसे मादुपोत्तर पर्वत उतना ही दूर रद्‌ जायगा । 

§ १५. असहाय ज्ञानको केवलक्ञान कते है, क्योकि वह्‌ इन्द्रिय, प्रकाशन ओर मनस्कार 
अथौत्‌ मनोव्यापारकी अपेक्षासे रहित हे । 


^" ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


(९) ““असहायमिति वा -सर्वा्थ०, राजवा० १।३० । “केवटमसदहायं मत्यादिलाननिरपेक्तं ~ 
नन्दी° ह° ¶० २५ । (२) “मनस्कारदवेतस् आभोगः, जामुजनमामोगः, अादम्वनेन येन चि्तननिम्‌- 


२२ जयधवलातदिदे कतायपाहूडे / १ प्रजदो्वरिदची 


तत्केवलमिति चेद्‌; न; ज्ञानन्यतिरिक्तार्मनोऽसखात्‌ । अर्थसहायत्वान्न केवलमिति चे; 
नः विनादुत्पन्नातीतानागतेर्थ (ताथ) प्वपि तयवृ्युपलम्भात्‌ । सति प्रतौ खरविषा- 
णेऽपि प्रवृचिरस्त्विति चेद्‌; न; तस्य भूत-मविप्यच्छक्तिरूपतयाऽप्यसात्‌ । वर्मान- 
पयायाणामेव किमित्यथत्वमिष्यत इति चेत्‌; न; “अयते परिच्छियते' इति न्यायतस्तव्रार्थ 


सका-कंवटनज्ञान अत्माकी सदायतासे होता द, इसटिये उसे केवट अर्थात्‌ असहाय 
नदीं कट्‌ संक्ते हु 

समाधान~नरदी, क्योकि च्ञानसे भिन्न आत्मा नहीं पाया जाता है, इसलिये केवट- 
ज्ञानको केवट अथीत्‌ असदाय कहनेमे कोई आपत्ति नर्द द । 

शौ का-केवरक्ञान अर्थकी सहायता लेकर प्रवृत्त होता है, इसरिगरे उसे केवट अर्थात्‌ 
असदाय नहीं कट्‌ सकते ह !? 

समाधान~-नरदीं, क्योकि नष्ट दए अतीत पदाथि ओर उत्पन्न न हृए अनागत 
पदा्मिं भी केवटन्ञानकी प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिये केवटन्नान अर्की सदहायतासे 
टोता दै चद्‌ नदीं कदा जा सकता दै | 

शंफा-यदि विनष्ट ओर अनुयन्नरूपसे असत्‌ पदाथैमे केवटल्नानकी प्रवृत्ति होती 
हे तो खरविपाणमें मी उसकी प्रवृत्ति होओ ! 

समाधान-नदीं, क्योकि खरविपाणका जिसग्रकार वर्तमानम सच्च न्दी पाया 
जाता दै, उसीप्रकार उसका भूतञक्ति ओर भविप्यत्‌ शक्तिरूपे मी सत्त्व नदीं पाया 
जाता है । अथौत्‌ जैसे व्तैमान पदार्थे उसकी अतीत पर्याये, जो कि पटे टो चुकी, 
भूतशक्तिूपसे विमान दँ ओर अनागत पर्यायं, जो किः आगे दोनेवाटी द, सविप्यत्‌ 
दक्तिरू्पसे विद्यमान दं उसतरह्‌ खरविपाण-गयेका सींग यदि पहले कभी हो चुका होता 
तो भूतरक्तिरूपसे उसकी सत्ता किसी पदाथैमे वियमान होती, अथवा वह आगे दोनेवाटा 
होता तो भविष्यत्‌ शक्तिखूपसे उसकी सत्ता किसी पदा्में विद्यमान र्दती । किन्तु खरविपाण 
नतो कभी हृभा है ओर न कभी होगा । अतः उसमें केवलज्नानकी प्रवृत्ति नदीं दती दै ! 

शौका-जव किं अर्थम भूत पर्ययं ओर भविष्यत्‌ पयौ्ये भी राक्तिरूपसे विमान 
रहती द्व तो केवट वर्तमान पर्या्योको दी अथं क्यों कहा जाता है ! 

समाधान- नदी, क्योंकि जो जाना जाता है उसे अथै कहते द इस व्युखत्तिके 
अनुसार वतमान पया्योरमे दी अर्थपना पाया जाता है] 


~~~ ~~~ 
~~~ 


खीक्रियते, स पुनरारम्बनेन चित्तवारणकरमं । चित्तवारणं पुनः तव्रवा (तव्रैवा) छम्बने पुनः पुन्वित्तस्याव- 
जनम्‌ । एतच्च कर्मं चित्तसन्ततेराटम्बननियमेन विरिष्टं मनस्कारमविछृत्योक्तम्‌ "तरिश ° भा० प° २०॥ 
“विपये चेतस अआवर्जनं (अवचारणं ) मनस्कारः, मनः करोति आवजयतीति” -अभि० को० व्या० २।२४॥ 
अक० टि० प्र० १५६ । “चित्ताभोगो मनस्कारः" इत्यमरः । 


(१) “र्यतत इत्यर्यः निदचीयत दत्यवेः"-सर्वाि ° १।२। 


गाऽ ? ] केवलशाणावियारो ९२ 


त्वोपलस्भात्‌ । तद्नागतातीतप्यायेष्वपि समानमिति चेत्‌; न; तद्य्रहणस्य वततेमानाथ- 
हणपूवेकत्वात्‌ । आत्ाथेव्यतिरिक्तसहायनिरपेश्षसा द्वा केवरमसहायम्‌ । केवरं च 
तज्ज्ञाने च केवलन्ञानम्‌ । 


प "~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ^ ^ ^~ ^~ ^~ ^~ ~ ~~~ ~~~“ - ~~~ ~~ --~^- ~~ ~. . 


सका-यह्‌ व्युखत्यथै अनागत ओर अदीत पर्यायोमे भी समान दै | अथात्‌ जिस 
प्रकार उपर कदी गई व्यु्पत्तिके अनुसार बतेमान पर्यायो अथैपना पाया जाता है उसी- 
प्रकार अनागत ओर अतीत प्याीयोमे भी अथेपना संभव हे । 

समाधान-नदी, क्योकि अनागत ओर अतीत पयौयोंका रहण वतमान अथके 
ग्रहणपूर्वैक होता है । अर्थात्‌ अतीत ओौर अनागत पर्याये भूतदक्ति ओर भविष्यत्‌- 
रक्तिरूपसे वसमान अथैमे ही विद्यमान रहती दै । अतः उनका प्रहण वतमान अथैके 
म्रहणपूर्वक ही हो सकता है, इसखियि उन्ह अथे यह संज्ञा नदीं दी जा सकती हे । 

अथवा, केवलज्ञान आत्मा ओर अथैसे अतिरिक्तं किसी इन्द्रियादिक सदहायककी 
अपेक्षासे रहित है, इसखियि भी वह्‌ केवर अथौत्‌ असहाय हे । इसप्रकार केव अर्थात्‌ 
असहाय जो ज्ञान है उसे केवलज्ञान समञ्चना चाहिये । 

विशेपार्थ-वौद्ध ज्ञानकी उत्पत्तिमे चार प्रयय मानते हँ-समनन्तरभत्यय, अधिपत्ति- 
प्रयय, सहकारिप्रत्यय ओर आलम्बनग्रस्यय । घटज्ञानकी उत्पत्तिमें पूर्ैज्ञान समनन्तर प्रत्यय 
होता है । इसी पू्वज्ञानको मन कहते हँ । तथा मनके व्यापारको मनस्कार कहते हें । 
तात्पर्य यह है कि मनस्कार-पूर्ज्ञान नवीन ज्ञानकी उत्पत्तिमे समनन्तरप्र्यय अथौत्‌ उपा- 
दान कारण होता है ओौर इन्द्रियो अधिपतिप्रत्यय होती ह । यद्यपि घटज्ञान चज, पदार्थ 
ओर प्रकारा आदि अनेक देतुओंसे उत्पन्न होता है पर उसे चाक्षुपग्रत्यक्ष ही कहते हं, क्योकि, 
चश्च इन्द्रिय उस ज्ञानका अधिपति -स्वामी हे, अतः इन्द्रियोको अधिपतिप्रत्यय कहते हं । 
प्रकारा आदि सहकारी कारण है । पदाथ आलम्बन कारण ह, क्योकि पदाथैका आलम्बन 
ठेकर ही ज्ञान उत्पन्न होता है । इसप्रकार बौद्धधर्ममें चित्त ओर चैतसिककी उत्पत्तिमे 
चार प्रयय स्वीकार क्रिये गये हे । इसीग्रकार नैयायिक ओर वैरोपिक दशेनोमे भी ल्ानकी 
उत्पत्तिमे आत्ममनःसंयोग, मनडइन्द्रियसंयोग, ओर इन्द्रियअयेसयोगको कारण माना दे । 
इनकी दष्टिसे मी ज्ञानकी उत्पत्तिमे आत्मा, मन, इन्द्रिय ओर पदायै कारण होते दं । 
केवलनज्ञानको केवर अथौत्‌ असहाय सिद्ध करते समय यहां इन चार कारणोंकी सदायताका 
निपेध किया दै ओर यह्‌ बतखाया है कि केवलक्ञान इन्द्रिय, आटोक, मनस्कार ओर अर्थ 
इनमेसे किसी मी प्रययकी अपेक्षा नदीं करता । आत्मा ज्ञाता है तया अथं ज्ञेय हे, इस 
खिये अथं कथंचित्‌ ज्ञेयरूपसे तथा आत्मा ज्ञातारूपसे केवलक्ञानमे कारण सान मी टि 
जांय तो भी कोई वाधा नदीं ह ! इसी अभिप्रायसे आचायने उपसंहार करते समच आत्मा 
ओर अधे भिन्न इन्द्रियादि कारणोकी सहायताके निपेध पर ही जोर दिवा । 


२४ जयधवलासहिदे कसाग्रपाहुटे / १ पेजदोत्तविहत्ती 


$ १६. ओहि-मणपल्जवणाणाणि वियरपचचक्खाणि, अरथेगदेसम्मि विसदसस- 
वेण तेसिं परत्तिदेसणादो । केवलं सयटपचक्स, पचक्खीकयतिकाटविसयासेसदव्व- 
पज्जयभावादो । मदि-युदणाणाणि परोक्खाणि, पाएण तत्थ अविसदभावदंसणादो । 
मंदिपुव्यं सुदं, मदिणाणेण विणा सुदणाणुप्पत्तीए्‌ थणुवरंमादो । 


५०५८० ~^ ^^ ~ ~ ^~ ~-^-^~~~~ ~ - ~~ + 


१६. इन पाचों ज्ञानम अवधि ओर मनःप्रय ये दोनों ज्ञान विकल प्रय ह, 
क्थोकरि पदार्थकि एकदेरमे अथौत्‌ मूर्तीक पदार्थाकी छट उ्य॑जनपर्यायोमं सपष्टरूपसे उनकी 
प्रवृत्ति देखी जाती हे । केवटन्नान सकटप्रयश् है, क्योकि केवटन्ञान चिकाटके चिपयभूत 
समस्त द्रव्यो ओर उनकी समस्त पर्यांयोंको प्रयक्ष जानता है। तथा मति ओर श्रुत ये दोनो 
ज्ञान परोक्ष ह, क्योकि मतिज्ञान ओर श्रुतक्लानमे प्रायः अस्पष्टता देखीं जाती हे । इनमें 
भी श्रुतज्ञान मतिक्ञानपूेक दोता हे, क्योकि मतिज्ञानके चिना श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति नदीं 
पाई जाती है । 

विद्ोपाथ-आगसमे वताया है कि पचो ज्ञानावरणोके क्षयसे केवटक्ञान प्रकट टोता 
हे । इससे निधित होता है कि आत्मा केवटन्नानस्वख्प दै । तो भी ज्ञान पोच माने 
गये है । इसका कारण यह है कि केवटन्ञानावरण कम केवलक्ञानका पूरी तरसे घात नदीं 
कर सकता है, क्योकि ज्ञानका परी तरदसे वात मान लेने पर आत्माको जडत्व प्रप्त 
होता है, अतः केवलज्ञानावरणसे केवलज्ञानके आधृत रहते हुए भी जो अतिमंद्‌ ज्ञान- 
किरणे प्रस्फुटित दोती है, उनको आवरण करनेवाले कर्मक आगमम मतिज्ञानावरण 
आदि कहा है । तथा उनके क्षयोपशमसे प्रकट टहोनेवाठे ज्ञानको मतिज्ञान आदि कद्‌ हे । 
ज्ञानका स्वभाव पदार्थोको स्वतः प्रकाशित करना दै, अततः चार क्षायोपक्ञमिक ज्ञानोमेसे 
जिन ज्ञानोका क्षयोपश्चमकी विोपताके कारण यह धर्म प्रकट रहता है वे प्रयक्ष ज्ञान दहं 
ओर जिन ज्ञानोका यह्‌ धमे आवृत रहता ह वे परोक्ष ज्ञान ह । परोक्षमे पर शब्द्का अथ॑ 
इन्दिय ओर भन है, इसल्यि यह्‌ अभिप्राय हुआ कि जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मनकी सह्‌ 
यतासे प्रवृत्त होते ह वे परोक्ष ज्ञान दै! एेसे ज्ञान मति ओौरश्रतयेदोदी दै, क्योकि 
अपने ज्ञेयके प्रति इनकी प्रवर्ति स्वतः न होकर इन्द्रिय ओर मनकी सदायतासे दोती ह । 
यद्यपि इन ज्ञानोंकी प्रवृत्तिमे आरोक आदि भी कारण पड़ते हैँ पर वे अव्यभिचारी कारण 
न दोनेसे यदौ उनका ब्रहण नहीं किया गया हे । मतिज्ञानको जो सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष 
का दैः उसका कारण व्यवहार है । प्रस्यक्का रक्षण जो विश्दता है वह्‌ एक देशसे 
मतिज्लानमे भी पाया जाता दः । मतिन्ञानको साव्यवदहारिक प्रत्यक्ष कहते समय जो ज्ञान पर 
अर्थात्‌ इद्दिय ओौर मनकी सदहायतासे प्रवृत्त होते द वे परोक्च हँ" परोक्षके इस छक्षणकी 
प्रधानता नदीं रहती दै, किन्तु वर्ह व्यवहारकी प्रधानता हो जाती है । अवधिज्ञान आदि 


“~~ ~~ 








(९) £ श्रूतं मतिपूर्'* ` “-त० सु०१।२०। “मइपुच्वं जेण सुगं न मई सुभयुव्विमा ।"-नन्दी० सु० २४। 
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$ १७.जं तं सुदणाणं तं दुविहं-अंगवारिरमगपविदहं चेदि । तत्थ अगवादहिरं 
चोदेसवि्-सामाईयं चडउवीसस्थओ वंदणा पडिकमणं वेणइ्यं किदियम्मं दसवेयाल्ियं 
उत्तरञ्ज्चयणं कप्पववहारो कृप्पाकप्पियं महाकप्पिये पंडरीयं महापुडरीयं णिसीहिय 


~~ ~ ~~ ~ ~ - ~ ~ ~ -~~-~-~-~~~ ~~~ ^~ ^~ ^~ + --~^~^~~~^~^~ ^~ ^~ ~~ ^ ~~ ^~ ^~ ~--- ~ ~~ - ~~~ ~~~ 


रोष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष मनि गये है, क्योकि, ये तीनों ज्ञान इन्द्रिय आदिकी सहायताके विना 
स्वयं पदार्थाको जाननेमे समथ ह । इनमेसे अवधिज्ञान ओर मनःपयैयज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष 
है, क्योकि - इन ज्ञानोमे मूर्तीकि पदार्थं अपनी मयीदित व्यंजन पयीर्योके साथ दी प्रतिभा- 
सित होते ह । केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष हे, क्योंकि वह विकाल्वर्ती समस्त अर्थपयीयों ओर 
व्यंजनपर्यायोके साथ सभी पदार्थोको दूसरे कारणोकी सहायताके विना स्पष्ट जानता है । 


§ १७. श्रुतज्ञान दो प्रकारका दै-अंगवाह्य ओर अंगप्रविष्ट । उनमेसे अगवाह्य चौदह 
प्रकारका है-सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकसै, द्रवे कालिक, 
उत्तराध्ययन, कर्प्यव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुंडरीक, महापुंडरीक ओौर निषिद्धिका। 


(१) “श्रूतं मतिपूर्वं दयनेकद्वादशभेदम्‌ । द्विभेदं तावद द्धवाह्यम्‌ अद्धप्रविष्टमिति ।*-त० सू०, 
सर्वर्थ० १।२०। ““सुयनाणे दुविहे पण्णत्ते । तं जहा-अंगपविट्‌ठे चेव अंगवाहिरे चेव "-स्था० २।१।७१। त° 
भा० १।२०। “तस्य साक्षाच्छिप्येः बुदढधयतिशयद्धिगुक्तंगंणधरेः श्रुतकेवलिभिरनृस्मृतग्रन्थरचनमङ्धपूवल- 
क्षणम्‌ * * आरातीयैः पुनराचार्येः कालदोपात्‌ संडक्षिप्तायुमंतिवलशिष्यानुग्रहार्थ दशवेकालिकायुपनिवद्धम्‌'"- 
सवर्थि०, राजवा० ९।२० । “"गणहरथेरकयं वा आएसा मुक्कवागरणञ वा । धुवचलविसेसओ वा अंगाणंगेसु 
नाणत्तं । इदमुक्तं भवति-गणध रकृतं पदन्रयलक्षणतीथेकरादेशनिष्पन्न ध्रुवं च यच्छतं त्दगप्रविष्टमुच्यते तच्च 
दादशाङ्खीरूपमेव 1 यत्पुनः स्थविरकृतमुत्कलार्थाभिधानं चलं च तदावश्यकप्रकीणेकादि धरुतमद्धवाह्यम्‌"- 
वि० भा० गा०५५० । (२) ““जद्धबाह्यमनेकविधं दशवेकालिकोत्तराध्ययनादि“-सर्वा्थे०, राजवा०, त° 
श्लो ° १।२०॥। “तत्य अंगवाहिरस्स चोदस अत्याहियारा”-घ० सं ० पु०९६। ““सामाइयचउवीसत्ययं तदो 
वंदणाःˆ "मिदि चोदसममंगवाहरयं 1" गो० जीव ० गा० ३६७-६८। “अंगयाहिरं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
आवस्सयं च आवस्सयवडट्रित्तं च । आवस्सयं छव्विहुं पण्णत्तं, तं जहा-सामाइयं, चउवीसत्यओ वंदणयं पड- 
क्कमणं काउस्सगगो पच्चक्खाणं से त्तं आवस्सयं ।` ` ` मावस्सयवडरित्तं दुविह्‌ं पण्णत्तं, तं जटा-कालिियं च उव्का- 
चियं च । ` ` उक्कालिञं अणेगविहुं पण्णत्तं, तं जहा-दसवेआलिञं कप्पिआकप्पिअं चुल्टकष्पसुञं महाक्प्ममुजं 
उववाइयं रायपसेणिञं जीवाभिगमो पण्णवणा महापण्णवेणा पमायप्पमायं नंदौ अणुजोगदारादुं देविदत्यो 
तंदुलवेआकिअं चंदाविज्छयं सूरपण्णत्ती पोरिसिमेडलं मंडल्पवेसो विज्जाचरणविणिच्छञ गणिविज्जा ऋण- 
विभत्ती आयविसोही वीयरागयुभं संलेहणासुअं विहारक्प्पो चरणविही आउरपच्ववखाणं महापच्चक्खाणं एव- 
माइ । * ` कालिं णेगविहूं पण्णत्तं, तं जहा-उत्तरज्छयणाईं दसायो कप्पौ ववहारो निसीहं महानिसीदं इनि- 

भासिमां जंवृदीवपन्नत्ती दीवसागरपन्नत्ती खुड्ञ्जिाविमाणपविभत्ती महत्छिनाविमाणपविभत्ती जंगचूटिआ 
वग्गचूकिभा विवाहचूक् अरूणोववाए वरुणोववाए गरुलोववाएु धरणोव्रवाए वेसमपघोववाए वेटंवरोवदाए 
-देविदोववाए उद्गणसुए समृद्ठाणसुए नागपरिनावकिथाञो णिरयावलियायो कर्णमि कप्यवटिनिञाओो 
पु्फिञामो पृष्फचूकिमाओ वण्ठीदसामो एवमारयारईं चरासु पटन्नगत्तहस्साटं मगदयो अरहो उसट्मा- 
मिस्स ` "से त्तं कालियं से त्तं आवस्सयवररित्तं से त्तं अणंगपविदठं1"-नन्दी° सू ४३1 ““अद्वाह्धननेकदिषधम्‌, 
तद्यथा-सामायिकं चतुविशतिस्तवः वन्दनं प्रतिक्रमपं कायव्यृत्सनेः प्रत्यास्यानं दगवंन्ाहिकम्‌ उत्तरध्याय 
दशाः कत्पव्यवहारौ निरीधमदिभाषितानीत्येवमादि -त< भा० १।२० 1 

ध 
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चेदि । एदेसि विओ जाणिय वत्तव्यो । 

$१८.जं तमेगपविदे तं धारसविरहै-आयारो स्रदयदं डाणं समवायो पियाहप- 
एणत्ती णाहधम्मकहा उवासयन््रयणे संतयडदसा अणुत्तरोववादियदसा पण्टवायर्णं 
विवायसुत्तं दिष्ठिपादो चेदि । एदेसिं वारसण्डर्मगाणं विसयपल्वणा फादन्वा । 

$ १६. 'दिष्टियादो प॑चविहो-परियम्मं सुत्तं पटमाणिओोधो पृच्यम्यं चूलया 
चेदि । एदेतिं पेचण्डमरियाराणं विसयपसूवणा जाणिय वत्तव्वा । 

$२०.जं तं पुव्वशयं तं चोरैसविहं । तं जद्य-प्यायपुल्चं अग्गेणियं विरियाणु- 
पवादो अच्थिणत्थिपवादो णाणपवादो सच्चपवादो आदपवादो कम्मपवादो पचक्सा- 
णप्चादो विज्जायुप्पवादो कर्छाणपवादो पाणावाओ किरियावि्रालो लोगविंदु- 
सारो चेदि ) एदे चोदेसविल्जाष्ाणापे विस्यपरूचणा जाणिय कायव्या । ईस 

चोदस अह अदहारस वारस धारस सोर बीस तीस पण्णारस दस दस दस दस एत्तिय- 


+ ~~~ (ए 


इनके विपयको जानकर कथन करना चाहिये । 

§ १८. अंगभ्रविष्ट वारह प्रकारका है-आचार, सूत्रकृत्‌ , सान, समवाय, व्याख्याप्रल्नि, 
नाथधर्मैकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकृददा, अलनुत्तरोपपादि कदक्ष, प्रञ्नन्याकरण, विपाकसृत्न 
ओर्‌ दृश्टिवाद । इन वार अगोके विपयका प्ररूपण कर लेना चाहिये । 

§ १९. दृष्टिवाद पांच प्रकारका दै-परिक्ै, सूत्र, प्रथमाुयोगः पूरवैगत ओर चूटिका। 
दन पाचों अधिकार्योके विपयका भ्ररूपण जानकर कर ठेना चाहिये । 

६२०. उनमेसे पूर्वगत चौदह प्रकारका है । यथा-उल्पादपूर्व, अग्रायणी, वीयौनुप्रवाद्‌, 
अस्िनास्िप्रवाद्‌, ज्ञानप्रवाद, सयप्रवाद्‌, आत्मप्रवाद, कम॑प्रवाद्‌, प्रयाख्यानम्रवाद्‌, विद्या- 
नुप्रवाद्‌, कल्याणप्रवाद्‌, प्राणावाय, करियाविज्ञाट, ओर रोकविन्दुसार । इन चौदह विया- 
स्थानके पिपयका प्ररूपण जानकर कर केना चाहिये । इन चौदह पूरवमिं कमसे दस, 
चौदह, आठ, अठारह, वारह, वारद, सोढ, वीस, तीस, पन्द्रह, दस, दस, दस, ओर 


(१) “अद्धप्रविष्टं द्वादश्टविवम्‌, तद्यया-आाचारः' ` ""-सर्ार्थि०, राजव।० १।२०} गो० जीव० 
गा० ३५६५७) प्रा० श्रुतभ० गा० २-६) घ० सं० प° ९९ नन्दी° सु° दथा त० ना० १२० (ट)ठाणो 
अ०, आ०, स० (३) “विवागसृत्तं -घ० सं० षर०९९} (४) “दुष्टिवादः पञ्चवविघः“-सवर्यं०, राजवा०१। 
२०।गो०जौवऽगा ०२६१-६२ नन्दी° सू०५६। (५) “तत्र पूरवेगतं चतुदेशविधम्‌ * ` “-सर्वाथं ०, राजवा० 
१।२०॥ ध० सं० प° ११४। गो० जीव० गा० ३४५-४६ ! “ से कि तं पुन्वगए ? चउद्सविहै पण्णत्ते, तं 
जहा-उप्पायपुवं १ ` विज्जाणुप्पवायं १० अवं ११ पाणाऊ १२ किरियाविसालं १३ लोकविदुसारं १४ 1" 
-नन्दी° सु° ५६ 1 (६) तुलना-~-"दस चोदसद्‌ठ अट्‌्ठारसयं वारं च वार सोलं च । वीस तीसं पण्णारसं च 
-दस चदुमु वत्यूणं ॥1-गो० जीव ० गा० २४५ प्रा भुतमे० गा० ७-८ । ध० सं° ए० ११८४१२२) 
"दस चोदस अट्ठ अट्लारसेव वारस दुवे अ वत्यूणि । सोलह तीसा वीसा पण्णरसर अणुप्पवायंमि । वारस 
इक्कारसमे वारसमे तेरसेव वत्यूणि । तीसा पुण तेरसमे चोदसमे पण्णवीसामो ।1“-नन्दी° प° ५६१ 


गा० ? ] । शराणुपुन्वीलक्ण्‌ं २५७ 


मे्ताओ वत्थूओं चोदसण्टं पुन्वाणं जहाकमेण होति । एकेके वत्थृए वीस वीसं 
पाहुडाणि । एकेकसम्मि पाहृडे चउवीसं चरवीसं अणियोगदाराणि होति । एसो स्वो 
वि सुदक्धो एदीए गाहाए्‌ सूचिदो त्ति चुण्णिसुत्तेण वि अणुवादो कदो । 

§ २१. एवं सुदकर्वधं जाणाविय पैचण्डयुवक्माणें संखापंरूवणदुबारेण तें 
परूबणटत्तरसुतते जइवसहाइरियो भणदि- 

% आणुपुव्वी तिविदा। 


^^“ ^ ~^ ^~ +++. ~~ ^~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ -~-~~~~~~~^~~^~~~~~~~^~~^~^~^+^~^ +^“ ~~~^^^~^~^~^~~^~^~^~ "^^ ~ ~ 


दस इतनी वस्तुर्पै अथोत्‌ सहाधिकार होते ह। प्रत्येक बस्तुमे वीस वीस प्राशेत 
अथौत्‌ अवान्तर अधिकार दोते है । ओौर एक एक प्राश्ेतमे चौवीस चौवीस अलुयोगद्ार 
दोते द । यह स्वै ही शुतस्कन्ध 'पुव्वम्मि पंचमम्मि दु, इस गाथासे सूचित किया गया 
है, अतण चूरभिसूत्रसे भी उसका अदुवाद किया गया है । 

विशेषार्थ-मतिज्ञानसे जाने हृए पदार्थका अवरुंबन लेकर जो अन्य अर्थंका ज्ञान 
होता है बह श्वुतज्ञान कदलाता है । यह अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मकके सेदसे दो प्रकारका 
है । खिगजन्य श्चुतज्ञानको अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान कते ह । ओर .बह एकेन्द्रियोसे लेकर 
पंचेन्दरिय तक जीवोके दोता है । तथा जो वणे, पद्‌, वाक्यरूप शब्दोकि निमित्तसे श्रुतज्ञान 
दोता है वह अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । यह दोनों प्रकारका श्रुतज्ञान श्वतज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपशमरूप अन्तरंग कारणसे दी उत्पन्न होता है । इसचिये क्षयोपशमकी अपेक्षा प्र॑थकारोनि 
श्रुतज्ञानके पयय, पयीयसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद्‌, पदसमास आदि वीस भेद कटे 
ह । यहां अक्षरज्ञानका अर्थं एक अक्षरका ज्ञान नदीं है किन्तु सवसरे जघन्य प्याय ज्ञानके 
उपर असंख्यात रोकप्रमाण पद्स्थानपतित चद्धिके दो जनेपर उल्छृष्ट॒ पयौयसमास ज्ञान 
मिरुता है, उसे अनन्तगुणवृद्धिसे संयुक्त कर देने पर जो अक्षर नामका श्वुतज्ञान उत्पन्न 
होता है, वह्‌ यहां अक्षरज्ञानसे विवक्षित है । इसप्रकार देष क्षायोपरमिक ज्ञानोंका स्वरूप 
गोमट्रसार आदि ग्रथोसे जान केना चाद्िये | परंतु मंथकी अपेक्षा यह श्रुतज्ञान वारह्‌ प्रकारका 
है । अथीत्‌ आचारांग आदि वारह्‌ प्रकारके ऽगोके निमित्तसे जो श्तज्ञान होता दहै वह्‌ अग 
ओर पूर्वज्ञान कदराता है । वथा निभित्तकी सुख्यतासे द्रव्यश्चुतको भी श्रुतज्ञान कहते द । 
इस द्रव्यश्चुतको ती्थकरदेव अपनी दिन्यध्वनिमे वीजपदोके द्याया कते द ओर गणधर- 
देव उन्हं वारह्‌ अगोमे मथित करते ह । ऊपर इन्दं वारह्‌ अगोके मेद्‌ प्रभेद वतटवे दं । 

§ २१. इसप्रकार श्ुतस्कन्धका ज्ञान कराके पाचों उपक्रमोकी संख्याके कथनपूर्वैकः 
उनका विेष प्ररूपण करनेके छखियि यतिवरृषभ आचाय आगेका सत्र कदते ह 

> आनुपूर्वीं तीन प्रकारकी हे । 

(९) ^ ्नुना पस््ादुमूतेन योगःअनुयोगः, जवा अणुना स्तोकेन योगः अनुयोगः" -इृट्‌० नार री = गा 
१९०१ (२) -परूवणादु-जा० ! (३) “तिविदा जपुपुव्दी"-ध० सं० ए० ७३ ! “"यटातहायुदुव्दः'- 
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8 २२. एदस्स युत्तस्स अत्थो वुचदे । ते जदा-पृव्धाणुपु्यी, ` पच्छाणुषव्यी, 
त्थतस्थाणुपुच्ची चेदि । ज जेण कमेण सुत्तकारेहि टददणप्यण्णं वा तस्स तेण कमेण 
१ पुय पुर ८ ध 
गणणा पुव्वाणुुच्यी णाम । तस्स विकोमेण गणणा रप॑च्छाणुपुव्वी ! जत्थ वा तस्थ वा 
अप्पणो इच्छिदमादिं कादृण गणणा जंत्थतस्थाणुपुच्ची होदि । एवमाणुपुव्यी तिमिहा 
चेव, अणुलोमपटिलोमत्दुभएहि वदिरित्तगणणकमाणुवरंमादो । 
$ २२. तत्थ पचस णणेसु पृन्वाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे विदियादो, पच्छाणुपुव्वीए 
गणिज्जमाणे चरत्थादो, जत्थतत्थाणुपुच्चीए मणिञ्जमाणे पटमादो विदियादो तदि- 
यादो चरत्थादो पंचमादो वा सुदणाणादो कसायपाहुडं णिग्गयं । संग-अगवादिरेषु 
पुल्वाणुब्वीए पटमादो; पच्छाणुपन्वीए मिदियादो अगपचिद्ादो कसायपाहुडं विणि 
$ २२. अव इस सू्रका अथ॑ कते ह । वह्‌ इसप्रकार है-पूर्वीरपूर्वी, पश्यदाटुपूर्वी जर 
यत्रतच्रानुपूर्यी, ये आलुपूर्वकि तीन भेद द । जो पदा जिस करमसे सूत्रकारे हारा स्थापित 
किया गया दो, अथवा, जो पदाथ जिस क्रमसे उत्पन्न हुआ दो उसकी उसी क्रमसे गणना 
करना पृवासुपृवी दै । उस पद्राश्रकी चिलम कमसे अर्थात्‌ अन्तसे देकर आदि तकः गणना 
करना पन्चादावुपूर्ची द । ओर जहां कर्दीसि अपने इच्छित पदाथेको आद्रि करके गणना 
करना यत्रतत्रातुपूर्वी ह । इसप्रकार आनुपूर्वी तीन भ्रकारकी दी है, कयोक्रि अचुलोम- 
कम अर्थात्‌ आदिसे ठेकर अन्त तक, म्रतिखोमकरम अ्थौत्‌ अन्तसे ठेकर आदि तक ओर 
तदुभयक्रम अर्त्‌ दोनो, टनके अतिरिक्त गणनाका ओर कोई क्रम नहीं पाया जाता है | 
§ २३. पांचोक्ञानोमेसे श्रुतज्ञानको पूवानुपूरवीक्रमसे गिनने पर दृसरे, पग्धादाुपू्वी- 
कमस गिनने पर्‌ चौथे, ओर यत्रतत्ाटुपूर्वीक्रमसे गिनने पर पले, दुसरे, तीसरे, चौथे अथवा 
पांचवें भेदरूप श्ुतन्नानसे कपायप्राश्रत निकटा दे । अंग ओर अंगवाह्यकी विवक्षा करने 
पर पृषीलुपू्वीकी अपेक्षा पटले ओर प्धादावुपूर्वीकी अपेक्षा दूसरे अंगप्रविष्टसे कपाय- 
ध० प० ५३८1 न्स कितं भणुपु्वी ? दसविहा पण्णत्ता, तं जहा-नामाणुपुच्वी ठवणाणुपुन्वी दन्वाणुपुन्वी 
खेत्ताणुपुल्वी कालाणुपुव्वी उविकत्तणाणुपुव्वी गणगागुपुव्वौ संगणणाणुपुव्वी समाञआरीभणुपुन्वी भावाणुपुन्ची । 
(०७१) से कितं उवणिया दव्वाणुपृव्वी ? त्िविहा पण्णत्ता, तं जहा-पृव्वाणुपुव्वी, पच्छाणुपुन्वी 
अणाणुपुव्वी य \ (सू० ९६) उविकत्ताणाणुपुन्वी त्तिविहा पण्णत्ता ( सु° ११५ }) गणणाणुपूव्यी तिविहा 
पण्ण्ता, तं जहा-पुव्वाणुपुव्वी पच्छाणुपुव्वी अणाणुपुव्वी (चू० ११६) ''-अनु० । वि० भार गा० ९४१ । 
(१) "जं मृलादो परिवाडीएु 'उच्वदे सा पृन्वाणुपुन्वी"-ध० सं० ध्रु० ७३ । पटमातो आरन्मा 
अणुपरिवाटीएु जं भणिज्जति जाव चरिमं तं पृत्वाणुपुवी"'-अन्‌०, चू० ध्र २९1. 'प्रयमास्रभूति आनुपूर्वी 
अनुक्रमः परिपाटी पूर्वानुपर्वी।"-अन्‌ ० ह° ४०४११ (२) “जं उवरीदो हेट्‌ठा परिवाडीए उच्चदि सा 
पच्छाणुपुन्वौ -ध० सं° एर ७३ । ‹ चरिमा ओमत्थं गमन्‌ अणुपरिवाडीए गणिज्जमाणं पच्छुपुन्बी 1*- 
अनु° चू° प्र० २९ 1” पा्चात्यात्‌ चरमादारभ्य व्यत्ययेनव आनृपूर्वी पद्चादानुपूर्ी ।'*-अनु० ह° &० ४१ । 
(३) “भणुोमविोभेहि विणा जह्वा तदा उच्चदि सा जत्यतत्थाणुपुव्वी 1 "-घ० सं० ए्र०.७३ । "अणाणु- 
पुटिगति जा गणणा मणु त्ति पच्छाणुपुल्वी ण मवति, पुच्वि त्ति पुष्वाणुपुच्वी य ण मवति सा अणाणुपुन्वी 1 
अनु० चू०१० २९। “न आनुपूर्वीं जनानुपूर्वी यथोक्तप्रकारदयातिरितसूपेत्यर्थः 1 “-अनु° ह° प° ४१। 
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ग्गर्यं । एत्थ जत्थतत्थाणुपुव्वी ण संभवई; दुन्भावविवक्खादो । एकस्सेव विवक्खाए 
जत्थतत्थायुपुव्वी किष्ण षेप्पदे १ णः एगविवक्खाए आणुपुन्वीपरूबणाए असभवादो । 
वारससु अगेसु पृव्ाणुपुव्वीए चारसमादो, पच्छाणुषएुव्वीए पटमादो, जत्थतत्थाणु- 
पुव्वीए पटमादो विदियादो तदियादो चउस्थादो पंचमादो छदो सत्तमादो अहमादौ 
णवमादो दस्मादो एकारसमादो बवारसमादो वा दिष्टिवादादो कसायपाहुडं विणिग्गयं । 
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प्राश्रत निकला है } अंग ओर अंगवाद्य केवल इन दो भे्दोकी अपेक्षा आधलुपर्वियोका विचार 
करते समय यत्रतत्राुपूरवी संभव नदीं दै, क्योकि यहां दो पदारथोकी दी विवक्षा हे | 
शेकरा-केवल एक पदाथेकी ही विवक्षा होने पर॒यत्रततरालपू्ीं स्यौ नदीं ब्रहण 
कीजतीदहे!? 
समाधान~नदीं, क्योकि एक पदाथेकी विवक्षा होने पर आलुपूर्यीका कथन करना दही 
असंभव है! अथौत्‌ जरह केवट एक पदाथैकी दी गणना इष्ट होती ह वर्यो जव आनुपूर्वी 
ही संभव नदीं तो यत्रतत्राचुपर्वीका कथन तो किसी भी दालतमें संभव नही हो सकता है । 
विशेषाथ-आदुपूर्वीका अर्थं कमपरंपरा ओर गणनाका अथे गिनती यदि 
कोड अनेक पदाथमिसे विवक्षित वस्तुकी संख्या जानना चहि तो च्सेयातो प्रारंभसे 
अन्ततक उन पदार्थाकी गिनती करके विवध्ित वस्तुकी संख्या जान ठेना चाहिये या अन्तसे 
आदि तक उन पदार्थकी गिनती करके विवक्षित वस्तुकी संख्या जान केना चादिये या 
मध्यकी किसी भी एक वस्तुको प्रथम मानकर उससे गिनती करते हृ उसके पूर्वकी बस्तु पर 
आकर गिनतीको ससाप्र करफे विवक्षित वस्तुकी सख्या जान छेना चाये । इसप्रकार 
गिनतीकेये तीन क्रम दी समवरह। इनमेसे प्रथम गणनाक्रमको प्वाुपर्वी, दृसरे 
गणनाक्रमको पर्धादाुपूवीं ओर तीसरे गणनाक्रसको यत्रतत्रालुपर्वीं या यथातथानुपर्वी 
कहते है । जदा एक ही पदाथ होता है व्यौ कोई भी आनुपर्वी संभव न्दी हे, क्योकि; 
एक पदाथेमे क्रमपरंपरा दी संभव नहीं है! जद दो पदार्थं विवध्ित होते ह वरदौ प्रारंभमकी 
दो आयुपर्वियां ही सभव है, क्योकि यन्नतत्नानुपूवीं तीन या तीनसे अधिक पदार्थाकी 
गणन दी धरित हो सकती है । दो पदा्थमिं पहला आदि ओर टृसरा अन्तरूप 
अतः यदि पहठेसे गणना करते हैँ तो वह पृवौतुपू्बीं हो जाती ह ओर दृसरे अर्थत 
अन्तसे गणना करते हँ तो चह्‌ पञ्चादाटपूरबीं हो जाती हे । यत्तत्राचुपूर्वी तो यरो बनदी 
नदीं सकती है । उपर अंग ओर अंगवाह्यकी अपेश्चा गणना करते समय यत्रतत्रायुपूर्वकि 
निषेध करनेका यदी कारण है । 
वारह अंगोंकी अपेश्चा विचार करमे पर पूवौतुपूर्वीक्रिससे वारद्वे, पद्ादाटुपर्यीकमसे 
पले ओर यत्रतत्रातुपूर्वीकमसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पचे, च्ठे, सातवे, जादे 
नोवे, दसवे, ग्यारह अथवा वारहवें दृष्टिवाद अंगसे कपाचभ्रा्त निक्ला ट्‌ | दष्िवाद्‌ 


५ र 


‡ 


२० जयधवलापर्िदे कलायपाटुटे / १ येच्दोत्रविटची 


तत्थ वि पुव्वाणुपुन्वीए चरत्यादो, पच्छाणुपुच्चीए्‌ विदियादो) जस्थतत्थाणुपुच्चीए 
पटमादौो विदियादो तदियादो चउस्थादो प॑चमादो वा पुव्वगयादौ कसायाहूडं विणि- 
म्गयं । पुव्वगए वि पु्वाणुपूव्वीए पंचमादो, पच्छाणुपव्वीए दसमादो, जस्थतत्थाणु- 
पृव्चीए पटमादो षिदियादो एवं जाव चोदसमादो वा णाणप्पचादादो कसायपाहुदं 
पिणिम्मयं | तत्थ पि पुव्याणुपुव्वीए्‌ दसमादो, पच्छाणुपव्यीए वदि यादो, जत्थत्तत्थाणु- 
पच्धीएु पटमादौो विदियादो एवं जाव वारसमादो वल्थृदो कसायपाहुडं विणिग्गयं । 
तत्थ वि पृच्वाणुपुन्वीए तदियादो, प्च्छाणुपुव्वीए यदारसमादो, जस्यतस्थाणुपृव्वीए 
पटमादो विदियादो एवं जाव वीसदिमादो वा वैज्जदोसपाहुडादो कसायपाहृडं विणि- 
स्सरियं । एदं सव्वं पि सुत्तेण अवृत्तं कथं वुचदे १ णः; ““पुच्चम्मि पंचमभ्मि दु दसमे 
वर्थुम्हि पाहुडे तदिए । कसायपाहुं होदि” इवेदेण गाहासुत्तेण स्रष्वेदत्तादो । णं 
परूविदे कसायपाहुरं आणुपुव्विदुवारेण सिस्साणयवर्कतं रोदि । प्प कस्रायपाहुरस्स 
जाणुपुव्िपर्चणा गदा । 
# णास छच्विर। 


अंगके सेदोकी अपेक्षा विचार करने पर पूरवौलुपूर्वीक्रिमसे चौथे, प्धादानुपूर्वीकमसे दूसरे, 
ओर यत्र्त्रासुपूर्वीकरमसे पदे, दूसरे, तीसरे, चौथे अथवा रपोचरवे भेदरूप पूर्वगते 
कपायप्राथरेत निकला ह । 

पूरवैगतके भे्दोकी अपेक्षा विचार करने पर पृचौुपूर्वीक्रिमसे परवचिर्वे, प्चादादुपूर्वी- 
रमसे दस्वे जौर यत्रतत्रानुपूर्ीक्रमसे पदे, दूसरे अथवा इसीप्रकार एक एक संख्या यढ्ति 
हृए चोदये भेदरूप ज्ञानप्रवादपूैसे कपायप्रात निकला है । ज्ञानपरवाद पूर्वमे मी वस्तु्ओं- 
की अपेक्षा चिचार करने पर पृवौनुपूर्वीकिमसे दसवीं, प्धादाुपूर्वीक्रमसे तीसरी ओर यत्र- 
तवालुपूर्वीक्रमसे पदी, दूसरी आदिं यावत्‌ वारदवीं बस्तुसे कपायम्राश्त निकला है । दसवीं 
वस्तुमे भी प्राश्र्तोकी अपेक्षा विचार करने पर पृवौनुपूर्वीक्रमसे तीसरे, पञ्चादाुपर्वीकरमसे 
अटारदे, जौर यतरतत्राुपूरवीक्रमसे पहले, दूसरे आदि यावतत्‌ वीसवे पेञ्जदोपश्राश्रृतसे 
कपायप्राथरत निकला है । 

शका-सूरमे नदीं कदी गद यह्‌ सव व्यवस्था यदौ कैसे कही दै ? 

समाधान-नदी, क्योंकि शपुव्वम्मि पंचमस्मि दु दसमे वध्युम्मि पाहृडे तदिये, इस 
गाथासूत्रसे यद्‌ खव व्यवस्था सूचित दो जाती दै । 

इसप्रकार आुपूर्ीकिद्यरा कथन करने पर्‌ कपायप्राथत चिप्योके विर्छुल समीप- 
वर्वीहो जाता । अधीत शिष्य उसकी स्थित्तिसे परिचित द्यो जति द । इसश्रकार 
कपायाश्तकी जादुपूरव पररूपणा समाप इ । 

‰ नाम छ प्रकारका दे । 


गा० ® | रामरशिस्वणं र₹२ 


§ २४. एदस्स सुत्तस्ख अत्थपरूषणं कस्सामो । तं जहा-गोण्णपदे णोगोण्णपदे 
आदाणपदे पडिवक्खपदे अवचययपदं उवचयपदे चेदि । मंणेण णिष्पण्णं मोण्णं | 
[ जहा-सूरस्स तवण-मक्खर-] दिणयरसण्णाओ, वद्ढमाणलिर्णिदस्स सव्वण्डु-बीयराय- 
अरहत-जिणादिसण्णाओ । चंदसामी सरसाम इदमव इच्चादिसण्णाओ णोभोणणपदाओ 
णामिल्लषए पुरिसे णामत्थाणुवरमादो । दंडी छत्ती मोली गन्िणी अइहवा इच्चादि- 


नि ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~-~-~--~--~- ~^^~^ ~ ~ ~~~ ~^ ~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~ --~ ~--- ~~ - 


२४. अव इस सूत्रके अथैका कथन करते हँ । वह्‌ इसग्रकार है-गौण्यपद, नोगौ 
ण्यपद्‌, आदानपद्‌, प्रतिपक्षपद्‌, अपचयपद्‌ ओर उपचयपद्‌ ये नामके छह भेद हे । इनमेसे 
जो नाम गुणसे अ्थत्‌ गुणकी सुख्यतासे उसन्न हो वह्‌ गौण्य नामपद्‌ है । जैसे, सूरजकी 
तपन, मारकर ओौर दिनकर संज्ञा्प तथा वद्धैमान जिनेन्द्रकी सर्वज्ञ, वीतराग, असहत 
ओर जिन आदि संज्ञा गौण्य नामपद्‌ ह, क्योकि सृके ताप ओर प्रकार आदि गुणोके 
कारण तपन आदि संज्ञाओंकी तथा बद्धैमान जिनेन्द्रके सर्वज्ञता, बीतरागता आदि गुणोकी 
मुख्यतासे सवेज्ञ, वीतराग आदि संज्ञा्ओंकी निष्पत्ति हुई है । चन्द्रस्रामी, सूर्यैस्वामी ओर 
इन्द्रगोप इयादि नाम नोगौण्यपद्‌ है, क्योकि इन नामवाले पुरुपोमे उस उस नामका 
अथे नहं पाया जाता है 1 अथौत्‌ जिन पुरुषोके चन्द्रखामी, सू्यैस्वामी, इन्द्रगोप आदि 
नाम रखे जाते हँ, उनमें न तो चन्द्र ओर सूयैका स्वामीपना पाया जाता है ओरन इन्द्र 
उनका रक्षक ही होता हे, 1 अतः ये नाम नोगौण्यपद्‌ कदे जाते हँ | 

दंडी, छत्री, मौरी, गर्भिणी ओर अविधवा इत्यादि नाम आदानपद है, क्योकि ध्यह 


(१) “णामोवक्कमो दसविहो"-ध० आ० प० ५३८ । “णामस्स दस द्राणाणि भवंति । तं जहा-गोण्ण- 
पदे णोगोण्णपदे आदाणपदे पडिवक्खपदे अणादियसिद्धंतपदे पाधण्णपदे णामपदे पमाणपदे अवयवपदे संजोग- 
पदे चेदि 1*-ध० संर पु० ७४। ध० ञा० प० ५३८ । “शते कि दसणामे पण्णत्ते ? तं जहा-गोष्णे " " ˆ " "~ 
अनु० १३०! (२) मुणेण णिप्पण्णं गोण्णं, णोगुणेण णिपण्णं णोगोण्णं । जहा-णयरसण्णाओ वहुमाणजिधि- 
दस्स सव्वण्णुवीयरायमरहंतजिणादिसण्णाओ चंदसामी - "-भ०, जा०, गुणेण णिष्यण्ण गोण्णं (चु १२) 
दिणयर-ता०, स० 1 ““गुणेण णिपपण्णं गोण्णं जहा सूरस्स तवणभक्वरदिणयरसण्णा, वद्ुमाणजिणिदस्स सब्व- 
ण्णवीयरायञरहंतनिणादिसण्णाो । चंदस्रामी सूरसामी इंदगोओ इच्चादिस्षण्णालो णोगोण्णपदाणि, णामित्टणए 
पुरिसे सदृत्थाणुवंभादो ` ` *-घ० आ० प० ५३८ । ““गुणानां भावो गौण्यम्‌" तद्गोण्यं पदं स्वानमाश्रयो वेषां 
नाम्नां तानि गौण्यपदानि 1 यथा-आदित्यस्य तपनो भास्कर इत्यादीनि नामानि ।"-घ० सं० घर ७४ । 
घ० आ० प० ५३८ । “"खमई त्ति खमणो तवडइ्‌ त्ति तवणो जल्इ ति जलणो पवर्‌ त्ति पवणो से तं गोप्यं । 
गुणाज्जातं गौणं, क्षमते इति क्षमण इति ।"-अनु° चू० हरि०, सु० १३० 1 “रुणेनिप्पन्न गौपं यमां 
मित्यर्थः'°-अनु ° भ० पु० १३०1 “गुणनिष्पत्नं गोण्णं " ` '"-पिड० ना० गा १। (३) “नोयौप्यपदं नान 
गृणनिरपेक्षमनन्व्थमिति यावत्‌ 1 त्यया चन्द्रस्वामी ` ` "-घ० त° पर ७४1 घर जार प० ५३८ । “नण 
निष्यश्नं यन्न भवतति तन्नोगौणम्‌ अयथापंमित्यर्थः । सकते सुते इत्यादि । अविचमानदुन्तःग्यप्रट्रपयि 
एव सकुन्त क्ति पक्षी प्रोच्यते इत्यययार्यता ` ` "-अनु° म०, हरि ^ > १३० 1 (४) “जादानपदं नेन जातत 
द्रव्यनिवन्धनम्‌ ।“-घ० सं° छु० ७५! ““जादायतं तत्समतया उच्वारयिनुनारन्यते दान्यायरेनेत्यादःनं 
तच्च तत्पदं च भादानपदम्‌ । यास््र्याघ्ययनोदेयकदेस्चादिपदभित्वयः, तेन हेतुहे विनि नान मद्‌, 


२२ । जयधवलास्रहिदे कत्तायपाहडे [ पेज्जदोघविहत्ती १ 


सण्णाजओ आदाणपदायो, इदमेदस्त अत्थि ति' संवेधणिवर॑धणत्तादो  । [भणी वुद्धि] 
तो इच्चादीणि वि णामाणि आदाणपदाणि चेव; इदमेदस्स अस्थि त्ति विवक्खाणि- 
चेधणत्तादो । एदाणि गोण्णपदाणि कण्ण होति ? णः युणयुहेण दन्वम्मि परुत्तीए 
सवेधविवक्खाए विणा अदंसणादो । विहया रंडा पोरा दुत्िहा इच्चा्ईूणि णामाणि 
पडिवक्खपदाणि, इदमेदस्स णत्थि त्ति विवक्खाणिवरंधणत्तादो । सिटीवदी गलगंडो 


इसका है" इसप्रकारके संवन्धके निमित्तत ये संलाप व्यवद्ृत होती ह । अर्थात्‌ जो नाम 
किसी द्रव्य या गुणको ग्रहण करके उनके सबन्धके निमित्तसे व्यवहत होते द उन्दं आदान- 
पद्‌ कते हं । जैसे, दण्डके ग्रहण करनेके कारण दण्डी, छत्रके म्रहण करनेके कारण छत्री, 
मुकुट धारण करनेके कारण मोटी, गर्म धारण करनेके कारण गर्भिणी ओौर पतिको 
स्वीकार करनेके कारण अविधवा आदि नाम व्यवद्रत दोते ह । ज्ञानी, वुद्धिमान्‌ इलादि 
नाम भी आदानपद दी ह, क्योकि ्यह इसका है इसप्रकारकी विवक्षाके कारणदीये 
संज्ञां व्यवह्टत होती 

शंका ज्ञानी आदि नाम गौण्यपद्‌ क्यों नहीं है, करयोकरि इनके व्यवद्रत होनेमें 
गुणोकी मुख्यता देखी जाती है ! 

समाधान-न्ही, क्योकि संबन्धकी विवक्षा कयि विना केवट शुणोकी मुख्यतासे 
इन नामोकी दरव्यम प्रवृत्ति नदीं देखी जादी दै इसयिये ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ इत्यादि नाम 
गौण्यपद नदीं हो सकते हँ । अथौत्‌ ज्ञानी वुद्धिमान्‌ आदि संज्ञाएं केवर रुणोकी प्रधान- 
तासे ही व्यवहृत नदीं होती हैँ किन्तु ज्ञान ओर बुद्धिके संवन्धकी विवक्षा दोनेपर व्यचहत 
होती द । अतः ये आदानपद्‌ ही दह । 

विधवा, रंडा, पोरा अथौत्‌ कुमारी ओर दुर्विंधा इत्यादिक नाम ॒प्रतिपक्षपद दै, 
क्योकि, यदह इसका नदीं है इसमप्रकारकी विवक्षाके निमित्तसे ये संजनार्प व्यवहृत होती 
हरः । अथौत्‌ पतिके न होनेसे विधवा, रण्डा ओर कुमारी ये नाम व्यवहृत होते दँ । तथा 
सौभाग्यके न होनेसे खी दुर्विधा कदलाती है 


तच्च आवंतीत्यादि । तत्र आवंतीत्याचारस्य पञ्चमाध्ययनम्‌ , तत्र ह्यादावेव आवन्ती केयावन्तीत्यालापको 
विद्यते इत्यादानपदेनेतन्नाम ` * ' -अन्‌ ० म० सु० १३० । 

(१) त्ति विवक्खाणिवं-म०,मा०। “्दमेदस्स भत्यि त्ति विवक्छाए उष्पण्णत्तादो 1“-ध० आ 
प०५३८ (२)-त्तादो (वु ° ५) तो इच्चा-ता०, स० । -त्तादो जदि आदाणपदामो सण्णाओं तो इच्चा-भ०, 
ञआा०। (३) “गाणी वुद्धिवंतो इच्चाईणि णामाणि आदाणपदाणि चेव इदमेदस्स अत्यि त्ति विवक्खाणिवंधण- 
त्तादो 1*-घ० आ० पर ५३८} (ष) अत्थि विव-ज०, ०) (५) “विहवा रंडा पौरो दुच्विही इच्वाईणि 
पडिवक्खपदाणि अगव्भिणी अमउडी इच्चार्दणि वा इदमेदस्स णत्थि त्ति विवक्लाणिवंघणत्तादो'-घ०, आ० 
प० ५३८ । “प्रतिपक्षपदानि कुमारी वन्ध्येव्येवमादीनि आदानपदप्रतिपक्षनिवन्धनत्वात्‌”-ध० सं० प° ७६। 
"“व्िवक्षितवस्तुवर्मस्य विपरीतो धर्मो विपक्षस्तद्राचकं पदं विपक्षपदम्‌, त्चिप्पन्नं किञ्चिन्नाम मवति, यथा 
दरखी अशिवापि अमाद्धलिकशन्दपरिहा राथ शिवा भण्यते"-अनु० म०, -हरि० सु° १३० , 


गा० £ ] ामरिरूवण्‌ं २२ 


दीहणासो ठंबकण्णो इच्चेवमादीणि णामाणि उवचयपदाणि, सरीरे उवचिदमवयचमवे- 
क्खिय एदे णामाणं पउत्तिदेसणादो । छिण्णकण्णो हिण्णणासो काणो बुंटो (टो ) 
खंजो बहिरो इचाईणि णामाणि अवरचयपदाणि, सरीराचयवविगरत्तमवेक्खिय एदे 
णामाणे परत्तिदसणादो । 

३२१५. पौधण्णपदणामाणं कथे तञ्मावो १ वंलाए (लाहाए) काए च बहुसु बण्णेसु 
सतेसु धवलता बलाहा कारो काओ त्ति जो णामणिदेसो सो मोण्णपदे णिबद्‌दि, गुणस॒हेण 
दव्वम्मि पटत्तिदंसणादो । कयंचबणिवादिणेभेसु स्क्खेख तत्थ संतेसु जो एगेण 
रुक्खेण णिववणमिदि णिसो सो आदाणपदे णिवददि; चयेणात्तरुकखेसंवधेणेदस्स 
परत्तिदसणादो । दैव्ब-खेत्त-काल-भाव-संजोयपदाणि रायासिधणुहर-सुरलोयणयर- 


~ ~~-~~~~-~~~ ~~~ ` ~~~ ~ 


शछ्ीपदी, गलगण्ड, दीधनासा ओर लम्बकणे इत्यादिक नाम उपचयपद हँ, क्योंकि 
रारीरमे वदे हुए अवयवकी अपेक्षासे इन नामोकी प्रवृत्ति देखी जाती हे । अथौत्‌ छीपद्‌ 
रोगसे जिसक्रा पैर एूढ जाता है उसे शीपदी कहते है । इसीतरह जिसके गलेमे गण्डमाला 
दो उसे गर्गण्ड, छम्वी नाकवछेको दी्नासा ओर रम्ब कानवाकेको लम्बकणे कहते हं । 

कनलिदा, नकटा, काना, ङा, गडा ओर बहरा इलयादिक नाम अपचयपद्‌ हँ, क्योंक्रि 
शरीरके अवयवोकी विकरूताकी अपेक्षा इन नामोंकी प्रवृत्ति देखी जाती हे । 

§२५. शंका-प्राधान्यपद नामका अथौत्‌ जो नाम किंसीकी प्रधानताके कारण ज्यवह्त 
होते ह उनका इन उप्यक्त नामपदोमे दी अन्तभौव केसे हयो जाता है ? 

समाधान-बराठे ओर कौवेमे अनेक व्णंकि रहने पर भी वगुलखा सफेद होता है 
ओर कौआ काटा होता है, इसप्रकार जो नाम निर्देश किया जाता है वह्‌ गौण्यपद्‌ नामोमिं 
अन्तभूत हो जाता है, क्योकि गुणकी प्रधानतासे द्रव्ये इन नामोकी प्रवृत्ति देखी जाती 
हे। वने कदम्ब, आम ओौर नीम आदि अनेक चृक्षोके रहने पर भी एक जातिके व्ृक्षोकी 
वहुखतासे ध्यह॒ नीमवन दहै" इसभ्रकारका जो निर्देश किया जाता ह उसका आदानपदमें 
अन्तभौव हो जाता है, क्योकि, जिस वनमे नीमके ब्रृक्षोकी प्रधानता पाई जाती दह वरो 
उसके सवन्धसे नीमवन संज्ञाकी प्रवृत्ति देखी जाती हे । 


त राजा, असिधर, धन्ुधेर, सुरलोक, सुरनगर, भारतक, एेरावतक, शारद, वासन्तक, 

(१) दीहगन्भरो अ०, आ०। दीहण ` `ल- सर । (२) तुटना-ध० सं० एर० ७७ ॥ घर जा? 
प० ५३८ 1 (३) तुखना-घ० सं० पर० ७७।ध० भा० एर० ५३८ 1 (४) ^्राघान्यपदानि ञास्नवनं निम्दव 
नमित्यादीनि !-घ० सं० पु० ७६ । घ० आ० प० ५३८ 1 “असोगवणे सत्तवण्णवणे चूजवणे नागदपे पुस्नाः 
गवणे उच्छुवणे दक्खवणे सालिवणे, से तं पाहण्णयाए ।" -अनु० ्रू° १३० । (५) वलाहक्नए्‌ स०, ^, 
० ! (६) वलाहुकालो स०, अ०, ता०। (७) “संजोगो दव्वखेत्तकालनावमेएप चडव्विहौ 1 तत्य धपुहा- 
सिपरसुभआदिसंजोगेण संजत्तपुरिसाणं धणुहासिपरसरुणामाणि दल्वसंजोगपदाधि । नारटञो जर सावो म्ये 
मागहो त्ति सेत्तस्ंजोगपदाणि णामाणि । सारो वासंतञो त्ति कालस्तंजोयपदप्यामापि । पररा हिनिङन्या 
कोही माणी वालो जुवाणो इच्चेवमारईणि भावसंजोगपदाणि "पर अ= पत ५३८ घर संन ०५८५) 
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३४ जयधवलासहिदं कपायपाहृडे [ परेज्जदोप्रविहत्ती १ 


भारहय-अदईरावय-सायर ( सारय › वासतय-फोहि-माणिह्वाईणि णामाणि वि आदाणयपदे 
चेव णिवदंति, इदमेदस्स अत्थि, एटथ वा इदमतिथ ति विषक्छाए एदेधिं णामाणं 
पवुक्तिदेसणादो । अवयवपदणामाणि अवचय-उवचयपदणामेसु पविसेति; तेहितो वस्स 
सेदाभावादो । खयणासा कंुग्गीवा कमलदरुणयणा चंदही धोद इच्चाष्णि तत्तो 
वाहिराणि अत्थित्ति चे; ण एदाणि णामाणि; समासं तभू (तव्भू) द्-दवसदस्थसव- 


^~ ~~~ 


क्रोधी ओर मानी इव्यादि द्रव्यसयोग, क्षेत्रसंयोग, काटसयोग ओर भावरसयोगरूप 
नामपद्‌ भी आदानपदमें दी अन्तभूत हो जाते है, क्योकि, "यह्‌ इसका ह्‌ अश्वा य्ह यद 
है" इसप्रकारके सयोगसे इन नामों की प्रवृत्ति देखी जाती हे । 


विशेपाथ-राज्यका स्वामी दोनेसे राजा, तट्वार धारण करनेसे असिधर, धनुष 
धारण करनेसे धनुर, देवतार्ओंका निवास स्थान टदोनेसे सुरखेक ओर सुरनगर, भरत- 
क्षेमे जन्म लेनेसे भारतक, एेरावत क्षत्रमे जन्म लेनेसे ठेरावतक, श्चरद्‌ काठके संबन्धसे 
सारद्‌, वसन्त कारके सेवन्धसे वासन्तक, क्रोध भावके दोनेसे कोधी, मान भावके दोनेसे 
मानी संज्ञाका व्यवहार दोता दै । द्रव्य, क्षेत्र, काल ओौर मावकी मुख्यतासे व्यवहृत होनेके 
कारण उक्त संक्ञाएं आदानपद्मे अन्तभूत दो जाती दें । 

अचयवपद्नाम अपचयपद्नामों ओौर उपचयपद्नामोमे अन्तभूत हो जाते दै, 
क्योकि अपचय ओौर उपचयपद्‌नामोंसे अवयवपद्का भेद नहीं पाया जाता है । अथौत्‌ 
अबयवविरोपके कारण जो नाम पडता द उसे अवयवपद नाम कहते द। यह्‌ नाम या 
तो किसी अवयवके वद्‌ जनेसे पड़ता है या वट जानेसे पड़ता है । जेसे, कनचिदा ओर 
टम्बकणै । अतः यह्‌ अबयवनामपद्‌ अपचयपद्‌ ओर उपचयपद्मे गर्भित हो जाता है । 

शका-ुकनासा, क्ुप्रीवा, कमलदटनयना, चन्द्रसुखी ओर बिम्बोष्ठी इत्यादि 
नाम सो अपचयपद्‌ ओरं उपचयपद्‌ नामोंसे प्रथक्‌ पाये जाते ह ? 

समाधान-द्यकनासा, कम्बुम्रीवा ओर कमल्दटनयना इत्यादि संञर्ै स्वतन्त्र 
नाम नदीं है, क्योकि समासके अन्तभूत हुए इव शब्दके अथेके सम्बन्धसे इनकी द्रव्ये 
्रवरृत्ति देखी जाती दै । 

विशेषार्भू-जिस खीकी नाक तोतेकी नाककी तरह हो उसे छुकनासा कहते ह । 
जिस खीकी गर्न संखके समान होती दै उसे कम्बुप्रीवा कहते हँ । इसीपरह जिसकी 





“संजोगे नडच्विहे पण्णतते, तं जहा-दव्वसंजोगे खेत्तसंजोगे कालसंजोगे भावसंजोगे 1"-अनु° सू० १३० 
(१) कोटी माणी इच्चवा-स०, म, मा० । (२) अवयवपदानि यथा । सोऽवयवो द्िविधः-उपचि- 

तोऽपचित इति ।*-घ० सं° प्र° ७७ । “अवयवो दुविहो समवेदो असमवेदो चेदि" -ध० ० प० ३८) 

न्च करि तं अवयवेणं ? ्षिमी सही विसाणी दंडी पक्खी सुरी नही वारी । ˆ -“-अन्‌० सु° १३०) 


गा० ? | रामशिस्वणं २५ 


धेण दव्वम्मि परत्तीदो । अणीदियसिद्धंतपदणामेसु जाणि अणादिथुणसंव॑धमवेक्खिय 
पयद्ाणि जीवो णाणी चेयणावंतो त्ति ताणि गोण्णपदे आदाणपदे च णिवदंति 
जाणि णागोण्णाणि ताणि णोभोण्णपदणामेसु णिवदंति । पमाणपदणामाणि वि गोण्ण- 
पदे चेव णिबदंति, पंमाणस्स दव्यशुणत्तादो । अरविंदसंदस्स अरविंदसण्णा, णौमपदा; 
सा च अणादियसिद्धंतपदणामेसु पविहा, अणादिससूषेण तस्स तत्थ पुत्तिदंसणादो । 
अणादियपिद्धतपदणामाणे धम्माधम्मकालागासजीवपुग्मलादी्णं छष्पदंतन्मावो पूव्वं 


~न ५९ “९५ [1 


आख कमख्की पांुरीकी . तरह हो वह कमख्दलनयना, जिसका सुख चन्द्रमाकी तरह गोल 
खुन्दर दो वह चन्द्रसचुखी तथा. जिसके ओष्ठ पके हुए विम्बफलकी तरह खट हौ वह 
बिम्बोष्ठी कहती है । यदह इन शव्दोका अथं है । पर इनका उपयोग उपमार्मे ही किया 
जाता है, इसख्यि ये स्वतन्त्रूपसे अवयवपदनाम न होकर केवल प्ररसारूप अर्भमे 
विश्ेषणरूपसे दी आति ह । 
अनादिसिद्धान्तपद नामोमिं जो नाम अनादिकारीन गुण ओौर उसके सम्बन्धकी 
अपेक्षासे प्रवृत्त हुए दै, जेसे जीव, ज्ञानी, चेतनावाच, वे गौण्यपद ओर आदानपदमें 
अन्तभूत हो जाते हैँ । तथा जो नाम नोगौण्य है, अथात्‌ गुणकी अपेक्षासे व्यवहत नदीं 
दोते ह वे नोगौण्यपद्‌ नामों अन्तभूत हो जाते है । शत, सहस इलयादि प्रमाणपद्‌ नाम 
भी गोण्यपदमें दी अन्तभरूत होते है, क्योकि शतत्व आदि रूप प्रमाण द्रव्यका गुण है । 
यह्‌ प्रमेयं ही पाया जाता है । अथोीत्‌ इन नामोसे उस प्रमाणवाटी वस्तुका वोध दोता 
है, इसख्यि ये गौण्यपद नाम ह । 
अरविन्द राब्दकी अरविन्द यह संज्ञा नामपद्‌ नाम है, ओौर उसका अनादिसिद्धान्त- 
पद्नामोमिं अन्तभौव हो जाता है, क्योकि अनादिकालसे अरविन्द शब्दकी अरविन्द इस 
 सज्ञारूप अथेमे रत्ति देखी जाती है । अर्थात्‌ अरविन्द शव्दका अनादि कारसे अरविन्द 
इस संज्ञामे दी व्यवहार होता आ रहा है, इसख्यि अरविन्द शब्द्की अरविन्द सन्ना 
अनादिसिद्धान्त पदनाम है । तथा धर्म, अधर्म, काल, आकाञ्च, जीव ओर पद्रः आदि 
अनादिसिद्धान्तपद नासोंका छद नामोमे यथायोग्य अन्तमौव पहले कदा जा चुका हं । 


"^" "^^. ~~~ 


(१) ““धम्मत्थिओ अधम्मत्थिओ कारो पुढ्वी भाऊ तेऊ इच्चादीणि अणादियसिद्धंतपदायि ।'"-घ० बार 
१० ५३८1 घ० सं० ए० ७६। “धम्मत्थिकाए अघम्मत्थिकाए आगासत्थिकाएु जीवत्थिकाए्‌ पृग्गटत्थिका्‌ 
मद्धासमए से तं अणादइयसिद्धतेणं ।"-मनु° सु० १३०1 (२) “सदं सहस्समिच्वादीणि पमाणपदपामाणि संसा 
णिवंघणादो ।*-घ० आ० प० ५३८ । घ० सं० पु० ७७१ “क्ते कितं पमाणेणं ? उटव्विटे पण्णत्तेः तं 
जहा-नामप्पमाणे, ठवणप्पमाणे, दवप्पमाणे, भावप्पमाणे 1!^-अनु° सु° १३०। (३) समाग-ज०, बा० 1 
(४) -दसंघस्स अ०, आ० 1 (४) “नामपदं नाम गौडोऽन्धन द्रमिरु इति गोडान्घनद्रनिटमापानानघामतेवात्‌ । 
-घ० सं० प° ७७ । “नमरविदसदृस्स अरविदस्ष्णा णामपदं, णामस्स अप्पाणम्नि चेव पउत्तिदंसपाद 
-घ० आ० प० ५३८ ¡ “प्डिपिमामहस्स नमिणं उत्नामिज्जए से ठं नमनेपंपित्रदेयंद्‌ चन्दुदत्ताद नान 
ञसीत्‌ तत्‌ पुत्रादेरपि तदेव विधीयमानं नाम्ना नामोच्यत इति तात्पर्यम्‌ ॥*-जनु° ० पु १२३० । 


¢ जयधवलाहिदै कतायपाहुदे [ पैनदोपविहती ¢ 


=~६१८१., 


परूविदो त्ति णेदार्णिं प्हविज्जदे । तदो णाम दसविदं चेव होदि त्ति एयंतत्महो ण 
वत्तव्यो, किंतु छव्विहै पि होदि त्ति पेत्तव्धं । 

8 २६. देसु छव्विहेसु णामेखु पेजदोसपाहृड कसायपाद्ुडमिदि चजाणि णामाणि 
ताणि कत्थ भिवदंति १ गोप्णपदेसु णिचदेति, पेज्जदोसकपायाणं धारणपोसणगुणेर्हितो 
दसल्यि इस समय उसका कथन नहीं करते ह । अर्थात्‌ अनादविसिद्धान्तपदनार्मीका 
गोष्यपद्‌, नोगौण्यपद्‌ आदि नामे अन्तमीव करनेकी विधि उपर वतला आये दैः 
तदनुसार इन उपयुक्त संज्नाओंका यथायोग्य अन्तभीव कर छेना चाद्ये, यां अलग- 
रूपसे उसके कथन करनेकी कोई आवदरयकता नहीं है | इसप्रकार उपर छ प्रकारके 
नामोका कथन किया गया दै जओौर दोप नामोका उनमें अन्तभीव वेसेटोजातादे यद 
वतलया है | अत; नाम दस प्रकारका ही होता दै ेसा एकान्तरूपसै आग्रह करके कथन नहीं 
करना चाहिये । किन्तु नाम छ्‌ प्रकारका भी दयता है, रेस ग्रहण करना चाहिये । 

विगोपार्थ-ययमि श्रीधवला आदिमे नामके दस भेद कदे दं ओौर यदां चूभिस्र- 
कारने नामके कुट छद भेद ही कहेद। तो भी इन दोनों कथनेमिं कोई विरोध नदीं है, 
क्योकि वहां नामके मेद गिनाते समय अधिकसे अधिक भेदोके कथन करनेकी सुख्यतासे 
दस भेद कहै गये दं} ओर यहां अन्तमीव करके छद्‌ भेद गिनाये गये द्र । किन किनि 
नामोका किन किन नामो अन्तभीव हो जाता दै, यह उपर दिखला दी आये ह, इस- 
य्यि विवक्वाभिदसे नामके दस या छद्‌ भेद समद्यना चादिये । 

§ २६. शका-इन छ्‌ प्रकारके नामपदोमेसे पेज्जदोपप्राभूत ओर कपायप्राश्रृत ये 
नाम किन नामपदोमे अन्तभूत दोते हं ! 

समाधान-गौण्यपदनामोमे ये दोनों नाम अन्तभूत होते ह, क्योकि पेज्ञ, दोप 
ओर कपायके धारण ओर पोपण गुणकी अपेक्षा इन दोनों नामोकी प्रवृत्ति देखी जती है । . 

विरेषार्थ-प्र ओौर जा उपस पूर्वक शन्‌ धातुसे प्राशेत राब्द वना है । श्रन्‌ धाठुका 
अथै धारण ओर्‌ पोपण करना है । तदनुसार पेलदोपप्राभरूत ओर कपायप्राभूत इन दोनों 
नामको गौण्य नामपदमे गर्भित कियादहे। पर इसका यह्‌ अथं नहींदहै किं इस पेज- 
दोपधराश्रत या कपायप्राशत शाल्मे जीवको पेल, दोप ओर कपायके धारण करने ओर 
पोपण करनेका उपदेश दिया गया है । किन्तु यह धारणका अथै आधार ओौर पोपणका 
अथं चिस्तारसे कथन करना है । अ्थौत्‌ यद्‌ पेजदोपघ्राभ्ेत या कपायगप्राथृत पेज, दोप 
ओर कपार्योके कथनका आधारभूत होनेसे धारण गुणवाला ओर उन्दीका चिस्तारसे कथन 
करनेवाला दोनेसे पोषण गुणवाद दै । प्राश्रतका सर्वच यदी अथै करना चाहिये । जैसे 
आकाञ्ञप्राशुतका अथ आकाङ्चको धारण ओर पोपण करनेवाला शाख द्येगा । यदि य्ह 
धारण ओर पोपणसे जीवोके यरा आकाकषके धारण करने ओर पोपण करने रूप अथैका 


गां० ? ] प्मारशिरूणं २७ 


एदेसि दो्डं णामाणं परत्तिदंसणादो । अणादिसस्बेण पयङ्ाणि एदाणि दो णामाणि 

अणादियसिद्धेतपदेसु किण्ण णिवदंति { णः; अणादियसिद्धेतपदस्स गोण्णःणोभोण्ण- 

पदेसु अंतञ्भावं गदस्स छष्पदणामेहितो पुधमावाणुवकमादो । एवं णामपरूबणां गदा । 
% पमाणं स्तवि 

२७, एदस्स सुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा-णामपमाणं हवणपमाणे 

सेखपमाणे द्व्यपमाणे खेत्तपसाणं कालपमाणं णाणपमाणं चदि । प्र॑मीयतेऽनेनेति 


९“ ^~ ^-^ ^~ ~~~ -- ~^ ~^~-^~^~ ^~. ~~~ ~ <-- ~~~~“~^~ “+ +^ ~~. ~“ ~ «~ «~ ~ - ----~ 


ग्रहण करिया जाय तो यह कभी भी संभव नहीं हे, क्योकि न तो जीव आकाराको धारण 
ही कर सक्ते है ओर न पुष्ट ही । अतएव यही अथ॑ होगा कि जो श्चा आकाशद्रव्यके 
कथन करलेका आधारभूत है ओर जिसमे विस्तारसे आकाशका कथन है वह्‌ आकाञ्ञ प्रात 
हे । इसी प्रकार प्रकृतमे समञ्चना चाहिये । 

श का-पेजदोपप्राशत ओर कषायप्रा्ृत नाम॒ अनादिकालसे पाये जाते है, अतः 
इनका अनादिसिद्धान्तपदनासोमे अन्तभौव क्यों नदीं होता हे !? 

समाधान नदी, क्योकि अनादिसिद्धान्तपदका गौण्यपद ओर नोगोण्यपदमे अन्तसीव 
हो जाता है । अतः बह उक्तं छह प्रकारके नामोसे अलग नदीं पाया जात! है । 

बिशेषाथे-पर यह्‌ वत्य आये ह कि जो जीव आदि अनादिसिद्धान्तपद्‌ गुणकी 
मुख्यतासे व्यवहृत होते ह वे गौण्य पदनाममे ओर जो धर्म आदि अनादिसिद्धान्तपद्‌ 
गुणकी सुख्यतासे व्यवहृत नदी होते हैँ उनका नोगौण्यपदनामसमे अन्तभीव हो जाता हे । 
तदनुसार य्ह उक्त दोनों नामोंका गौण्यपद्नाममे अन्तमौव किया गया ह । 

इसप्रकार नासप्ररूपणा समाप्र इई । 

% प्रमाण सात प्रकारका हे । 

$ २७. अव इस सूत्रके अथेका स्पष्टीकरण करते हँ । वह इसभ्रकार है-नामप्रमाण, 
स्थापनाप्रमाण, संख्याप्रमाण, द्रव्यप्रमाण, कषेतरप्रमाण, काटध्रसाण ओर ज्ञानम्रमाण, वे प्रमाण- 
के सात येद्‌ हं। जिसके द्वारा पदा्थे जाना जाता दहै उसे प्रमाण कहते द्रु । नामपद्‌ 
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(१) “प्रमाणं दिविध लौकिकलोकोत्तरभेदात्‌ । खौकिकं पोडा मानोन्मानावमाननघनाप्रतिमानतल्- 
माणमेदात्‌ ` ` रोक्तोत्तरं चतुर्धा द्रव्यक्षेत्रकारमावमेदात्‌"-राजवा० ३।३८ । ““पमाण पदविहं दव्वगत्तवाल- 
भावणयप्पमाणभेदेहि 1 ` ` अथवा प्रमाणं छव्विहुं नामस्ापनाद्रव्यक्लेत्रकाटमावप्रमापमेदात्‌ 1"-प० संर 
पू० ८2, ८१। ध० आऽ प० ५३८ । “पमाणे चडउव्विहै पण्णत्त, तं जहा दव्वपमापे खेतयमापं काद- 
प्पमाणे मावप्पमाणे 1 (१३१) भावप्पमाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा-नपप्ममापे नयप्पमाणं संलापे । 
गणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-जीवगुणप्पमाणे जयजीवनुणप्पमापे ॐ । जीवमुणप्मापं तिति पप्य, 
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तं जहा-णाणगृणप्पमाणे दंत्तणगुगप्पमाणे चरित्तगुणप्पमाणे ।"-अनु० सू ९३१, १४६1 (र्‌) म 
परिच्छिद्यते धान्यद्रव्याचनेनेति प्रमाणम्‌ अस्तिप्रस्सृत्यादि, अपया हदं चेदं ८ 
तियतरवरूपतया प्रत्येकं प्रमीयते परिच्छिदते यत्तत्ममाणं यपोरठमव 
परिच्छेदः स्वूपावगमः प्रमाणम्‌ "-जन्‌० ० ० १३२॥ 


ठ जयधवलासहिदे फसायपाहुटे  पेज्जदोतविहत्ती ¢ 


प्रमाणम्‌  नामाख्यात्तपदानि नामग्रमाणे प्रमाणशब्द वा। इदो १ प््रर्हिते अप्पणो 
अण्णेसिं च दच्र-पजयाणे परिच्छित्तिदेसणादो । सो एसो ति अभेदेण क-सिला- 
पव्वएसु अप्पियवल्धुण्णासो हवणापमाणं । कथं टवणाए पमाणत्ते १ ण; टणादो . 
एर्वेविहो सो त्ति अण्णस्स परिच्छित्तिदंसणादो । मः-सुद-ोदहि-मणपज्जव-केवलणाणा्णं 
संटभावासव्भावसस्वेण विण्णासो वा । सयं सहस्समिदि थसन्भावहूवणा वा ण- 
पमाणं । सय सरस्समिदि दव्वगुणाणं सेखाणं धम्मो सेखापमाणं । पठ-तुला-कुडवा- 
दीणि दच्यपमाणै, दव्वेतरपरिच्छित्तिकारणत्तादो । दन्वपमाणेदि मविदजव-गोटूम- 
तगर-कुह-पाखादिु डडव-तवलादिसण्णायो उवयारणिवधणायो त्ति ण तें पमाणत्त कितु 
ओर आस्यातपद्‌ अथवा प्रमाणदाच्द नामप्रमाण दहै, क्योकि इनसे अपनी तथा | दूसरे 
द्रव्य ओर पयौ्योकी परिच्छित्ति टोती देखी जाती दे | 

ध्वह्‌ यद्‌ है" इस प्रकार अभेदृकी चिवक्षा करके काष्ट, चिदा ओर पर्वतम अर्पित 
वस्तुका न्यास स्थापनाप्रमाण हे । 

शका-स्थापनाको प्रमाणता केसे दे! 

समाधान-रेसी र्का नदीं करना चादिये, क्योकि स्थापनाके द्वारा "वह इस 
प्रकारका दै' इसप्रकार अन्य वस्तुका ज्ञान देखा जाता दै | 

अथवा, मतिन्नान, शृतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयेयन्नान ओर केवलज्ञानका तदाकार 
ओर अतदाकार रूपसे निक्षेप करना स्थापना प्रमाण है । अथवा, "यद्‌ सौ है, यह एक 
हजार है' इसप्रकारकी अतदाकार स्थापना स्थापनाप्रमाण द्‌ । 

द्रव्य ओर गुणोके सौ ह, एक हजार दँ! इसम्रकारके संख्यानरूप धमको संख्या- 
प्रमाण कहते दं । अथौत्‌ द्र्य ओर गुणोमिं जो संख्यारूप धर्म पाया जाता है उसे संख्या- 
प्रमाण कहते ह । पट, तुला ओर कुडव आदि द्रव्यप्रमाण ह, क्योकि ये सोना, चांदी 
गेह आदि दूसरे पदार्थोकि परिमाणके ज्ञान कराने कारण पड़ते द । किन्तु द्रन्यप्रमाण- 
खूप पट, वुदा आदि द्वारा मपि गये जौ, गेह, ` तगर, ङछटनामकी एक दवा ओर वाला 
नामका एक सुगन्धित पदायै आदिमे जो कुडव ओर तुला आदि संज्ञां व्यवहृत होती ह 
वे उपचारनिमित्तक दै । इसयियि उन प्रमाणता नदीं हे, किन्तु वे प्रमेयरूप दी ह । 

विरोपार्थ-एक बहुत छोटी तौल्को या चार तोलाको पल कहते हं । तौलनेके 
.साधन या तराजूको तुखा कदते हँ ओर अनाज मापनेके एक मापको कुडव कते दँ । परन्तु 
लोके तौले ओर मापे जानेवले सोना ओर गेहूँ आदि पदा्थमिं भी तुख ओौर कुडव 


॥ (१) “सा दुविदा सव्भावाप्षव्मावद्रवणा चेदि"-घ० सं० ० २० । कघी० स्व० ० २६ ॥ त° 
दलो० ० १११ । मक ० टदि० प १५३। ““यक्खे वराड्ए वा कट्ठेत्ये व चित्तकम्मे वा । सन्भावमसन्भावं 
छवणािडं वियाणाहि ॥"-पिड० गा० ७ । वृह° भा० गा० १३ । ^सद्भावस्यापनया नियमः मसद्भावेन 


वा बतद्रूपेति स्यूणेन्रवत्‌ ।“-नयच० वृ ° १० ३८१ । 


गा० ® ] पमाररिर्वणं . ₹९ 


पमेयत्तमेव 1 अंगुखादिओगाहणासो सेत्तपमाणं, श्रमीयन्ते अवगाहन्ते अनेन शेषद्र- 
व्याणिः इति अस्य प्रमाणत्वसिद्धेः । 

८“ खेत्त सलु आयास, तच्विवरीयं च होदि णोखेत्त ॥ ३ ॥ ” 
इदि वयणादो खेत्तपमाणं दंडादिपमाणे च (व) दन्वपमाणे अंतव्भावं किण्ण गच्छदि !? 
ण एस दोसो; दन्वमिदि उत्ते परिणामिदव्वाणं जीवपोग्गलाणमण्णेसि परिच्छित्ति- 
णिमिक्ताणं गहणे, तस्थ पचयापचयभाव्देसणादो संकोचविकोचत्तुवलेभादो च । ण च 
धम्माधम्मकाल्लामासा परिणामिणोः; तत्थ सूव-रस-गध-पासोगाहण-संडणंतरसंकंतीण- 


"^~-~^~ ^~ ^~ ~^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^~ ~ ~~~“ ` ~ ~ ~~~ 


आदि संज्ञाओंका व्यवहार देखा जाता हे, इसलिये य्दा द्रन्यभ्रमाणसे सोने ओौर गेहूं 
आदिका अहण न करके तौटने ओौर मापनेके साधनोका ही प्रहण करना चाहिये । क्योंकि 
सोना ओरं गेहूँ आदि पदार्थं स्वयं तुखा ओर कुडव आदि कुछ भी नदीं हं । उनमें तो 
केवल तुखा ओर कुडवरूप परिमाण देखकर तुखा ओर ङडवरूप व्यवहार किया जाता हे, 
इसचख्ियि यह व्यवहार ओौपचारिक दै, वास्तविक नदीं । वास्तवमें सोना ओर गेह आदि 
पदाथे प्रमेय ही हैँ प्रमाण नीं । 

अगुरु आदिरूप अवगाहनार्णंक्षेत्रप्रमाण दहै, क्योकि "जिसके द्वारा दोप द्रव्य प्रमित 
किये जाते हैँ अर्थात्‌ अवगाहित किये जाते ह उसे प्रमाण कहते ह" प्रमाणकी इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार अंगु आदिरूप स्तेत्रको भी प्रमाणता सिद्ध है । 

शेका-^^्तेत्र नियमसे आकाश द्रव्य है ओर इससे विपरीत अर्थात्‌ आकारासे अति- 
रिक्त दोष द्रव्य नेक्षेत्र है॥ २ ॥ 
इस वचनके अनुसार क्षत्रप्रमएण जो कि आकाश द्रव्यस्वरूप दहे, दण्डादिप्रमाणके समान 
दरव्यप्रमाणमें अन्तभौोवको क्यो नहीं प्राप्त होता दहे? 

समाधान-यह्‌ कोई दोप नहीं हे, क्योंकि, द्रव्यप्रमाणमें द्रत्यपदसे अन्य पदा्थकिी 
परिच्छित्तिमे कारणभूत परिणामी द्रव्य जीव ओर पुद्रटका ही ग्रहण कियाद । कारण 
किं जीव ओर पुद्रखमे बृद्धि ओर हानि तथा संकोच ओर विस्तार पाया जाता ह । अर्थ्‌ 
पुद्रट द्रव्यमें स्कन्धकी अपेक्षा वृद्धि ओर हानि होती रहती है तथा जीव ओर पुद्रल दोनोमें 
संकोच ओर विस्तार पाया जाता है । इससे जाना जाता हे कि यहां द्रव्य पदसे जीव ओग 
पुद्रक्का दी ग्रहण किया है । किन्तु धर्म, अधर्म, काट ओर आकारा द्रव्य उमप्रकार 
परिणामी नहीं ह, क्योकि इनमे रूपसे रूपान्तर, रससे रसान्तर, गन्धसते गन्धान्तर, स्पदमे 

` ` ` (द न््ेवभरमाणं दिविधम्‌ अवगाहक्षेत्रं विमागनिप्पन्नक्षेत्रं चेतति । तत्रावगाहकेत्रमनेकदियम्‌, एव 

त्रिचतुःसंस्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपुद्लद्रव्यावगाद्येकाद्यतंच्येयाकादाप्रदेानेदात्‌। दिनागनिप्पद्रक्षेद्रं चानेकठिधम्‌- 
असंस्येयाकाशश्रेणयः, लषेवरभमाणाङ्गृलस्यकोऽसंस्येवमागः - -*"-राजवा० ३१३८ । ““सेत्तमायं दुवि 
पएसणिप्फण्णे अ विभागणिप्फण्णे ज""-अनु० सू १३१1 (२) “वत्तं खदु जानसि तव्विदरीयं च दर नन्तं 1 
जीवा य पोरगखा विय घम्माधम्मत्थिया कालो 1'-जोवस्त० गा १६८ । उदुतयम्‌-घम 


1 ।. ॥ 





(१ #। 
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४० जगरधत्रलातष्िपे कचायषाहुटे [ 7ज्वदोत्तविद््ती ¢ 


मणुवरमादो । अथवा, यण्णपरिनिदरततिरेटदव्वं दव्यपमाणं भौम | ण च सेत्तण 


किरिथाविरहिएण कंडवादिणेव दव्वतरपरिच्छित्ती सक्िज्जदे काठ, करत वेते 
अण्णदव्वाणि ओगादिन्जति त्ति चेत्तस्स पमाणसणणा, तेण सेत्तपमा्णं दव्यपमातर ण 


सपशचान्तर, अवगाहनासे अवगाहनान्तर ओर आक्रास्से आाकारान्तरस्प परिवर्वन नदीं दृखा 
जाता ई | अथात्‌ ख्प) रस) गन्ध अर्‌ स्तो उनमें होते दी नरह ह | तथा उनकी 
अवगादटना ओर आक्रार भी अनादिकाटसे एक दी चटा आ गदा, उनम परिवर्नन नीं 
होता । किन्तु जीव ओौर पृष्रटमें यद वात नदीं द्र । पुद्रटमं रूप रसादिकं वदरते रद 
ह | उसकी अवगाहना ओर आकार भी बवदृटता रहता द । संकोच ओौर विस्तारे 
कारण जीवक मी अवगाहना ओर आकारमें परिवर्वन देता रटता है । अतः द्रव्यप्रमाणमें 
द्रव्य पद्से जीव ओौर पुद्रलकादही प्रहण करिया दै] अथवा, अन्य पदाथकि परिमाण 
करानेमे कारणभूत द्रव्य द्रव्यप्रमाण है, द्रव्यप्रमाणकरे दस ठक्रणके अनुसार कुटव आदि 
टी द्रव्यप्रमाण कहेजा सक्तेद्र, क्योकि कुडव आद्रिसे जिसग्रकार अन्य पदार्था 
पस्मिाण किया जा सकता है उसप्रकार क्रियारहित आकार क्षेत्रके द्रारा अन्य पदार्थाकरा 
परिमाण नहीं किया जा स्कतादह्‌ | तो भी क्षेचका आश्रय लेकर अन्य दन्य अवगाहित 
दोते है, इसलिये सैत्रको प्रमाण संज्ञा है ओर उसीटिये क्षु्प्रमाण द्रव्यप्रमाण्रमेः अन्त्भृत 
नही हयोता है यद्‌ सिद्धो जाता दै। 
विदरोपाथ-द्रव्यप्रमाणसे श्षत्रप्रमाणको अलग गिनाया द| इस पर शंकाकारका 
कहना है कि जिसघ्रकार दृण्डादि प्रमाण द्रव्यसवरूप होनेके कारण द्रव्यभ्रमाणसे अलग नहीं 
माने गये द उसीप्रकार श्षेत्रको भी द्रव्यस्वूप होनेके कारण द्रल्यप्रमाणसे अलग नहीं 
मानना चाहिये ! इस शंकाका यह्‌ समाधान ह्‌ कि द्रव्यघ्रमाणमें सभी द्रव्यांका ग्रहण नीं 
कियाद । किन्तु जिन द्रव्यो गुणयिकार ओर्‌ प्रदेदाविकार देखा जाता है वे द्रव्य ही यहां 
दरव्यप्रमाण पदसे ग्रहण कयि गये हँ । एेसे द्रव्य जीव ओरपुद्रटयेदोदी दहो सकते; 
अन्य नदीं । अन्य द्रव्योमिं यद्यपि अगुरुटघ्ु गुणोकी अपेक्षा हानि ओर्‌ वृद्धिकृत परिणाम 
पाया जाता द पर वह्‌ परिणाम उनमें गुणविकारका कारण नहीं । तथा जीव ओर 
सदरम जिसध्रकार प्रदेशविकार देखा जाता है उसप्रकारका प्रदेश्चविकार भी अन्य द्र््योमिं 
नहीं होवा है । अतः धमीदि द्रव्य जीव ओर पुद्रटके समान दूसरे पदार्थकि परिमाणके 
ज्ञान करानिमे कारण नदीं होते ह, इसलिये द्रव्यप्रमाणमे केवट जीव ओर पुर इन दो 
द्र्व्योका दी ग्रहण कियाद । ये दोनों द्रव्य यहां अशुद्ध दी लेने चाहिये । फिर भी आकारचके 
आश्रयसे अन्य पदाथ अवगाहित होकर रहते दँ अतः आकारको द्रव्यप्रमाणसे भिन्न प्रमाण 
माना है । आका केवट द्रव्य है इसचियि उसका द्रव्यग्रमाणमे अन्तर्भाव नहीं होता है, 
योक द्रव्यभरमाणकी देतुभूत उपयुक्त सामग्री आकाशमें नदीं पाई जाती है । 


~~~ 


(१) णामदो च मा०, अ० सर । 





^^ 


गा० 2 ] पमाणणिरूणं ९ 


णिवददि त्ति सिद्धं । समयावल्िय-खर्णं-रव-युहुत्त-दिवस-पक्ख-मास्-उंडुवयण-संवच्छर- 

जँग-पुव्व-्पव्व-पल्न-सागरादि कार्पाणे । ण च एदं दच्वपमाणे णिवददि; ववहार- 

काठग्गहणादो । ण च ववहारकारो दव्वं । उत्तं च- 

“काटो परिणामभवो परिणामो दन्वकालसंभूदो । 
दोण्टं एस सहाव कारो खणमेगुरो णियदो* ॥ ४ ॥” 
एदेण सुत्तेण ववहारकालस्स दन्वभावासिद्धीदो । | 

1 समय, आवटी, क्षण अर्थात्‌ स्तोक खव, सुहुते, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, । 

संवत्सर, युग, पू, पै, पस्य, सागर आदि काटप्रमाण ह । यह्‌ काटप्रमाण द्रव्यप्रमाणमें 

अन्तर्भूत नहीं होता हे, क्योकि यां ज्यवहारकाख्का ग्रहण किया गया ह । ओर व्यवहार- 

काट द्रव्य नहींहै। कहा भी है- 

“समय, निमिप आदि व्यवहारकाट जीव ओर पुद्ररके परिणामसे व्यवहारमे आता 
हे, अतः वह्‌ परिणामसे उत्पन्न हुआ कहा जाता है । तथा जीव ओर पुद्रटका परिणाम 
उसके निमित्तभूत द्रव्यकाल्के रहने पर ही उत्पन्न होता है, अतः वह द्रव्यकाख्के हारा 
उत्पन्न हुआ कदा जाता दै । व्यवहारकाल ओर निश्चयकाट्का यही स्वभाव है । तथा 
व्यवहारकाल क्षणभंगुर है ओर निश्चयकार नित्य है । ४ ॥ 
इस गाथासे व्यवंदारकाल द्रव्य नहीं है यह सिद्ध हो जाता है। 

विशेषाथ-छह द्रव्योकी एक प्यायसे दूसरी पर्यायके होनेमे अन्तरंग कारण प्रसेक 
द्रव्यकै अगुरुघु गुण है ओर निमित्त कारण काट्रव्य है । प्रत्येक द्रव्यकी एक प्यायसे 
दूसरी पयौयके होनेमे जो काल गता है उसे आगमम समय कहा दे, जो काटद्रव्यकी 
वसैनागुणसे उसन्न होनेवाली अथेपयौय है । यद्यपि अतिसृक्षम होनेके कारण क्षायोपटामिक 
ज्ञानोके दारा इसका ग्रहण तो नहीं हो सकता है फिर भी मन्दगतिसे गमन करते हृष एक 
परमाणुके हारा एक कालणुसे व्याप्र आकाशधरदेशके व्यतिक्रम करनेमें जितना काट लगता 
ह आगमम उस काको समय कदा है, अतः इस काटमे जो समयका व्यवहार होता ह 
वह्‌ पुद्रटनिमित्तक है ओर इसके समुदायमें आवटी ओर निमिप आदि रूप व्यवदार ना 
स्पष्टतः जीव ओर पुद्रलके परिणमनके निमित्तसे होता हे । अतः यद्‌ सव व्यवदारकाट 
कहा जाता है । इससे निधित हो जाता है कि इस व्यवहारकाटका उपादान कारण काल- 
द्रव्य है ओर निमित्त कारण जीव ओर पुद्रसेका, विदोपक्छर केवट दाद्‌ दीपं स्थित 
सूथसंडख्का परिणमन है । अतः व्यवहारकाट द्रव्य न होकर पुद्रट ओर जीचद्रव्यके परि- 
णाससे व्यवहारमे आनेवाङी काटद्रव्यकी अौपचारिक पर्याय ह्‌ । इसलिये उम त्रव्यप्रमाणमें 
रहण न करके स्वतन्त्र प्रमाण कटा हे । 

(१) “्पोवो सणो"-घ० आ० प० ८८२ । )-उड्ययपः-त८ 1 (द)}-रुगउव्यपल्द-२० । 
(४) पणो एदाणि एगपृव्ववस्ताणि व्देद्‌ण खक्छमुषिदेय चउरान्ीदिदन्नेण रू पव्दं हद 1 घ 
अआ० प० ८८२ । (५) पञ्दा० या० १०« । 
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४२ जयधव्रलात्हिदे कराया [ पे्जदोसविद्ठी ¢ 


$ २८. णाणपमामं पचविहं, मदि-सुद-यहि-मणपज्जव-केवटणाणमेएण । 
णाणस्सं पमाणत्ते भण्णमामे संसयाणज्छवसायविवनज्जयणाणाणं पि परमाणत्तं पसञ्जदे; 
ण; पसदेण तें पमाणत्तस्स यओसारिदत्तादो । पमणेस॒ णाणपमाणं चेव पहाणं; एदेण 
विणा सेसासेप्तपमाणाणममावप्पसंगादो । इंदिय-णोददिएदि सरद-स-परिय-स्व-गधादि- 
विसएस॒ यओग्गह-दहावाय-धारणायो मदिणाणे, ईदियद्सण्णिकरिससमणंतरयप्पण्ण- 
तादो । मदिणाणप्ववं सुदणाणं होदि मदिणाणविसरटृकययटादो पथमृददरविसयं, 
अण्णहा ईहादीणं पि मदिपृव्वत्तं परि पिसेसाभावेण स॒दणाणत्तप्पसंगादौ । तं च 
उवदेसाणुबदेसपुव्यं, ण च उवदेसपुव्वं चेवेत्ति णियमो अस्थि । 

“प्रण्णवणिल्ा मावा अणेतमागो दु अणहिटप्याणे । 
पण्णवणिजाणं पुण अणंतमागो घुदणिवरद्रोः ॥ ५॥* 


६ २८. ज्ञानप्रमाण मतिज्ञान, शुतन्नान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययन्नान ओर करेवलन्नानके 
भेदसे पांच प्रकारका हे । 

यका-ज्ञान प्रमाण दहै एसा कथन करने पर संदाय, अनध्यवसाय ओर विपर्यय 
ज्ञानको भी प्रमाणता प्राप्रटोती है !? 

समाधान~नदी, क्योकि प्रमाणमे आये हुए श्रः इृब्दके द्वारा संश्यय आदिकी प्रमा- 
णताका निपेध कर दिया ह । 

चूभिसू्रमे जो सात प्रकारके प्रमाण वतटाये हु, उनमें न्नानप्रमाण दी प्रधान हे, 
क्योकि उसके विना गोप समस्त प्रमाणेकेि अभावका प्रसंग प्राप्न दोता है । 

इन्द्रिय ओर मनके निमित्तसे याच्द्‌, रस, स्पर्श, रूप ओर गन्धादिक विपयोमे अवग्रह 
ईदा, अवाय जौर धारणाखूप जो ज्ञान दोता है वह्‌ मतिज्ञान दे, क्योंकि इन्द्रिय ओर पदाथैके 
सननिकर्थके अनन्तर उसकी उत्पत्ति दोती है ! जो ज्ञान मतिनल्लानपूर्वक दोता है ओर मति- 
जञानके द्वारा विपय कयि गये अर्स प्रथग्भूत अथैको विपय करता द वह्‌ श्रृतन्नान है । यदि 
ठेसा न माना जाय, अर्थात्‌ यदि केवर मतिन्नानपृवंक दोनेवाले ज्ञानको ही श्ुतज्ञान साना 
जाय भौर उसका विपय मतिज्ञानसे प्रथक्‌ न मानाजायतो इदादिक ज्ञानको भी शरुत 
ज्ञानल्का प्रसंग प्राप्न होगा, क्योकि शुतन्ञानकी तरह ददादिक भी अवमग्रहादि मतिज्ञान- 
पूर्वक होते द । वद्‌ श्रतक्ञान उपदेशपृवक मी होता दै ओर विना उपदेशके भी होता हे, 
दरसलिये श्रुतज्ञान उपदेद्यपू्ैक ही दोता दै ठेसा एकान्त नियम नदीं हे, क्योकि- 

“'अनयिलप्य पदायकि अयत्‌ जो पदायै शब्दके द्वारा नदीं कहे जा सकते दं 
उनके अनन्ते भाग प्रमाण भ्रज्ञापनीय अयीत्‌ प्रतिपादन करनेके योग्य पदार्थे हँ ओर प्रज्ञा 
पनीय पदाथकि अनन्तवें भाग प्रमाण श्रतनिवद्ध पदाथ ह | ५॥ 


~~~ ~~~ ~ ^~ ~~~ ~~“ ^ 


(१)-घटपासरस-म०, मा० ! (२) यो० जीव० या० ३३३ । वि० भा० या० १४९१ । वृह भा० गा० ९६५ । 


ता० ? ] पमाणशिस्वणं ३ 
त्ति गादहासुत्तेणेव अणुबदेसपुव्वं पि सुदणाणमत्थि ति सिद्धीदो । परमाणुपज्ञतासेस- 
पोग्गज्ञदव्वाणमसंखेजलोगमेत्तखेत्तकारभावाणं कम्मसंवंधवसेण पोग्गङभावयुबगय- 
जाव. [ जीवदव्वा-] णे च पचक्खेण [ परिच्छित्तिं णह ओहिणाणं । चितिय-| 
अद्भवचितिय-अचितियअस्थाण पणदारीस्जोयणलक्खन्भंतरे बटमाणाणं जं पचक्सेण 
परिच्छित्ति कुणई, ओदिणाणादो थोवविसयं पि होदृण संजमाविणासावित्तणेण गरर- 
वियं तं भणपज्जवं णाम । घादचउकक्खएण ठद्धप्पसरूव-चिसरईैकयतिकालमोयरासेसद- 
व्वपज्जय-करणडम (-णैकम) बवदहाणाईयं खहयसस्मत्ताणंतसुह-विरिय-बिरइ-केवरूदंसणा- 
विणाभावि केवरणाणे णाम्‌ । एवं पमाणाणं सामण्णपरूबणा कदा । 

६२६. णय-दसण-चरित-सस्मत्तपमाणाणि एत्थ किण्ण परूषिदाणि १ ण; तत्थ- 


इस गाथासूत्रसे दी अनुपदेरपूर्वैक भी श्रतज्ञान होता है यह्‌ सिद्ध हो जाता हे । 
महास्कन्धसे केकर परमाणुपयैन्त समस्त पुद्रर द्रव्योको, असंख्यात टोकप्रमाण क्षे, 
कार ओर भावोको तथा कर्मैके संबन्धसे पुद्रभावको प्राप्न हुए जीरवोको जो प्रस्यक्षरूपसे 
जानता है उसे अवधिज्ञान कदते हें 
पेैताटीस रुख योजनप्रमाण ठाद द्वीपके भीतर विद्यमान चिन्तित अभचिन्तिति ओर 
अचिन्तित पदार्थाको जो प्रत्यक्षरूपसे जानता दै ओर जो अवधिज्ञानसे अल्पविपयवाटा 
होते हए भी संयमका अविनाभावी होनेसे गौरवको प्राप्त है वह्‌ मनःपर्ययज्ञान है । चारों 
घात्तिया क्माकि क्षयसे जो उत्पन्न हुआ हे जिसने आत्मस्वरूपको प्राप्त कर लिया दे अथात्‌ 
जो ज्ञान आस्मखरूप हे, जिसने त्रिकाख्के विषयभूत समस्त द्रव्य ओर पयार्योको विपय 
किया है; जो इन्द्रिय, क्रम तथा ज्यवधानसे रदित है ओर जो क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्तसुख, 
अनन्तवीयै, अनन्तविरति तथा केवलदेनका अविनाभावी है बद्‌ केवलज्ञान दह्‌ । इसप्रकार 
प्रमार्णोकी सामान्य प्ररूपणा कर दी गड हे । 
§ २९. शंका-नय, दशन, चरित्र ओर सम्यक्त्वको यदा प्रमाणरूपसे क्यों नदीं कदा ? 
समाधान-नदीं, क्योंकि नयादिकमें स्थित सखंल्याका संख्याप्रमाणमे अन्तभाव दो 
` (भ) -इत्तग च अ-अ०, स० 1 (२) "अंतिम खंधंताईं परमापुप्पहुदिमुत्तिदव्वादु 1 जं पच्चवं जापट 
तमोहिणाणं ति णादव्वं \*-ति० प० १०९२1 (३)-जाव (न्रु०३) ण च पच्चक्येण ( त° ६४ ) उड- 
ता०, स०,-जाव पोरगकेण च पच्चक्खेण णाणविकतेसं णत्थि ति सिद्धीए चेव पोग्गटदन्दमपरूविय उद-अ< 
जा०। (४) “चित्ताए अचिताएु अद्धं चिताए विविहुभेयगयं । जं जाणद्‌ णरखोपए्‌ तविय नघपज्यवं पायं ॥ 
-ति०१०१०९२] (५) -“(परिणमदो खलु णाणं पच्चक्खा सव्वदव्वपञ्जाया । सो पवते विजापदिडग्यट 


1 


पुन्वादि किरि्याहि ॥ णत्यि परोक्खं किचि वि समेतसव्यक्नगुपस्मिदस्स 1 अत्यातीदस्य नदा नयमनय टि 





णाणजादस्स 11" -प्रचचन० गा० २१२२1 “करणक्मव्यवधानाद्यतियतिदुन्ित्वात्‌ -अष्टसन ए ४८ 
""तपाहि-सवंद्रव्यपर्यायविपयमहंत्मत्यक्षं क्रमाततितऋन्तत्वात्‌, क्नातिगन्तं तत्‌ मनो न्नवेष्रत्यात्‌. स्नवः 
नपेक्षे तत्‌ -सकलकलद्कूविकलत्वात्‌"-आप्तप० का० ९ ९! `असव्तनयलटनादं व्ोयालेपनु तिना 1 


केवलमखंडभेदं केवलणागं मणंति जिपा 1"-ति० प० प ९२1 


४४ जयधवलीतरहिदि क्चायपाहुदे [ पव्वदोत्विहतती ¢ 


दियसंखापए्‌ संखपमाण यतन्भावादो, सब्वेिं पन्जयाणं ववहारकारंतस्मावादो च 1 

$ ३०. संपहि पयद्मस्तिद्ृण प्माणपस्वणे करस्सामो | पद्यु पमाणम काणि प्रमा- 
णाणि एस्थ संमर्ति ति ! णाम-संखा-सुदणाणपमाणाणि तिण्णिचेव पयदम्मि संभवंति, 
अण्णसिमणुवरभादो । कथं णामसप्णिदाणं पद्‌-वक्राणे पमाणं ? णः; तेस विसंवादा- 
णुवलंभादो । टोइयपद्‌-वक्राणे करं पि त्रिसवादो दिस्सदि त्ति णागमपदवक्ाण 
विरेवादो बोततं सक्िज्जदे, भिण्णजादेणमेयत्तविरोहादो । ण च धिसर्शुकयसयररथ-करण्‌- 
कमववदहाणादीद-वीयरायत्ताविणामावि-केवल्णाणसयुप्पण्णपदवक्राणं यदु म्थपद्वकरेटि 
समाणत्तमल्थि; विरोदादो । 

३१. ण च केवलणाणमसिद्ध के्व॑टणाणंसम्स ससंवेयणपचक्सण णिच्वराहेणवलं- 
जाता द ओर सव पर्यायोंका उ्य्वहारकाटमें अन्तमौव दो जाना दहै, इसदिये नयादिकका 
ग्रमाणर्ूपसे प्रथक्‌ कथन नदीं क्रिया ह| 

§ ३०. अव प्रकृत कपायप्राशतका आश्रय लेकर प्रमाणका कयन करते द- 

यौक्ा-उन मातां प्रमाणोमेंसे इम कपायप्राभृतमें कौन कौन प्रमाण समव द्रं? 

समाधान-मरत कपाय्राथरतमें नामप्रमाण, संख्याप्रमाण अर्‌ श्रुतन्नानघ्रमाण ये तीन 
प्रमाण दी समव द, क्योकि अन्य प्रमाण प्रकृते नदीं पाय जति द| 

शँक्रा-नाम गब्दरसे बोधित टोनेवलि पद्‌ ओर वाक्रयोको प्रमाणता कंसं दह्‌ ? 

समाधान-नर्द, क्याकि इन पदों ओर वाक्यम विसवाद्‌ नदीं पाथा जाता 
चयि वे प्रमाण दं । दीक्रिक पद ओर्‌ व्योम कदी कीं विसवाद्‌ दिखा देता ह इसदिये 

आगमके पद्‌ ओर वाक्योमं भी विसंवाद नदीं कटा जा सक्ता; क्योक्रि टौक्रिंक पद्‌ 

ओ वाक्योसे आगमके पद्‌ ओर वाक्य भिन्नजातिवलि द्योते दईं, अतः उनर्म एकत्व अर्थात 
असद्‌ माननेभ विरोध अता द| 

यदि कटा जाय कि समस्त षदार्थाको विपय करनेवाले, इन्द्रिय, करम ओौर व्यवधान 
से रदित तथा बीतरागता के अचिनाभावी केवटज्ञानके निमित्तसे उन्न हुए पद्‌ ओर्‌ 
वाक्योकी ददा्यके पद्‌ ओर वाक्योके साथ समानता र्दी आओ, सो भी वात न्दी ह, 
व्यो इन दोनों प्रकारके पद ओर वाक्यम समानता माननेमें विरोध आता हे । 

§ ३१. यदि कदा जाय कि केवखन्नान असिद्ध द, सो भी वात नदीं है, क्योकि स्वसंवेदन 
प्रयक्चके द्वा केचदक्नानके अंश्नरूप ज्रानकी निर्वाधरूपसे उपरव्ि होती द । अर्थात्‌ मति- 


{१)--णाणत्तम-स० । (२) “जीवो केवटणाणसहावो चेव, ण च सेसावरणाणमावरणिज्जामावेण 
यभावो ? कैवलर्णाणावरणीपण बावरिदस्त वि केवकणाणस्स सूविदव्वाणं पच्चक्लग्महणक्खमाणमवयवाणं 
संमवदंसणादो, ते च जीवादो णिप्यदिदणाणकिरणा पच्वक्छपरोवखभेएण दुविधा हति " ` पुव्वं केवलणाणस्स 
चत्तारि वि णाणाणि चवयवा इदि वृत्तं तं कथं घट्दे ? णाणाणं प्षामण्णमवेक्खिय तदवयवत्तं पडि विरोदा- 
मावादो-घ० मा० १० ८६६ । (३) -व्वादणुवलं-स०, अ०, जा० 1 


गी० 8 ] केवलणाणतिदधी ४५ 


भादो । ण च अवयवे पचचक्से संते अवर्यवी परोक्खो त्ति वोत जक्त; चक्खिदियविसयी- 
कयअवयवस्थंसस्स वि पोक्खप्पसंगादो । ण च एष, सन्वत्थ पिसयववहारस्स अप्पमा- 
णपुरस्सरत्तप्पर्सगादो । ण च अप्पमाणपुरस्सरो ववहारो सच्त्तमल्कियई्‌ । ण च एवं, 
वाहविवज्जियसव्यवहाराणे सचत्तवरुभादो । अवयविम्हि अप्पडिवण्णे तदवयवत्तं ण 
सिज्फदि त्ति ण पवाद यक्त; इ मत्थभेसु वि तथाप्पसंगादो । ण च अवयवीदो अव- 
यवा एञंतेण पुधभूदा अस्थि; तथाणुचरमादो, अवयवेहि विणा अवयविस्स वि णिरूवस्स 
 अभावप्पसंगादो । ण च अवयवी सावयवो; अणवत्थाप्पसंगादो । ण च अवयवा साब- 
ज्ञानादिकं केवलज्ञानके अंशरूप दै ओर उनकी उपरि स्वसंवेदन म्रयक्षसे सभीको दयोती 
हे अतः केवलज्ञानके अंशरूप अवयवके प्रयक्च होने पर केवलज्ञानरूप अवयवीको परोक्ष कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि एेखा मानने पर चदु इन्द्रियके द्वारा जिसका एक भाग प्रयक्ष किया 
गया है उस स्तमको भी परोक्षताका प्रसंग प्राप्न होवा है । अर्थात्‌ वस्तुके किसी एक 
अवयवका प्रयक्ष होने पर दोष अवयवोंको तो परोक्ष कदा जा सकता है अवयवीको नहीं । 
यदि कहा जाय कि अवयवका प्रक्ष द्योने पर भी अवयवी परोक्ष रहा अवि, सो भी वात 
नदी है, क्योकि एला मानने पर सभी ज्ञानोमिं 'यह्‌ प्रत्यक्षज्ञानका विपय हे आदि विपय- 
व्यवहारको अप्रमाणपुरस्सरत्वका प्रसंग प्राप्त होता है । ओर अप्रमाणपू्ैक होनेवाटा व्यवहार 
सलयताको प्राप्त नदीं हो सकता है। यदि कदा जाय कि सभी व्यवहार अग्रमाणपू्वैक दोनेसे 
असल मान ल्यि जोय, सो भी वात नदींहे, स्योकिं जो व्यवहार वाधारदित होते ह उन 
सवमे सयता पाई जाती हे । 

यदि कोई एेसा माने कि अवयवीके अज्ञात रहने पर ध्य्‌ अवयव इस अवयवीका 
है यह्‌ सिद्ध नदीं होता है, सो उसका एेसा मानना भी युक्त नदीं दे, क्वोकि रेसा मानने 
पर घट ओर स्तंभमे भी इसीप्रकारके दोपका प्रसंग प्राप्त होता हे । अथीत्‌ चक्षु उन्द्रियके 
दयार घट ओर स्तंभरूप पूरे अवयवीका ज्ञान तो होता नहीं हे, मात्र उसके अवयवका ही 
ज्ञान होता है, इसल्ियि वह्‌ अवयव इस घट या स्तंभका हे यह्‌ नहीं कदा जा सकेगा | 

यदि कहा जाय किं अवयवीसे अवयव सर्वथा भिन्न दं; सो भी वात नदींह्‌, क्यादिः 
अवयवीसे अवयव सर्यथा भिन्न नदीं पाये जाते हं । फिर भी यदि अवयवी अवय्वोको 
सवैथा भिन्न मान खिया जाय तो अवयवोको छोडकर अवयवीक्ा ओर कोई दृनरा स्प न 
होनेसे अवयवीके मी अभावका प्रसंग प्र होता है। यदि कदा जाय किं अवयवी साययव 
हे, सो मी वात नदीं हे, क्योकि अवयवीको सावयव मानने पर अनवस्था दोपद्ध प्रसंग 
भप्त होता है 1 अ्थौत्‌ जिन अवयवोंसे अवयवी सावयव ह्‌ उन अवयवि चट्‌ एददररस 

रहता ह या सपूणरूपसे १ यदि एक्देशषसे रहता ह: तो जितने अवचवनिं उन रट्नाट्‌ 

उतने दही देश उस अवयवीक्ते मानना दोने । पिरि उन दों दद ॐन्य उननेद्यी दमः 
स (१) -यविपिरो-अज०, जा०। 


४६ जयधवलासहिदे कतायषाहरं ( १ पेनदौप्विहती 


यवा; पू्युक्तदोसप्पसंगादो । ण च णिरवयवा; यदहसिगेण समाणतच्तप्पसंमादो । ण 
च अवयवी अवयवेसु वद्ध; अचय धिस्स कमकमेहि वद्माणस्म सावयवाणवत्यगदव्य- 
उत्ति-सेसावयवाणवयवत्ताभाव-वहिरयरत्तियादिथपेयगोसप्पसमादो । 


~ ~~~ रि) 


देशस रदेगा इसतरद अन्य अन्य दे्शोकी कत्पनासे अनवस्था नामका दूपण आ जाता ट । 

यदि कदा जाय किं अवयव सावयव द; सो सी वात नही द्र, क्योकि अवयवोको 
सावयव मानने पर पूर्वोक्त अनवस्था दोपकरा प्रसंग प्राप्न होता द । अर्थात्‌ जिन अवयवोसि 
विवक्षित अवयव सावयव माने जायेगे वे अवयव भी अन्य अवयर्वोसे ही सावयव टगि। 
इसप्रकार पूरव पूर्वै अचयर्वोकी सावयवताके लिये उत्तरोत्तर अवयवान्तर्रोकी कल्पना करने 
पर अनवस्या दोपका प्रसंग प्राप्र दता ह । यदि कहा जाय रिं अवयव स्वयं निरवयव दै, 
सो मी वात नीं है, क्योकि, अवयर्वोको निरवयव मानने पर उनमें गत्रेके सीगके साथ 
समानता प्रसंग आ जायगा । अथौत्‌ जिस तरह गयेके सीगकी सत्ता नदीं पाई जाती 
ह, उसीप्रकार अवयर्घोको निरवयव मानने पर उनकी भी सत्ता नटीं पा जायगी । यदि 
कदा जाय कि अवयवी अपने अवयवेमिं रहता ई, सो भी वात नदीं है, क्योकि ठेसा मानने 
पर अवय्रवी अपने अवयवेमिं करमसे रहता है या अक्रमसे रहता है ये श्रो विकल्प उत्पन्न 
हेते दै, भौर इन दोनो विकर्पोके मानने पर अवयचीको सावयवत्व, अनवस्था, एकट्रन्य- 
ठृत्ति, शेप अवय्वोको अनवयवपना, अभाव जीर वदिरैम्बवृत्ति आदि अनेक दोर्पोका 
परसग प्राप होता है। 

चिङेषार्थ--यद क्रम काटकी अपेश्रा न लेकर देदकी अपेक्रा केना चाहिये । अ्थौत्‌ 
अवयवी अपने अवयर्वोमें क्रमसे-एकदेदासे रदत दै या अक्रमसे-संपूणरूपसे या सकट देरशो- 
से रहता दै ¢ यदि एकदेश्षसे रदत है तो जितने अवयव होगे उतने दी प्रदेश अवयवीके 
मानने हदोगि । ेसी दाटतमे अवयवी सावयव हो जायगा । फिर उन प्रदे्घोमि भी वह्‌ 
अवयवी अन्य ्देोकि द्वार रहेगा, अन्य प्रदेशमे मी तदन्य प्रदेशो द्वासया रहेगा इसतरह 
अनवस्था नामका दपण क्रमपक्षमे आ जाता दैः । यदि अवयवी पूरे खरूपसे एकर अवयवमें 
रह्‌ जाता तो एक अवयवे दीः उस पूरे अवयवीकी इत्ति माननी होगी । एसी 
अवस्थाने शेप अवयव उस अवयवीके नदीं कटे जा सकेंगे । आदि शब्दसे इस पक्षमें 
अवयविवह्त्व नामका दोप भी समञ्च ठेना चादिए । अथौत्‌ प्रत्येक अवयचमें यदि अवयवी 
पूरे स्वरूपसे रहता दै तो जितने अवयव होगे उतने ही अवयवी मानना दंग । इसीतरह 


< ~= ~^ ^-^ ~ 


(१) “एकस्यानेकवृत्तिनं भागाभावाद्‌ वहूनि वा 1 भागित्वाद्रास्य नैकत्वं दोपौ वृत्तेरनाहते ॥ 
-जाप्ठमी० शलो० ६२। युष्व्यनु° रो ५५ । रघी० स्व० श्लो० ३९ । न्यायकुमु° प° २२७ 1 “पत्ते 
यमवयवेमं देसेणं सव्वहा व सौ हीज्जा । देसेणं सावयवोऽवयविवहृत्तं सदेसेणं 1 -वमसं० गा० ६५्‌ । 
सन्मति० टी° पर० ६६६। “यदि सर्वेषु कायोऽयमेकदेदोन वर्तते । अजंया अंशेषु वर्तन्ते स च कुच स्वयं स्थितः ॥ 
स्बत्मिना चेत्र्वत्र स्थितः कायः करादिपु। कायास्तावन्त एव स्युः यावन्तस्ते करादयः ॥'-योविच० भू 
४९५। वाद टी° ्र° ३० ¡ तत्वं ए २०२ । 


` गा० ? | । केवलणाणसिद्धी ७ 


§ २२. ण च समवा अवर्यवावयवी्णं घडावो अस्थि; विसयीकयसमवाय- 
पमाणाभावादो । ण पच्चव्खं; अुत्ते णिरवयवे अदव्वे इदियसण्णिकरिसाभावादो । 
ण च इदियसण्णिकरिसेण विणा पचचक्खपमाणस्स परन्ती; अणन्युवगमादो । ण च 
९इहेदं'पच्चयगेञमसमवाओः; तह विहपच्जओवलंमाभावादो, अंहाराहेयभावेण दिदङ्डव- 

 द्रेसु चेव तदुवलंभादो । इह कवालेसु घडो इह तंतुस॒ पडोः त्ति पञचओ वि उप्पञ्ज- 

यदि अवयवी एक ही अवयवम पूरे रूपसे रह्‌ जाता है तो चाढनी न्यायसे सभी अवयरवोमे 
अनवयवताका प्रसङ्धः प्राप होता है, अधीत्‌ जिस समय. वह्‌ एक नवरके अवयवमें पूरे 
रूपसे रहता है उस समय रोष २-३२-४ नंवरवाले अवयवोमे अनवयवता प्राप्न होकर 
उनका अभाव हो जायगा, ओर जिस समय वह दो नंवरवाठे अवयवमे रहेगा उस समय 
रेप १ नवर तथा ३ ओर ४ नवरवाके अवयवोंमे अनवयवता आकर उनका अभाव 
कर देगी । इसतरह क्रम कमसे सभी अवयवोका अभाव हो जाने पर निराधार अवयवीका 
मी अभाव हो जायगा । अवयवोके अभाव होने पर भी यदि अवयवी वना रहता है 
तो उसे करिंसी वाद्य आलम्बनमे ही रहना पड़ेगा । अथवा अवयवीका परिमाण तो वडा 
होता है ओर अवयचका छोटा । यदि अवयवी परे रूपसे एक अवयवमें रहना चाहता 
है तो उसे अपने अवरिष्ट भागको किसी वाह्य आटम्बनमे रखना दोगा । इसतरह अव- 
यवीमे बाद्याठम्बचरत्ति नामक दूषण आता है । आदि शव्दसे अवयवोमे यदि भिन्नं अव- 
यवी आकर रहता है तो अवयवो का वजन तथा परिमाण वद्‌ जाना चाहिये आदि दोर्पोका 
महण कर केना चाहिये | 

§ ३२. यदि कदा जाय कि समवायसंवन्ध अवयव ओर अवयवीका वटापक अथीत्‌ 
संवन्ध जोड्नेवाला है, सो भी नदीं दो सकता है, क्योकि समवायको विपय करनेवाटा प्रमाण 
नहीं पाया जाता है । प्रयक्षप्रमाण तो समसवायको विपय कर नीं सकता ह, क्योकि सम- 
वाय स्वयं अमूते है, निरवयव है ओरं द्रव्यरूप नदीं है, इसलिये उसमे उन्द्रियसननिकप 
नदीं हो सकता दै । यदि कटा जाय कि इन्द्रियसननिकर्षके विना भी प्रयक्च प्रमाणकी प्रवृत्ति 
ोती है, सो एेसा भी नदीं हो सकता है, क्योकि यौगमतमे इन्दरियसन्निकपके चिना प्रश्न 
प्रमाणकी प्रद्रृत्ति स्वीकार नदीं की गई हे । 

यदि कहा जाय कि इन अवयवोमे ह॒ अवयवी है' इसध्रकारके 'टटेदेम प्रय 
समवायका प्रहण हो जाता हे, सो भी कहना ठीक नदीं ६, क्योकि इसप्रकार चा प्रत्यव 
पाया जाताद्‌ । यदि पायाभी जाता है तो आधार-धेचभावसे स्थित ड्ण्ड र देगा 
ही इस छरण्डमे चे वेर है' इसम्रकारका ‹ इदेदम्‌ ` प्रत्यय पाया जाता ह्‌, अन्यच न्दी । 

रो का-'टन कपालोमे घट है, इन तन्तञमे पट ह इन्प्रयार भी ‹व्हदम्‌ ` धन्य 


भ ध 
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(१) ~-पवाअवय-अ०.आ<1 (२) अष्यदव्वे <, खा । (३) ठुटना- दद शव 
वाध्याद्‌ व्यभिचारि तत्‌ ! र्ट्‌ दृष्टे दधीत्यादि दिहाेनास्तदिदिपा ।1"-जाप्टदम श्यो ८८) 


0 जयधवत्नास्रहिदे कसायपाहुड [ १ परजदतविहतती 


माणो दीसइ त्ति चे; ण; रघंडावस्थाए खप्यराणं पडावन्थाए्‌ त॑तृणं च अणुव्ररेमादो | 
घडस्स पद्रंसामावो खप्पराणि पडस्स पागभावो त॑तव्रो, णते घड-पडकाल्ेसु सभवति; 
पडपड।णममवप्पत्तगादो । 
$ ३३. णाणुमाणमवि तम्गाहय; तदविणाभाविदिगाणुवट मादो, समवायासिद्रीप 
अवयवावय विसमूहसिद्रटिगाभावादो च। ण च त्थावत्तिगमो समवायः; णु- 
माणपुधभृदल्थावत्तीए अभावादो | ण चागमगम्मो चाद-पाडव्रादढपासद्भगाममा- 
भाव्रादो । ण च कञ्ुप्पत्तिपदेसे पुव्वं समवाथो अस्थि; संवंधीदि विणा संवंधस्स 
अत्थित्तविरोहादो । ण च अण्णस्थ संतो आगच्छदि; किरियाए विरदियम्स आगम- 
उन्न होता हुआ देखा जाता द १ । क [म 
समाधान-नदीं, क्योकि घटरूप अवस्थामे कपा की अौर पररूप अवसम तन्तुर्ओोकी 
उपटन्ि नदीं दोती ह्‌ । उसका कारण यह द कि घटका प्रध्वेसाभाव करपाटर्ह ओर्‌ पटका 
प्रागभाव तन्तु ह । अथात्‌ घटके पटने पर्‌ कपाट होते द ओर पट वननेसे पटे तन्तु 
होते ह । वे कपाट ओर तन्तु घट ओर पटरूप काय॑के समय संभव नदीं ह| यदि घट 
ओर पटशूप काथक्राटमे भी कपा्ोका ओर तन्तु्जंका सद्धाव मान लिया जायतो घट 
ओर्‌ पटके अभावक्रा प्रसंग प्रात्र होताद्‌ । इसभध्रकार प्रयक्र तो समवायक्रा मराहक दो 
नदीं सक्रता ह । 

२३. यदि कटा जाय कि अनुमान प्रमाण समवायका ्राहक हे, सो भी वात नदीं ह्‌, 
क्योकि समवायक्रा अचिनाभावी कोड टिग नहीं पाया जाता ह्‌ | तथा समवायकी सिद्धि 
न दोनेसें अवयव-अवयवीका समृह्प प्रसिद्ध छिग भी नदीं पाया जाता हं, अतः अनुमान 
प्रमाणसे भी समवायकी सिद्धि नहीदोतीद 

यदि कटा जाय क्रि अ्थीपत्ति प्रमाणसे समवायका ज्ञानदो जातादहै, सो भी कहना 
ठीक नदीं द, क्योकि अर्थापत्ति अनुमान प्रमाणसे प्रथग्भूत कोई स्तन्न प्रमाण नदीं ह; 
इसलिये अ्थापत्तिसे भी समवायकी सिद्धि नदीं होती द । 
यदि कटा जाय कि आगम प्रमाणसे समवायका ज्ञान होता दै, सो भी कटना ठीक 
नदीं ह, क्योकि जिसे वादी ओौर प्रतिवादी दोनों मानते दो, एेसा कोड एक आगम भी नदीं 
हे, अतः आगम प्रमाणसे भी समवायकी सिद्धि नदीं होती है 
यदि कहा जाय कि वट, पटदूप का्यके उत्पत्ति-प्रदकामें कायके उत्पन्न दोनेसे पटले 
समवाय र्दतादहै, सोमी कहना ठीक नदीं दह्‌, क्योकि संवन्धि्योके विना संवन्धका 
अस्तित्व खीकार कर लेनेमं विरोध आता ह । यदि कहा जाय कि समवाय कार्यत्पत्तिके 
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(१) घवडादव्वाएु ज०, या० । (२)--विसम्मोहिसि-स० । (३) अटूावत्ति-म०, ना०। (४) 
तुलना-“उपमानाथापत्यादानाम्रवान्तमावात्‌ -सर्वा० १।११1 त० भा० १1१२। “वर्थापत्तिरनुमानात्‌ 
प्रमाणान्तरं न वेति किश्नटिचन्तया सर्व॑स्य परोक्षेऽन्तमवित्‌ 1“-लघी० स्व ० इलो ° २१ जप्टश्ा०, अष्टसह° 
शर० २८१ ॥। (५ )-पदेस्पृव्वं स०, मा०। 
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णाणुववत्तीदो । ण च समवाओओ किरियार्वतो; अणिर्चदव्वत्तप्पसगादो। ण च अण्णेण 
आणिज्जदि; अणवल्थाप्पस्षगादो । तदो जचंतसततं सव्वत्थाणमिच्छिदनव्वं । तदो ण 
एशो उच ( एगोच ) कमो; दोण्टमकमेणुवरुमादो । 

३४. छरणजणिदत्तादो णेदं णाणं केवरूणाणमिदि चे; णः करणवावारादो पुवं 
पटले अन्यत्र रहता ओर काथकाटमे वहौ आ जातादहे, सो भी कहना ठीक नहह, 
क्योकि समवाय स्वयं क्रियारहित है, इसलिये उसका आगमन नहीं वन सकता यदि 
कहा जाय कि समवायको क्रियावान्‌ सान लिया जाय, सो मी वात नदीं हे, क्योकि सम- 
चायको क्रियावान्‌ मानने पर उसे अनियद्रव्यत्वका प्रसंग प्राप्न होता है । 


विरशेपार्थ-वेेषिकमतमें द्रव्यच्त्ति अथौत्‌ द्रज्यमें रहनेवलि अवयविद्रन्य, गुण, कर्म, 
सामान्य ओर विदेष ये पांच पदाथ है| इनमे सिफ अवयविद्रव्य ही क्रियावान्‌ हे । 
तासयै यह्‌ है कि द्रव्यमें रहनेवाा क्रियावान्‌ पदायै अनिय द्रव्य होता है । अतः यदि सम- 
वायको क्रियावान्‌ माना जाता हे तथा वह्‌ द्रव्यं रहता दै तो उसे अनि द्रव्यल्का प्रसङ्ग 
प्राप्त दहयोगा । अथवा क्रियावान्‌ होनेसे समवाय द्रव्य सिद्ध हुञा । क्रियावान्‌ द्रव्य दो 
प्रकारके होते है एक परमाणुरूप ओर दूसरे काथैरूप । इनमेसे समवाय परमाणुरूप तो 
साना नहीं जा सकता हे, क्योकि समवायको परमाणुरूप मानने पर वह्‌ एक साथ अनेक 
सम्बन्धियोमे समवायी व्यवहार नहीं करा सकेगा । पेखी अवस्थे समवायको कायैरूप द्रव्य 
ही मानना पडेगा ओर पेखा माननेसे उसमे अनित्यत्वका प्रसङ्क प्राप्न होता है । 


यदि कदा जाय किं समवाय खयं तो नदीं आतादहे, किन्तु अन्यके हारा टाया 
जातादहै, सो भी कहना ठीक नहीं हे, क्योकि एेसा मानने पर अनवस्धादोपका प्रसंग 
प्राप्र होता है । अथौत्‌ जिसप्रकार समवाय दूसरेके द्वारा छाया जाता ह्‌ उसीग्रकार्‌ बद्‌ 
दसस भी किसी तीसरेके द्वारा खया जायगा ओर इसतरह अनवस्वादोप प्राप्न टोता ह्‌ । 
अतः अवयब-अवयवी आदि समस्त पदार्थाका जात्यन्तर संवन्ध अथोत्त कथंचित्‌ वादार्य- 
संवन्ध स्वीकार करना चाहिये । इसल्ियि केवर एक अवयव या अवयव्रीकी उपचि नटीं 
होती हे, किन्तु कथंचित्‌ तादात्म्यसंवन्ध दहोनेसे दोनोकी एकसाथ उपट्व्ि दोती ह्‌ । 

इसप्रकार ऊपर केवरन्ञानके अवयवभूत मतिक्ञानादिका स्वसंवेदन प्रयक्न दानसं 
अबयवीरूप केवछज्ञानके अस्ित्वका भी ज्ञान हो जाता हे यट सिद्ध किया जाचु द्‌ । 
अव आगे प्रकारान्तरसे फेवलक्ञानकी सिद्धि करते हं 

६ ३४. शंका-उन्द्रियोसे उत्पन्न होनेके कारण सनिनज्ञान दिको केवद्तान नर 
कहा जा सकता ह ! 

सश्धान-नदी, क्वोकि यदि ज्ञान इन्द्रियसेदीपेदादोताद्े, पया सान दि 
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(९) द्रव्यवृत्ति््िावतः पदार्थस्य अनित्यद्रव्यत्वनियमात्‌ । 
\५ 


५० जयधवलासदिद्‌ कततायपराहृडे [ १ प्रजदोततव्रिहत्ती 


णाणाभावेण जीवामावप्पसंगादो । अस्थि तत्थ णाणसामण्णं ण णाणव्रिसेसो तेण 
जीवाभावो ण होदि त्तिचे; णः; तव्मावटक्खणसामण्णादो पुघभूदणाणविसेताणुव- 
ठंभादो । तदो जावरदच्वभाविणाणदंसणटक्यणो जीवो ण जायद्‌ ण मरु; जीवत्तणि- 
वरधणणाणदस्णाणमपारचागद्रवाररयण पल्जयतरसक्रतादा । णच णाणावसंस्रदटुवाररण 
जाय तो इन्द्रियव्यापारके प्रहटे जीवके गुणस्रूप लानक्रा अभाव टो जानेस गुभी जीवक 
भी अभावका प्रसंग प्रात्र दोता दै 

स का~-उन्द्रियव्यापारके पटटे जीवमें ज्ञानसामान्य रदत द ज्ञानविदोप नही, अतः 
जीवका अभाव नटीं प्रप्र दोता द ? 

समाधान-नदीं, क्योकि तद्धावटश्चण सामान्यसे अशीत ज्ञानमामान्यसे ज्नानविदोप 
प्रथग्भूत नदीं पाया जाता दह्‌ । अतः यावत्‌ द्रव्यमं रटनेवाटे ज्ञान ओर दर््न टश्षणवाला 
जीवन तो उन्न दोतादहू ओौर न मरता ह. क्योकि जीवस्वके कारण भृत ज्ञान ओर ददयेनको 
न छोडकर ही जीव एक प्यायसे दृसरी पयीयमं संक्रमण करता द । 

विरोपार्थ-प्रवेक पदार्थं सामान्यविदोपात्मक द] वस्तुके अनुचृत्ताकार धर्मको 
सामान्य ओर व्यावृत्ताकार धर्मको विदोप कदते द॑ । सामान्यके तिर्थक्‌सामान्य ओर ऊर्ष्व- 

तासामान्य इसप्रकार दो भेद हं । एक ही समयमे नाना पदार्थगत सामान्यको तियेकूसा- 
मान्य कदटते ह । जेते, रंग आक्रार आदिते भिन्न भिन्न प्रकारकी गायेमिं गोत सामान्यका 
अन्वय पाया जाता हे । एक पदाथैकी पूर्वोत्तर अवस्थामिं व्याप्र दोकर रहनेवाटे सामान्यको 
्यतासामान्य कदते दं ¡ जसे, एक मलुप्यकी वाटकः, युवा ओर व्रद्ध अवस्था्ओंमं उसीके 

मयुप्यत्वसामान्यका अन्वय पाया जाता हू । विदोप भी पयीय ओर व्यतिरेकके मेदसे दो 
प्रकारका हू । उनमेंसे एकद्रव्य जो कमसे परिवतन होता ह उसे पर्यायविदोप कते दं । जंसे, 
एक ही आत्मामं रमसे होनेवाटी अवग्रह्‌, ईहा आदिं ज्ञानधारार्प । एक पदाथसे दृसरे पदा्थेकी 
विटक्षणताकरा ज्ञापक परिणाम व्यतिरेकविदोप कटटता है । जैसे खी ओौर पुरूपमे पाया 
जनेवाखा विटक्षृण धर्म । इनमेसे तिर्थकसामान्य अनेक पदार्थकि एकत्यका ओर उ्यतिरेक- 
विदोप्र एक पदार्थसे दृसरे पदार्थके भेदका ज्ञापक ह । तथा उर्ध्व॑तासामान्य ओौर पर्याय- 
विददोप ये प्रत्येक पदाथैको उत्पाद, व्यय ओर ्रुवरूप सिद्ध करते ह । उध्वैतासामान्य जर्हा 
प्रत्येक पदार्थैके प्रुवत्वका वोध कराता है वरौ परयीयविद्धोप उसके रत्पाद्‌ ओौर व्ययभावका 
ज्ञान कराता दै । इससे इतना सिद्ध दोता ह कि प्रत्येक पदार्थं किसी अपेक्षा दृूसरेके समान 
ड, किसी अपेधा दृसरेसे विखक्षण दै । तथा किसी अपेक्षा श्रुवखभाव जौर किसी अपेक्षा 
उत्पाद-व्ययस्वभाव है । इसप्रकार एक पदा्थके कथंचित्‌ सदश, क्थचित्‌ विसद्रश, कथंचित्‌ 
निय ओर कथंचित्‌ अनिल सिद्ध दो जाने पर जीवका ज्ञानधर्म भी कयंचित्‌ निलय ओर 
क्थंचित्‌ अनिद सिद्ध दयो जाता दै, क्योकि ज्ञानका जीवसे सवथा भेद नदीं पाया जाता 
हे, अतः जीवम जिस्रकार नियत घौर अनिलत्व ध्म वन जाते दँ उसीप्रकार क्ञनमें मी 
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उप्पञ्जमाणस्स केवरुणाणेसस्स केवरणाणत्तं फिड्दि; पमेयचसेण परियत्तमाणसिद्ध- 
जीवणाणंसाणं पि केवरुणाणत्तामावप्पसंगादो । ण च संसारावत्थाए केवरुणाणंसो 
इदियहुवारेणेव उप्पञ्जदि त्ति णियमो; तेहि विणा वि सुदणाणुप्पत्तिदसणाद्ये । 
ण्‌ मदिणाणपुव्वं चेव सुदणाणं; सुदणाणादो वि सुदणाणुप्पत्तिदसणादो । ण च वव- 
हियं कारणं; अणवत्थाप्पसंगादो । ण्‌ च ईदिएदितो चेव जीषे णाणघुप्पज्जदि; अप- 
गुणकी अपेक्षा नयस ओर पयीयकी अपेक्षा अनियत्व धस वन जाता है । इसप्रकार 
ज्ञानके सामान्यरूपसे निय ओर विदोपरूपसे अनित्य सिद्धं हो जाने पर अपने मतिन्ञानादि 
विरेपोंको छोड़कर ज्ञानसामान्य सवैथा सखतन्न वस्तु है यह नदीं कदा जा सकता है । किन्तु 
यद्ध॑ यही समञ्चना चाहिये किं मतिज्ञानादि अनेक अवस्थाओमे जो ज्ञानरूपसे व्याप्त रहता 
हे वही तद्धाबक्षण ज्ञानसामान्य है ओर मतिक्नानादिरूप विदोप अवस्ार्पँ ज्ञानविदोप हे । 
ये दोनों एक दूसरेको छोडकर सर्वेथा स्वतच्र नदीं रहते ह । तथा आत्मा भी इन अचस्थाओके 
हारा ही परिवर्तन करता है । सख्यं वह्‌ न उपपन्न ही होता है ओर न मरतादही द । 
यदि कदा जाय कि केवलन्ञानका अद ज्ञानविदोपरूपसे उत्पन्न होता हे, इसलिये 
उसका केवलज्ञानत्व ही नष्ट हो जाता है, सो भी कना ठीक नीं है, क्योकि ेसा मानने पर 
प्रमेयके निमित्तसे परिवर्तेन करनेवारे सिद्ध जीवोके ज्ञानां शोको मी केवलन्ञानत्वके अभावक्रा 
प्रसंग प्राप्त होता है । अथौत्‌ यदि केवलक्ञानके अंस मतिज्ञानादि ज्ञानविदोपरूपसे उत्पन्न होते 
ह) इसलिये उने केवलन्ञानत्व तीं माना जा सकता हे तो प्रमेयके निमित्तसे सिद्ध जीर्वोकि 
भी ज्ञानांशोंमे परिवर्तेन देखा जाता हे अतः उन ज्ञानांश्षोमे मी केवटज्ञानत्व नही बनेगा । 
यदि कहा जाय कि ससार अवस्थामे केवलक्तानका अंश इन्द्रियद्ारा दी उसन्न होता 
है एेसा नियम हे, सो एेसा कहना मी टीक नहीं हे, क्योकि इन्दरियोके विना मी शुत- 
ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है 1 यदि कटा जाय कि मतिक्ञानपू्वैक ही श्ुतज्तान ताद 
अतः परपरासे श्रुतज्ञान भी इन्द्रियपू्वैक दी सिद्ध दोताडेः स्मे भी कटना टीक नीद 
क्योंकि श्रुतज्ञानसे भी श्वतज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती हे । अत्‌ जव "वटः दसप्रकारे 
शब्दको सुन कर घट पदा्थका ज्ञान होता है ओर उससे जल्धारण आदि पटरेवन्धी 
दूसरे कार्याका ज्ञान होता हे तव श्वुतन्ञानसे भी श्ुतज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती द जिसमें 
इन्द्र्यो कारण नदीं पडती ह । अतः संसार अवस्थामें ज्ञान उद्धियो दयाय ही उन्न दोना 
है पेसा एकान्तसे नदीं कहा जा सक्ता है । यदि कटा जाच कि यद्यपि स 
धुतसे व्यवहित हो जाता है फिर मी वह्‌ द्वितीय तकी उत्पत्तिमे वास्य ह 
ठीक नहीं हे, क्योकि व्यवहितो कारण मानने पर अनवस्था अयात्‌ दायदः 
भावकी अव्यवस्थाका भरसंग प्राप ह्येता हे । थोडी दरो यदि यायन्‌ छतो सनिष्म 
पूवेफ सानमभीलेतोभी इन्द्रियोसे दी जीवम सान 3 
प्रतीत नीं हयोता हे, क्योकि देखा सान्ने पर अपची कालन इच्वियोगो सनद हनन 
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५२ जयमरवलात्दिरै करतायपाहृदे | पेस्वदौतवित्ती { 


ज्लत्तकाले इदियामावेण णाणासावप्पसगादो । ण च एवं; जीवदव्वाविणामाविणाम्‌ः- 
देसणासावे जीवदन्चस्स बि विणासप्यसंमादो | ण च अवेयणाखव्खणो जीयो; अजीवे- 
हितो वगिसेसियलवखणाभावेण जीवदव्वस्स अभावप्पसंगादो । णेदं तरि; पमाणामात्रेण 
सयतलपमेयाभावप्यसेगादो । ण वेदं; तदाणुवलंमादो । किच, पोग्गमटदब्धं पि जीवो 
होन्ज; थचेयणत्तं पडि विसेसाभावादो । ण च असुत्ताचेयणलठक्खणो जीवौ; धम्मदव्वस्स 
वि जीवत्तप्पसगादो । ण चाचेयण (णा) यत्तास्व्वगयल्क्छणो जीवो; तेणेष वियदहि- 

चारादो । ण च सव्वर्गयाुत्ताचेयणलक्खणो; आयासेण वियदहिचारादो । ण च चेयण- 


ल्ानके अमावका प्रसंग प्रा टोता दै! यदि कटा जाय क्रि अपर्याप्त अवस्थामें न्नानका 
अभाव होता तोदहयोजाथो,सो भी कना ठीक नहीं, क्योकि यावतत्‌ जीव द्रव्यमे रदने- 
चले ओर उसके अविनामावी ज्ञान ददीनक। अभाव मानने पर जीव द्रव्यके भी विनाशका 
परसग प्राप्न दोतादे। यदि कडा जाय करि ज्ञान ओर दीनका अभाव होने पर भी 
जीवका अमाव नदीं होगा, क्योकि जीचचक्ा टश्च अचेतना दहे, सो भी कहना ठीक नीं 
दे, क्योकि अजीव द्रव्योसे भेद करानेवाले जीवके विदोप छश्चण ज्ञान ओर दृङनका अभाव 
दयो जानेसे जीव द्रव्यके अभावका प्रसंग प्रप्र दोतादे। यद्वि कदा जाय करि इसतर्द्‌ 
जीव द्रव्यकरा अमावदहोतादहेतोटो नाभो, सोमी कना टीक नदींदहै, क्योकि जीव 
द्रव्यका अभाव दोनेसे तान प्रमाणका अभाव प्रात होता दै ओर ज्ञापक प्रमाणके अमावसे 
सकट प्रमेवोके अमावका प्रसग प्राप्न होता ह । परन्तु देसा द नही, क्योकि इसप्रकारकी 

परध नदीं होती है । अत्‌ समस्त प्रमेयोका अभाव प्रतीत नहीं होतादहै। दूसरे 
यदि जीवका छश्रण अचेतना माना जायगा तो पुद्र द्रव्य भी जीव दो जायगा, स््योकिं 
अचेतमनत्वकी अवेक्षा इन दोनोमं कोद विङेपता नहीं रह जाती दै । पुद्रलसे जीवको जुदा 
करनेके दयि यदि जीवका टश्चण अमूतै ओर अचेतन माना जाय, सो भी नहीं यो सकता. 
हे, क्योक्रि दसा मानने पर धरमद्रव्यको भी जीबत्वका प्रसंग प्राप्होता है । जीवका रक्षण 
अचेठन, अमू ओौर असर्वगत भी नदीं हो सकता ह, क्योकि ठेसा मानने पर उसी धम 
द्रव्ये यह्‌ छश्रृण व्यभिचरित अथीत्‌ अत्तिव्याप्र दो जाता है । जो ठक्षण लक्षयके सिचाय 
अलक्ष्ये चदा जाता है उसे व्यभिचरित या अतिव्याप्र कहते है! जीवका रक्षण 
अचेतन, अमूर ओर अस्ैगत सानने पर वद्‌ ध्दरव्यमें भी पाया जाता डे, अतः यहं 
क्षणको अतिव्याप्त कदा है । उसीप्रकार जीवका लक्षण सर्वगत, अमूर्तं जओौर अचेतन भी 
नदीं दो सकता दै, क्योकि ठेसा मानने पर आकाक्षसे यह. टक्षण व्यभिचरित अथोत्‌ 
अतिन्याप्र द्ये जाता है। ओर चेतन द्रव्यका अभाव किया नही जा सकता ह, क्योकि 
प्रय्न प्रमाणक हास स्पटखूपसे चेतनम द्रव्यकी उपलच्धि देती है । तथा समस्त पदाथ 


१ न~~ ~ ^ ~ 


(१) -गयमुत्ता-अ०, आ० । 


गा० १ |] केवलयाणसिदी ५२ 


दव्वाभायो; पचक्लेण बाहुवरंमादो, सव्वस्स संप्पडिवक्सस्ुवरंमादो च ) उत्तं च- 
“सत्ता सव्वपयत्था सक््िरूवा अशातपजाया ] 
भगुप्पायघुवत्ता सप्पडिवक्ला हवई एक्ता ॥ ६ ॥"' त्ति । 


(न ^^ ^^ +^ "^~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~ “~~~ ~~ ~ ~ ~~ - 


अपने प्रतिपक्ष सहित ही उपख्व्ध होते है, इसलिये भी अचेतन पदार्थके प्रतिपक्षी चेतन 
द्रव्यके अस्तित्वकी सिद्धिदो जातीदै) कदा भीदहै- 

"सन्ता समस्त पदाथमिं स्थित दै, विश्वह्प दै, अनन्त पयायात्मक है, ठउयय, उत्पाद 
ओर ध्रवात्मक है, तथा अपने प्रतिपक्षसदहित है ओर एक दै । ६ ॥ 

पिक्षेपाथे-पदा्ं न सर्वधा नियदी ह ओौरन क्षणिक दही हैँ किन्तु नियानियात्मक 
र । उनमें स्वरूपका अववोधक अन्वयरूप जो धम पाया जाता दै उसे सत्ता कहते है 
वह्‌ सत्ता उसपाद, व्यय ओर श्रौव्यरूप समस्त पदार्थकि सादृदयकी सूचक टोनेसे एक ह । 
समस्त पदाथेमि ° सत्‌ इसप्रकारका वचनन्यवहार ओर ! सत्‌ इसप्रकारका ज्ञान सनत्ता- 
मूखक ही पाया जाता है इसचियि वह समस्त पदाथमिं स्थित हे । समस्त पदार्थे स्प 
अर्थौत्‌ उत्पाद व्यय भौर धौव्य इन त्रिख्तणात्सक स्वसावके साथ वियसान दँ, इसचिये 
वह॒ सत्ता सविश्वरूप है । अनन्त पयायसे बह जानी जाती ३, इसलिये अनन्तपयौयात्मक है । 
यद्यपि सन्ता इसप्रकार्की हे फिर भी वह सवैथा ख्वतच्र न दोकर अपने प्रतिपभसदित दै। 
अथौत्‌ सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता ह, त्रिरक्षणात्मकत्वका प्रतिपक्ष अव्रिक्षणात्मकत्व दै, वह्‌ 
समस्त पदा्थमिं सित है इसका प्रतिपक्ष एक पदायैखितत्व है, सविन्रूपत्वका प्रतिपश्च 
एकषूपत्व दै ओर अनन्त पर्यायात्मकत्वका प्रतिपश्च एक पयीयात्मकल है । इस कथने 
यह्‌ निष्पन्न होता है कि सत्ता दो प्रकारकी है महासत्ता ओर अवान्तरसत्ता । महासन्ताका 
स्वरूपनिर्देश तो उपर किंया जा चुक्रा हे । अवान्तरसत्ता प्रतिनियत वस्तुमे रदी टै, 
चयोकि इसके चिना प्रतिनियत वस्तुक स्वरूपका ज्ञान नदी दयो सक्ता ह । अतः मासत्ता 
अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा असत्ता है ओर अवान्तरसत्ता महासन्ताकी अपेक्षा असत्ता ट्र | 
वस्तुका जिस रूपसे उस्ाद होता है वह्‌ उस रूपसे उसादात्मक ही है । जिस ल्पसे व्यय टता 
है उस खूपसे बह व्ययात्मक ही है । तथा जिस रूपसे वस्तु ध्रव हं उन सूपसे दद्‌ ध्रौव्या- 
त्मक ही है। इसम्रकार चस्तुके उसन्न टोनेवाले, नाशको प्राप्त होनेवलि ओर स्थित रटने 
धमै त्रिरक्षणात्मक नहीं हे, अतः त्रिरक्षणात्मक सत्ताकी अत्रिक्षणात्मक सत्ता प्रतिपन्न ट| 
पक पदाथेकी जो खरूपसत्ता है चह अन्य पदार्थादी नदीं हो सच्ची, अतः प्रन 
पदाथेमे रहनेवाटी स्वरूप सत्ता सर्वं पदार्थोदी सर्वथा ण्वत्वर्प मदासनादी 
"यर्‌ घर दह पट नदी इसप्रकारका प्रतिनियम प्रतिनियत पदाथ रिथित सनक छना 


> ^ ~~ +~ -~--~~~ ~~ 


(१) उखना-““अद्रेतं न विना हंतादहेतृस्वि हेतुना 1 सिनः प्रतिघो न प्रदिपेनयद ४ 
देतशेष्दः स्वानिषेयप्नत्यनौकपरमाधपिक्षः, नञ्दू्विप्डरदत्वात्‌ ल्दभिदानस्त्‌ -यापम र, पस्य 
ह्लो० २७ 1 (२) पएञ्चा० वा० ८। 
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३५. ण चाजीवादो जीवस्सुप्पत्ती; दर्वस्सेतेण रप्पत्तिविरोहादो । ण च 
जीवस्प दव्वत्तमसिद्धं; मज्ख्ावस्थाए्‌ अकमेण दन्वत्ताविणाभावितिलक्खणतुवटंमा्रो । 
जीवदव्वस्स इदिपर्ितो उप्य्ती मा दो णाम, किल्‌ तत्तो णाणछप्वन्जदि त्ति चे; णः 
क्ियाजा सक्रता है अन्यथा नीं, अतः सव पद्रा्थरिथत मदासत्ताकी अवान्तर सन्ता 
प्रतिपक्ष दै । प्रतिनियत एकरूप सत्त्रं द्रवाय दी चस्तुओंका प्रतिनियत स्वरूप पाया जाता 
हे, अतः प्रतिनियत सत्ता सविग्धरूप सत्ताकी प्रतिपश्न दै । प्रत्येक पर्यायमं रटनेवाटी सत्ता- 
अकि द्वारा ही पर्याये अनन्तताको प्राप्नोतीह, अतः एक परीय स्थित सत्ता अनन्त 
पर्यायात्मक सत्ताकी प्रतिपक्ष है । इससे निधितद्ोतादै करि पदाथ अपने प्रतिपश्न सदित 
ह । इसीग्रकार चेतन ओर अचेतन पदाथि भी समञ्च टेना चादिये । 

६२५. यदि कटा जाय किं अजीवसें जीवकी उत्पत्ति दोनी हं, सो भी कना ठीक नरह 
है, क्योकि द्रव्यकी सवेथा उत्पत्ति माननेमें विरोध आता यदि कदा जाय कि जीवक्रा 
द्रज्यपना किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नदीं, सोभी कहना ठीक नदीं हे, क्योकि मध्यम 
अवस्थामे द्रव्यत्वके अविनाभावी उत्पाद्‌, व्यव ओौर ध्रुवरूप व्रिटक्षणत्वक्री युगपत्‌ उपचि 
दोनेसे जीवमें द्रग्यपना सिद्ध दी है। 

विशेपार्थ-चावीक अजीवस्ते जीवकी उत्पति मानता ह । उसका कटना है कि 
आदय चैतन्य प्रथिवी आदि भूतचवुष्टयसे उत्पन्न दता दै । अनन्तर मरण तक चैतन्वकी धारा 
प्रवाहित दयोती रहती दै । अर इसीलिये उसने परटटोक आदिका भी निपिध किया है| पर 
विचार करने पर उसका यद्‌ कथन युक्तियुक्त श्रतिभासित नदीं होता दं, क्योकि जिसप्रकार 

मध्यम अवस्थाके अथौत्‌ जवानीके चेतन्यमं अनन्तर पूेवर्ती वचपनके चेतन्यका विनाश्य 
जवानीके च॑तन्यका उत्पाद ओर चैतन्य सामान्यकी सिति इसप्रकार उत्पाद, व्यय ओर 
श्रुवख्प त्रिटक्षणत्वकी एक साथ उपटव्ि दोती हे, उसीप्रकार जन्मके प्रथम समयका 
चैतन्य भी व्रिटक्षृणात्क दी सिद्ध होता है । प्रथम चैतन्यको त्रिटक्षृणात्मक माने विना मध्यम 
अवस्थाके चैतन्यकरे समान उसकी उत्पत्ति नदीं दो सकती है, अतःजन्मके प्रथम क्षणके चेतन्यमें 
भी जन्मान्तरके चेतन्यविदोपका विनाद्य, प्रथम समयवर्ती चैतन्य विदोपका उत्पाद ओर चैतन्य 
सामान्यकी स्थिति मान ठेना चादिये 1 अतः जीवकी उत्पत्ति अजीव पू्ैक सिद्ध न होकर जन्मा- 
न्तरके चेतन्यपू्वैक दी सिद्ध दोवी ह । इस्र्‌ जीव स्वतंत्र द्रव्य है यद्‌ सिद्ध हो जाता है | 
दौ का~-इन्द्ियोसे जीव द्रन्यकी उत्पत्ति मत दोभो, किन्तु उनसे क्रानकी उत्पत्ति 
होती दहै यद तो मान दी लेना चाहिये ? 

समाधान-नदी, क्योकि जीवसे अतिरिक्त ्नान नहीं पाया जाता है, दसय्ि इन्दरियोसे 

ज्ञान उन्न होता है ठेसा मान ठेने पर उनसे जीवकी भी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्न होता है 
च (१) ५उप्यत्तीव विणासो दव्वस्स य॒ णत्वि अत्व सन्भावो । विगमुप्पादयुवत्तं करेति तस्सेव 
पञ्जाया ॥"-पल्चा० गा ११० । ¢एवं सरदो विणासो बसदो जीवस्स णत्वि उप्पादो ।*-पञ्चा० गा० १९ । 
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जीवघदिरित्तिणाणामावेण जीवस्स वि उप्यत्तिप्पसंगादो । होदु चे; ण; अणेयंतप्पयस्स 
जीवदव्वरस पत्तजवंतरसावस्स णाणदंसणलक्छणस्स एञतयाईइविसय-उप्पाय-वय- 
धुवत्ताणमभावादो जीवदन्वसेरिसं चेवेत्ति पेत्तव्यं, अण्णहा अवयवावयवि-णिचाणिच- 
सामण्णविसेस-एयाणेय-विदिणिरेह-चेयणाचेयणादिवियप्पचउकमहापायासे णिवदि- 
यस्स सयटपमाणसरूचस्स जीवदव्यस्स अभावप्पसमादो | 

§३६. ण च इदियमवेक्खिय जीवद्व परिणसदि ति तस्स केवलणाणत्तं फिद्यि; 
सयररथे अवेक्खिय परिणमसाणस्स सव्वपज्जयस्स घि अकेवरत्तप्पसंगादो । ण च सहम- 
वृवहिथ-विप्पकिषठस्थे जकमेण ण गेण्हदि तति केवलणाणं ण होदि, यावि सुहुमच (मवव) 

सक्ा-यदि उद्द्रियोसे जीवकी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्नहोतादहै तो हो ? 

समाधान-नदीं, स्योकि अनेकान्तात्मक, जायन्तरभावको प्राप्त ओर ज्ञान-दशैन 
लक्षणवाङे जीवम एकान्तवादियोके द्वारा माने हुए सर्वथा उत्पाद, व्यय ओर श्रुवत्यका 
अमाव है! अथौत्‌ जीवका न तो सवैथा उत्पाद ही होतादहै, न सर्वथा विनाद्य दी होता 
हे ओर न वह्‌ सर्वथा श्रुव ही है, अतः उसकी इन्द्रियोसे उत्पत्ति नदीं दो सकती है । 

अतएव जीव द्रव्य अनेकान्तात्मक, जायन्तरभावको प्रात्र ओर ज्ञानदश्चनटक्षणवाटा 
ही है ठेसा स्वीकार करना चाहिये । अन्यथा अवयव-अवयवी, निय-अनिय, सामान्य-विदोप, 
एक-अनेक, बिधि-निपेध ओर चेतन-अचेतन आदि सभ्वन्धी विकत्परूप चार मदापाताटेनिं 
पड़ जानेसे सकटप्रमाणखरूप जीव द्रव्यके अभावका प्रसंग प्राप्न हो जायगा । 

विशेपाथ-जीव द्रव्य अनेकान्तात्मक, जात्यन्तर भावको प्राप्न ओर ज्ञान-दर्नटश्न- 
णवाला है | यदि उ्सेषेलान मानाजावेतो उसे या तो अवयवबर्प या अवयवीसूपया 
उभयरूप या अनुभयरूप इन चार विकस्पोभेसे किसी एक विकरपरूप मानना पड़गा । पर 
विचार करनेसे इनमे से सर्यथा किसी एक विकत्परूप जीवकी सिद्धि नहीं दोती ह अत 
जीका अभाव हो जायगा । इसीप्रकार निय-अनिय,) सामान्य-विदोप, एक-अनेकः, पिधि- 
निषेध ओर चेतन-अचेतन इनमे भी उक्तं प्रकारसे होनेवाटे चार विकल्पे रिस ण्वः 
चिकल्परूप जीव द्रव्यको मानने पर उसकी सिद्धि नदीं दो सक्ती ह । अत्तः उपर ऊीव 
दरज्यका जो स्वरूप वतलाया गया ह उसखूप ही जीव व्रव्यको सानना चादि । 

९३६. यद्वि कदा जाय किं जीवद्रव्य इन्द्रियांकी अपेश्नासे ( सतिन्नानादिर्प } 
परिणमन करता है, इसलिये उसके इन्द्रियोसे उत्पन्न टोनेवलि ज्ञानम केदटलानपना थाव 
असहाय ज्ञानपना नहीं वन सक्ता हे, सो खा कहना भी दीक नटीं द. कर्दारि पा 


परिणमन करता ह्‌ अतः उसे भी अद्धवटक्तानचच्छ प्रख्य पाप हा जाद । 


यदि कहा जाय कि जीवद्रव्य परमाणु आदि दुष्य अदको, नन दि ठप्ठरन 
अ्थारो आर राम आदि विप्रकष्र अर्धाको पएरसाय यटण 


१ ल अ जः 
= व 
(च खरल हं टमः प्र = --- 
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हियविप्पकिहस्थेसु वि थक्रमेण वादस्स जीवदनच्चस्युव्ठेभादो } ण च समृद्रायक्ल्जमे- 
ग॑से ण दीसदि त्ति तस्स तदस्त फिट्रदि; दस्यक्रज्जमकुणमणियाए काटगुलियाए वि 
हर्थावययत्तामावरप्पसगादो । तदो केवरुणा्णं ससंवेयणपचक्छसिद्रमिदि दिदं । 

४३७, एदस्स पमाणस्स वड्टिदाणि-तर-तमभावो ण ताव णिक्रारणो; बरद्हि- 
हाणिहि विणा एगमस्वेणावष्णप्पस्रमादो । ण च एव; तदाणुवरभादो । तम्हा 
सक्रारणाहि ताहि होदव्वं । ज तं हाणि-तर-तमभावकारणं तमावरणमिदि सिद्धं । आवरणं 
च्ावरिज्जमणिण पिणा ण होदि त्ति केवरुणाणुसेसरावयवाणमत्थित्तं गम्मदे । तदो यआव्र- 
रिदायययो सब्वपल्जवो पचक्खाणुमाणविसथो दोदृण सिद्धो । 

§३८. कम्मे पि सहेउधं तव्विणासण्णदाणुववत्तीदो णव्वदे । ण च कम्मव्रिणासो' 

ज्ञानख्प नीद सकता है,सोषेसा कहना भी टीकर नदीं हे, क्योकि कमी कमी 
जीचद्रव्य सूष्ष्म, व्यवदित ओर विग्रकृषट अयेमिं भी युगपत्‌ परवृत्ति करता हुआ पाया जाता 
हे। यदि कदा जाय कि समुदायस्य काय उसके एक अयाम नदीं दिखाई देता, 
अ्थीत्‌ समुदाय जो काग कर सकता द वह्‌ कायै उसका एक यंदा नहीं कर सकता द 
इसलिये वह्‌ स्ञानविदोप केवलक्लानका अं नदीं रहता दै, सो पेसा कहना भी ठीक नदीं 
दै, क्योकि पेखा मानने पर हाथका कायै नहीं कर सकनेवाटी हाथकी एक अंरुखीको भी 
दाथका अवयव नहीं माना जा सकेगा । इसघिये केवटन्नान स्वसंवेदन प्रव्यक्षसे सिद्ध दै 
यह निदिचत हो जाता है । 

§२७. इस ज्ञानप्रमाणका बृद्धि भौर दानिके दारा जो तर-तमभावदोता है वह्‌ निष्कारण 
तो हो नदय सकता है, क्योकि ज्ञानप्रमाणमें बृद्धि ओर हानिसे होनेवाले तर-तमभावक्रो 
निष्कारप्र मान सेते पर वृद्धि ओर हदानिखूप काथैका दी अभाव दहो जाता है ओर एसी 
अवस्थामें वृद्धि ओर दानिके न दोनेसे ज्ञानके एकरूपसे स्थित रदमेका प्रसंग प्राप्न दोता दै । 

यदि कहा जाय किं ज्ञान एक रूषसे अवस्थित रहता दै तो रटने दो सोभी कदना 
टीक नदं हे, क्योकि एकरूपसे अवसित ज्ञानकी उपर्व्ि नदीं दोती है, अतः ज्ञान- 
परमाणम दोनेवाली बृद्धि ओर दानिके सकारण सिद्ध हो जनि प्रर उसमें जो दानिके तर- 
तमभावका कारण है वह्‌ आवरण कमे हे, यह सिद्धो जाता दै | तथा आवरण उस 
पदा्के विना नहीं वनता द जिसका किं आवरण क्रिया जाता है इसलिये केवर्ञानके 
प्रकट शेके अतिरिक्तं देप अवयवोका अस्तित्व जाना जाता है, अतः सर्वपयौयरूप 
कैवलक्ञान अवयवी, जिसके कि प्रकट अशोकि अतिरिक्त रोप अवयव आवृत हं, प्रयश्च 
जर अनुमानके द्वारा सिद्ध दै अथौत्‌ उसके प्रकट अरा स्वसंवेदन प्रयक्षके दवारा सिद्ध हं 
ञौर आन्त अञ्च अज्ुमान प्रमाण्के द्वारा सिद्ध हं । 

६२८. तथा यटि कर्मोको अदेतुक साना जायगा तो उनका विनाश चन नद सकता है, 
^“ ^ -मणियारयेकालंग्‌-स०, म०, मार 1 


गा० ? ] कम्पसस्ववियारो ` ५७ 


असिद्धो; बाल-जोच्वण-रायादिपज्जायाणं षििणास्षण्णहाणुववत्तीए तव्विणाससिद्धीदो । 
कम्म्मकटटिमं किण्ण जायदे ? ण; अकष्टिमस्स विणासाणुववत्तीदो । तम्दा कम्मेण 
कद्टिमेण चेव होदव्वं | 

§ ३६. तं पि त्ते चेच | तं कथे णवच्वदे ! युचौसहसवधेण परिणायतरगमणण्ण- 
हाणुचवतीदो ! ण च परिणामेतरगमणमभिद्ध; तस्स तेण विणा जर-ङह-क्खयादीणं 
पिणासाणुबचत्तीए परिणामंतरगमणसिद्धीदो । 

§ ४०. त च कम्मे जीवसबद्धं चेच ! ते कुदो णव्वदे १ पुत्तेण सरीरेण कम्मकञ्जेण 
जीवस्स 'सेवधण्णहाणुववकचीदो । कम्मेहितो पुधभूदो जीवो किण्ण इच्छिज्ञदे १ ण; कम्मे 


[1 ^^ ^~ ~ ८५* ^^ [2 


इस अन्यथाुपपत्तिके बट्से कमे भी सदेतुक है यदह जाना जाता है । यदि कहा जाय 
कि कर्मोका विनासा किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं, सोदेसा कहना मी ठीक नींद, 
क्योकि कर्मोकि का्ैभूत वाङ, यौवन ओर राजा आदि पयीयोंका विनाद कर्मोका विना 
हुए चिना वन नदीं सकता है, इसघिये कर्मोका विनाश सिद्ध दै 

सका-कम अकृत्रिम स्यो नहीं! 

समाधान~ नदी, स्योकि अकरत्चिम पदाथेका विनाङ नदीं चन सकता दै, इसघिये 
कमैको कृत्रिम ही होना चादहिए। 

§ ३९. कृत्रिम होते हुए भी कम॑ मृते दीहे। 

शोका-यद कैसे जाना जातादहै कि कम मूरैदी है! 

समाधान-यदि कमैको मूते न माना जाय तो मूते ओपधिके संवन्धसे परिणामा- 
न्तरकी उत्पत्ति नदीं हो सकती हे । अथौत्‌ रग्णावस्थामे ओपधिका सेवन करनेसे रोगके 
कारणभूत कर्मामिं जो उपञ्चान्ति वगैरह देखी जाती है वह नही वन सकती है, इसमे 
मादस पडता है कि कम॑ मूतेदीहे। 

यदि कहा जाय कि मूते ओौपधिके सम्बन्धसे सोगके कारणमूत कर्मभे परिणामा- 
न्तरकी प्राप्ति किसी प्रमाणसे सिद्ध नदींदहै, सो ेसा भी कहना ठीक नदीं ई, क्योकि परिणा- 
मान्तरकी प्राप्तिके विना ज्वर, कुष्ट ओर श्य आदि रोगोका विनाद्य वन नहीं सकना र, 
इसलिये कर्ममे परिणामान्तरकी प्राप्न होती है यह्‌ सिद्ध दो जाताद्‌) 

६ ०. इसप्रकार ऊपर जो क्म सिद्ध कर आये रह वद्‌ जीवस संवद्धष्टी ह । 

द सा-कमै जीवसे संबद्ध दी है यह्‌ केसे जाना जाता हे ! 

समाधान्‌-यदि कमैको जीचसे संवद्ध न माना जाय तो कर्मके कार्यरूप मून शरीरम 


(९)-मकिट्टि-अ०, ओ०, 1 (२) “तदपि पौद्गहिक्मेव तद्विपाकस्य मूनिमन्नन्दन्धनि(िनन्य् 
पुप्पते हि ब्रीष्धादीनामदकादिद्रव्यत्म्दन्धघ्रापितपरिपादानां पौद्यटिकत्वम्‌, टपा गारपमपि रुहलप्टरटि 
मूतिमदूद्रस्पोपनिपाते सति विपच्यमानत्वात्‌ पौद्गटिवमित्यदनेयम्‌ 1"-रदि <, सरदार ५।१९। न्द्र्‌: 
९० ८१०! (र)-कुक्क्य-सा०, अर, जार । () सेदंधस्सण्य-त्<, तारा 1 
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हितो पुधभावेण असुततत्तञुवगयस्य जीवस्स सरीरोसरेदि य॒ततेहि सह संव॑भाणुववततीदो । 
ण च सेवेधो णत्थि; सरीरे छिन्जमाणे जीवस्स दुक्सुवलंमादो । ण च अण्णम्दि छिज्ज 
माणे अण्णस्स दुक्खगुप्पज्जदि; अच्ववत्थापसंगादो । जीवे गच्छते ण सरीरेण तर्न; 
दोण्टमेयत्ताभबदो ! ण चोसहपा्णं जीवस्सासेम्मकारण; सरीरेण पीदत्तादो । ण च 
अण्णेण पीद्मोसहमण्णस्स आरोग्गं जगेदि; तहाणुवरंभादो । जीवे रूटे कप-दाह-गल- 
सोसक्खिराय-भिउदटि-पुरुउगगम-बम्मादथो सरीरम्मि ण होल्ज; भिण्णत्तादो । जीविच्छाए 
सरीरस्स गमणागमणं हत्थ-पाद-सिरगुलीणं चालो वि ण रोज्ज, पुथभव्ादो । सव्ये 

जीवाण केवरणाण-दसण-विरिय-विरट-सम्मत्तादथो होज्ज; कम्मसरीरेहि पुथमावादो 


जीवका संवन्ध नदीं वन सकता है, इस अन्यथानुपपत्तिसे प्रतीत होता दै किं कस जीवसे 
संबद्ध दीहै। 

शंका-जीव कर्मीसे भिन्न है पे क्यो नहीं माना जाता दै ! 

समाधान-न्दी, क्योकि यदि क्मसि जीवको भिन्न माना जवे तो क्मसि भिन्न 
टोनेके कारण अमूतेत्वको प्रप्र हष जीवका मूर्त शरीर ओौर ओौपधिके साथ संवन्ध नदीं 
वन सकता हैः । इसय्यि जीव कर्मोसि संवद्ध ही है पेता स्वीकार कर लेना चाहिये । 

शरीर आदिके साथ जीवका संवन्ध नदीं है ठेसा कना भी टीक नदीं है, क्योकि 
शरीर के छदे जाने पर जीवको दुःखकी उपलबन्रि होती दे, इसयिये शरीरके साथ जीचका 
संवन्ध सिद्ध होता है । यदि का जाय करि अन्यके छेदे जानेपर उससे भिन्न दूसरेके 
दुःख उन्न दोता हुआ देखा जाता हे, सो भी कहना टीक नदीं है, क्योकि एेसा मान 
लेने पर अव्यवस्थाका प्रसंग प्राप्र होता ह । यथा, यदि जीव ओर शरीरम एकक्षेनावगाद- 
रूप सम्बन्ध नदीं माना जायगा तो जीवके गमन करने पर शरीरको गमन नहीं करना चाहिये, 
उसीप्रकार ओौपधिका पीना जीवके आसोग्यका कारण नदीं होना चाहिये, क्योकि ओपयि 
शरीरके द्वारा षीई जाती दै) यदि कदा जाय किं अन्यके यारा पीर गद ओपधि उससे भिन्न 
दूसरेके आसेग्यको उतपन्न कर देती है, सो भी कहना ठीक नदीं दै, क्योकि इस प्रकारकी 
कटं भी उपरत नहीं होती है । उसीप्रकार जीवके रुष्ट होने पर शरीरम कंप, दाह, 
गले का सूखना, आखो का लार दोना, मौका चदृना, रोमाच्च का हना, पसीना आना आदि 
कायै नहीं होने चाहिये; क्योकि शरीरसे जीव भिन्न है । तथा जीचकी इच्छासे शरीरका 
गसन ओर आगमन तथा हाथ, पैर, सिर ओर अरुखिरयोका सञ्चालन भी नदीं होना चादिये, 
कथोकि जीव से शरीरका सम्बन्ध नदीं दै । तथा संपूर्णं जीवोके केवलन्ञान, केवरदशेन, 
अनन्तवी्, अनन्त विरति ओर सम्यक्व आदि गुण हो जने चादिये, क्योकि जिसप्रकार 
सिद्धजीव कर्म ओर शरीर से प्रथक्‌ है उसीभ्रकार संपूण जीव भी कमे ओर श्रीरसे 


[काक कक ककर 


(१)-भिखदिपु-स०) म०, मा०। 
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सिद्धाणं व ! सिद्धाणं बा तदो चेव अणंतणाणादिगुणा ण होज्ज । ण च एवः तहाणब्धु- 
वगमादो 1 तदो जीवादो अभिण्णाई्‌ कम्माई्‌ त्ति सदहेयव्वं । 

§ ४१, अमुत्तेण जीवेण युत्ताणं कम्माणं कथं सृर्वेधो १ णः; अणादिवेधणमवन्युब- 
गमादो । हज्ज दोसो जदि सादिवंधो इच्छिज्जदि । जीवकम्मा्णे अणादिंओो वधो त्ति 
कथे णव्वदे ? वटमाणकालते उवलन्ममाणजीवकम्मवेधण्णहाणुववत्तीदो । युक्तो जीवो तति 
किण्ण घेप्प्दे १ ण; धूलसरीरपमाणे जीवे §टारीए छिज्जमाणे जीववहू्तप्पसगादो 
जीवामावप्पसंगादो वा । ण च सुत्तं दव्वं सव्वावत्थासु ण छिल्जदि त्ति णियमो अत्थि; 
तहाणुचलंमादो । | 

`पृथक्‌ मानि दै । अथवा, यदि संसारी जीरके शरीर ओर कर्मासि परथग्मूत रहते हए भी अनन्त- 
ज्ञानादि गुण नदीं पाये जति हतो सिद्धोके मी नदीं होने चादिये । यदि कटा जाय कि 
अनन्तज्ञानादि गुण सिद्धोके नदीं होते ह तो मत दोओ, सो मी कना ठीक नदीं है, स्योकि 
ेसा नहीं माना गया है! अतः इस प्रकारकी अव्यवस्था न हो, इसय्यि जीवसे कर्म अभिन्न 
अथौत्‌ एक क्षेत्राबगाहरूप सम्बन्धको प्राप्न दैः ठेसा श्रद्धान करना चाहिये । 

§ ४१. शंका-असू जीवके साथ सूत कर्माका संबन्ध केसे दो सकता है !? 

समाधान-नर्ही, क्योकि जीव ओर कर्माका अनादि सम्बन्ध स्वीकार किया है । यदि 
सादि वंध स्वीकार करिया होता तो उप्ुक्त दोप आता । 

शंफा-जीव ओर कर्माका अनादिकालीन संवन्ध दै, यद्‌ कैसे जाना जाता ट १ 

समाधान~यदि जीवका क्मकि साथ अनादिकाटीन संबन्ध स्वीकार न किया जावे 
दो वतेमान कालम जो जीव ओर कर्माका संवन्ध उपल्व्ध होता है वह्‌ वन नदीं सकता 
है, इस अन्यथानुपपत्तिसे जीव जौर कर्माका अनादिकालसे वन्ध है चद्‌ जाना जाता श । 

संका-जीव मूते है, पेसा क्यो नदीं स्वीकार कर लिया जाता टै ? 

समाधान~-न्दी, स्यकि स्थूलश्रीरग्रमाण जीवको छद्दादीसे काटनेपर चा तो यटूत 
` जीर्वोका असंग प्राप्त दो जायगा या जीवके अभावक्रा प्रसंग प्राप्न दो जायया, टसटिने जीव 
सूते न होकर अमूत है सा स्वीकार करना चाद्ये । 

यदि कदा जाय कि मूते द्रव्य अपनी सभी अवस्थार्जोमें दन्न न्दी होता पेमा 











नियसदहे, सो भी कहना ठीक नींद, स्योंकि किसी मी प्रमाणसे टमप्र्लारयी उपनन्ि 
नरी होती है । 

(१) दुल्ना-“"कपं पुनरमत्ंस्य सम्दन्यः उमपेति चेत; मापित्यःदिनं पं मनिः यलसम्यम सारसम्‌ ॥ 
मठेनिसर्गाद्‌ यध्येत सीवोऽमूतिः स्वदोषतः! जीयस्य मूतिं फत्पवित्यापि रडोपान्यर्‌ दश्द्यं मन्यः 
दिपत्‌, ततः पुनः अमूर्तस्य चेतनस्य नैस्निद्धाः मिप्दाद्सनारयो सन्वतयः "निदि ८० ८। (८) 
दित्षम्बन्पे च "-त० सु० २ाष्1 पञ्दा< गार १२८१२३०1 गयो उारदरमप्ग्न् ध 
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§ ४२. तं च कम्मं सदेठर्य, अण्णहा निच्वाघारणं पि वधध्पसेमादो | कम्पस्म . 
कारणं किं भिच्छत्ायजमकसाया रोति, आदो सम्मत्तसंजमविरायदाओ१ण तापि विदि 
यपक्खो; जावदन्वाविणामाविप्ाणवददीष अविरुद्रभावेण जीवमुणत्तेण अवमयाणं सर 
वविणासदेउत्तविरोहादो । तदो भिच्छत्तासजपकसाया कम्मकरारणमिदि सिद्धं, अण्षर्धि 
जीवगुणविरोहियाणं जीवेऽ्णुवलंमादो । उत्ते च- 

धते वरन्धयरा मावा, मोक्यरा चावि जे दू अच्छप्वे | 
जे चापि 'वंधमोक्छाणकारयाते तरि विणेया ॥७॥ 
ओदङ्या वेधयरा उवसम-खय-गिस्तया य मोक्खयरा । 
मात्रो दु पारिणमिओ करणोभयवञ्जिओ दोह ॥ ८ ॥ 
मिच्टुत्ताविरदी धि व कसायजोगा य आसवा हति । 
सेजम-विशय-दंततण-नोगामावो य संवरो ॥ € ॥ 


~ ~~~ 


§ ४२. इसप्रकार जो मूर्त कर्म जीवद्रव्यसे संबद्ध द उसे सदेुक दी मानना चाद्ये । यदि 
उसे सदतुक न माना जायगा तो जो जीव निन्यरौपार अर्थात्‌ वोगक्रियासे रदित द उनके मी 
कर्मेचन्धका प्रसंग प्राप्न हो जायगा । आगे इसीका स्पष्टीकरण करते दह-कर्मफे कारण मिथ्या, 
असंयम ओर कपाय दै, या सम्यक्त्व, सयम ओर विसगता हं इन दो विकल्पमिसे दूर 
पश्च तो चन नहीं सकता है, क्योकि सम्यक्त्व, संयम ओर विरागता आदिकका यावत्‌ जीच- 
द्रन्यकरे अविनाभावी ज्ञानक ब्रृद्धिके साय कोई विसेध नदीं हे अथात्‌ सम्यक्स्वादिकके हेते 
पर क्ञानकी बृद्धि दी देखी जाती है अतः वे जीवके ुणसूपसे अवगत ह, इसलियि उन्दे 
आस्माके स्वरूपके विनाङका कारण माननेमे विरोध आता द ! अर्धात्‌ सम्यक्त्वादिक आत्माके 
स्वस्पके विनाशक कारण नहीं द्यो सक्ते द । अतण्व मिभ्यात्व, असंयम ओर कपाय 
कमि कारण द यद सिद्ध हो जाता दे, क्योकि भिध्याच्वादिसे अतिरिक्त जीवगुणके 
विरोधी ओर दृसरे धमै जीवमे नी पये जति ह । कदा भी हे- 

५ अध्यातममे अथीत्‌ आत्मगत जो माव बन्धके कारणभूत हँ ओौर जो मोक्षके 
कारणभूत दः उन्दे जान ठेना चाहिये । उलीप्रकार जो माव वन्ध ओर मोक्ष्‌ इन दनक 
कारणभूत नहीं दउन्दं मी जान लेना चादिये । ७ ॥” 

““जौदयिक भाव वन्धके कारणभूत ह । ओपदामिक, क्षायिक ओर सिश्रभाव मोक्षे 
कारण द । तथा पास्मामिक भाव चन्थ ओर मोठ दोनोके कारण नदीं ह ।॥ ८" 

“भमिभ्यात्व, अविरति, कपाय ओौर योग ये चायो आखवरूप अथीत्‌ आखवके कारण 
ह । तथा संयम, वैराग्यदशैन अर्थात्‌ सम्यग्दरीन ओर योगको अभाव ये संबररूप भथीत्‌ 
संवरे कारण दहं | ई ॥" 


+ ~ ^~ 


(१) “वंषमोक्ते अकारयाः~व० आा० प० ३७३ । (२) सुलना-“मिच्छक्ताविरदीहि य कसाय 
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मिच्छुत्तासवदारं संमई सम्मत्तदिटकवाडेण । 
हिसादिदुबाराणि वि दट-वय-पर्हेहि सुमति ॥१०॥ 

४४३. ण च कम्मेहि णाणस्स दसणस्स वा णिम्भूलविणासो कीरः; जावदव्वभा- 
विगुणासवे जीवामावप्पसंगादो । ण च एवं, दव्वस्स तिकोडि परिणाम (मा) जहरत्तीए 
परिणममाणस्स णिम्मूकविणाप्ताणुचचत्तीदो । ण च दव्वत्तमसिद्ध; दव्वलक्खणुचरुमादो । 

$ ४४, अकट्टिमत्तादो कम्मसंताणे ण चोच्छिज्जदि त्ति ण वोत्तं जुत्तं; अक 
दिमस्प धि बीजंङकरसताथस्स बोच्छेदुबरंमादो । ण च कदटिमसंताणिवदिरि्तो संताणो 
णास अस्थि जस्स अकष्टिमत्तं उुचेज्ज } ण चासेसासवपदिव्चे सयलसंवरे सथप्पण्णे 

वि कस्मागमसंताणे ण ठ्दि. त्ति वोक्तं क्तः उकत्तिवादियत्तादो । सम्मत्त 

““सम्यक्स्वरूपी ददृकपाटसे मिध्यालरूपी आखवका द्वार रोका जाता ह तथा त्रत- 
रूपी दद्‌ फटकोँ अथात्‌ टफडीके तस्तोसे दिसादिरूप हार भी सोके जति हें ।॥१०॥ 

§ ४२, यदि कहा जाय कि कमं ज्ञान ओर दशेनका नियूट विनाश्त क्र देते ह, सो 
भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि एेसा साननेपर यावत्‌ जीवद्रव्यमें पाये जनेवाले गुणोका अभाव 
हो जायगा । ओर उनका अभाव दयो जाने पर जीवद्रव्यके अभावका प्रसंग प्रात्र दोगा । 
यदि का जाय कि जीवके अभावका प्रसंग प्राप्न होता हं तोदो जाओ, सो भी कहना टीकः 
नदीं है, क्योकि द्रव्य उताद्‌, व्यय ओौर धौज्य परिण मनकी इन तीन कोटि्योको न डता 
हुआ दी परिणमन करता हे, इसयिये उसका निमूल चिनार वन ही नदीं सक्तादट्‌। यदि 
कहा जाय कि जीचमें द्रव्यत्व ही किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं दहे, सो मी कट्ना टीकाः नहीं 
हे, क्योकि जीवम द्रव्यका रक्षण पाया जाता ह | 

§ ४४. यदि कदा जाय कि अङ्घत्रिम होनेसे कमैकी सन्तान व्युच्छिन्न नदींटोती द्‌, 
सोेसा कहना भमी ठीक नहीं ह्‌, क्योकि अछरतरिम होते हए भी वीज आर अंषुरदी सन्तान 
विनाश पाया जाता हे। दूसरे, छृचिम सन्तानीसे भिन्न सन्तान नामकी कोई यस्तु टी नदी 
ह जिसे अकृचिम कदा जाय । यदि कहा जाय कि अश्चेप आखव विरोधी सकट वरदे 

उतसन्न हौ जने पर भी कर्माकी आखवपरंपरा विच्छिन्न नहीं द्येती ह्‌, अर्थान्‌ वरादर चान 
` जोगि जं च आसवदि। दं्षणविरमणणिग्गहधि रोषि दु पासददि ॥"-मूटा० पथ्यं । "मिच्नद सि 
मणं पसायसजोगा य आसवा होति 1"-द्ादयान्‌° गा० ४७॥ मलार ५।४८1 मटारार पा< १८२५ ॥ पए. 
फ० गा० ७८६1 "व्वंघस्स मिच्छ विररफ्तायजोग त्ति चड हडः -पमप्र< ४।५९ । 


(९) मूठा० गा० ३।४२ ! मूटारार नाऽ १८३५ । (२) “द्दाङःरऽरिन्यपमनान्या दरसन. 
रान्वयप्रत्यय ` ` "-अष्टस९ ए° ९५1 (३) विपक्षप्रकणनसनात्‌ परमदा सन्तनगरयान्नद- ८८०८ । 
न ्नादिसन्तत्तिरपि सीतरपर्सः क्यविद्‌ पिपक्षस्योप्यर्र्तस्य प्रपन्नम्‌ पमन, 
नापि पार्यरारस्पतया दीजादयुस्सन्तानोऽनादिरपि प्रहिपलम्‌दर्वादवदा जा निवना न 
पते एति पु सस्यं यतः कमरूभूतां सन्तानोजादिरपि दरस रिप्तनामानाय नयत ~सन 


द< ६१० ! न्पायरुःमु० एऽ ८११, टि०८। 


1, ~ जयधवलासषिदे कसायपाहडे [ पैनदौसविहत्ती £ 
संजम-विराय-जोगणिरोदाणमकमेण सर्वला ण होदि चेपेत्ति ण पचवष्ठदुं जुत्त; 
तेसिमक्रमवुत्तीए विरोदामावादो, सम्मत्त-यंजम-वदहरग्म-नोगणिरोहाणमक्षमेण पर्ति 
दंसणादो च । णं च द्धे अणुचचण्णदा णाम । असंपुष्णाणमकमघुत्ती दीसद्‌ ण संपु- 
प्णाणं चे; णः; अक्रमेण बटमाणाणं सयलत्तकारणसाणिज्फे संते तदविरेहादो । संवरो 
सच्धकारं सेपुण्णो ण रोदि वेवेक्ति ण बोन्तं जुक्त; वटूटमाणेख कस्स वि कट वि णिय- 
मेण संगसयुकंस्सावत्थावत्तिदंसणादो । संबरो वि पद्टमाणो उवललन्भण तदो कर्थ घि 
संपुण्णेण होदव्वं बाहुन्छ्ियतालसुक्ेणेव ! आसवो वि करं पि णिम्पूलदो विणस्सेज्ज 


~ * ~-~--~-~~ “^~ “ 


रदती दै, सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि एेसा कटना युक्तिसे वाधित दै, अर्थत 
सकट प्रतिपक्षी कारणक होने पर कमेका विनाश अवश्य होता ह्‌, अतः आग्रयके प्रतिपक्षी 
संवरके होने पर भी आस्रवका चाद रहना युक्तिसे वाधित द । सकट संवररूप सम्यक्त्, 
संयम, वैराग्य ओर योगनिरोध इनका एक साथ स्वरूपलाभ नहीं होता दहै अथीत्‌ ये धर्म 
आरमामें एक साथ नदीं रहते ई, एेसा मानना भी युक्त नदीं है, क्योक्रि इनकी युगपत्‌ 
वृत्ति माननेमे कोई विरोध नहीं आता है । दूसरे, सम्यक्त्व, संयम, वैराग्य ओर योग- 
निरोध इनकी एक साथ प्रवृत्ति देखी मी जाती है, ओर देखी हृद वस्तुमे “यद नहीं वन 
सकता दै" फेसा कना युक्तं नदीं दे । 

शक्ा-सचरके पूणैताको नदीं प्राप्न हए सम्यक्त्व आदि सभी कारर्णोकी वृत्ति पकं 
साथ भठेदी देखी जाओ किन्तु परिपूणैताको प्राप हए उन सम्यक्त्वादिकी वृत्ति एक साथ 
न्दी देखी जाती है १ 

समाधान-नरदी, क्योकि जो सम्यक्त्वादिक अपरिपणे अवसाम एकसाथ रह सकते 
ह वे परिपूणताकि कारण मिल जाने पर परिपूर्णे होकर भी अक्रमसे रह सक्ते दै, इसमें 
कोद विरो नदीं आता दै । 

यद्वि कदा जाय किं सवर सवैकालमे अर्थात्‌ कभी भी परिपणे नदीं होता दै, सो 
रसा कटना भी युक्त नदीं दे, क्योकि जो वद्धैमान ई उनमेसे कोई भी कटी भी नियमसे 
अपनी अपनी उच्कृष्ट अवस्थाको प्राप्न होता हुआ देखा जाता है । यतः संचरभी एक 
हाथ प्रमाण ताख्ब्क्षके समान वृद्धिको प्राप्र दोता हुआ पाया जाता है, इसयिये किसी भी 
आत्मामे उसे परिपूणे दोना दी चाहिये । तथा जिसभ्रकार खानसे निकटे हुए खणेपापाणका 


<^ ^~ ^^ न <^ ^~ ~ 


(१) “^स्वमावेऽव्यक्षतः सिद्धे परेः पर्यनुयुज्यते । चत्रोत्तरमिदं वाच्यं न दुष्टेऽनुपपत्तता ॥"-प्रमाण- 
वा्तिकालं० लि ए० ६८! (२) वटुमा-ज०, मा०। (३) “दोपावरणयोर्दानिनिदेपास्त्यतिशायनात्‌ ।“ 
-आप्तमी० दइलो° ४ 1 “शुद्धिः प्रकर्पमायाति परमं क्वचिदात्मनि । प्रकृप्यमाणवृद्धित्वात्‌ कनकादिवि- 
वृद्धिवत्‌ ॥“-त° इलो ध्रु ३१५ । माप्तप ० इलो° ११२ ॥ न्यायक्रुमु° पृ० ८११ दि० १०! तुलना-“अस्ति 
काष्ठाभ्राप्तिः सर्व्ञवीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवत्‌ ("-योगभा० १।२५ 1 (ट) विवद्टमा-ज ० मा । 


गा० ? | कम्म्तख्लवियारो € र 
हाणे तरतमभावण्णहाणुववत्तीदो आयर्वणोवलावलीणमलकरलंको व्व ।---“ । 
§ ७५, पुव्यसंचियस्ष कम्मस्स कुदो खयो १ ष्िदिक्खयादो । द्िदिखंडओ कन्तो ? 
कसायक्खयादो । उत्त च- 
“कम्मं जोअणिमित्तं बज्छःई कम्मद्धिदी कसायवसा | 
ताणमभावे वधद्टिदीणमभावा सदई सत्तं ॥११॥'' 


अथवा तंबेण पोराणकम्मक्ओ । उत्त च- 
““णाणं पयाक्षय तवो सोह ओ सजमो य गुत्तियरो । 
तिण्हं पि समाजोए मोक्खो जिणस्रासणे दिद ॥१२॥? 
४६. आवरणक्खए सते वि परिपेयं चेय पयासह केवरी णिराघरणसुज्जमंडलं 


^ ^~ ^~ ^ ^~ ^~ ~~~ ~ ^~ ~~~ ~~~ ^~ ^-^ ~^ ^ ^~ "4 <~ ~^ + 


अन्तरेग ओर बहिरंग मर निमूढ नष्ट हो जाता है उसीप्रकार आस्रव भी कीं पर निर्मूल 
विनारको प्राप्त होता है, अन्यथा आस्रवकी हानिमे तर-तमभाव नहीं वने सकता दे । 

§ ४५. शका-पूर्वसंचित्त कमेका क्षय किस कारणसे होता है ? 

समाधान~कर्मकी स्थितिका क्षय हयो जानेसे उस कर्मका क्य हो जाता हे । 

सौका-स्थितिका विच्छेद अथौत्‌ स्थितिवन्धका' अभाव किंस कारणसे टोता ट !? 

समाधान-कपायके क्षय होनेसे स्थितिका विच्छेद होता है अर्थान्‌ नवीन क्ममिं 
स्थिति नदी पडती दै । कटा भी है- 

““्योगके निमित्तसे कर्माका वन्ध होता है ओर कपायके निमित्तसे कममिं स्थिति 
पडती हे | इसल्यि योग ओौर कपायका अभाव दहो जानेपर वन्ध ओर स्थितिका अभाव 
दो जाता है ओर उससे सत्तामे विद्यमान कर्मोकी निर्जरा दहो जाती हे ॥११॥ 

अथवा, तपसे पूरवैसद्ित कर्मोकाक्षयटहोतादह। कटा भी दहे 

धज्ञान प्रकाशक है, तप ज्लोधक है ओर संयम गुपधि करनेवाटा हू । तथा तान 
तप ओौर संयम इन ती्नकि मिखने पर मोक्ष होता हे सा जिन शासनमे कदा ह्‌ ॥२॥ 

६. “यदि कहा जाय किं आवरणके क्षय दोजनेपर भी केवटी निरावरण सृ्मंरटकः 
समान परिमित पदाथको ही प्रकारित करते । सो पेखा मानना नी युक्त न्दी, क्यपि 


> ^ ~~ ^ ~ ~~~~---~~~-~--~--~~~^~- 


(९)-कणजोवलीणमल-स५ । (२) "कम्मे जोगनिनित्तं दज्मद्‌ वेधटूटिरं रनायदना । उरि 
च्छण्णेसु य वेंधट्‌ठिरकारणं णत्पि ॥'"-सन्मति° १।१९ । ^'वम्मं जोगनिमित्तं रन्छदट ठंप्दटूटि्का यन्ठ- 
यसा । सुहजोयम्मी अकासायभावञोश्वेर तं चिष्पं 11 -उपर गा० ४८० । (६) "नवनन ददो न 
जो चिट्ष्दे बहुविहेहि । कम्माणं गिज्जरणं दहूगायं दुपदि मो पिपदं ॥ -पञ्डार गान ट । नः 
निर्जरा च ।"-त० सू ९।३ 1 (ष) -पंतंदो अर, आन । "वापं पयानयो न्य सो ~स ममः 
गा० ८ । “णाणं पयासयो सोद तदो "नगत अर ना ७६९ । नना "डासन 
तपः "-नग० वि०। “नाणं पयास्तयं सोह तवो 14 


कन्ति ई, ~ 


दत्याट तापय ज दरं द --=~ ~= ग्न नददर = (त ६1.53 
न्तदित्या्‌-तापयत्यनेकभयोपात्तमष्टप्रवयरं केति हः दत्‌ दपसत्ये नाप्डुरन्‌ ।  -जःदत नटः 


& जयधवलतासरहिदं शसरायपाहुरे ( पेञ्जदोत्रविहती ¢ 


वेति ण पचव्ादुं सुत्त; सावरणे वि जीवे थसे्रहविसयवोहरत सत्छघुप्पायचयधुवप्ययै, 
सव्वं पिहिणिसेहप्ययं, सव्वं सामण्णविसेसप्ययं, सव्चतरेयापेयप्पय, सत्तप्णदाणुवव- 
ततीदो इचाददेखहितो सयष्पण्णस्स उव्ररंभादो । ण चाप्ररणस्स परिहनक्त; चिसेसविसण्‌ 
तव्वावारादो । तम्हा पिराचरणो केवटी भूदं भव्यं भवंतं सुहुमं ववहिये विष्पष्टं च 
सर्ब पदा उत्पाद -वउ्यय-घ्रुवातमक दं । सर्व पदार्थ मिधि-निपेधात्मक ह, सवं प्रद्रा सामान्यः । 
, षिशेपासक द ओर सर्म पदाथ एकानेकासक् ह, यदि पेमान माना जय नो उनका 
अस्तित्वे नहीं वन सकता ह्‌ इयादि दैतुर्ओसे उसन्न ह्‌ समस्त पदार्थोको चिप्र करेवा 
क्षानकी उपटब्रिध सारण जीवम भी पाई जाती दहै । इससे निधितर होताद्ै किं केवटी 
स्थे परदार्थको जानते ई । 

यदि कहा जाय किं जव सावरण जीव भी उत्पाद्‌-व्यय-घ्ुवात्मक आदिरूपसे समस्त 
पदार्धोको जानता हैः तो आवरण कर्म निषप्फटहो जायगा। सोेसा कहना भी टीक 
नहीं हे, कयोक्रि चिरेप विपयमे आवरणका व्यापार होता हैः अत्‌ आवरणके क्षय दो- 
जनिपर जिसप्रकार केवीको समस्त पदार्थकी उन उन अवस्थाओंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे 
ज्ञान होता है उसम्रकार सावरण सनुप्यको उनक्रा ज्ञान नीं होता दै) इसी चिरोपन्चानको 
सेकनेमे आवरणका व्यापार है, अतएव वह्‌ सफ है । इसयिये निरावरण केवली 
भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, सुषम, ल्यवदित ओर विश्ृष्ट॒ सभी पदा्थकि जानते दँ यद 
सिद्धये जातादहै। 

विशेपाश्-उपर केवलक्नानकी अस्तित्व-सिद्धिका जिन भ्रमाणोके द्वारा विचार किया 
गया वे निन्न प्रकार ईद-(१) घटादि पदाथमिं परे अवयवीका प्रत्यक्ष ज्ञान न टोकर 
जितना भाग द्रष्िमोचर होता है उतने भागका ही प्रत्यक्ष ज्ञान रोता है फिर भी उससे 
पूरा अवयवी प्रस्यक्ष माना जातः है ! समस्त जगतका यदी व्यवहार टै | इसे असय भी 
नही कदा जा सकता है, क्योकि इससे अभीष्ट अ्थेकी घ्राति देखी जाती ह । इसीप्रकार 
स्वसंवेदन प्रयश्के दारा केवलज्ञानके अंश मूत मलादि ज्ञानका ग्रहण दोनेसे केवरक्तानक्ी सिद्धि 
दो जाती द । (२) यद्यपि छद्मस्थोका ज्ञान इन्द्रियोसे उसन्न होता हुभा देखा जाता है फिर 
भी उससे यह नदी समञ्च ठेना चादिये कि ज्ञानमात्रकी उत्ति इन्दरयोसे होती दै । ज्ञान 
आत्माका स्वभाव दै पर संसारी जीवोंका ज्ञाने सावरण होनेके कारण वह स्वयं अकि 
ग्रहण करनेम असमथ है, अतः उसे अपने ज्ञेयके प्रति भ्ृत्ति करनेमें इन्दरियोकी सदा- 
यताकी जरूरत पड़ती है, इससे इसका यद्‌ अथै कभी भी नहीं दो सकता कि ज्ञान- 
माचरकी उदसपत्ति इन्द्रियोसे होती दैः । यदि ज्ञाचकी उत्पत्ति सर्वथा इद्धियोसे सानी जायगी 
तो इन्द्रियव्यापारके पदे ज्ञानका अभाय हो जनेसे जीव द्र्यका सी अभाव हो जायगा, 
जोकि दष्ट नीं है, अतः निसाबरण ज्ञान इन्द्रियव्यापारकी अपेक्षके विना दी स्वयं अपने 
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सव्वं जाणदि त्ति सिद्धं । ण पत्तमस्थं चेव गेण्ठदि; तस्प सव्वगयततप्पसगादो । ण 
चेद; सेयार-विसप्पणहेउजोगस्स तस्थाभावादौो । ण चेगाचयवेण चेव गेण्हदि; सयन्ा- 
ज्ञयमे प्रवृत्ति करता हे यह्‌ मानना चाहिये । स्सप्रकार भी केवलक्ञानकी सिद्धि हये जाती 
। (३) जो उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यरवभाववाटा द्येता हे वह्‌ द्रव्य कहा जाता दै । 
द्रव्यका यह्‌ छक्षण जीवम थी पाया जाता ह इसलिये बह द्रव्य सिद्ध दोतादहे। तथा 
उसमे ज्ञान ओैर दशैनूप विदोप टक्षणके पाये जानेके कारण वह्‌ पूद्रछादि अजीव द्रव्योंसे 
भिन्न सिद्ध दह्ये जाता है । इसप्रकार जीव द्रव्यकी स्वतन्त्र सिद्धि हो जाने पर उसके ध्म- 
रूपसे केबलज्ञानकी भी सिद्धि हो जाती हे । (४) यदि सृक्ष्मादि पदार्थाका ज्ञान न माना 
जाय तो उनका अस्तित्व नदह सिद्ध किया जा सकता ह ] तथा परमाणुओंकरे विना स्कन्ध द्रठ्यकी 
उत्पत्ति नदीं हो सकती हे, इव्यादि देके द्याया यदपि सृ्ष्मादि पदार्याकी सिद्धिदो 
जाती हे, फिर भी जो पदायै कथी किखीके प्रयक्ष न हुए हों ईनमे अलुमानक्री प्रवृत्ति नदीं 
होती हे इस नियमसे सुष्ष्मादि पदाथकि साक्षात्कार करनेवाले ज्ञानकी सिद्धि दो जादी हे। 
यह्‌ कना कि सृष्ष्मादि परदार्थाका क्रमसे न्नान म्ले द्यीदो जाओ पर उनका एकसाध 
ज्ञान नदीं होता, युक्त नदीं है, क्योकि जिनका रमसे ज्ञान हो सकता हे उनका युगपत्‌ त्रान 
साननेमे कोद आपत्ति नीं आती है । इसप्रकार सुक्ष्मादि पदार्थोको युगपन्‌. जाननेवाटे 
केबटज्ञानकी सिद्धिदो जाती हे । (५) ज्ञानाचरण कमम बृद्धि ओर हानि दोनेसे ञो 
तरतमभाव दिखाई देता ह उससे यी केवट्ञानके अंश सिद्ध हो जाते हं; जो अपने अव- 
यचीके अस्तित्वका ज्ञान करते ह । द्रसप्रकार अलुमानसे भौ केवट्लानव् सिद्धिदो जानी 
है । (£) जिसप्रकार सूय परिमित पदरर्थको यी प्रकाक्चित करता उसीप्रकार तान भी 
परिमित पदार्थाको ही एकसाथ जान सक्ता द चिकाटवर्ती समन्न पदा्धाको नदरी, यद्रि 
पूसा माना जाय तो त्रिकाटवर्व सभी पदाथ उत्पाद, व्यय आर श्ुवस्वमाय रह. सामान्य 
विरोपात्मक हु, निव्यानित्य ह, एकानेकात्मक दहं, चिधिनिपिधरूप है, दसध्रकारखा सान नं 
दो सकेगा । इससे मो चिकालवर्वी समस्त पदार्धाका साक्षात्कार करनेवाले कवच्यतानर7 निद्धि 
हो जाती ष्‌ । ययपि सथो पदाथ सामान्यविक्ेपात्मक ह्‌ इत्यादि ज्ञान ददार न्य पायालाना 
हे पर इससे केवलन्ञानका अभाव नहीं टो लाता है, कवारिः सामान्यरूपे 
सान करना अपने ज्षानविदोपोमि अस्यत स्तानसामान्यका यामद् अार दियापन््पय समन्य 
पदार्थाका ज्ञान करना ज्ानविशेप अथीत्‌ केवटज्ञानदा का्यद््‌ | टनव वरणः यममः 
अभाव हयोने पर्‌ केवटत्तान समस्त पदार्थाको एकसाथ जानताह च्छ निदा लाना 
यदि फटा जाय कि केवली प्रात्र जयान्‌ सन्निद्ध अयो टास्टन दरा दसा 
ना ठीक नदीं हे, क्यांविः पसा सामने पर केवद्योदो सययतन्न्या पनम पह उमः; 


1 
१ ५ ~ न ) ष ॥ 


॥ 
यदि कहा जलाय छि कैवटीमो सर्यदातन्यवकया प्रसग प्रप्र स्पन हग ह र रः 
[शे 


४. 


फट्ना ठीक नदीं हे, स्योङि सोच लर दिस्नारर दरः 2 
श 
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वयवगयजावरणस्छ भिम्बलविणासे संते एगावयवेणेव महणविरोहादो | तदो वत्त 
मपत्त च अकमेण सयराचयवेहि जाणदि त्ति सिद्धं । 
“कञो ज्ञेये कथलः स्यादस्ति प्रतिवन्धरि । 
दाचे्त्िदहको न स्यादसति प्रतिवन्धरि ॥१३२॥' 


वहा अभाव] यदि कहा जाय किं केवटी आत्माके छदेदसे पदार्थाका हण करता 
हसो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि आत्माके समी प्रदेशेमिं विद्यमान आवरण कर्मके 
निभूट विनाश हो जानेपर केवट उसके एक अवयवे पदार्थाका अ्रदण माननम विरोध 
आता हे) इसटिये प्राप्न ओर अ्राप्त समी पदा्ेकि युगपव्‌ अपने सभी अवय्वोसे केवटी 
जानता है यह सिद्धो जाताहै। कदाभी टै 


^ प्रतिवन्धकके नहीं रहने पर ज्ञाता ज्ञेयके विषयमे अज्ञ कैसे रह सकता ह । अथात 
प्रतिवन्धक कारणके नदीं रहने पर ज्ञान स्वभाव होनेसे ज्ञाता ज्ञेय पदा्को अवश्य जानेगा | 
फिर भी यदि ज्ञाता ज्ञेय पदाथेको न जने तो प्रपिव्रन्धकं ( मणि मेवादि ) के नदीं रने 
पर दाह स्वभाव होनेसे अग्निको सी दाह्य पदाभैको नदीं जलाना चादिये ॥१२॥* 


बिरोपा्थ-उपर यह सिद्ध कर दी अये दै, कि जैसे जसे सम्यण्ददीन आदि गुर्णोकी 
बृद्धि हयोदी जाती है तदनुसार ज्ञानांरोके प्रतिवन्धक कर्मोका अभाव भी होता जाता दै, 
इसम्रकार अन्तमें कानांशोके आवारर क्मव्कि पूरी तर्दसे अभाव हो जाने पर समस्त ज्ञानांश 
प्रकर ह्यो जति द्र । तथा समस्त ज्ञानांसोके प्रकट हो जाने पर केव एक अंशस केवी 
जानते है देप अंसे नदीं यह्‌ कैसे संभव दै । शेप ज्ञानाद्योके आवारक कर्मके विद्यमान 
रहने पर दी उनकी प्राप् ओर अप्राप्र पदाथेकि यरहण करनेमें प्रवृत्ति न दहो यह तो संभव 
है पर यह संभव नही कि प्रतिवन्धक कारण मी नष्ट हो जार्ये फिर भी ज्ञान अपने ज्ञेयमें 
प्रवृत्ति न करे । सृखे ईधनके रहते हुए भी अच्नि तभी तक उसे नदीं जाती दै जव तक 
उसके श्रतिवन्धक मणि स॑त्रादि वर्ह पर विद्यमान रहते दँ । पर मणि म्॑रादिके वहसे 
हटते दी अन्नि अपने कार्यको उसी समय करने ठगती दै, यदि प्रतिवन्धक कारण वहसि 
हटा स्यि जार्यै ओर फिर भी अभि जलनेरूप अपने कायैको न करे तो वह अभ्रिदही 
नही कटी जा सकती है } यही वात ज्ञानके संवन्धमे भी समञ्चना चाहिये । इससे सिद्ध 
हुभा कि केवटी अपने ज्ञानके एक अंसे नहीं जानते हँ कितु वे समस्त ज्ञानांशोसे युगपत्‌ 
अपने ज्ञेयको भ्रहण करते ह | 
7 (ए (जञस्यावरणविच्छेद जञेयं किमवशिप्यते 1 अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वाथावलोकनम्‌ 1" 
न्यापवि० इलो० ४६५ ! सिद्धिवि० १० १९४ । (२)-मल्ञं स्या-अ०, -मन स्या-अ०, घर आर प० ५५३) 
उद्धतोऽयम-“* "जसति प्रतिवन्धने” घ० आए० १० ५३५ ॥ अष्टसहू° पु० ५०। “श्लो ज्ञेये कथमन्नः स्यादसति 
परतिवन्धके } दाद्येऽग्र्बाहिको न स्यात्कथमप्रतिवन्धकः ॥*-योगवि° व्रलो° ४३१ । 
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४७.ण च एसो असतं भणदि; एदम्हि अरीयकारणरायदोसमोहाणममावादो। 

§ ४८, एसो एवंविहो बड्टमाणभयवतो कि सयरकम्मकरंकादीदो, आहो णेदि! 
णादिपक्सो; सयलकस्मामवेण असरीरत्तयुबगयस्प उदेसाभावादो । णेयरपक्खो वि; 
सकलंकस्स देवत्ताभावेण तदुबडृषवयणकरलावस्स आगमत्ताणुवपत्तीदो । ण चादेववयण- 
मागमो; स्च्डादू(घु)त्तवयणाणं पि आगमत्तप्पसंगादो ति । 

§ ४६. एत्थ परिहारो बुचदे। ण पटमपक्खो; अणन्युवगमादो! ण विदियपच्ख- 
णिक्ठेवोत्तदोसो षि सेभव; देवत्तविणासयकलंकाभावेण सयरदेवभावुप्पत्तीदो घाद्‌- 
चरकेण सयलाचगुणणिवंधणेण देवत्तं विणासिज्जदि, ण चतं तथ अस्थि, जेण 
वटटमाणभयर्व॑तस्स देवत्तामावो दोज्ज । उत्त च- 


~ ,५^ «^ ^~ ~ ~~ ~ ~~ -~ 


४७. यदि कहा जाय कि केवरी अभूताथेका प्रतिपादन करतें; सो भी कहना 
टीक नहीं हे, क्योकि असयके कारणभूत राग, ेप ओर मोदका उनमें अभाव है । 

शका-इसम्रकारके वे महावीर भगवान्‌ सकल कर्मकरंकसे रदित दह, या नहीं ? 
इनमेसे पटा पक्ष तो टीक नहीं दे, क्योंकि भगवान्‌ महावीरो सकट कर्मासि रदित 
मानलेने पर वे अशरीर हो जारयेगे ओर इसलिये उनका उपदे नीं वन सकेगा । उसी- 
प्रकार वे सकट कमेसे युक्त हँ यह दसरा पक्ष भी टीक नहीं है, क्योकि सकटेक मान लेने 
पर उनम देवत्व नदीं वन सकेगा ओौर इसलिये उनके हारा उपद्रिष्ट वचनकलाप आगम 
नहीं हयो सकेगा । यहि का जाय किं अदेवका चचन भी आगम द्यो जाओ सो भी फटना 
टीक नहीं हे, क्योकि एेसा मानते पर मुदृदधे-गटीकूचोमे घूमनेवाटे आवासा ओर्‌ धूत पुरपकेः 
त्रचनको भी आगमपनेका प्रसंग प्राप्न हो जायगा ! 

४९. समाधान-अगगे पूर्वक्त शंकाका परिद्ार करते द्भ उपर्युक्त दरो पक्नोमिमे ध्वे 
सकट कम ककसे रहित हे" यद्‌ पटा पक्ष तो ठीक नटीं हे, क्योकि जिन ठामसनमें अरः 
अवस्थाको प्राप्त भगवान्‌ सदावीरको सकट फर्स॑कटकसे रदित नीं माना ह्‌ । उमीप्रक्यर 
दूसरे पक्षमे दिया गया दोप मी सेमबनदीं दह्‌, क्योकि देवत्वका नादया करनाल नार 
घातियारूपी कभैकरंकके अभावसे उनमे पूणैरूपसे देवपनेयी उत्ति टो सई ह । न्दने 
अवगुणोके कारणभूत चार घात्तिकमांसे देवत्व विनाश टोता र. परन्तु ्रटन रम्याय 
प्राप्र बद्धेमान लिनमे चार घातिकमै नही ह जिससे वद्धेसान मयवानदेः देवत्य अन्याय 
होवे । अथोत्त्‌ चार घातिकमेकि अमाव हो जानेके रारण उनदेः देवे अमाय नी द 
जा सप्ताह फटामीदह- 
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पापसुत्यरत छनतम्‌ । सस्यत 
< ४ { “सत्यं द्यन्ति तै 
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नद्‌ 
8, 


(“ीणे दसणगोे चरित्तोरे तेव व्रिए | 
समात्तणाणत्रिरिया खया ते दति केवद्िणो' ॥१४]॥ 
उयण्णमि अर्थेत णमि य दाटुमयिए्‌ णे । 

विददणव्द्र करति पूजे जिण्रर्स ॥१५॥' 

$ ५०, अवा्चउवमत्थि तति ण तस्म देवत्ताभायो; देवभावं व्राहदुमसमस्थे यषा- 
इचउकरे संते प्रि देवत्तस्स पिणासाभावादो । यवाहचरकं देवत्तविरेटि ण होदि ति कथं 
णव्वदे १ तस्स अधादृसण्णण्णहाणुववतच्ीदो । 

५९१. क्तिच, णच णाम-मोदाणि अवयुणकारणे; खीणमोहभ्मि राय-दोससंम- 
वामावादो । ण च आरे तक्रारणे; सेत्तजणिददोसाभावादो, रोयसिहरगमणं चडि 
सिद्रस्सवय उकसामावादो च । ण च वेयगीयं तकारण; यसदेज्जत्तादो । याद्चदवः- 

“ध्ृदनमोदनीय ओर चारित्रमोटमीय कर्मके श्रय हो जाने पर तथा उसीभ्रकार दोप 
तीन घ्ातिया कमेक क्षय दो जाने पर केवटी जिनके सम्यक्त्व, क्तान ओर वीय ये क्षायिक 
माव प्रकट दते दं १४९1 

(क्षायोपद्रामिक स्ानके नष्ट दो जाने पर ओर अनन्त ल्ञानके उत्पन्न होने पर देवेन्द्र 
जर दानवेन्द्रं भिनचर्की पूजा करते द ।॥१५।' 

§ ५०. चार अवातिया कम विदयमान द इसलिये चद्धंमान जिनके देवलका अभाव 
नर्द दयो सक्ता दै, कयोक्रि चार अघातिया कं देवत्वके घात करने असमै ह, इसलिये 
उनके रहने पर भी देवत्वका विनाश नहीं दो सकता दू । 

यका-चार अघातिया कर्म देवलके विधी नदीं ह, यद कैसे जाना जाता दह ? 

समाधान~-चार अधातिया कम॑ यदि दैवत्वके वियेधी होते तो उनकी अघातिसंक्ञा 
नी वन सकती धी, इससे प्रतीत दता ह कि चार अवातिया कमं देवव्वके वियोधी नर्द हं | 

द्रश्ीक्रा जर भी सष्क्रसण कस्ते द 

§ ५१. नासक् र गोत्रकम तो अवशुणके कारण ह नहीं, क्योकि जिन क्रीणमोह 
ह, इसथ्यि उनमे नाम ओर, गोत्रे निभित्तसे राय ओर द्वे संभव नदीं हो सकते हं । 

युकम भी अवशुणका कारण नदीं दे) कया श्रीणमोह्‌ जिन भगवान वर्वमान क्षित्रके 
निभित्तते रेप नदीं उस्न देता है ओर आगे होनेवछि खोकरिखरपर गमनके प्रति सिद्धके ` 
समान उनके उक्ण्ठा नदीं है। इससे प्रतीत दोता दै कि केवी जिनके विद्यमान आयुकम 
`" (ध वदक्षणमोदे णद घादित्तिदए्‌ चरित्तमोहम्मि । सम्मत्तणाणदंसणवीरियचरियाई होति सड. 
यारु ॥"-ति० प० १।७३। उदृतेयम्‌- घ० सं° पृ ६४ ! ध० आ० प० ५३५। (र्‌) “जादे र्णतणाणे 
णट्टे छ्दुमट्ष्दिम्मि णाणम्मि । णवविदुपदत्वस्ारा दिव्वज्मणी कद सुत्तत्थं +" त्ि० प० ११७४ 1 
उद्धतेयम्‌-ध० सं० पुण ६४। घ० आ०प० ५३५्‌ 1 "“उप्य्न॑मि अणंते नट्ठम्मि अ छाउमत्विएु नाणे । राष्ए 
संपत्तौ महृसेणवणम्मि उज्जाणे ।। एम॑ते य विचित्तो उत्तसपासम्मि जन्नवाडस्स । तौ देवदार्णावदा करिति 
महिम जिणिदस्स पण-मा० नि० भा० ५३९, ५४१ 1 (द)-सरेही ण-ज० मा०, । 
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सहेन्जं रतं वेर्यणीयं दुरखुप्पाययं । ण च तं पादवउकसत्थि केवलिण्हि, तदोण 
सकञ्जजणणं वेयणीये जरमहियादिविरहियवीजं वेत्ति ! वेयणीयस्स दुक्खशप्पार्दतस्स 
धाडवउक्तं सहैज्जयमिदि कथ णव्वदे १ तिरयणपउत्तिखण्णहाणुववत्तीदो । 

§ ५२. घाइकम्मे णद्रे सेते वि जई वेयणीयं दुर्खयुप्पायई्‌ तो सिसो सथयुक्सो 
केवटी होञ्ज ?ण च एवं; युक्खातिसास॒ शरजलविसयतण्हासु सतीषु केवलिस्स समोहदा- 
वत्तीदो । तण्डाए ण रंज, किंतु तिरयणष्टमिदि ण योक्त जुक्त; तस्थ पत्तासेससस्वम्मि 
तदस्चभवादो । तं जंहा, ण ताव णाणहं जई; पत्तकेवरणणिमावादो । ण च केवल- 


^^ <^^+^~^- ~^~^-~-^~ ~~ ~ 


अवरा्णोका कारण नदीं हे! तथा वेदनीय कर्म सी अवगुर्णोका कारण नदींदह्‌, क्योकि 
यद्यपि केवदी जिनके वेदनीय कर्मका उदय पाया जाता द फिर भी वह्‌ असहाय दोनेसे 
अवगुण उत्पन्न नहीं कर सकता है । चार घातिया कर्माकी सदायतासे दी वेदनीय क्म 
टुःखको उत्पन्न करता है, परन्तु केवरी जिनके चार प्रातिया कम नदीं ह, इसचिये जल 
ओर भिष्टीके चिना वीज जिसग्रकार अपना काय करनेमे समर्थ नदीं दोता द उसीपरकार 
वेदनीय भी घातिचतुष्कके विना अपना कायै नदीं कर सकता दे । 

संका-दुःखको उर्पन्न करनेवाले वेदनीय कमैके दुःखके उपपन्न करानेभे पातिचतुप्क 
सहायक हे, यद्‌ केसे जाना जाता दै ? 

समाधाच-यदवि चार घातिया कर्मक सदायताके चिना भी वेदनीय कम दुःख देनेमं 
समं हो दो केवी जिनके रल्नत्रयकी निवौध प्रचत्ति नदीं वन सकती है इससे प्रतीत 
होता हे किं घातिचवुप्ककी सहायतासे दी वेदनीय अपना काय करनेमे समय दोताद्र्‌। 

§ ५२. घातिकमेके नष्ट दो जने पर मी वेदनीय क्म दुःख ठन्न करताद्‌ यद्रि 
पसा माना जावे तो केवरी जिनको भूख ओर प्यासकी वाधा दोनी चादि | परन्तु पमा 
हे नर्ही, क्योकि मूख ओर प्यासमे मातविपयवः ओर जविपयवः वृप्णकर दनि पर्‌ ठव 
भगवानफो मोदहीपनेकी आपत्ति प्राप्त दोवी है 

यदि कदा जाय कि केयटी जिन चृप्णायश्च भोजन नही करते द्‌ पिन्तं गद्यर 
च्यि भोजन करते ह, सरसा कहना भी युक्त नदीं द्‌, स्याति कवटा लिन पूथस्पमः 
आत्मस्वरूपको प्राप्न कर चुके द, इसल्यि ध्वे रनन्रय अपानं ज्ञान, ययम दर प्यान क 
लिये भोजन करते रः यह्‌ वति संभव नदीं । आने दयी पष्रदन्य फर £ 
केवली जिन ज्ञानकी ्राप्निके दिये तो सोलन करते नदीं हं. वरद जननि दद नरः 


(९) “पादि प वेयणीयं मोरस्व प्टेण घाददे जीप चार कर पान १९ (नर 
येयादियमं क्षूदादिकार्यकरणे अपिकटसामर्प्य मदति 1-न्दायदुमुर ए० ८५९ ॥ धर टा: 
रत्नद० टी° पुर ६1 भारतं षले० २१९1 (२) ""कदन्पता्त्त चान्य सरद पपनम: - पः 
३९०। (३) रुलन~ किमपल्पासी भूर पद-परसारपखदः ए, रनर ध र 
पराप या, प्रापत्राणापया?' प्रमेयदः० पुर ३०६९ 1 न्णारदुनु ० ८८३ 1 प्रय... 
(४)-पापानापा-स०, ता ! 
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पागादो अहियमण्णं पल्णिन्जं णाणमसि जेण तद्र केवरी लेस्ज । ण संजम 
पत्तजहाक्लादसेजमादो । ण स्ख्राणं; विसदकयासेसतिटुयणस्स स्मेयाभायादो । ण 
जइ केवरी यतिकारणामाव्रादो त्ति सिद्धे 


प्राप्न कर दिया द] तथा केवटघ्तानसे वदा जौर कोद दृस्रस छान प्राप्त करने योग्य 
नध जिससे उस ज्ञानकी प्राप्निके यिये केवद्ी जिन भोजन करे । दससे यद्‌ निरिचत से 
जाता कि केटी जिन स्लानकी प्राक्चिके लिय तो भोजन करते नदीं द्रं । संयमके ट्य 
केवरी जिन भोजन करते हं, यद्‌ भी नहीं कद्‌ जा सकता द्‌, क्योकि उन्दं यथाख्यात 
संयमकी प्राश्न द्यो चुकी ह, ध्यानके यिय केवदटी जिन भोजन करते द्र यद कथन भी 
युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि उन्धोने पूणैरूपसे चरिमुवनको जान दिया दै, इसलिये उनके 
ध्यान करने योग्य कोड पदाथ ही नहीं रदा ह । अतष्व भोजन करनेकरा को कारण नदीं 
रदनेसे केवटी जिन भोजन नदीं करते द यह्‌ सिद्ध हो जाता है । 

तरिरोपाथ-अगममे वातिया अधातियके सदसे क्म दो प्रकारके वतदये ह । 
उनमेसे जो जीवके केवटल्तान, केचट्ददीन, अनन्तवीभ, क्षायिक सम्यक्त्व आदि क्षायिक 
मावोका ओौर मतिक्लान आदि क्षायोपरमिक भावोका घात करते द्र उन्हे घातिया कर्म 
कहते द । तथा जो जीवके अव्यावाध ओर अवगाहनत्व आदि प्रतिजीवी गुणोका घात 
करते हँ । तथा जिनके उद्यका प्रधानतया कायर संसारकी निमित्तभूत सामग्रीका प्रस्तुत 
करना टै उन अघातिया कमे कते हं । इसप्रकार दोनों प्रकारके क्मकि कार्याका 
चिचार करने पर यद्‌ स्पष्ट टो जाता दै किं वातियाक्म री देवत्वके वितेधी दह अयवातिया 
कम नही, क्योंकि सर्वज्ञता, वीतरागता, निर्दपता ओर हितोपदेरिता ये देवकी विशेषता 
ह्र जो घातिया कमकि अभाव होनेपर ही प्रकट होती दँ । अत; अरहंत पस्मेष्ठीके चाये 
अघातिया कर्माका उदय पाये जानेपर मी उनसे उनके देवत्वमे कोई वाधा नहीं आती हे । 
यद्यपि नामक्ैके उद्यसे शरीरादि ओर गति आदि रूप अनेक प्रकारके कायै होते हँ तथा 
मोच्रकमेके उद्यसे उच्च ओर नीचपनेके भाव उत्पन्न होते है । पर केवली भगवानके इन 
दारीरादिकमे राग ओर द्वेप उसन्न करनेके कारणभूत मोहनीय कमैका अभाव दयो गया ह, 
इसलिये नाम ओर गोच्रकमके कायं उनमें रहते हए भी उन कारयामि उनके राग ओर दवेप- 
माव उत्पन्न नहीं होवा दै । जआयुकमे अवगादनत्व नामक प्रतिजीवी गुणको प्रकट नदीं दने 
देता है, आयुकमैके निमित्तसे उनफै कषेतरजनित दौर्पोकी संभावना की जा सकती है ओर 
अन्य चित्रके प्रति जानेकी उक्तं भी कदी जा सकती है } पर मोहनीयका अभाव हो 
जानेके कारण केवट आयु कर्मके निमित्तसे उनके न तो जिस कषेत्रम वे रदते दँ उस कषित्रके 
संसर्मेसे दोप दी उत्पन्न होते ह ओर न उर्ध्वगमनके प्रति उत्कंटादी पाई जाती है । 

(१ भूमितका-अ० +आ० ! “सगवति वुभृक्षानास्ति तत्कारणमोदहाभावात्‌ ।"-त्यायकरुमु° पृ० ८५९ ! 
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६५२. अह जई सो युंजई तो वंलाउ-सौदु-सरीस्वचय-तेज-सुहद्टं चेष थंजई संसा- 
रिजीवो च्व; ण च एवै, समोहस्स कबलणाणाणुवचच्चीदो । ण च अकेवलिवयणमायमो, 
रागदोसमोहकंटंकंकिए हरि-हर.दहिरण्णगग्भेस च सच्वामावादो । आगमामाबे ण तिरय- 
णपरत्ति त्ति तिर्थवोच्छेदो चेव होज्ज, ण च एवं, तित्थस्य गिव्ाहवोहविस्यीकयस्स 
उवकरमादो । तदो ण वेयणीयं घाइम्मणिरवेभ्खं पठं देदि त्ति सिद्धं । 

६५४. तम्हा सेथ-मल-रय-सत्तणयण-कदक्खसरमोक्खादिसरीरगयदोसविरषिएण 
इसीप्रकार वेदनीय कम भी उनके सुख ओर्‌ दुःखरूप वाधाका कारण नहीं हे, क्योकि 
वेदनीय कम स्व॑ सुल ओर दुखके उत्पन्न करनेमे असमथ दे । जवतक उसे चारों 
घातिया कर्माकी ओर प्रधानतया मोहनीय कर्मी सहयता नहीं मिलती हे तचततक्र जीवकं 
भूख ओर प्यास आदिरूप वाधा उसन्न नहीं होती है । आगमम केवली जिनके जो 
ज्लधा आदि ग्यारह परीपहयका सद्भाव वतलया है उसका कारण केवटी जिनके वेदनीय 
कर्मका पाया जानामाच्र दै । पर वेदनीय कमं मोहनीयके चिना स्वयं काय करनेमे अस- 
मथै ह, इसलिये वरहो ग्यारह परीपह उपचारसे दी समन्लना चाहिये वासवम नदीं । 
वेदेनीयको मोहनीयके पहले कहनेका भी यही कारणदहे। इसप्रकार चासं अप्वाततिया 
क्मकि उदयके रहते हए भी वे देवलके वाधक नहीं हं यद्‌ सिद्धो जातादे। 

५३. यदि केवटी जिन भोजन करते तो संसारी जीवोके समान वे वल, आयु. 
स्वादिष्ट भोजन, शरीरकी वृद्धि, तेज ओर यखके ल्यि ही मोजन करते है पेखा मानना पटृता 
है, परन्तु सा है नदीं, क्योकि एेसा मानने पर वे मोदूयुक्त दो जायने ओर दसय 
उनके केवलन्ञानकी उसत्ति नहीं स्ये सफेगी । 

यदि कहा जाय किं जव कि जिनदेवको केवटत्ान न्हींद्येनाद््‌ नो केवनतानम 
रहित जीवके वचन दी आगम दयो जवि, सो मी क्टना टीकः नटी हू. क्यकरि णसा मानने 
पर राग, द्वेष ओर मोदसे कटकित उनमें पिष्णु, महद्धि ओर त्रद्याकौ तरट्‌ सन्यनाना 
अमाय स्ये जायग( ओर सलत्यताका अभाव दोनेसे उनके वचन जागम नदीक् तारके) 
तथा इसप्रकार आगमका अभाव हो जाने पर रनेत्रयये प्र न न्कमी शममः 
तीधका व्युच्छेद ही हो जायगा । परन्तु पसा ही, यथादिः निदाध यध द्याया उत 

तीय उपरष्ि वरावर होती अनपय यद्‌ सिद्ध हज 7 पानिदसोयो प्टदप्यय 
विना वेदनीय क्म अपने फलव नहीं देता ह । 


को [ 
(र = 


६५४. दुसलियि पसीना, म, रज अथान वाद्य प्रपि दरोरोरपर 
नयन, ओर कटाक्षरूप वाणा ह्ोडना अदि सरीसयन नमन्त द रत, समचयुरनः 
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(१) वुटना~-"ल बटाउसारडट्टं पनर < 
स 
-मूखाखा० ६।६२्‌। (२) दुला" न स्यादयं दमदमा नय च म 
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६।६२। (३) -दटरोरे खर, ० | (४) समरस अत नरम ई 


७२ जगपवलारिद्िन्‌ वायवा [ प्यदोतविदत्ती £ 
समचररस्ससंटाण-वज्जरिगिदसवटण-दिच्वर्मध्र-पमाणणहरोम-िराहरण मायुगसोम्मवय- 
ण-गिरवर-मगोहर-णिरारय-सुणिन्भयाद्विणाणागुणसदियदिव्यदेहधरेण, रायदोसकसापि 
दिमचरव्विहोवसम्ग-वावीसपरीसहादिसयलदोसपिरदिष्ण, जोयणतरदूरसमीवस्थदारस- 
देसभासद्कभासाज्ञद-दव-तिरिक्ख-पणुम्ाण सगसगमासाजुद्र-दीणारियमावपिरदिय- 
महुर-मणोटर-गेमीर-विसदवाया (ग) दिसयमेपणोण, मवणवासिय-व्ाणवेंतर-जोदिसिय- 
[न [० पुव गक १ [क # 2 [॥ 
सोहम्भीसाणादिक्रप्पवापिय-चक्रबद्ि-यल-णारायण-चिाहर-गयाहिराय- म॑डरीय-मदा- 
मेडटीय-दंदग्मि-वाडभृदि-सिव-वाखादि - दव-मणुत्-युणि - मर्दितो परत्तपृजादिसयेण 
रम्मत्त-णाण-दूसण-वीरियावगाहणागुस्वरहुथ -अव्वावाद-सुदरमत्तादियुणिि सिद्धारि 
च्छ ब्रदृटमाणमडारपण उचडद्त्तादो पमाणं दव्वागमो | उत्तं च~ 
संस्थान, वञ्रव्रुपभनासच संहनन, दित्यगंध, योग्य प्रमाणरूपसे स्थित नख ओौर सेम, आम- 
रणोसे गदितपना, परदीप्यमान ओर सौम्य मख, वस्रसे रदितपना, मनोहर, आनुधसे रहित- 
पना, जर अस्यन्त नि्भयपना आद्रि नानाशुरणोसे युक्त दिव्य देको धारण करनेवाले; राग- 
देप कपाय अर उच्यसे तथा देव, मनुप्य, तियच ओर अचेतनछरेत चार प्रकारफे उपसर्ग, 
ओर वादस परीपट्‌ आद्रि समस्त दोसे रदित; ष्क योजनके भीतर दूर या समीप चैवे हृ 
नानदियस्वन्धी अटारट्‌ मदाभापा ओर (सातसौ) रवुभापाओंसे युक्त पेसे देव, तिर्यच ओौर 
सचु्योकी, अपनी अपनी भापाकूपसे परिणत, तथा न्यूनता ओर अधिकतासे रदित, मधुर, 
मनोहर, गंभीर ओर्‌ विद्‌ इन भापके अतिशशयंसे युक्त; भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क, 
सोधसै फे्लान आदि कल्पवासी, चक्रवर्ती, वद्देव, नारायण, चिदाधरः, राजा, अधिराजा, 
मडटीक्र) महामउटीकः इृन्द्रभूति, अ्निभूति, वायुमूति, सिह) व्यार आदि देव मनुष्य सुनि 
सर तिशष्धोके इन्द्रौसे पूजाके अतिशयको प्राप्त हुए ओर श्रायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, 
केवटद्रदीन, अनन्तवी्, अवगाहन, अरुरुटघु, अव्यावाथ ओर सुक्ष्म आदि गुणोंसे 
सिद्धकरे ममान बद्धमानमद्रारकके द्वारा उपदिष्ट टोनेसे द्रव्यागम प्रमाण दै) कहा मी दै- 
 मोवर्घेि ! द्यपहूदिदेददोमेि सेततमदूसिदसरीरो 1 आदिमसंहणणजृदो समचउरस्संगचानसंटाणो । दिव्ववर- 
गंवधारी पमाणद्यिदरोमणखद्वौ 11 णिब्भूसणायुयंवरभीदी सोम्माणणादिदिव्वतणू । मदुठन्महियसहस्सपमा- 
णवरदखक्खणोपेदो ॥ चउविदहृउवसग्गेहि णिच्चविमुक्को कसायपरिहीणो 1 छहुपहुदिपरिसर्हैहि परिचत्तो राय- 
दोसेहि ॥ जौवणपमाणसंदिदतिरियामरमणूवनिवह्पदिवोहो } मिदमधुरगभीरतरा विसदविस्रयसयरमासाहि ॥ 
अदट्टरसमदटामास्ना सुल्टयभास्ना वि सत्तसयत्तंखा । अक्खरजणक्रप्पयस्नण्णीजीवाण सग्रलमासाजो । एदासि 
मासाणं तारूवर्दतोट्‌टकंटवावारं 1 पररिदरिय एककालं भव्वजणाणंदकरभासौ ! भावणरवेतस्जौयसियकणपवासेहि 
केसववर्देिं । विन्जाहूररोहि चक्क्रिप्पमृहेहि णरेहि तिरिएदहि ॥ एदेहि अण्णेहि विरचिदचरणारविन्दजुगपूजो 1 
दिट्टसयटद्टसासे महावीरो अत्यकत्तासे ॥“-ति° पर १।प८-द६४ 1 जीपपार सू० १२। 
{ १`-वटिणाराय-त ° 1 (२) “पंचस्यरायसामी अददिराजो होदि कित्तिभरिददिसौ ! रायाण जो 
सदृस्सं पट सो होदि महराजा ॥ दुसहस्समउउचद्ध मुवचसहौ तच्च अद्धमंडकिओ । चउराजसटहस्साणं मदहि- 


णाउ होड मंडचियं 1 महमंडदियो णामो उद्सदस्साण मदहिवई ताणं {*-ति° १० १।४५-४७। (२) “इन्द्रा 
गिनिवायमत्यास्याः कौडिन्याख्यादच पण्डिताः । इन्द्रनोदनयायातः भ्रमवस्यानमहतः हरि ० २।६८। 


गया०? || धस्युवदेघद्वणवियारो ७३ 


"“निस्संसयकरो वीये महावीरो जिणुक्तमो । 
राग-दोस-भयादीदो धम्मततित्यस्स कार ॥१६॥* 
§ ५५, फस्थ कहिये ? सेणियगए सचेरुणे महामंडरीए सयरुवसुहामडरं सुंजंते 


-~~~~~ ~ . ~ ~^ 


मगहामंडलू-तिलञषसरायगिहणयर णरयिदिप्मदिष्ठिय परिरलगिरिपव्वए {सद्धचारण- 
सेविए ारहगणपरिवेदिटढएण किय । उत्तं च~ 
““पंचसेलपुरे रम्भे, विरले पव्वदुत्तमे 1 
णाणादुमस्तमादण्णे सिद्ध चारणसेविदे ॥१५॥ 
करषिगिरिरिदाशायं चतुरो याम्यदिरि च मारः । 
विपुरगिर्र्निऋ्यामुभौ श्त्रिकोणो स्थितौ तत्र ॥ १८ 
धनुषा(श)कारर्िनो वारुण-वायन्ध-सोमदिज्लु ततः । 
वृत्ताकृतिरीशाने पाड्स्सर्वे कुशाग्रदताः ॥१<६॥ 
८“जिन्दोने धरमैवीथैकी प्रवृत्ति करके समस्त प्राणि्योंको निःसंयय करिया, जो वीर द 
अथौत्‌ जिन्टौने विरोपरूपसे समस्त पद्‌थसमूहको प्रयक्ष कर लिया दे, जो लिनेमिं श्रष 
है, तथा सग, द्वेष ओर भयसे रदित ह पेते भगवान्‌ महावीर धरम॑ती्के कता ह ।१६॥ 
§ ५५. शंका-भगवान्‌ महावीरने धर्सदी्थका उपदेश कँ पर दिया ! 
समाधान~-जव महासंडरीक श्रेणिक राजा अपनी चेटना रानीके साथ सकट प्रथिी 
संडटका उपभोग करता था तव मगधदेशके तिटकके समान राजग नगरकी नच्रय दामे 
सित तथा सिद्ध ओर चारणोके हयाय सेवित विपुलगिरि पर्बतके उपर वारह्‌ गणो अर्थान्‌ 
सभाओसे परिवेष्टित भगवान्‌ महावीरने ध्मतीथेका कथन क्रिया । कदा भी ह 
“"पचङलपुरमे अथौत्‌ पांच पहाडोसे शोभायमान राजगृह नगरे पास न्थिन, नान। 
प्रकारके बृषोसे व्याप्त, सिद्ध तथा चार्णोसे सेवित ओर सर्य पवतमिं उनम रेमे अनि- 
रभणीक विपुलाचल पवैतके उपर भव्यजनोके लिये यगवान मदटावीरने धमनी प्रतिपादन 
किया । पेन्द्र अथात्‌ पूर्वे दिक्ामे चौकोर आकारव ऋपिनिरि नामका परयत । दधि 
दिकश्ामे वभार ओर नेऋदय दिश्चामे विपुटाचट नामके पतह । ये दोनों एन परि 
आकारवाले पिम, वायव्य ओर उत्तर दिश्चामे धुप अ 
पयत ह । रान दिश्ामे मोदखकार पांड्‌ नायका पवत द्‌ ।चे सव पवन दुटाद अदर भ 
(१) चुजति म~स० । (२)}-त्तिटयो म-जा< (३) प्राददयमाना दने दिदि ददप (२१०६ ८; 


द्रष्टव्यम्‌ 1 () “देवदाणववेदिदे' धर संर पुर ६६ शनुररेदरमर्टनमः रुषम्‌ (रण 1 
विडलम्मि पस्पदवरे वीरलिणो अदकचायो ।४'-त्िर पर १।६२) (4) ररि. र. गा दरम 
दद = ~र द 1४६" 


थ स 


पृर्बाए्‌ रिसिततेलो दाहिषाए वेभासो 1 विडय्मरिम पव्ददउरे ठर 


(६) पिकोपेः रि प्यत्र खर {७} ~नसर रहन! दार, =<. ठः । 


मस्दमौग्यदिश्‌ सः 1"- धर संर चत ९२१८ चा उनरिन्ो श उ न ल्स- ३२ 
णादो नसे बूमर्गददियरता 1 "-वितर्पन १।२९ 1 एटि ३.५२ + 
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§ ५६. कम्डि काते कदियमिदि पृच्छिदे सिस्साणं प्रचयजणण्टं काटप्रह्यणा 
फरीरदे | तं जहा, दुवि कलो उस्रप्पिणी ओनप्िणी चदि । जत्थ वर्माउरस्मदाणयु- 
स्सप्पणं ब्दी होदि सो कालो उस्सप्पिणी । जल तें हणी ददि सो ओसधिणी । त्थ 
एकरेको सुसमसुसमादिमेएण छष्विदयो । तस्थ णएदस्त भरहसेत्तस्य यओसप्पिणीए्‌ चटत्थे 
दुस्पमसुसमकाले णवि दिवसेहि छदि मासेदि य अदहियनेत्तीयवासावससे ३३-६-६ 
पित्थुप्पत्ती जादा । उत्त च~ 

“दूम्मिस्मेवसथिणीए चरव्यक्रालस्स पन्मे माए । 
चोतीष्ठवासावसेसे किचि विसेमृणकादटम्मि ॥२०॥ त्ति । 
तं जहा, पण्णरसदिवसेहि यदि मासेदहि य अदियपंचहत्तरिवासावसेसे चरत्थकालें 
७५-८-१५ पुष्फुत्तरपिमाणादो अआसाट-जोण्दपक्-छषटरीए महावीरो याहत्तरियात्रा- 
 उथो तिण्णाणहरो गन्भमेदण्णो । तत्थ तीसवासाणि वमारकालो । वारसवासाणि 
टके हुए दं ।॥१७- १९)" 

§ ५६. किस कराटमे धर्म तीथैका प्रतिपादन किया ठेसा पृष्टने पर चिरप्योको कटका 
ज्ञान करनिके सिये अगि कट्की प्रख्पणा की जाती दै। वद इसप्रकार ट-उत्सर्पिणी ओर 
अवसर्पिणीके भेदसे काल दो प्रकारका दै । जिस कराटमें वट, यु ओर यरीरकी चारक 
उत्सर्पण अरात्‌ वृद्धि दोती द बद्‌ काट उत्सर्पिणी काट दै | तथा जिस काटमे वट, आयु 
ओर शरीरी ऊँचाईकी दानि दोती द वद्‌ अवसर्पिणी काट द्र । इनमेंसे प्रत्येक काट 
सुषमसुषमा आचके भेदसे छद प्रकारका द उनमेंसे इस भरतकषेत्रसंवन्धी अवसर्पिणी 
काटके चौ दुःपमसुपमा काटमे नौ दिन जौर छद महीना अधिक तेतीसर वर्धे अवरिष्ट 
रहनेपर धर्मती्थकी उत्ति हुई । कदा भी दै- 

टस अवसर्पिणी काके दुःपमसुपमा नामक चौय कालके पिष्टे भागमें कु कम 
चौतीस् वषे वाकी रहने पर धर्मैतीथैकी उत्पत्ति हुई ॥२०। 

आगे इसीको स्पष्ट करते द-चौये काटमें पन्द्रह दिन ओर आठ मदीना अधिक 
पचहत्तर वर्धं वाक्री रहने पर अपाद्‌ महीनाके खट प्रकी पष्टीके दिन वहत्तर वर्षकी जयुसे 
युक्त तथा मति; शुत ओर अवधि क्ञानके धारक भगवान्‌ महावीर पुष्पोत्तर विमानसे गर्भमें 
अवतीर्ण हुए । उन वहत्तर वमिं तीस वधे कुमारकाट है, वारं बर्थ छदमस्थकाट दै तथा 

त (श) 'एत्याव्रसपिणीए्‌ चडत्यकास्स चरि ममागम्मि । तेत्तीसत्रासजडमासपण्णरेसदिवसमेसम्ि।।" 
-त्ति० प० १।६८ । उद्धृतेयम्‌-घ० सं० प्रु० ६२॥ घ० सा० प०५३ष्‌ । (र्‌) ! वापाद्सुसितपप्ठयां हस्तो- 
त्तरमव्यमाध्िते घधिनि 1 यायातः स्वर्गसुखं मृक्न्वा पुप्योत्तराघीशः । सिद्धा्थनृपतितनयो मारतवास्ये 
विदेहृकदपुरे । देव्यां श्रियकारिण्यां सस्वप्नान्‌ संप्रदव्यं विमूः 1''-वीरभ० । तृखना--'^तेणं किणं तेणं 
स॒मएणं समणे नगं महावीरे चै मे भिम्हाणं चडत्ये मासे बदूटमे पवसे मामादगरुदधे तस्स णं भास्नादमुटस्स 
छृदुठीपक्वे णं महावरिजयगुष्कूत्तरपवरयुंडरीमामो महाविमाणायो वीखं सागरोवमद्ट्दिनागो माडक्वएणं 
मववखाप्‌ णं दिद्रक्खछए णं मणंतरं चयं चडइत्ता इदेव जंवुरीवे दीत्रे मारहे वाते दाहिणद्दमरहे इमीतरे गोत 


गा० ® ] वड्ढमाणस्व श्राउपरिमाखादििस्वणं ७५ 


छंहमत्थकालो । तीसं बस्साणि केबलिकालो । षएदेसिं तिण्डं पि कालाणं समासो 
बाहत्तरिवासानि । एदाणि [ पण्णरसदिवसेहि अहृमासेहि य अदहिय- ] पंचहतरिवासेसु 
सोहिदे बडटमाणनिणिदे णिच्खुदे संते जो सेसो चउत्थकालो तस्स पमाणं होदि । 

§ ५७, एदम्ि छाबद्िदिवघणकेबलिकासे परिवित्ते णवदिवसछम्मास्ाहियतेत्ती- 
सवासाणि चरत्थकाल्े अवसेसाणि होति । लसष्टिदिवसाचणयणं केवलकालम्मि किमहं 


~ ~~~ ~-^~~ ~~~ 





तीस वर्षं केवङिकाट ह । इसप्रकार इन तीनों काठोका जोड वहत्तर वपं होता हे इस 
वहत्तर वर्षप्रमाण कालको पन्द्रह दिन ओर आठ मदीना अधिक पचहत्तर बर्पमेसे घटा देने पर, 
वद्धैमान जिनेनद्रके मोक्ष जाने पर जितना चतुथैकाट दोष रहता है उसका प्रमाण होता हे । 

,§ ५७. इस कार्म छयासट दिन कम केवतिकाट अर्थात्‌ २६ वर्ष, नो महीना 
ओर चौवीस दिनके मिस देने पर चतु काट्मे नौ दिन ओर छ मदीना अधिक तेतीम 
वषे वाकी रहते दै । 

विशेपाथे-नये वर्षका प्रारम्म श्रावण कृष्णा प्रतिपदासे होता ह ओौर भगवान्‌ महा- 
वीरकी आयु वहत्तर वपं प्रमाण थी । जव भगवान्‌ महावीर स्वामी मोध्न गये तव चतुथ 
कालमे तीन वषै आठ माह ओर पन्द्रह दिन वाकी घरे । अतः चतुथ कालम पचदत्तर 

` वर्प आट माह ओर पन्द्रह दिन दोप रहने पर भावान महावीर स्वामी गर्भम अये चद 

निधित होता है । इसमभेसे गर्भसे लेकर ऊुमारकाल्के तीस वपं ओर दीक्षाकाले वार 
वपे इसप्रकार व्याडी वपं कम कर दने पर चतु्य॑काल्मे तेतीस वषं आट माद्‌ ओर 
पन्द्रह दिन दोप रहने पर भगवान्‌ मदावीरको केवलज्ञान प्राप्त इजा । पर केवटक्तान प्रात 
दोनेके अनन्तर ही धमेतीथेकी प्रवृत्ति नीं हई, क्योकि दो माद्‌ ओर छद दिन तक गण- 
धरके नदीं मिटनेसे भगवान्‌की दिव्यध्वनि नदीं खिर । अतः तेतीस वध अट माद्‌ सौर 
पन्द्रह दिनमेसे दो माद्‌ तथा छ्‌ दिनके ओर भी कम कर देने पर चतु कामं तेनीम 
वपे छह माह्‌ ओर नौ दिन वाकी रहने पर धर्मतीधी उत्पत्ति हट एेसा सिद्ध होना । 

रांफा-केवटिकाटमेसे छयासठ दिन किसय्िये कम कयि गये ? 


पििणीए ` ` ुस्समसुसमाए समाए यहुविटयदताए्‌ नागरोवमकोटाकौदीए्‌ दायान्योनाए्‌ वामनतनमि5{मि1 
पंचट्त्तरीए वासेहि अदनवमेहि अ मसेहि सेनि ` ` समणे नगं मह्यदीरे चरमतित्ययने पुरनिया 
माहुणकुण्डग्पामे नयरे उसभदत्तस्स माहणस्त कोडालसगुत्तस्स भारियाए दयाणंदाए्‌ माहपाए जापर मन्या 


पुव्वरत्तावरतकाटसमयंत्ति हत्पुत्तराहि नप्वत्तेणं जोगमूवगएषं आाहारदरत्ताए्‌ मरव्गल्दत्‌ मनरस्स 


फूच््ठि्ति गन्भताए वप्कंते 1 "ल्प स० २। "अत्यत्प भग््वासे दप्टन्यामं एर मुपन्यनद् 1 यनन 
दपसटहो सिदत्यो नाम नामेणं ।। तस्स य दहगुपरटिया जन्या तिरट न्ति मतमया । ल सत्थ श्प 
आयाओो चरिमसमयभ्मि ॥"-पउम० २।२१-२२ ! लार नि मान दा ५२ 

(९) “"एदाणि प यह्तरिवासेद्‌ सोहि पस्व्मापःउप्द द क 2 
(२) पञ आऽ पञ ५३५॥ 'ष्दद्पष्टिदिरखन्‌ मूरो सनेन न्िन्न्‌ दिः 1 द श र 





“"पट्पष्टिरटानि नृ निर्जगाम रिव्यप्यनिन्पस्य ! ~= श्योर ४ 


~ १५५ २ ४५ 


~~~ ~~ -~~-~~~~~~--~ ~~~ ~ ---~~ ~~~ ` ~ 


७९ अयधक्लाच्षिदे क्तायपाहडं [ प्जदोततविदत्री ¢ 


कीरदे १ केवरुणाणे स॒षुप्यणो वि तस्थ तित्थाणुप्प्तीदो । दिव्वन्छणीए्‌ किमदं तत्था- 
पउत्ती १ गर्णिदाभावादो । सोहम्मिदेण तक्डणे चेव गर्िदो कष्ण दोृदो १ ण; 
कारलद्धीए विणा अंसदेन्जस्त देविंदस्स तद्टोयणत्तीए अभावादो । सगपादमूरम्मि 
पडिवप्णमहन्वय मोत्तूण अष्णयुदिस्िय दिच्यञ्छणी फिण्ण पयद्दे ? सादहावियादो | 
ण च सदहाओ परपन्जणिओगारुहो; अव्यचस्थावत्तीदो । तम्हा चोततीसतवासिसेतर्फिचि- 
विसेश्षणचउत्थकालम्मि कतिःधुप्यत्ती जादैत्ति सिद 

$५८.अ्णे के वि आईरिया पंचहि दिवसेहि अहि मासेहि य उगाणि बादत्तरिवा- 
साभि त्ति वङ्ढमाणनिणिदाउयं परूंति ७१-२३-२५ । ते्तिमरिप्पएण गच्मत्थ-कुमार- 
छदुमस्थ-केवलिकाराणं परूबणा कीरदे । तं जहा, अीसादनजोण्दपक्खच्टीए ंडपुर- 


समाधान-मगवान्‌ महाबीरको केवटज्ञानकी उत्पत्ति दो जाने पर मी छयासट दिनि 
तवः धर्मतीयैकी उतसपत्ति नदीं हुई थी, इसलिये केवलिक्रालमेसे छयासठ दिन कम किये गये है । 

सं का-केवटक्षानकी उत्पत्तिके अनन्तर छयासट दिन तक दिव्यध्वनिकी प्रवृत्ति कर्यो 
नहीं हुईं ! 

समाधान-गणधर न दोनेसे उतने दिन तक दिव्यध्वनिकी प्रवृत्ति नदीं हृद । 

दौका-सौधसं इन्द्रने केवलक्ञानके श्राप्र होनेके समय दी गणधरको क्वो नदी 
उपसित किया १ 

समाधाननं, क्योकि काटरन्धिके चिना सौधम इन्द्र॒ गणधरको उपचित करनेमे 
असमये था, उसमे उस्र समय गणधरको उपसित करनेकी दाक्ति नहीं थी । 

यंका-जिसने अपने पादमूटमे मदात्रत स्वीकार किया दै एेसे पुरुपको छोडकर 
अन्यके निमित्तसे दिव्यध्वनि क्यो नीं खिस्ती दहे? 

समाधान-पेसा दी स्वमाव है । ओर स्वभाव दूसरोके दवाय प्रभ करने योग्य नदीं 
होता है, क्योकि यदि स्वभावमें ही प्रभ्रदोने रगे तो कोई व्यवस्था ही न वन सकेगी । 

अतएव कुछ कम चौतीस वर्धप्रमाण चौथे कालके रहने पर तीथेकी उत्पत्ति हुई 
यह सिद्ध हुआ । 

§ ५८. कुछ अन्य आचाय पच दिन ओर आर माह्‌ कम वहत्तर वपेप्रमाण अथौत्‌ 
७१ वर्ध्‌ ३ माह ओौर प्चीस दिन वद्धैमान जिनेन्द्रकी आयु थी रेसा प्ररूपण कस्ते ह| 
उन आचा्येकि अभिग्रायाुसार गमैखकाट, ऊुमारकाट, छद्मखकाङ ओर केवङिकाटक! 

प्ररूपण करते दैः । वह्‌ इसप्रकार है-आपाद्‌ महीनाके खह्पक्षकी पष्ठीके दिन छऊुंडपुर 


^ ^ ^^ ^ न 


(१) “असदहायस्य"-ध० मा० प० ५३५ 1 (२)-वसेसे कि-आा० । (र) “अण्णे के वि बादइरिया 
पंचहि दिसेदि अट्छ्यमासेहिं य अणाणि बाहत्तरिवासाणि सि वड्ढमाणजिणिंदाउअं परूवेति।“-घ० आ० 
प० ५३५ । (ष्ट) "भपादश्ुक्लपष्ठयां तु गर्भावतरणेर्दतः । उत्तसफात्गुनीनीडम्‌डूराजा द्विजः श्रितः ॥* 
-हरि० २।२३ 1 (५) "कुंडलदुरणग सहिव' "“~-ध० भा० १० ५३५ । 


गा० ¢ |] वडटढमाण॒स्स गजत्थिकालपस्वणं ५७ 


णगराहिव-णादहवस-सिद्धर्थणरिदस्स तिसिलादेवीए गन्भमागेतूण तत्थ अट्टदिवसाहिय- 
णवमासे अच्िय चइत्त-सुक्कपक्ख-तेरसीए रत्तीए उत्तरफग्युणीणक्खत्ते गन्भादो 
णिक्खंतो बड्टमाणनिर्णिदो । एत्थ आस्ताटजोण्डपक्खचष्िमादिं कादृण जाव पण्णमा त्ति 
दस्षदिवसा ह्यति १० । पुणो संौवणमासमादिं कादृण अटूडमासे गञ्मस्मि गमिय ८, चत्त 
मास-सुकपक्ख-तेरसीए उप्पण्णो त्ति अटूटावीसदिवसा तत्थ ठ्भंति । एदेरु पुचिल्ल- 
दरसंदिवसे पक्खत्ते मासो अटठदिवसादिमो होदि । तम्मि अटूढमासेयु पक्रिखिते अट्ट 
दिवसाहियणवमासा बड्ढमाणजिर्णिदगन्भत्थकालो होदि । तस्स संदिद्टी ६-८। ए्धुव- 
उञ्जतीओ गाहाओ- 
“'सुरमहिदोच्वदकप्पे भोगं दिव्वाणुमागमणुभूदो । 

पष्ुत्तरणामादो विमाणदो जो चुदो संतो ॥२१॥ 

बाहत्तखिसाणि य योध्रविदीणाणि लद्धपरमाञ । 

आसाढजोण्डपक्ते छृ्धीए जोगि्ुवयादो ॥२२॥ 
( कुंडटपुर ) नगरफे स्वामी नाथवंशी सिद्धाथे नरेन्द्रकी त्रिसलादेवीके गर्भम आकर ओर 
वर्टौ नौ माह्‌ आट दिन रहकर चैत्रा चरयोदशचीके दिन रात्रिमें उत्तराफाल्युनी नक्ष्रफे 
रहते हए भगवान्‌ महावीर गभैसे बाहर आये । यदा आपाद्य पष्टीसे टेकर पूर्णिमा 
तकः दस दिन रोते द । पुनः श्रावण मासे लेकर फाल्गुन मादतकः आट माद्‌ गभा- 
वसथामें व्यतीत करके चैचरुष्धा त्रयोदसीको उत्पन्न हए, इसलियि चेत्र माटफे अदास द्विन 
ओर प्राप्न होते दह। रन अद्धाईेस दिनेमिं पदटेके दस दिन मिटा देने पर आट दिन अियः 
एक माह्‌ होता है । इसे पूर्वोक्त आट महीनोमे मिला देने पर नौ माद्‌ आर आट दिन 
प्रमाण बद्धैमान जिनेन्द्रका गभखकाट टोता ह्‌ । उसी सरष्ि-€ माद्‌ ८ द्रिनि द । एम 
विपयकी उपयोगी गाधार्पै यरद दी जाती ह- 

“जो देवोके द्वारा पूजा जाता धा, जिसने अच्युत कत्पमे दिव्य अनुनाने 
युक्त भोगोंका अनुभव किया एेसे महावीर जिनेन्द्रका जीव, छुट कम वटर यधा आयु 
पाकर, पुष्पोत्तर नामक विमानसे च्युत होकर, आपाट्‌ टाटा प्ठीक दिन, कुहपम्‌ नमन 
स्वामी सिद्धाय क्त्रियके घर, नाधष्ुलमे, सेकडों देवियोँसे सवमान दिमन्दा देयः चमरः 

(१) उ्तरा-आ०। उत्तराफम्गणी ` धर लार प८ ५३५ 1 निददःयनाय्ियसारिपःप प्य 
रम्मि बुंस्ले पीसे। उत्तरफम्युणरिवफे चित्तत्तयातरसीए्‌ उत्पण्या ॥'"-दिर पर एन ६१ । द(रम८ 
द्खो° ५-६} ""नयमत्तिष्दतीतेपु स जिनोऽष्टदिनेयु च । उत्तराफान्मूगापिरन्दः पदुम धम. ~ 
हरि" २।२५ । “चि्तमुदस्स तेरसीदिपत्तेषं पष्ट मासापं स्टररिषुय एटददामाय गद: 


पपृताण उस्वट्‌खणयपएचु ट्स परम चदसं ननं ` त्मर्‌ नर्गद्ए, = ० = 
सू« ९६५। भार निऽभा< गा? ६१) ( ) सामपमा-आा०. तर, सता {३ दसा. दञ न त 5 - 
पर लार्‌ | { श ) त म्म दर ट्म{सद ए सप टट रःररन्हरयरन्रा यस्म २ ~< ~र 


पर ५६५ । (५) ऽटवीसरियसा-स<, सार 1 (६) "एोनस्टिप्प दत सः 


७यः जयधवलातरहिदे कसायपाहुटे [ १ येनदौत्रविदत्ती 


कुडपुरपुर्वरिस्सरसिद्रसथक्त्तियस् गाहते । 


तितियार देवीर देवीसदसेवमाणाए ॥२३२॥ 


अच्ित्ता णवमासे अद्र य दिवसे चइत्त-सियपक्खे) 
तेरतिर रत्तीए जादुत्तरफग्युणीए्‌ दुं ॥२४॥' 

एवं गव्मदिट्दकाठपरूवणा कदा । 

§ ५६. संपहि कुमारकालपरूचणं कस्तामो । त जहा, चहत्तमासस्स दो दिवसे २, 
चहसाहमादिं कादृण अदैयावीसे वस्साणि २८, पणो बदृसाहमासमादिं कादृण जाव 
कत्तियमासो त्ति ताव सत्तमासे च ुमारत्तणेण गमिय ७, तदो मगगसिरफिण्पक्खदसमीए 
णिक्खतो तति मारफारपमाण वारसदिवसेहि सत्तमसेहि य अहियअटाबीसयासमेत्तं 
हदि २८-७-१२ । एत्युवरज्जंतीयो गादाथओ- 

"मणुवत्तणदुहमतुटं देवकये सेविऊण वासाई । 
अ्ावीसे सत्त य मासे दिवसे य वारसयं ॥२५॥ 
आभिणिवोहियबुदधो ष्टेण य मगसीसबहुटाए । 
। दसमीए्‌ णिक्खतो सुरमहिदो णिक्मणपुज्मो ॥२६॥' 
आया । ओर व्यँ नौ माद्‌ आढ दिन रहकर चैत्र यु त्रयोदशीकी रात्रे उत्तराफास्युनी 

नक्षचरके रहते हृए भगवान्का जन्म हज ॥२१-२४॥' 

ट्स प्रकार गर्भस्थित काटकी प्ररूपणा की । 

§ ५९. अव कुमारकाटकी प्ररूपणा करते द । चह इसप्रकार दै- 

चैत्र माके दो दिन, वैसाख माहसे लेकर अद्धाईस वप तथा पुनः चेसाश्च साहसे ठेकर 
कार्षिक मादतक सात माह कमारख्पसे व्यतीत करके अनन्तर मार्ग्रीपै कृष्णा दसमीके दिन 
भगवान्‌ सदहावीरने जिन दीक्षा डी । इसचिये कुमारकाटका प्रमाण सात माद्‌ ओर वारह 
दिन अधिक अद्वास वष दोता है | आगे इस विपयकी उपयोगी गाथां दी जाती ह- 

““अद्भाईस वष, सात माद्‌ ओर वार दिन तक देवोके द्वारा किये गये मनुप्य- 
सवन्धी अनुपम सुखका सेवन करके ज आभिनिवोधिक ज्ञानसे प्रतिबुद्ध हए ओर जिनकी 
दीक्षासेवन्धी पूजा हुई रेसे देवपूनित वद्धैमान जिनेनदरने पष्ठोपवासके साथ मार्गशीर्षं कृष्णा 
दशमीके दिन जिनदीक्षा टी ।॥२५-२६॥ 

॥ (९). तिरसीए रत्तीए -घ०, जा० } (२) उद्ता इमा गायाः-घ० मा० प० ५३५ । 
(३) वीसवस्सा-मा० 1 (४) ““मग्मसिरवहृलदसमीववरण्डे उत्तरासुनावण्णे 1 तदियसुवणम्ि गहिदं महृच्वदं 
वददमाणेण ॥""-ति० प० प० ८५ वौरभ° इखो ७-१०। ““उत्तराफात्गुनीप्वेव वतं माने निशाकरे । कृष्णस्य 
मार्मयीर्षस्य दशम्यामगमद्नम्‌ ॥"-हरि० २।५१। ""मगसिरवहुरस्स दसमी पक्खेणं पार्दणयामिणीए छयाए 
पोरसीए अभिनिचिट्याए ` ` “-कत्प० बु° ११३! (४) सेवियृण- म, ज, ता० । शसिचिऊण "~घ 
आा० ५३६ । (६) उदृते इमे-घ० मा० १० ५३६ । 


या० £ |] वडटमाणरत केदुमत्यकालपर्वणं ८६ 


एवं इमारकारपस्णा कंदा । | 

8६० संपहि छदुमस्यकारो बुचदे । तं जहा, मग्गसिर-किण्डपक्ख-एकारसिमादिं 
कादृण जाव मग्गसिरपुण्णमा त्ति वीसदिवसे २०, पणो पुस्समासमादिं कादृण बारस 
वासाणि १२, पणो तं चेव मासमादिं काद्ण चत्तारि मासे च ४, वईसाहनोण्हपक्ख- 
पंचत्रीसदिवसे च २५, छंहुमत्थत्तणेण गमिय वंहसाह-जोण्हपक्ख-दसमीए उचुद्घरणदी- 
तीरे जभियगामस्स घाहं छटूटोववासेण सिराबद् आदावेतेण अवरण्टे पादछायाए केवल्ल- 
णाणयुप्पादद्‌ । तेण छदुर्त्थकालस्स पमाणं पण्णारसदिवसेहि पंचमातेहि य अहिय- 
यारसचासमेत्तं होदि १२-५१-१५ । एस्थुवउन्जंतीथ गाहाओ- 

-^“ग॑मडइय चुदुमत्यत्तं वारसवाक्ताणि पंचमासे य | 
परण्णीरसाणि दिणाणि य *तिरदणवुद्धो महारीरो ॥२७॥ 


-+. ~“ ~ ^~ ~-~-~~ 


इसप्रकार कुमारकाटकी प्ररूपणा की । 

§ ६०. अव छद्यखकाख्का कथन करते हं । वह्‌ इस प्रकार दहै- 

माग॑दीपे कृष्णा एकादशीसे लेकर मागेरीषै पूर्णिमा पर्यन्त वीस दिन, पुनः पौप 
माहसे केकर वारह्‌ वरप, पुनः उसी पौप माहसे लेकर चार माद्‌ तथा वैसाख माके या 2- 
पक्षकी दशमी तक पच्चीस दिन छदमस्य अवसारूपसे व्यतीत करके यैसाखदयु्टा दममीके 
दिन, ऋञक्टा नदीके किनारे, जुंभिक प्रामके बाहर पष्टोपवासके साथ सिलापटरके उपर 
आतापनयोगसे स्थित भगवान्‌ महावीरने अपराह कालभे पादभ्रमाण छाये रहने पर कवल. 
त्ञान उत्पन्न किया । इसयिये छद्रस्थकाटका प्रमाण पोच माद्‌ पन्द्रह दिन अधिकः वाग 
वपे होता ह्‌ । अव इस विषयमे उपयोगी गाथार्पे दी जाती दह | 

““वारह्‌ वप, पाच माह ओर पन्द्रह दिन पर्यन्त दछद्मरथ अवस्मादो चिताकर्‌ रत्र 


(१) गदा आ०। (२) ृदूमत्पणेणञअ० ! (३) “^वरसाद्गुदटदनमौमाणारिकरम्मि कोरणम्‌ ॥ 
व्जुक्‌खगदीतीरे जवरण्टे केवरं णाणं ॥"-ति° पर प० ७६ 1 दीरम^ दलो १८-६१२्‌ । "मन प्रय 


पर्यन्तचतर्नानमहे्षणः । तपो दाददयवर्पाणि चकार द्ादयात्मकं ॥ दिहरप्रप नायोनौ गुपद्रामयर्दिः 1 


तरघ्नुकूलापगाकूले जृभिकम्राममोयिवान्‌ ॥ त्त्रातपनयोनर्यदाद्ान्यासदिद्ातेदे व॑वागरतुष्यपशन्य दस्म्या 
पष्ठमाध्रितः ॥ उत्तराफान्सुनीं प्राप्ते दुक्टघ्यानी निपाक 1 निन्य पाति्संयतं देएनरानमा वधत ॥+ ' 


{ि # तस्य = गदंतस्स दन नणेपं न 5 त्र्दः = 4 
-ह"र० २।५६-५९॥ “तस्त णं भेगवेतस्स अणत्तरेणं नाणंणंः" "अप्पाणं नावना्न्य दुखयनममतरन न 
विटनकंतारः ` -वरद्ाटनदे तम्य चं वटमाहनदन्म दसमीपतमयं पास्लनामिणा सया दरः 
वटूवकतार `" वरसाटसुद तम्य णं वट्नाहुनुयन्म दसमपङ्य पारणाम्‌ सस दर 
चिाए पमाणपक्ताए य ; {~र {तटः से जभययामनम नयरन्य सन्य ~~ ~ 
स्पए्‌ ताए यव्वएणं दिवतेणं विजयेषं मुरतेगं जभिरयामग्न नर्न सदउःय त 


वेयापत्तर्त नेदयरस अदूरसामंते खामागस्त गादरादेपस्य जटुूददन्यनि सराव स द 


<. ~ = ट ५ 
नए ~न्ट ८ र~ नतन द +~ 
ट्ए भरट सदए = "र नः र्- 4 शः 
= ५५ * 


४२1 
यनििञ्जाए्‌ उायादणाए अआयदेमापस्सदट 


५९१4 


, क क 
५ { [१ 1 षे क ॥. 8) 
न्रणंतरियाए्‌ दद्टमायरस" `दैदटडरनापदंसणे नमुपष्ठ 1 -शत्दत दु< १२८ ! त हित स्त + 
€ 
८ २. कु = ~> ~------- <~ ~~न न ८ न क 
(*) "्दारसनेदय दासा मासा चयैव उदरम्नो = १ दोर्दरन्य भरस्य रः एर 


{7 कः ५ न ष 
अ (नर चा० ५६३६ ({) यमयिय अत, आर. ताला -"गररम नशर मास १ 1६, लार 


८ तरयः एः 
(४) “त्िर्पपतुले ~प सार पर ५९६1 


८० जयधरवलासहिदे कप्नायप्ाहुडे [ १ परेनदोसव्िहतती 


उजुकृूटणदीतीरे जभियगामे बर्हि तिद्रं । 

छ्टेणादविते अवरण्डे प्राद्ायार्‌ ॥२८] 

वहता जोण्पक्े देसमीरए्‌ खवरयततेदिमाख्डो । 

हंतणा घरादकममं केवरणाण्रं समावण्णोः ॥२६॥'' 
एवं छदुमल्थकारो परूविदो । 

१ सर्पहि केवटकाठं मणिस्यामो। तं जहा, वहसाह-जोण्णपक्ख-एक्रारसिमादिं 
क्ादुण जाव पुणिमा त्ति पच दिवसे ५, पणो जेट्टमासप्यहुडि णगुणतीसं वासाणितं चव 
मासमादिं कादृण जाव सजो त्ति पंच मासे ५, प्रणो कात्तियमास-फिण्टपक्छनोदस- 
दिवसे च केवरणाणेण सह्‌ एत्थ गमिय प॑रिणिच्छुयो वद्टमाणो १४, आमावसीप्‌ परिणि- 
त्वाणपूजा सयलदेविदरेहि कया त्ति तं पि दिवसमेत्थेव पक्खित्ते पण्णारसदिवसा होति । 
तेणेदरमर कारस्स पमाणं वीसदिवस-पंचमासाहियएयुणतीस्षवासमेत्त होदि २६-१५-२० 


त्रयस ञुद्ध ओर ज्ञंभिक भ्रामक वाहर ऋजुकरूटा नदीके किनारे सिापट्रके उपर पष्रोप- 
वासके साथ आतापनयोग करते हृष्ट महाबीर जिनेन्द्रने अपरा कालमें पादप्रमाण छाये 
रहते हुए वेसाखञचुा दससीके दिन क्षुपकश्रेणि पर आरोहण करिया ओर चार वातिया कर्माका 
नाङ्घा करके केबटज्ञान प्राप्त किया ॥२७-२ ९1! । 

दरसग्रकार दछदास्थकाटका प्ररूपण किया । 

§ ६१.अब केवटिकाटको कते हं । वह इसप्रकार है-वेश्ञाख शुछपश्चकी एकादसीसे 
लेकर पूणिमा त्तक पच दिन, पुनः ्येष्ठ माहसे छेकर उनतीस वपं पुनः उसी व्येष्ठ मादसे 
लेकर आसोज तक र्पोच माह्‌ तथा कार्तिक माहके कृष्ण पक्षकी चुदेक्ली तक चौदह दिन, 
केवलक्ञानके साथ इस आयौवतेमं व्यतीत करके वद्धैमान जिन सोक्षको प्राप्न हुए । अमा- 
यसके दिन सकट देव ओर इन्द्रे निवौणपूजा की, इस्तल्ये अमावसक्रा दिन भी दसी 
उप्यक्त केवलिकाटमे मिला देने पर कार्तिक माके चौद दिनोंके स्थानमे पन्द्रह दिन हो 
जाते ह । दइसयिये इस केविकाटका प्रमाण उनतीस वर्ष, पोच माह ओर वीस दिन होता 


~~ ~“ 


(१) ^ छटठेणादावेतो “-ध० आ० प० ५३६ । (२) -पायदा-स० 1 (३) उद्ृता इमाः-घ० 
आ० प० ५३६1 (४) “संपदि केवलकारो वृच्चदे ˆ ˆ * "“-ध० आ० प० ५३६) (१ ) “कत्तियक्रष्टे 
चोदसिपञ्जे सादिणामणक्वत्ते । पावाए्‌ णायरीएु एक्को वीरेसरो सिद्धो ॥*” ति० प० प० १०२ । “प्रपद्य 
पावानगरी गरीयसीं मनोहरोद्ानवने तदीयके । चतुर्थकाचेऽर्धचतुर्थमासकेर्विहीनताविस्चतुरब्देपके । स 
कार्तिके स्वातिपु कृष्णभूतसुप्रभातसन््यासमये स्वभावत्तः । भघात्तिकर्माणि निरुदयोगको विधूय घातीन्‌ घनव 
द्विवन्धनः' `" "ˆ" ˆ" 1“-हरि ° ६६।१५-१७ ! वीरभ ० श्छो०° १६-१७। ^“ तत्थ णं जे से पावाए मज्मिमाए 
इत्यिवालस्त रन्न रज्जुमसभाए्‌ अपच्छिमे अन्तररवासं वासरावासं उवागए ।(१२३॥ तस्स णं अन्तरावासस्स जे 
से वासां चउत्थे गामे सत्तमे पक्छे कच्तिमवबहुटे तस्स णं करियवहुलस्स धन्नरसीपक्छे णं जा सा चरमा 
स्यणी तं रयिं च समणे भगवं महावीरे कार्गए"" ““-कल्पसु° १२३-२४, सु १४७} "तदा च 
कातिकदर्यनिायाः पर्चिमे क्षणे । स्वातिऋकषे वर्तमाने कृतपष्ठो जगद्गु रः 11" -त्रिषष्टि० १०।१३।२२२ 


८२ जयधवलास्रहिदे कसतायपाहृडे { १ परलदीसपिह्ती 


वच्छयो अलद्रोवदेस॑त्तादो दोण्दमेकस्स पहाणु(ादीणुवरंमादो कत दो एकेण 
होदेव्वं, तं च उवद रहिय वक्तव्यं । 

६४. जिणरवदिहत्तादो होदु दच्ागमो पमाणं, करित यष्पमाणीभूदपुरिसपच्ोटी 
विषयमे अपनी जवान नहीं चलाना चाद्ये, क्योकि दन दोनमिंसे कौन योग्यै ओर्‌ 
कौन अयोग्य है इस चिपरयका उपदे प्राप नहीं दर तथा दोनेमिंसे किसी एक उपदि 
समीचीन होनेमें वाधा भी न्धी पादं जाती दै । किन्तु दोनेमिसे एक दी दोना चादिये। 
ओर वद ष्क उपदेदा पाकर ही कहना चादिये । अर्थान्‌ यद्यपि दोनों उपदैशेभिंसे करो एकं 
उपदेश ही ठीक हे यह्‌ तभी कटा जा सकता है जव उसके सम्बन्धे कोद्र उपदरेदा सिदे । 

विरोपाथ-आगममे एक उपदेश इसप्रकार पाया जाता द कि चौगरे काटमे पचहन्तर 
वपे, आढ माह ओर पन्द्रह दिन दोप ग्ने पर सगवान्‌ महावीर स्वगीसे अवतीर्ण हुए अर, 
दूसरा उपदेद्च इसध्रकार पाया जाता दै किं चौये काटमे पचहत्तर वरं ओौर्‌ दस दिन येप 
रहने परर भगवान्‌ महावीर स्वर्भसे अचतीणे हए । इन दोनों उपदेद्योके अनुसार यद्‌ तो 
खनिधित दै कि चौथे काठमें तीन वषै, आट माह ओर पन्द्रह दिन दोप रहने पर भगवान 
, महावीर निचौणको प्राप हुए । अन्तर केव उनकी आयुके संवन्धमें है । पले उपदेशके 
अनुसार भगवान मदावीरकी आयु वदहत्तर॒वरपप्रमाण वत्तयाई गै है ओर दुसरे उपदेदके 
अजुसार इकहत्तर वधै तीन माह ओर पच्चीस दिनप्रमाण वतलाड गई ह 1 दूसरे उप- 
देके अनुषार वपे, माद्‌ ओर दिनोंकी सृक््मतासे गणना करके आयु स॒निघ्ित की गईहे 
पर पहले उपदैश्तमे स्थृट मानसे आयु कदी ग़ प्रतीत होती हे । उपयुक्त दोनों मान्य- 
ताकि अन्तरका कारण यही है यह्‌ सनिधित होते हुए भी 'बीरसेन स्वामी उक्त दोनों 
उपदेर्घोका सकटनमाच्र कर रहे ह, निणेय कुछ भी नहीं दे र्दे साथी यह मी 
सूचना करते दै कि एलाचायैके रिप्यको इन उपदेशोकी प्रमाणता ओौर अग्रमाणताके निश्चय 
करनेमे अपनी जीभ नदीं चलानी चादिये । यँ सुख्य विचादका कारण दूसरे उपदेशके 
अनुसार सुनिधित्त की गदे आयु न होकर पदिठे उपदेरके अनुसार सुनिधित की गई आयु 
है| यह्‌ तो निधितप्राय द किं जव गर्म ओर निर्वीणकी तिथि एक नींद तो पूरे वहत्तर 
वर्धप्रमाण आयु नदीं दो सकती । आयु या तो वहत्तर वर्प॑से कम होगी या अधिक | पर 
पूरे वहत्तर वपैग्रमाण आयुके कहनेभ क्या रदस्य छिपा हआ द, यद्‌ वतमान काटे अज्ञात 
ह, उसके जाननेका ववैमानमे कोई साधन नदीं दै, इसट्यि पदे उपदेडको अघ्रमाण तो 
कहा नदीं जा सकता ] ओर यद्दी सवव हे कि वीरसेन स्वामीने दोनों उपदे्ोका सकल्न- 
माच्र कर दिया पर अपना कुद भी निणय नदीं दिया । 
§ ६४. यदि कोद णेखा माने कि चिनेन्द्रदेवके द्वार उपदिष्ट होनेसे द्रञ्यागम प्रमाण 
देम किन्तु वह अगप्रमाणीभूत पुरुपपरंपरासे जया हआ दे । अथीत्त्‌ मगवानकं द्वारा उपदिष्ट 
६ {१} -देसादो अ०, माण, ता० । (२) "“वाहाणकंभादो “~घ्र० आ० प० ५३६॥। 


या०९ | श्राहरियपणीददन्रागमस् पमाणत्तं ठ 


९५ 


कमेण आगयत्तादो अप्पमाणं वटूमाणकारुदव्वागमो ति ण पचवह्ादुं जुत्त; राग-दोप- 
भयादीदइरियपन्बोक्लीकमेण आगयस्स अप्पमाणत्तविरोहादो । तं जहा, तेण महावीर- 
मडारएण इदभूदिस्स अज्जस्स अज्जखेत्तप्पण्णस्स चरमटबुद्धिसंपण्णस्स दित्तुग्गतत्त- 


तस्स अणिमादिथट्विहविरव्वणद्िसंपण्णस्स सव्हसिद्धिणिवासिदेवे्हितो अणत- 
गुणवलस्स युहुतेणेकेण दुबालसंगस्थगेथाणं सुमरण-पंरिवादिकरणस्खमस्स सयपाणिपत्त- 
णिवदिदरव्ं पि अमियससूवेण पल्नद्ावणसमत्थस्स पत्ताहारवसहि-अक्खीणरिद्िस्स 
सव्बोदहिणाणेण दिहासेसपोग्गलदव्वस्स तपोवलेण उप्पायिदुकस्सविरलमदिमणपन्ज- 
वणाणस्स संत्तभयादीदस्स खविदचदुकसायस्स जियपंचिदियस्स मरगतिदडस्स छन्जी 
वद्‌ यावरस्स णहृचवञडमयस्स दसधम्युल्जयस्स अहमाडगणपरिवालियस्स भगगवा- 
आगम जिन आचायकि द्वार हम तक लाया गया ह वे प्रमाण नहीं ये । अत्व वर्दमान- 
टीन द्रव्यागम अप्रमाण है, सो उसका एेसा मानना भी टीक नदीं ह्‌, क्योकि द्रन्यागम 

राग, देप भौर भयसे रदित आचायैपरंपरासे आया हआ हे इसयिये उसे अग्रमाण माननेमं 
विरोध आर्ता हे। आगे इसी विपयका स्पष्टीकरण करते द- 

जो आ क्ेत्रमे उत्पन्न हुए दै, मति, श्रुत, अवधि ओौर मनःप्ैयः दन चार निर्मट 
ज्ञानोसे संपन है, जिन्दौने दीप्र, उग्र ओर तप्त तपको तपाद, जो अणिमा आदि आट 
प्रकारकी वैत्रियक टच्ियोसे संपन्न हे, जिनका सर्वीथसिद्धिमें निवास करनेवा दे्बसि 
अनन्तगुणा वल है, जो एक मुहूर्तम वारह्‌ अंगेकि अथ ओर द्वादरशोगरुूप प्रयो स्मरण 
ओर पाट करनेमे समथ हं, जो अपने पाणिपात्र दी गदर खीरको अस्रतरू्पस परिवनित 
करनेमे या उसे अक्षय वननेमे समभ हं, जिन्द्‌ आदार ओर स्थान विपयमं अक्षीण 
्राप्र है, जिन्दोने सवीवधिक्तानसे अदोष पुद्र खट्रव्यका साक्षात्कार कर लयाद्‌, तपकः यन्म 
जिन्दौने उच्छृ विपुटमति मनःपययत्तान उत्पन्न कर चियादट्‌, जो सात प्रकारदेः भयम 
रदित द, जिन्दोने चार कपायोका क्षयकर दिया द्‌, जिन्दनि पचि दृचि जीन निम 
दै, जिन्द्ने मन, वचन ओर कायरूप तीन दरंटोको भन्न कर द्ियाद्र नोद्‌ पावि 
जी्वोकी दया पाटनेमे तत्पर है, जिन्दोने इुलटमद आदि अद मदि नष्ट चर द्विया 
हे, जो क्षमादि दस धमममिं निरन्तर यवत रदै, जो आट प्रवचन माद्रः 

(१) “तप्तदीप्तादितपसः सुचतुदृदिवि्ठियाः । उलीपीपियिनत्पालाः गननरः 112 १ 
३।४४ 1 प° आर प° ५३६ । ““ एत्पुयरग्जतीयो गाराञा-पर्‌द्विद्मिदणन य 
तादी । ओटिमणपम्जवेहि य ट्पंति गणवास्या च्चा 1" -धन दार ८८५१६९९) ववदः 7 टपर 
अर्जादया पिङञः । सस्ये दुदाटसतंगीञा सम्य चउदतपरिव्यो 1 -आात निर सात ६५ ; 


"जअ -~ {4 ~ ,* 
; 


-भ^, जा०-पसिविादीरः सर (३) दिरदत्यं आन (क) दुता "वयनरग रदनः (ननः {य 
णीसतस्या आयसी परदनयचड्य्सापा चहपिमददिल्जया दरम रवदमुगर द दर. ' 


िफायदुद्टयिसता सतततमदपिप्पमुवया अद्य्मण्य्ापय्या दरम्दगयना इनन न 
-ष्एदिर २५६। 


च 


८४ जयधवलाहिद कस्नायषाहुटे ( १ पैनदौतव्रि्वी 


वीसपरीसदपसरस्स सचारुकारस्स धस्थो कियो । तदो तेण मोथममोचेण ददभृदिणा 


अतोषठहुत्तेणावहारियदुवारुसगस्थेण तेणव कालेण कयदुवराटप्रेगर्मेधरय्ण गुदि 
सगसमाणस्स संहमा(म्मा)हरियस्स मथो वक्खाणिदो। तदो केत्तिएण वि कालेण कवट- 


णाणयुप्पाईय वारसवासरानि केवलविहारेण विहरिय इदभूदिमडारथो णिच्च संपत्तो 
१२। तंदिवसे चेव युषम्माहरियो जंव्रृ्नामियादीणमणेयाणमाहरियाणं चक्ाणिढदु- 


वाछसंगो षाइचउक्रवसएण केरी जादो! तदो सहम्मभडारयो पि बारदवस्छाणि १२ 
केवरविहारेण विहरिय णिब्बुई पत्तो । तदिवसे चेव जंव्रसौमिमडारथो विद्र (रिण्णु) य्‌ 
रियादीणमणेयाणं चक्ाणिददवारप्तमो केवटी जादो । सो वि अटत्तीसवासाभि ३८ 


समिति ओर तीन रुप्नियोंका परिपाटन करते ईद, जिन्दनि रुधा जादि वादेत परीष्टि 
प्रसारको जीत लिया है जओौर जिनका सव्य दी अटकारदहै देसे आय इन्द्रभूतिके लिय उन 
महावीर भद्रार्कने अथैका उपदेका द्विया । उसके अनन्तर उन गौतम मोत्रमे उलयन्न हष 
इन्द्रमूतिने एक अन्तयुदूैमे हादयाद्धके अथैका अवधारण करके उसी समय वारद्‌ अंगरूप 
प्रन्थोकी रचना की र गुणोंसे अपने समान श्री सुधमौचायैको उसका व्याख्यान क्रिया। 
तदनन्तर छं कारके पञ्चात्‌ इनदरभूति भद्रारक केवलक्ञानको उत्पन्न करके जौर वारद्‌ वं 
तक केवटिविदाररूपसे विहार करके मोक्षको प्राप्न हृए । उसी दिन खुधमौचाय, जंवृखामी 
आदि अनेक आाचार्यीको द्वादश्ांगका व्याख्यान करफे चार घातिया कर्माका क्रयकरके 
> ;च न 
केवट इए । तदनन्तर सुधर्म भ्र्क, मी वारह्‌ वर्षं तक केवदिविदाररूपसे विहार करके 
मोक्षको प्राप्न हए । उसी द्विन जंवूखामी भद्रारक विष्णु आचाय आदि अनेक ऋपिर्यको 
दादतांगका व्याख्यान करके केवली हुए । वे जंबूस्वामी मी अड्तीम्र वप तक केवलि- 
(१) -गोदेण मा० । ““विमके गौदमगौत्ते जदेणं इंदभूदिणामेण । चउवेदपारगेणं सिस्सेण विच्ुदसी- 
टेण 1 मावनुदपज्जयेहि परिणदमद्वणा य वारपंगाण । चौदुसपुव्वाण तहा एक्कमूढुत्तेण विरचणा विहिदो ॥" 
-ति० १० १।७८-७९ । “उक्तं च गौत्तेण गोदमो विप्पौ चाउन्वेय-सडग वि! णामेण दृंदमूदि त्ति सील्यं 
वम्हणुत्तमो 1 पुणो.तेणिदमूदिणा भाव सुदपज्जयपरिग्रदेण ` * " "घर तं० पू० ६५१ ध० ञा० प० ५३७ 
(२) धवलाया सुधर्माचायेस्य स्याने लोहाचारस्यौल्ठखौऽस्ति । तद्यया-'तेण गोदमेण दुविहमवि सुदणाणं 
ोट्ज्जस्स संचारिदं ॥~व० सं० प्र ६५ 1 घ० आ० १० ५३७। "प्रतिपादितं ततस्तच्ुतं समस्तं महात्मना 
तेन । प्रयितमात्मीयसवमंणे सुवर्माभिवानाय "इन्र ० शलो० ६७ । दोदायंस्य अपरं नाम सुवं मप्रीत्‌ 1 
तथाहि-“तेण वि खौहज्जस्स य खोहज्जेण य सुधम्मणामेण य 1 गणधरसुधम्मणा खलु जम्बूणामस् गिदद् ॥ 
-जम्बू० प० १८। (३) “जादो सिद्धौ वीरो तद्दिवसे गोदमो परमणाणी । तस्स सिद्धे सुदधं सुबम्मसामी तदो 
जादो 11''~~त० १० १० ११३। “सोदमसामिम्हि णिन्वृदे संते लोहृज्जाइरिओ केवरुणाणसंताणहरो जादौ । 
-व० आ० प० ५३७ ध० सं० ० ६५॥ “गौतमनामा सोऽपि द्ादशभिर्वत्सरेमुत्तः ॥ निवणिक्षण एवाता- 
वापत्फेवल सुवर्ममृनिः ।। इाददयवर्पाणि विहत्य सोऽपि मृचि परामाप-इन्द्र० इलो ° ७२-७२३। “मोज्ञं गते 
महावीरे सुषमां गणाभृद्रः 1 छ्दूमस्यो द्वादशाब्दानि तस्यौ तीं प्रवतंयन्‌ १ ततदच द्वानवत्यव्दी प्रान्ते सम्प्रा 
प्तकेवटः । अष्टाव्दीं विजहासेर्वीं भन्यसत्वान्‌ प्रवोधयन्‌ 1\"-परिक्षिष्ट० ४।९७-प८ा विचार० । (४) संपत्तौ 
आ० । (५) “जम्बूनामापि तततस्तन्निवृ तिसमय एव कंवल्यम्‌ । प्राप्याष्टविशमिह्‌ समा विदत्याप निर्वाणम्‌ ॥ 
इच इती० ७८ 


६६. 


ठ अयधवलासहिद्‌ कत्ताथणहुड [ पेज्जदोत्तविदतती १ 


पिदिसेणो विजयो बुद्धिर्छो गदेव धम्मसेणो त्ति एदे एकारस जणा दसपुच्वह्रा 
जादा । तेसि कालो तेसिदिसद्वस्साणि १८३1 धम्एरोणे मयते सग्गं गद्‌ भारटवस्त 
द्सण्ड पुव्वाणं वोच्छेदो जादो । णवरि, णक्खत्ताहरियो जस्रषाखो पाट्‌ धृवसेणो कसा- 
दरियो चेदि एदे पंच जणा ज्ाकमेण एकरारसंगधारिणो चोदसण्टं] पुव्वाणमेगदेसधा- 
रिणो च जादा । एदे कालो वीसुत्तरविसदवासमेत्तो २२० । पणो एक्रारसंगधारण 
कंसादरिए सम्म गदे एय भरहयेत्ते णत्थि कोई वि एकारसगधारयो । 

$ ६७, णवरि, तक्राले पुरिसोरीकमेण सुददो जसम जवाहर रोहन्नो चेदि एदे 
चत्तारि वि आयारगधरा रेत्तगपुव्वाणमेगदेसधर य जादा । णएदेत्िमायारगधारीरणं 
कालो अट्ारुत्तरं बाससद्‌ं ११८। पणो रोदादरिए सग्गं गद आयारेगस्त योच्छेदो जादो । 
क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धायै, धृतिसेन, विजय, बुद्धि, गंगदेव ओौर धर्म॑सेन ये म्याद्‌ 
मुनिजन दस पृवकि धारी हण । उनका काट णक सौ तिरासी वपे होता द । धममेसेन भग- 
वाने स्वगे चले जने पर भारतवपमें दस पूर्वाका विच्छेद दो गया । इतनी विदोपता दै 
कि नक्षचर।चार्य, जसपाल, पड़, ध्रवसेन, कंसाचा्य ये पचि मुनिजन ग्यारद्‌ अगकि धारी 
शौर चौदह पूर्वके पकदेटके धारी हए । इनका काट दोसौ वीस वपं होता ह । पुन 
ग्यार्ह्‌ अंगोके धारी कंसाचायैके खरी चले जनि पर यदो मरतक्चेत्रमं कोई भी अचार 
ग्यारह अर्गोका धारी नदीं स्दा | 

$ ६७. तनी विदोपता दै किं उसी काटमे पुरुपपरंपराक्रमसे सुभद्र, यक्रोम 
यज्ञोवाहू ओर खोदाय ये चार आचाय आचारांगके धारी ओर देप अग ओर पूर्वाकि एक- 
देके धारी हए । आचारांगके धारण करनेवाले इन आचार्योका काट कसो अटारह्‌ वर्ष 

होता द। पुनः टोदाचायके स्वगे चले जाने पर भाचासंगका विच्छेद हो गया । इन समस्त 
ताण वासराणि ॥ सव्वरसु वि काखवेसा तेसु भदीदेसु भरहेत्तम्मि 1 वियसंतभव्यकमला णसंति दसपुन्विदिव- 
सयसा ॥"“-ति० प०. प० ११३। 

(१) ~दिलो अ०, (२) -पेणमय-आ० 1 (र) “जयपाल-"-घ० भा० । () “णक्खत्तो 
जयपालो पंडुसघुवसेणकसभआद्रिया । एवकारसंगवारौ पंच इमे वी रतित्यम्मि ॥1 दोण्णि सया बीसजुदा वासाणं 
ताण विडपरिमाणं 1 तेसु मदीदे णत्थि ह मरह एक्कारसंगध रा ॥“-ति° प० पर ११४। “तदो धम्मसेण- 
भडारए्‌ सग्गं गदे णदं दिद्टिवादुज्जोए एक्कारसण्णमंगाणं दिद्टवादेगदेसधारभो णक्वत्ताद्रियो जादो । तदो 
तमेक्कारसंगं सुदणाणं जयपालपांडधृवसेणकंसो न्ति आइरियपरंपराए वीसुत्च सेसदवासाइमागतूण वोच्छिष्णे 1" 
-घ० आ० प० ५३७] इच्० इलो० ८२ 1 (५) “'पटमो सुभहुणामो जसभदौ तह्‌ य हदि जसवाहू 1 तुरिमो 
य रोहणामो एदे मामारंगवरा ॥ सेसेककरसंगाणं चोदसपृव्वाणमेवकदेसधरा । एक्कसयं अट्टारसवासजुदं 
ताण परिमाणं ॥ तेसु बदीदेयु तदा आचारथरा ण होति भरहुम्मि । गोदममुणिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि 
तेसीदी ।"-त्ति० प० प० ११४} ^तदो कंसादरिए समगं गदे वोच्छिष्णे एक्कारसंगुज्जोवे सुभदाइरियो 
आयारगस्स सेसंगपुव्वाणमेगदेसस्स य वारम जादो । तदो तमायारगं पि जसभद्‌-जसवाहु-लोहाइरियपरंपराए 


अट्रदहीलरवरिससयमामंतूण वोच््छिण्णं ।-घ० आ० प० ५३७1 “्रथमस्तेषु सुभद्रोऽभयभद्रोज्योऽपरोपि 
जयवाहुः । कोहारमोऽन्त्यदचेतेऽप्टादकषवपाुगसंस्या ॥*-इन्दर श्लो० ८३ 


या० ? .] कसायपाहूडपरपरापरूवण्‌ ८७ 


-रदेसिं सव्वेसिं काराणे समासो छसदवासराणि तेसीदिवासेहि समहियाणि ६८३ । 
वद्टमाणजिणिदे णिव्वाणे गदे पणो एत्ति वासे अईकंतेसु एदम्हि भरदखेत्त सच्चे 
आईइरिया सब्वेभिषंगपुव्बाणमेमदे धारया जादा । 

8६८. तदो अमपुव्वाणमेगदेसो चेव आइरियपरंपराए अमगतूण गुणहराइरियं संपत । 
पणो तेण गुणहरमडारएण णाणपचादपंचमपुव्व-दसमषत्थु-तदियकसायपाहुडसदण्णव- 
पारएण संथवोच्छेदभए पवयणवच्छलपरवसीकयदहियएण एदं पेञ्जदोसपाहुडं सोर- 
सपदसहस्सपमाणं हतं अंसीदि-सदमेत्तगाहाटि उवसंघारिदं । पुणो ताञओ चेव सुत्त 

` का्टीका जोड़ ६२१००-१८२-२२०-[-१ १८६८२ तेरासी अधिक छहसौ वषै 
होता है । 

विशेषार्थ-तीन केवलियोके नामोमे से धवबलामे सुधमीचा्ैके स्थानमे रोहायै नाम 
आया है । लोहा सुधमाचाथैका दी दूसरा नाम है । जैसा करि जम्वूद्ीपग्रज्ञपनिकी तेण 
वि लोहल्नस्छ य ोहज्ेण य सुधम्मणामेणः इस गाथांशसे पर्कट होता है । तथा दस पूर्व- 
धारियोके नामोमे जयसेनके स्थानमे जयाचा्य, नागसेनके स्थानमें नागाचार्यं ओौर सिद्धा्भके 
स्थानमे सिद्धाशैदेव नाम धवलामे आया है। इन नामोमे विशेष अन्तर नहीं है । मादस द्योता 
है किप्रारंमके दो नाम जयधवलामे पूरे ख्वि गये है ओर अन्तिम नाम धवले पूरा 
छ्ला गया है । तथा ग्यारह अगके नामधारियोमे जसपार्के स्थानमे धचस्ममे जयपाल 
नाम आया है । बहुत संभव है कि लिपिदोषसेणेसाहो गयाहोयाये दोनों दही नाम 
एक आचार्यके रहे हौ ! इसीप्रकार आचासरांगधारी जअचायकि नामोमे जहबाहूके स्थानमें 
धवलामें जसवाहू नाम॒ पाया जाता ह । इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतारमे इसी स्थानमें जयवाहू 
यह नाम पाया जाता हे इसलिये यह कहना बहुत कठिन है कि ठीक नाम कौनसा दहै 
छिपिदोषसे भी इसम्रकारकी गड़बड़ी हो जाना वहत कुछ संभवदहे। जोभीदो | यहां 
एक ही आचायैकी दोनों कृति होनेसे पाठभेदका दिखाना मुख्य प्रयोजन हे । 

बद्धैमान्‌ जिनेनद्रके निर्वाण चके जानेके पश्चात्‌ इतने अर्थात्‌ ६८३ वपि व्यतीत 
हो जने पर्‌ इस मरतक्षेत्रमे सव आचाय सभी अगो ओर पू्कि एकदेरके धारी हुए । 

६ ६८. उसके पन्यात्‌ अंग ओर पूर्वाका एकदेक ही आचार्यपरंपरासे आकर गुणवर 
आचायको प्राप्त हुजा । पुनः ज्ञानप्रवाद्‌ नामक पांचवे पूर्वकी दसवीं वस्तुसंबन्धी तीसरे 
कपायप्रायृतरूपी सहाससुद्रके पारको प्राप्न श्री गुणधर भद्यरकने, जिनका दय प्रवचनकरे 
वास्सल्यसे भरा हुजा था सोख्द्‌ हजार पदप्रमाण इस पेजदोस्पाहुडका ग्रन्थ विन्छेदके 
भयसे, केवलं एक सौ अस्सी गाथाओके दारा उपसंहार किया । 


~ ^^ ~^ ^^ ^+ ^^ ^~ ^~ ~~ 


(१) ““सत्वकारसमासौ तेयासीदिए्‌ अहियरस्सवमेत्तो !"-घ< जाऽ प० ५३७ । (२) समयाहिया- 
अ०, आ०। (द) "अधिकाशीत्या युक्तं शतं च - मृलसूत्रगाथानाम्‌ । विवरणगायानाच्चं त्यधिदं पञ्चादान- 
मकार्षीत्‌ ।\"-इन्द्र ° इत्मे° १५३ । 


ध यगयप्रतला्हिरे कसायगाहटुद [ परेजदो्िदती £ 
गाहायो आरियपरपराए सरागच्छपाणीयो जन्जमेखु-पागहस्थीणं परत्ताथो। पुणो तैति 
दोष्टं पि पादमूले असीदिसदरगाहाणे गुणहरहकमटविभिग्मयाणमल्थं सम्म सोरण 
जयिवसदहमडारएष प्तरयणवच्छलेण नुंणििसुत्त कयं । 
 §६&.जेणेदे स्ये वि आद्रियाजियचटक्रसाया मग्गपेचिदियपसगावर्वू)रियिच- 

उसण्णसेण्णा ईद्टि-रस-सादगाखुम्युक्रा सरीगयदिरित्ासेसपरिगगदकटकुत्तिष्णा एकपंथाए 
चेव सयलगेथत्थावहारया अरीयकारणाभावेण अमोहययणा तेण क्रारणेणेदे" प्रमाणं । 
“धवक्तृप्रामाण्याद्‌ वचनस्य प्रामाण्यम्‌ ॥३२॥* इति न्यायात्‌ एदेधिमादरियाणं वक्चाणमु- 
वसंहारो च पमाणमिदि पेत्तव्व, प्रमाणीभूतपुरुपपक्तिकमायातवचनकलापस्य नाप्रामा- 
ण्यम्‌ अतिप्रसंगात्‌ । 
। विशेपार्थ-ऊपर जो पेजपाहुड रोख हजार परदप्रमाण बतलाया द वह चानप्रवाद्‌ 
नामक पांचवें पूर्वेकी दसवीं वस्तुक भृ पे्जपाहुडकरा प्रमाण समह्मना चाये । यरद पदसे 
मध्यमपद्‌ लेना चाहिये, क्योकि द्वादकांगकी गणना सध्यमपदेकि द्वाराद्ीकी ग्ट | 

पुनःवे दी सू्र-गाथार्ण आचार्य परंपरासे आती हुई आमंज्ञु अर्‌ नागहस्ती 
आचायेको प्राप्न हई । पुनः उन दोनों ही आचायफि पादमृम रुणधर आचार्यक मुख- 
कमट्से निकटी हई उन एक सौ अस्सी गाथाओके अध्रैको भटीध्रकार श्रवण करके प्रवचन. 
वरस यतिवृपभ मद्ररकने उनपर चूर्भिसूर्ोकी रचना की । 

$ ६९. इसप्रकार जिसयिये ये सवं ही आचार्य चारों कपायंको जीत चुके दहे, 
पर्चो इन्दियाके प्रसारको नष्ट कर चुके ह, चासं. संज्ञारूपी सेनाको चूरित कर चुके है, 
ऋद्धिगास्व, रसगारव ओौर सादगारवसे रहित द, श्षरीरसे अतिरिक्त वाकीके समस्त परि- 
ग्रहरूपी कटठंकसे मुक्त ह, एक आसनसे दी सकट प्र्के अथैको अवधारण करनेमे समर्थे 
ह ओर असलके कारणेकि नदीं रहनेसे मोहरहित वचन वोखते द इसकारणये सव आचा 
प्रमाण हं । “्वक्ताकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता होती है।२३२॥पेसा न्याय होनेसे इन 
आचार्याका व्याख्यान ओौर उनके द्वारा उपसंहार करिया गया ग्रन्थ प्रमाण हे पेता य्ह रहण 
करना चाहिये, क्योकि प्रामाणिक पुरुपपरेपराक्रमसे आया हुआ वचनसमुदाय अग्रमाण नहीं 


हो सकता हे, अन्यथा अतिप्रस्ग दोप आ जायगा । 

। (१ ) -माणेभो.अ०, आ०, सण 1 (२्‌) इन्द° इलो० १५४ । (3) "तेन ततो यत्तिपतिना तद्गा- 
यावृ्तिसूव्रह्पेण 1 रचितानि पट्‌सहृसग्रन्थान्यय चृणिसूत्राणि 11--इन ° दलो° १५६) (४) इद्धि-आ०, इद्धी- 
अ०। “गारवाः परिग्रहगताः तीव्राभिखापाः ।-मूलारा० द° गा० ११२१1 “ऋद्ित्यागासहता ऋदिगौ- 
रवम्‌, अभिमतरसात्यागोऽनमिमतूनादरश्च नितरां रसगौरवम्‌ ! निकामभोजने निकामश्चयनादौ वा आसर्वितः 
सातमौरवम्‌ 1*-मूलारा० विजयो० गा० ६१३ । “इ दढीगारवे रसगारवे सातागारवे = तत्र ऋदढया नरेन्रा- 
दिपूजालक्षणया आवचार्यत्वादिलक्षणया वा मिमानहरारेण गौरवं ऋद्धिगीरवं " " रसो रसनेन्दियार्यो मघूरादिः 
सातं मुखमिति । अथवा चऋछद्धयादिप गौरवमादर्‌ इति ।''-स्या०, ठी° ३।४।२१७। उततरा०, ठी २७१९ 
(५-णेदं प अ०, मा० । (६) “मन्तरायुर्वेप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ! “न्यायत २।१।६८। 
""ववतुप्रामाण्याह्धिना न वचनप्रामाण्यसिद्धिः 1*“-मुखारा० विजयो० गा० ७१७ । 


गा० ® ]  घदग्लंधपमाणपरूवणं (नर 


8७०, कथं संखापमाणस्स एत्थ समवो १ ण; वण्णे पदाणि पदस्थ च अस्सिदृण। 
ते जहा, सुदणाणे पादेकवण्णसमूहो चउसंही ६४ । एदेहितो उप्पण्णसंजोगक्खराणिं 
जत्तियाणे तत्तियमेत्ताणि सयल्लसुदणाणक्खराणि । फं पमाणं तेसिं १ एयलक्ख-चडरा- 
सीदिसहस्पं-वत्तारिसद-सत्तसष्टिफोडाकोडीज चोदारीसरक्ख-सत्तसहस्स-तिण्णिसय- 
सत्तरिकोडीओ पचार्णेबुदरक्ख-एकावण्णसहस्स-छस्सय-पण्णारसमेत्ताणि सयलसुदणा- 
णक्सखराणिं । उत्त च- 

^पंचेक्क छक एक्त य दु-पच णव सुण्ण सत्त तिय सत्त । 
सुण्ण दु-चरक्क सत्त छ चदु चदु अक्त सुदवण्णी ॥३३॥' 
१८४४६७४४०७३७०६५५१६१५ । 


\ \ "+ ८.५4 ~ ^+ ~~ +~ ~ ^~ +^ ~~~ ~~ ^~ ~ ~ -~~ ^~. ~ “~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ` - ` +~ + -~ १ 


७०. शका-श्तमे संख्या प्रमाण कैसे संभव हे !? 

समाधान-नही, क्योकि द्रव्यश्चुतसंवन्धी वणे, पद ओौर वणे तथा पदोके द्वारा कहे 
गये पदार्थका आश्रय करके श्रुतम संख्याप्रमाण संभव है । आगे उसीका स्पष्टीकरण करते दँ 

श्ुवज्ञानमे असंयोगी समस्त वर्णोका समुदाय चौसठ है । इनके निमित्तसे जितने 
सयोगी अक्षर उन्न होते है असंयोगी वणैसदित उतने श्रुतज्ञानके अक्षर है । 

श्ेका-उन अक्षरोका प्रमाण कितना है ? 

समाधान-एक लख चौरासी हजार चारसौ सडसठ कोडाकोडी, चवाटीस लख 
सात हजार तीनसौ सत्तर करोड, पंचानवे राख, इक्ावन हजार, छृदसौ पन्द्रह सकट 
शुतज्ञानके अक्षर ह । कटा भी है- 

धपपोच, एक, छह, एक, दो वार पाँच, नौ, शून्य, सात, तीन, सात, शल्य, दो वार 
चार, सात, छ्‌, चार, चार, आठ ओर एक इन अंकोको वामक्रमसे रखने पर अर्थात्‌ 
१८४४६९७) ४४०७३७०, ९५५१६१५ इतने शतज्ञानके अक्षर ह ॥३२॥* 

विशेपा्थ-अ, इ, उ, ऋ, द, ए, ठे, ओ ओर ओये नौ स्वर हृस्व, दीधे ओर 
प्टटुतके भेदसे सत्ताईस प्रकारके होते है । कवे, चवर्म, टवगै, तवम ओर पचरी इसप्रकार 
पच्चीस तथा य,र,खवश,ष,स जौर ह्‌ ये आठ इसप्रकार कुट भिटकर तेतीस व्यञ्जन 


~~~ ~~ ^~ 


(१) “काणि चडसदूढि अक्खराई ? वृच्चदे-कादिहुकारांता तेक्तीसवण्णा, विसज्जणिज्जजिन्भा- 
मूलियाणुस्सारुवधुमाणिया च्चारि, सरा सत्तावीसा दरसदीहपुधभेएण एवकेक्कम्हि सरे तिष्णं सराणमुवरंनादो। 
एदे सव्वे वि वण्णा चडउसदट्टी हवंत्ति 1*-घ० आ० प ५४६ । ""तेत्तीस वेजणाईं सचचावीस्रा ररा तहां 
भणिया । चत्तारि य जोगवहा चउसट्टी मूलवण्णाओ 1-गो० जौव० गा० ३५२ । (२) “चदरुटविपदं 
विरल्िय दुगं च दाऊण संगुणं कच्चा ! रूऊणं च कए पुण सुदणाणस्सऽ्खरा होति ॥"-गो° जीव० गा? 
३५३1 (३) “सदस्सचदुसद ` " `""-घ ० आ० प० ५४६1 ()-णद्द अ०. आ० । (५) घ० जा० प ५४६। 
(६) ^एकट्‌ठ च च य इस्सत्तयं च च य सुण्ण सत्त प्ियसत्ता । सुण्णं णव णव पंच य एक्क छक्केक्कगो य 
पणगं च 11 -गो० जीव० गा० ३५४ 1 “पण दस सोलस पण पण णवं णम सग तिपि चेव सं । दुष्यं 
चड च॒ सगछ्चउचउ्जट्‌ठक्कसव्वसुदवण्णा ।!*"-संगप० गा० १४ 1 हर° १०।१३९-१६८० 1 
८ 


६० जय्रधवलासरदिदे कसरायपाहुटे [ १ पेजदोसविी 


$ ७१. सपदि यदणाणस्स पदसखा वुचदे । तं जहा, णस्थ प्रमाणप अस्थ 
मच्छिमपदं चेदि तिविह पदं होदि । तस्थ पर्माणपदं य्टक्छरणिप्प्णे) जहा) धवम गट 
होते द्े। तथा अं, अः, ~क ओर पये चार योगवाह्‌ दोते ह] इसप्रकार सत्ता स्वर, 
तेतीस व्यञ्जन ओर चार योगवाह सव मिटकरर चोंसट अश्र टोते द| दनक एक संयोगी 
अथीत्‌ प्रत्येक, दिसंयोगी ओर्‌ त्रिसंयोगी आदि नोसट यमरोगी अश्ररोका प्रमाण लाने पर्‌ 
कुल द्रव्य श्रुतके अक्षरोका प्रमाण उपर कदी गद वीस मख्याप्रमाण होता द्र । इन सेयोगी 
भंगोकी संख्याके उत्पन्न करनेका नियम निम्नप्रकार है 
चोसटसे टेकर एक तक प्रति्ोम चमसे भाञ्यरायि स्थापित करो ओर्‌ उसके नीचे 
णकसे केकर चोसट तक अनुलोम कमसे भागटार रारि स्थापित करो । यदं माय्यको 
अश जओौर भागहारको दार कहते ह । अनन्तर जितने संयोगी भग निकाटने दो वदां 
तकके अशोको परस्पर गुणा करके ओर दासोको परसपर गुणा करके ट्व्थ अंशक प्रमाणें 
खव्ध हदारोके ध्रमाणका भाग देने पर उतने संयोगी भग आ जाते द्रुं। यथा-एक संयोगी 
अग निकाटने पर चौंसट अरामं एक हारका भाग देने पर चौंसट एक संयीगी भंग आ 
जते ह । द्िसंयोगी भग निकाटने पर ६४८६ ३४०३२ मे १०८२ का भाग देने 
र २०१६ द्विसंयोगी भग आ जते ह । इसीप्रकार्‌ आगे मी समञ्मना चाहिये! यथा- 
६४ ६३ ६२ ६१ ६० ५९ ५८ ५७५६ ५५५४५३६ से १ तक। 
१२ ३ £ ५ ६ ७ ८ € १० ११ १२से६४ तक। 
उपर जो वीस अक प्रमाण कुर अक्षर कट्‌ आये द उन्दं एक साथ छानेका नियम 
यहदैकि१११ १ इसप्रकार चौसठ संख्याका विरलन करके ओर विरिति रारिके 
भ्रव्येक एक पर देयरूपसे २ इस संख्याको देकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न दो 
उसमेसे एक कम कर देने पर वीस भकग्रमाण समस्त द्रव्यश्चुतके अक्षर आ जति । 
विरलन राश्चि ६४; देयराशि २; 
२०८२०९२०५२ ०२०२०९२१ ८४४६७४४ ०७३७० ९५५१६१६ उसमेसे १ अक 
कम करने परं द्रव्यश्रुतके अक्षर होते द| 
१११११ १ १=६४ वार 
§ ७१. अव शरुतक्ञानके परवोकी संख्या कहते ह । बह इसप्रकार है-प्रमाणपद, अर्थपद्‌ 
ओर मध्यमपद दसम्रकार पद्‌ तीन प्रकारका है | उनमेसे जो आठ अक्वरोसे वनता है वह 
प्रमाणपदं कहा जाता है } जैसे, “धम्मो मगटयुकट्ट" इयादि । अथोत्‌ धम उच्छृ संगङ 


„~ +~ ~^“ ~~~“ “ 


(१) "“पदमर्थमदं ज्ञेयं प्रमाणपदमित्यपि । मध्यमं पदमित्येवं त्रिविधं तु पदं स्थितम्‌ 1 "-हरि° १०।२२। 
"दवितीयं तु पदमप्टाक्षरात्मकम्‌“-हरि० १०।२३ । (२) “छंदपमाणपवद्ं पमाणपयमेत्य मुणह जं तं घु ॥" 
-अंगप० गा० ४1 ““अष्टाक्षरादिसंस्यया निष्पत्तोऽक्षरसम्‌हः प्रमाणपदम्‌ । नमः श्रीवर्धमानायेत्यादि ॥” 
-गो° जीव० जी° गा० ३३६। । 
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६७२. सोखहसयचोत्तीसकोटि-तियायसीदिटक्ख-भद्रहत्तरिसिय-शद्रासीदिथद 
एग मनञ्द्िमपदं होदिं ! उच च- 
“सट सयचोत्तीस कोडीओ तियञसीदिख्क्ख च | 
सत्तसदस्सषसदं अ्टसीदरी य पदरवण्णी |दज 
१६३४८२३ ०७८८८ | 
एदेण पुव्वंगाणे पदसंखा परचिज्जदे ! उत्तं च~ 
पतिव्रिहं पदं तु मणिद्‌ अल्थपद-पमाण-मच्छिपपदं ति। 
मञ्क्िमपदेण भणिदा पु्यगाणं पदविभागी ॥२३८॥* 


§ ७३, मन्द्िमपदक्खरेहि सयरसुदणाणसंजोगक्खरेयु ओबरषटिदेस॒ बार 
सयकोडि- तेयासीदिख्क्छ-अषटवेचाससदस्स-पच सयखयुदणाणपदाणि हति । ६ 
है अयौत्‌ उसका उलारण करना व्यथ द | इसटिचे आचार्याका अथीलाप पद्व 
दे अर्थात्‌ आचाय विधित अथका कथन करनेकरेटिये जितने यच्द्‌ उचारण करते ¦ 
समृहका नाम अथपद्‌ दै ॥३६॥* 

§ ७२. सोट्हसौ चोतीस करोड़ तेरासी टाख अटत्तरसौ अटासी अक्षरो! 
सध्यमपद्‌ होता ह । कदा भी द- 

“"मध्यमपदमे सोट्दसौ चौतीस करोड़ तिरासी लाख सात दजार आटसौ अटासी 
१६३४८३०७८८८ अक्षर दते दं ॥२३७" 

इस मध्यमपद्के दरार पृं ओर अगोकि पदोकी संख्याका प्ररूपण किया जाता है । 
कदा भी द॑ 

“'अथपद्‌, प्रमाणप ओर मध्यमपद्‌ इसप्रकार पद्‌ तीन प्रकारका कहा गया ह | 
उनमेसे मध्यमपद्के दवाय पृर्चं ओर अद्धोके पदोके विभागका कथन किया ह ।३८।\ 

§ ७३. मध्यमपद्के अश्षरोके द्वारा श्रुतज्नानके सेपूणे संयोगी अक्षरोके अपवर्तित 
अथौत्तू भाजित करने पर सकर श्रुतज्ञानके एकसौ वास्द्‌ करोड, तेरासी राख, अद्टावन 
हजार पांच पद्‌ दोते दुं! कदा भी ह्‌- 

(१) “पोडदाशतं चतुस्व्ं्त्‌ कोटीनां व्यशीतिलक्षाणि 1 रतसंस्याष्टासप्ततिमप्टाशीति च पदवर्णान्‌ ।।" 
-सं° भरुत० इलो ०२३1 “सोरससदयोत्ती्कोडि-तेसीदिलक्छ-अटटदत्तरिसद-गट्ठासीदिसंजोगक्रेहि मज्मिम- 
पदमेगं होदि ।"-च ० मा० पर ५४६ ! (२) गो० जीव० गा० ३३६ ! “सोरतसयचोत्तीसा कोडी तियसीदि- 
छक्खयं अत्य । सत्तसहस्सट्‌टसयाऽ्डसीदस्पुणरत्तपदवण्णा 1" -अंगप० गा० ५। (३) "ूर्वाद्धपदसंस्या स्यात्‌ 
मध्यमेन पदेन सा 1"-हुरि० १०।२५1 घर आ० पर पचदे । “मज्किमपदव्खरवहिदवम्णा ते अंगपुल्वम- 
पदाणि !"-यो० जीव० गा० ३५५ । मंमप० गा० २} (ष्}-तियासीदि-अ०, मा० (-तीयासीदि- स० 1 
(५) घ० ० प० ५४६ 1 “कोटीनां द्वादया्तमष्टापंचारतं सदत्ताणाम्‌ । लक्षव्यश्षीतिमेव च पंच चदे 
श्रूतपदनि ॥-सं° धुत० $खो° २२ 1 हरि° १०।१२६। 


गा०? ]  & 
""अटु वण्णसस्सा 
तेसीदिसदसहस्स पः. 
१९१२८३२५८००५। 

§ ७४, अंबसेसकद्खरपमाणमटूकोडीओ २. 
संमहियसदमेतत होदि ८०१०८१७५ । पुणो एद्‌. 
सलक्ख-तिण्णिसहस्स-तिण्णिसय सासीदं च चोदत 
होदि एणक्रूणर्गद्धे च २५०३३८०, एसो खंडग॑धो =: 

§ ७५, आयौरंगे अद्ारहपदसहस्साणि १८००० । छदयदे छत्तीसपदसहस्साणि 
३६००० } इाणम्मि बादालीसपदसहस्साणि ४२००० । समवायम्मि चरसि 
सहस्साहियएगङक्खमेतपदाणे १६४७००० । वियाहपण्णत्तीए अट्खबीससदस्ताहिय- 


^~ +~ ~~~ ~~~ ^-^" -- ~~ ~ 


‹-सकर श्चुतज्ञानमे पदोकी संख्या छप्पनके दुगने अथीत्‌ एकसौ वारह करोड, तेरासी 
लाख, अट्धावन दजार, पाच ११२८३२३५८००५ पद्भ्रमाण है ॥२९। 

§ ७४. वरह अंगोमे निवद्ध अक्षरोसे अतिरिक्त अक्षरोका प्रमाण आट करोड़ एक 
लाख आठ हजार एकसौ पचहत्तर ८०१०८१७१ है । अनन्तर इन ८०१०८१५५ 
अक्षरौको बत्तीस अक्षरोसे भाजित करने पर चौदह प्रकीणेकोके सूोकोंका प्रमाण पच्चीस 
खाख तीन हजार तीनसौ अस्सी होता दै ओर एक श्छोकके प्रमाणके आपेमेसे एक 
अक्षर कम कर देने पर जितना देष रहे उतना होता हे ! गिनतीमे चौदह अङ्गवाष्यमे 
२५०३२८० पूणं श्छोक ओर 5 खण्ड छछोक समञ्चना चादिये । 

$ ७५, आचाराङ्गमे अठारह हजार १८००० पद्‌ दं । सूत्तकृताङ्गमे छततीस हजार 
३६००० पद्‌ हँ । खयानाङ्गमे बयाटीस हजार ४२००० पद्‌ हँ । समवायाङ्कमे एक टखाख 
चोंसठ हजार १६४००० पद्‌ ह । व्यास्याप्रज्ञपषिमे दो लाख अट्वाेस हजार २२८००० पद्‌ 


^^“ ^^ 


त 


^^ ~~ ~~ ^ + ~~~ ~~~. 


(१) “वारुत्तरसयकोडी तेसीदी तह य होति लक्लाणं । अदट्‌ठावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि अंगाणं 
-गो० जीवर गा० ३५०। घ० आ० प० ५४६] (२) “जनकनजयसीम वाहिरे वण्णा ।"-गो० जीव० गा० 
३६० ॥ “पण्णत्तरि वण्णाणं सयं सहस्साणि होदि अदूठेव । इमिल्व्लमद्ठकोडी पड्ण्णयाणं पनाणं हु ॥ 

-अंगप० १३ 1 (३)-समाहियासद-अ ०, आ०। (४) “पंचविङतिलक्षास्च चयस्तंदत्दातानि च । अशीति 
इ्लोकसंस्येयं वर्णाः पंचदशात्र च 1)"-हरि०° १०।१२८। (६) एतेषां पदस्या हारि° १०।२७-४६, गो० 
जीव० ३५७-३५९, भंगप० गा० १५, २०, २३, २९; ३६, ३९, ४५, ४८, ५२, ५६, ६८, ७२, 
इत्यादिषु व्रप्टव्याः । “जद्‌ठरप्पयसहस्सा जायारे दुगुणदुगणक्ेतेसु ।"-अ० रा० ( भंगपविद्ठ सह्‌ ) विचार० 
या० ३४६] "आयारे अद्‌ारस पवतहस्साणि (४५) सूमगड छन्तीत्तं पयत्तहस्साथि (४६) ठपे वादत्तरि 


१163 
पयतसरहस्सा (४७) ्मवाए चोनाठे सयसहस्ते (४८) विवाहे दो चक्वा अट्‌वस्तीडं पयसट्त्साट्‌ (४९ ) 
नायाधम्मक्तहासु संखेज्जा पयसहस्ता (५५) उवासगदसासु चंखेस्जा पयसहस्सा (५१) अंतग इदसान्‌ संठंज्या 
पयसदहस्सा (५२) अणुत्तरोववारअदसासु चंखेज्जाईं पयसहस्साइ (५३) पष्टवागरपेनु संखेज्यार्‌ पयमट्न्ना 


(५४) विवागसुए संखिज्जाईं पयसहस्तारं (५५) दिद्ल्विए्‌ सं देज्जाईं प्मसह्स्सादं (५ दी०। 





९६४ जयधवलास्रहिदै कसायषाहु [ पेज्जदोप्रविह। १ 


वेलक्खमेत्तपदाणि २२८०००। णाहधम्मकहाए्‌ दछप्पण्णतदस्साहियपचलक्खमेत्तप- 
दाणि ५१५६००० । उवासयन्छ्रयणम्मि सत्तरिसहस्तादियएकारसरक्खपदाणि 
११७०००० । अतयडदसाए थट्टावीससदस्साहियतेवीसलक्खपदाणि २३२८००० | 
अणुत्तरोववादियदसाए चोदाटीससहस्सादियवाणडदिटक्खपदाणि & २५४४००० । 
पण्डवायरणम्मि सोरससदस्साहियतिणउदरक्छपदाणि ६३१६००० । विवागसुत्तम्मि 
चउरासीदेरक्खारियएककोडिमेत्तपदाणि १८४०००००। एदोपिमेकारसण्टं पि अगाणं 
पद्सयुदायपमाणं चत्तारि कोटीयो पण्णारसर च्क्खा वै सदस्साणि च दीदि 
४१५०२००० । दिहिवादे अटटुत्तरसदकोडीयो अहसद्धिटक्खपंचुचरदप्पण्णसदस्स- 
मेत्तपदाणि १०८६८१५६००५। 

$ ७६. एदस्स दिष्ठिवादस्स परियम्म सुत्त-पटमाणियोग-पुवगय-चूछिया चेदि पंच ` 
अत्थाहियारा । तत्थ परियम्म॑म्मि एककोटि-एगासीदिरख-पंचसदस्समेत्तपदागि 
१८१०५००० । एत्थ परियम्मे चंदपण्णत्ती स्ररपण्णत्ती जंबृदीषपण्णत्ती दीवसायर- 
पण्णत्ती वियाहपण्णत्ती चेदि पंच अत्थादहियाय } तत्थ चदपण्णत्तीए पचसहस्साहिय- 
छत्तीसटक्खपदाणि ३६०५००० । घररपण्णत्तीए तिण्णिसहस्सादियपंचलक्खपदाणि 
५०२३००० । जंबदीवपण्णत्तीए पचवीससदस्साहियतिण्णिलक्खमेत्तपदा ३२२५००० । 
दीवसायरपण्णत्तीए छत्तीससहस्साहियवावण्णलक्खपदाणि ५२२६००० । वियाहपण्ण- 
तीए छत्तीससदस्साहियचलसीदिलक्खपदाणि ८ण्द६००० | _ _ 
दह । नाथधमकथाम पाच लाख छप्पन हजार ५५६ ००० पद्‌ दह । उपासकाध्ययन अगम 
ग्यारह खख सत्तर हजार ११४७०००० पद्‌ ह । अन्तःकृदशाह्म तेडंस खास अदाद हजार 
२३२८००० पद्‌ हं । अुत्तसपपादिकददाद्गमे चानवे लख चवाखीस हजार ९२४४००० 
पद्‌ ह] प्रश्रव्याकरण अङ्गम तिरानवे टाख सोलह हजार ९३१६००० पद दं । विपाक- 
सूत्ाङ्गमे एक करोड़ चौरासी खख १८४००००० पद हं । इन ग्यारह दी अंगोके पदोके 
सञुदायका प्रमाण चार करोड पन्द्रह खख दो हजार ४१५०२००० होता है । दष्टिवाद 
अंगमे एकसौ आठ करोड़ अड़सठ खाख छप्पन हजार पोच १०८६८५६००५ पद्‌ हूं । 

§ ७६. इस दृष्टिवादं अंगके परिकर्म, सूत्र, प्रथमायुयोग, पू्वैगत ओर चूलिका ये पोच 
अथौधिकार द । उनमेसे परिकभैमे एक करोड़ इक्यासी खख पाच हजार १८१०५००० 
पद ह । इस परिकर्ममे चन्द्रभज्ञ्नि, सूरयभरजञपि, जवूद्रीपप्रज्ञपि दीपसागरभज्ञपि ओर न्याख्या 
ज्ञपि ये पच अथीधिकार ह । उनमेसे चन्द्रमन्ञपिमे छत्तीस लाख पोच हजार ३६०- 
५००० पद्‌ हँ । सूर्यभ्ज्ञपिमे पोच खाख तीन हजार ५०३००० पद ह । जवूदीपभज्ञपिमे 
दीन छाल पच्चीसर दजार ३२२५००० पद ह । द्वीपसागरभज्ञपिमे बाचन खाख छन्तीस हजार 


क 1 


(१) एतेषां पदसंख्याः हरि० १०।६३-७०। लोकेषु गो° जौव० ३६२, ३६३ गाथयोः अंगपण्णत्तौ 
(चतुवेपूर्बाद्धश्र्प्तौ) ३५ ४, ७, ८, ११, १४, १५, ३७ गाथासु च द्रष्टल्याः । 


या० ® ] घदक्खधपमा णपरूवणं ९५ 


§ ७७, सुत्तम्पि अद्धासीदिरुक्खपदाणि ८८००००० । पटमाणियोगम्मि 
पंचसहस्सा्णिं ४०००) पुच्यगयम्मि पंचाणरदिकोडि-पंचासलक्ख-पंच पदाणि होति 
६५५० ००००५ । वचूकियाए दसकोडि-एगूणवण्णलक्छ-दादालसहस्समेत्तपदाणि 
१०५४६४६ ००० | । 

§ ७८. तिस्से चूरियाए जरगया थलगया मायागया सूवगया आयास्गया चेदि 
पंच अत्थाहियारा। तस्थ जर्गयाए वेकोडि-णवलक्ख-एगुणणउदिसहस्स-वेसदमेत्तपदाणि 
२०६८६२०० | थङ्गयाए एत्तियाणि चेव पदाणि होति २०६८६२०० । माया- 
गयाए वि एत्तियाणि चैव २०६८६२०० । सूवगयाए वि एत्तियाणि चेव २०६८ 
६२०० । आयासगदाए एत्तियाणि होति २०६८६२०० 

§ ७8. पुज्वगयस्स चोदस अत्थाहियारा । तत्थ उप्पायपुव्वम्मि एकको डिमेत्तपदाणि 
१००००००० | अग्भेणियम्मि छण्णरदिखक्खपदाणि &६००००० । पिरियाणुपवादे 
सत्तरिरक्खपदाणि ७०००००० अल्थिणात्थपवादे सदिरक्खपदाणि ६००००००। 
णाणपवरादे एगूणकोडिपदाणि ६६8६६६६ । सच्चपवादे छष्पयाहियएगकोडिमेत्त- 
पदाणि १००००००६ । आदपवादे छच्वीसकोडिपदाणि २६००००००० । कस्म- 


^^ ~^ ~ ^^ ~^ ~~~ ~^ ~~ ~~~ ~-~~~~~~~^~ ~~~ ~^ 


५२३६००० पद्‌ है । व्याख्यप्ज्ञपरिमे चौरासी खख छत्तीस हजार ८४३६००० पद्‌ है । 

§ ७७. दृष्िवादके सूत्र नामक दूसरे अथौधिकारमे अटासी लाख ८८००००० 
पद द । दृष्टिवादके तीसरे अर्थाधिकार प्रथमाुयोगमें पोच हजार ५००० पद्‌ ह| दष 
वादके चौथे अ्थौधिकार पूरवैगतमे प॑चानवे करोड पचास सख ओर पचि ९५५००००० 
पद हैँ । दष्टिवादके पोचवे अथौधिकार चूढकिकामे दस करोड उनचास खख छथाटीस 
हजार १०४९४६००० षद्‌ ह 

७८. उस चूचिकाके जगता, खटगता, मायागता, रूपगता ओर आकाशगा 

ये पच अथीधिकार ह । उनमेसे जलगतामे दो करोड नौ दख नवासी हजार दो सौ 
२०९८९२०० पद्‌ हं । खख्गतामे जख्गताके समान २०९८९२०० ही पद्‌ होते हं । 
मायागतामे भी इतने ही अथौत्‌ २०९८२२०० पद्‌ ह्येते हं । रूपगतामे भी इतने ही अथीत्‌ 
२०९८९२०० प्रद होते हैँ । आकाकरगतामें मी इतने ही अथौत्‌ २०६८९२०० पद्‌ होते ह । 

§ ७९. पूरवैगतके चौदह अथौधिकार दह । उनमेसे उत्पादपूर्वमे केवल एक करोद्‌ 
१००००००० पद्‌ हें] अघ्रायणी पूर्वमे छ्यानवे लाख ९६००००० पद्‌ टह! वीयीनुग्रवाद 
पूरवेमे सत्तर टाख ७०००००० पद ह । अ्िनाक्तिभ्रवाद पूर्वमे साठ टाख ६८०००८० 
पद्‌ है । ज्ञानप्रवाद पूर्वमे एक कम एक करोड ९९९९९९९ पद्‌ हं । सयप्रवाद पूर्वमे णक 
करोड छह्‌ १००००००६ पद्‌ ह । आत्मप्रवाद पूर्वमे छव्वीस करोड २६००००००० पटू । 


~ ~~~ 


(९) एतासां पदसंख्याः हरि० १०।१२४। श्लोके गो० जीव ० ३६३ गारायां संवपप्यत्तौ (चूदिष- 
प्रकी्णकंप्रत्तप्तौ) २, ४, ९ गायासु द्रष्टव्याः । (२) एतेषां पदसंच्याः हरि १०।१२१ दन्टोदेः गोर सोदर 


९£ जयधवलासह्दि कसायपादड | पेलदोसविद्ती £ 


पवाद्‌ असीदिरव्खाहियएककोडिपदाणि १८०००००० } पथक्ताणपुव्वम्मि चड- 
रासीदिरक्छपदाणि ८४००००० । विज्जाणुपवादम्मि दसठक्खाहियण्करकोटिमन्- 
पदाणि ११०००००० | कल्राणपुच्वसम्मि चछव्वीसकफोडिषदाणि २६००००००० । 
पाणायायस्मि तेररकोटिमेत्तपदाणि १२००००००० । किंरियाविसाटम्मि णवकरोटि- 
मेचपदाणि ६००००००० छोगविदुसारम्मि बारटकोड-पंचासटक्खमेच्पदागि 
१२५०००००० | एवं सामण्पण पदपमाण्रपरस्त्रणा कदा | 

$ ८०, सपहि पयदस्म कसायपाटुरस्प पदाणं पमाणं नुचद्‌ | ते जहा, कसाग्रपाहुडे 
सोटसपदसहस्म्राणि १६००० । एदस्स उवसेहारगाहायथो गुणदरहकपटविणिर्गयायो 
तेत्तीसारिय-विसदमेत्तीथो २३२1 जयिवसहयहारविदविणिग्गयनुण्णिसुत्तं यमाणपदस- 
मुन्भूदगथपमाणेण छस्सदस्समेत्ते ६००० ! अगपृव्वाणि पदेकमक्खरपद-संाद्‌-पडि- 
वत्तीहि सखेज्नाणि, अत्थदो पृण सव्वमरणतं, थण्णहा संखेज्जपदेहि अ्णंतस्थपद्वणा- 
णुवघत्तीदो । पदजणिदं णाणे सुदणाणपमाणं णाम । एवं पमाणपस्वणा गदा | 

# च॑त्तन्चदा तिविद्‌ा | 

। कर्मप्रयाद्‌ पूचमे णक करोड अस्सीटयाख १८०००००० पटु द्र प्रयाख्यान पूवम चौरासी | 
टाख ८४००००० पद हुं । विद्यानुप्रवाद्‌ पूर्वमे एकः करोड़ दस छख ११०००००० 
पद्‌ हः । कट्याणप्रवाद्‌ पूर्वमे छव्वीस कोड्‌ २६००००००० पद्‌ दँ । प्राणावायं पूर्वमे 
तेरह करोड़ १३००००००० पद्‌ द । क्रियाविशताट पूर्वमे भी नौ करोड ९००००००० 
पद्‌ द | लोकचिन्दुसार प्रवैमे चारद्‌ करोद्‌ पचास लख १२५०००००० पद्‌ ह} इस- 
प्रकार सामान्यदूपसे पदक प्रमाणका प्ररूपण किया । 

& ८०. अव प्रकृत कपायध्राथृतके पोका प्रमाण कहते ह । वद्‌ इसप्रकार दै-क्पाय- 
प्राशते सोह दजार १६००० पद्‌ द । दस कपायप्राथटकी गुणघर आचार्ये मुखकमटसे 
निकली हई उपसंदारखूप गाथाए दोसौ तेतीस २३३ द । यतिवरुपभ आचार्यैके मुखारबिन्दसे 
निकटे हए चूरणिसत्र, प्रमाणपदसे उयन्न हुए प्रन्धके प्रमाणसे, अयौत्‌ ३२ अक्षगके एक शोके 
प्रमाणसे, छद्‌ दजार ६००० प्रमाण हं । 

्रसयेक अङ्ग शौर पूर्वै अक्षर, पद, सवात ओर प्रतिपत्तिकी अपेक्षा संख्यात ह- 
परन्तु अथेकी अपेक्षा सभी अनन्त दं । यदि अथकी अपेक्षा समी अनन्त न माने जार्यै तो 
संख्यात पदक दारय अनन्त अर्थाका कथन नीं चन सक्ता ह । तथा इन पदोसे जो 
ज्ञान होता दै वद्‌ शछतन्नानप्रमाण दै) इसप्रकार प्रमाणकी प्ररूपणा समाप्त हुई } 

.. % वक्तव्यता तीन प्रकारकी दे | 
३६५, ३६६ गाययोः भेगपण्णत्तौ (चतुरदश्षु्वद्धभन्ञप्तो) च द्रष्टव्याः । 

(१) “से कितं वत्तव्वया ? तिचिहा पण्णत्ता, तं जहा ससमयवत्तव्वया परप्तमयवत्तव्वया ससमय- 

परसमयवच्तव्वया ("-अनु० सु° १४७} “जज्मयणादसु सुत्तपगरिण सुत्तागारेण वा इच्छा परूविज्जंति 


याऽ ९ ] वत्तव्दाशिरूवण्‌ं ६७ 


६८१. एदस्स सुत्तस्य अत्थो बुचदे। तं जहा, ससंमयवत्तव्यदा परंसमयवत्तव्वदा 
तदु मयवत्तव्वदा चेदि तिविहा वत्तव्वदा । तत्थ सुदणाणे तदुभयवत्तव्वदा; सुणय- 
दुण्णयाण दोण्टं पि परूबणाए तत्थ संभवादो । जमणेगपविसंदणाणं तं सससयं 
चेव परूवेदि । तं जहा, समादयं चडउव्विहं, दव्वसामाइयं खेत्तसामाइयं कालसामा- 


+~ ~~~ ~~~ ~"~~-~~~~~~~~--~-~ -~--~-~~^~~ ~ «~~~ ~~~ ~--~-~-~-~~ ~ ` ~ ~ ~~----~--~-~ ~~ ~ ~ ~-~~-~~ ~~~ ~~ ~-~-~--~-~-~------~--~~- 


¢ § ८१. इस सूत्रका अथ कहते हँ । बह इसप्रकार है 
सखसमयवक्तव्यता, परसमयवक्तव्यता ओर तदुभयवक्तञ्यता इसप्रकार वक्तव्यता 
तीन प्रकारकी है । उनमे से श्वुतज्ञानमे तदुभयवक्तव्यता समञ्चना चाये, क्योकि श्रुत- 
ज्ञानम सुनय ओर दुमैय इन दोनोंकी ही प्ररूपणा संभव है । 


उसमे भी जो अङ्खवाह्य श्रुतज्ञान हे वह स्वसमयका ही प्रहूपण करता है । अगे 
उसीका स्पष्टीकरण करते हेँ- 


द्रव्यसामायिक, क्ते्रसामायिक, काठटसासायिक ओर भावसामायिकके भेदसे सामायिक 


<^ ^ ~^ ^ ~~ ~ ~ ~^ ^~ ~~ ^ ~~~ ~ ^~ 


सा वत्तव्वता 1” “तत्राध्ययनादिषु सूत्रप्रकारेण सूत्रविभागेन देशनियतगंधनं वक्तव्यता !*-अन्‌° चू० हरि 1 
(१) ““जम्हि सत्थम्हि ससमयो चेव वण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णाविज्जदि तं सत्यं ससमयवक्तव्वं 
तरस भावो ससमयवत्तव्वदा 1”-घ० सं प्र० ८२। “'्जत्थ णं ससमए आघविज्जईइ पण्णविज्जइ्‌ परूविज्जड 
दंसिज्जइ्‌ निदंसिज्जइ उवदंसिज्जइ'से तं ससमयवत्तव्वयाय = व्राध्ययने सूत्रे धर्मास्तिकायद्रव्यादीनां आत्मसम- 
यस्वरूपेण प्ररूपणा क्रियते यथा गतिलक्षणो धर्मास्तिकाय इत्यादि सा स्वसमयवक्तव्यता ।"-अनु ०, च्‌०, सु० 
१४७ ॥ ““स्वसिद्धान्तः आख्यायते यथा पंचास्तिकायाः । तद्यथा धर्मास्तिकाय इत्यादि, तथा प्रननाप्यते यथा 
गतिलक्षणो धर्मास्तिकाय इत्यादि, तथा प्ररूप्यते यथाऽसौ असंच्येयप्रदेशात्मकादिभिः, तथा ददर्यते मत्स्यानां 
जलमित्यादि, तथा निदश्येते यथा तथेवेषोऽपि जोवपुद्गक्ानामिति ` ` स्वसमयवक्तव्यता ।"-अनु° हरि०। 
(२) “परसमयो मिच्छत्तं जम्ि पाहडे अणियोगे वा वण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णाविज्जदि तं पाहुडमणियोगो 
वा परसमयवत्तव्वयं तस्स भावो परसमयवत्तव्वदा णाम ।“-घ० सं° प° ८२ ““जत्य णं परसमए आधविज्जड 
जाव उवदंिज्जद्‌ से तं परसमयवत्तव्वया । = यत्र पुनरघ्ययनादिपु जीवद्रव्यादीनाम्‌ एकान्तग्राहेण नित्यत्वम- 
नित्यत्वं वा परसमयस्वरूपेण प्रूपणा क्रियते ।*-अनु०, चू०, हरि ०, सू० १४७1 (३) “जत्थ दो चि प्रर्वेऊण 
परसमयो दूसिज्जदि समयो थाविज्जदि सा तदुभयवत्तन्वदा णाम भवदि ।"-घ० क्तं° एरू० ८२ । “जत्य णं 
ससमए परस्रमए आघविज्जेड जाव उवदंसिज्जई से तं ससमयपरसमयवत्तन्वया ।"-अनु०, चू०, हरि०, सु° 
१४७ । (्) ““समेकी भावे वर्त॑ते । तद्यथा-संगतं घृतं संगतं तंलमित्यच्यते एकीभूतमिति गम्यते । एकत्वेन 
अयनं गमनं स्मयः, समय एव सामायिकं 1 समयः प्रयोजनमस्येति वा विगृह्य सामायिकम्‌ ।'"-त्तवाय० 
७।२१ 1 “तत्र सममेकत्वेन आत्मनि आयः आगमनं परद्रव्येभ्यो निवृत्य उपयोगस्य आत्मनि प्रवृत्तिः समाय, 
अयमहं ज्ञाता द्रष्टा चेति आत्मविपयोपयोग इत्यर्थः, आत्मनः एकस्य॑व जेयनायकत्वसंभवात्‌ । अयवा सं समे 
रागदेषाभ्यामन्‌पहते मध्यस्थे आत्मनि आयः उपयोगस्य प्रवत्तिः समायः, स प्रयोजनमस्येति सामायिकं निन्र्म- 
मित्तिकानुष्ठानं तत्प्रतिपादक गास्त्रं वा सामायिकमित्य्थः ।'-गो० जीद० जौ० गा० ३६८ । अंगप० ( चूलिकाप्र- 
कोणकप्रजञप्तौ ) गा० ११-१२ 1 “जाया खद सामदमं पक्चक्खायं तञ हवः अया । तं खन्द प्च्खनराणं 
जावाए स्व्वदव्वाणं ।। सावज्जजोगविरमो तिगृत्तो छसु संजय 1 उवउत्तो जयनापौ जाया सानां लैर ॥ ' 
-आ० नि० ७९०, १४९ । “"रागदोसविरह्डो समो त्ति अयणं आउ क्ति गमणं ति 1 ननयानमो माः 
स्र एव सामाद्यं हो ॥1 सम्ममओो स्मउ त्ति य सम्मं नमं ति तन्वरूएनु 1 सो स्मतं खम्दयंउन्मिमय 
१३ 





क 


य जयरधवलासदिदे कतायपाहुद [ १ प्रजदोतविह्ती 


इयं भावसामाहयं चेदि । तत्थ सचित्ताचित्तदव्येस् रागदोसंणिरोदे दव्यसामादरये 
णाम । णर्यर-सेट-कन्वरड-मडव-पदरण-दोर्णमह-जणवदादि रागदोसर्णिसेहो सैगा- 
वासविसयसंपरायणिरोहो वा खेत्तसामाद््य णार्म । श्रु-उदुविसयसंपरायणिरोरी 
कालसामोष्यं । भिरुद्रासेसकसायस्स वतमिच्छतस्स णयग्रिंदणस्स दछदय्यविसथो 
वोहो वाहविवज्जियो अक्छलियो माबत्तामादयं णाम । तीसु चि संच्च्रास् पक्लमास-, 
चार प्रकारकी है । उनमेसे समचित्त जओौर अचित्त द्रव्योमें राग ओर्‌ द्रेपका निरेध करना 
द्रन्यसामायिक द | भ्राम, नगर, खट) करवट, मडव, पद्रन, द्रोणमुख अर जनपद्‌ आदिमं 
राग ओर दवेपका निरोध करना अथवा अपने निवास खानमे संपराय अर्थात्‌ कपायका 
निरोध करना त्ते्रसामायिक दै । वसन्त आदि छह. ऋतुविपयवः कपायका निरोध करना 
अथौत्‌ किरी ऋतुमे राग्ेपका न करना कालसामायिक द । जिसने समस्त कपार्योका 
निरोध कर दिया दै, तथा मिशध्याल्का वमन कर दिया है ओर जो न्म निपुण दै ठेसे 
पुरुपको वाधारद्ित ओौर अस्वलित जो छद द्रव्यविपयक ज्ञान होता दै वह्‌ भावसामायिक्र 


भेओवयारेण ॥ रागादुरहौो सम्मं वयणं वासोऽभिहाणमृन्ति ति । रामादररदियवाो सम्मावाभो त्ति सामयं ॥ 
अप्पक्खरं समासो अहवाऽऽसोऽस्ण महासणं सव्वा । सम्म स॒मस्स वासनो होड समासौ त्ति सामदयं ॥ संखिवणं 
संखेवो सो जं थोवक्छरं महत्यं च । सामद्रयं संखेवो चोद्‌ सपुव्वत्यपिडो स्ति!\)“-वि० भा० २७९२-२७९६ । 

(१) “णामं ठवणा दव्वरे सेत्ते काटे व तहैव भावे य । सामादयम्दि एसो णिक्ेओ छव्विहो णेजो ॥" 
-मृखाचा० ७1१७1 ““तव्र सामायिकं नाम चतुविधं नामस्थापनाद्रव्यभावमेदेन ।"-मूलारा० विज्यो० गा० 
११६ । “तच्च नामस्थापनप्रव्यक्ेव्रकाकभावभेदात्पद्‌विवम्‌ ।-गो० जीव० जो० गा० ३६८ । अनगार० 
८।१८ । (२)-दोसणीरोहौ अ०, आ० । (३) "द्रव्यसामायिकं सुवणमृत्तिकादिद्रव्येपु रम्यारम्येषु समद- 
श्षित्वम्‌ ।-अनगार० री° ८।१९ । शद्रष्टानिष्टेपु चेतनचेतनद्रव्येपु राग्टेपनिवृत्तिः सामाधिकशास्त्रानुप- 
युक्तज्ञायकः तच्छरीरादिर्वौ द्रव्यसामाधिकम्‌ ॥''-गो० जीव० जी° गा० ३६७ । अंगप० चूलि० ष्र० ३०५ । 
(४) “चतुर्गोपुरान्वितं नगरं । सरित्पवेतावरुदधं खेटं नाम । पचश्षतग्रामपरिवारितं मडवं नाम । गावा 
(नावा) पादभ्रचारेण च यत्र गमनं तत्पत्तनं नाम । समुद्रनिम्नगासमौपस्थमवतरत्रोनिवहं द्रोणमुखं नाम । 
देसस्स एगदेसो जणवभो णाम 1'"-घ० आ० प० ८८८, ८८९ । ““मम्मो गमणिज्जो वा कराण सए व 
वुद्धादी । नत्येत्थ करो नगरं, खेडं पुण होड धूटिपागारं । कव्वडगं तु कुनगरं मडंवगं सव्वतो छिन्नं ॥ जलप- 
ट्टणं च थटपदट्टणं च इति पट्टण दुविहुं 1 मयमाईइ ञागारा खदु दोणमृहं जकथकपहेणं ।"-फल्पभा० गा० 
१०८८-१०९० 1 (८}-दोणामृह-ता० । (६)-णीरोहौ म०, आ० 1 (७) सम्गवास-अ०, आ० (ट) 
“श्षेत्रसामायिकम्‌ आरामकण्टकवनादिप्‌ शुभाशुभक्षेत्रेपु समभावः ४-अनगार० टी० ८।१९ । गो० जीव 
जी० गा० ३६७ । अंगप० ( चुक्लि० ) ° २०६ । (€) “वसन्तग्रीप्मादिपु ऋतुपु दिनरात्रिसितासितपक्षादिपु 
च यथास्वं चार्वचासपु रागद्धेपानुद्भवः !“-अनमार० ठी० ८।१९ । गो० जीच०, जी ° गा० ३६७ ! अंगप० 
(चकि०) प्र ३०६ । (१०) -णिउण्णस्स्र ज०, आआा० 1 (११) "शनिदउवतष्गपरिसह्‌ उवजुत्तौ भावणायु 
समिदीसु \ जमयियमउज्जदमदी सामादइयपरिणदो जीवो ।1१९।-मूलाचा० गा ७।१८-४० ! “मावस्य 
जीवादितच्वविपयोपयोगद्पस्य पर्यप्यस्य मिथ्यादर्शनकपायादिसंवलेशनिवृत्तिः सामायिकडचास्त्रोपयोगयुक्त- 
ज्ञायकः तत्प्यायपरिणतसामायिकं वा मावसामायिकम्‌ 1-गो० जीव० जी० गा० ३६७ । अंगप० (चृकति०) 
परु ३०६ । “मावतामायिकं सर्वजीवेपु मंवीभावोऽशुभपरिणामव्जेनं वा ।“-अनमार० टी ८।१९ । 


गा० ४} सामाहूवसरूमपस्वण्‌ ९९ 


रंधिदिणेसुं बा सगिच्छिदवेरासु बा बञ्छतरंगासेसत्थेखु संप्रायणिरोहो वा सामाद्यं 
णाम । एवि सामाहृयं कारमस्सिदूण मरहादिखेतच्े च संषडणाणि गुण्टाणाणि च 
अस्सिदृण परिमिदापरिमिदसरूबेण जेण परूवेदि तेण सामीडयस्स वत्त्वं सपतमओ । 


~ ~~ ~~ <~ ~+ ~ ~~~ ~ ~~~ 
„+ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


है! अथवा तीनों दी सेध्याओमिं या पक्ष ओर मासके सन्धिदिनोमें या अपने इच्छित 
समयमे वाद्य ओर अन्तरङ्ग समस्त पदा्थमिं कषायक्रा निरोध करना सामायिक है । चूकि 
सामायिक नामक प्रकीक इसप्रकार कारका आश्रय करके ओर भरतादि क्षेत्र, संहनन तथा 
गुणखारनोका आश्रय करे परिमित ओर अपरिमितरूपसे सासायिकका प्ररूपण करता है 
इसखियि सामायिकका चक्तम्य खसमय हे । । 
बिरोषाथे-सामायिकमे राग ओर द्वेषका स्याग करना मुख्य है । कभी सचित्तादि 
द्रव्यके निभित्तसे, कभी नगरादि क्षे्के निमित्तसे ओर कभी वसन्तादि कारके निमित्तसे 
राग ओर हेष पैदा होता है जिससे इस जीवकी परिणति कभी राग्प ओौर कभी दवेपरूप 
होती रहती है, जो आस्माको संसारम रोके इए है; अतः इसके स्यागके लिय सामायिक 
की जाती है} अन्तरंगमे कोधादि कषार्योके उदयसे ओर वदिरगमे सचित्त द्रन्यादिके 
निमित्तसे जो राग ओर दवेषरूप परिणति होती हे उसका व्याग करके आत्मधर्म समता 
आदिके घाथ समरसभावको प्राप्र दोना सामायिक ह । द्रव्य, क्षे ओर कालके सेदसे 
तीन प्रकारकी सामायिक निमित्तकी प्रधानतासे कदी गई है। वैसे भँ सवै सावयसे विस्त 
हू इसप्रकारके सेकल्पपूवैक होनेवाटी समताप्रधान भावसामायिक सभी समीचीन सामा- 
यिकोमे पाई जाती हे । आगमम सामायिक, डेदोपस्थापना आदि रपौच प्रकारका जो 
चारित्र वतराया है, उनमेसे यर्दा केवर सामायिक चारित्रका अथे सामायिक नदीं हे । 
चारित्रके वे पोच भद्‌ अवस्याधिरेपकी अपेक्तासे किये गये द, अतः ्पौचों चारित्र सामायिकमें 
अन्तभूत हो जाते ह । नियतकालमे जो णमोकार आदि मंतरोका जप किया जाता है वद 
यदि राग ओर्‌ द्वेषके यागकी सुख्यतासे किया जाता दै तो उसका मी सामायिकमे अन्त- 
भोवदो जतादहे) किन्तुजो जप विद्या देवता आदिकी सिद्धिके स्यि किया जाता है वह 
सामायिक नदीं है, क्योकि उससे भ ओौर अशुभ कारयामि ्रदृत्ति दोती हई देखी जाती 
है । उपर जो परिमित ओौर अपरिमितरूपसे सामायिक वततदाई हे । बहौ परिमितका अथ 
नियत्तकार ओर अपरिमितका अथे अनिथतकार भ्रवीत होता है । जिनका काट नियत 
है एसे स्वाध्याय आदि नियतकार सामायिक कहते है ओर जिनका काट नियत नर्ही 
है एसे ई्योपथ आदि अनियतकाल सामायिक कहटते ह । सामाचिकत नासे प्रकीर्णकं 
_ इसभरकार सामायिकका कथन किया गया हे, अतः उसका कधन स्वस्रमयवक्तव्य ह्‌ । 


(१) “तद्द्विविधं नियतकारमनियतकारं च ! स्वाध्यायादि नियतक्ालम्‌  दूर्यापिपादचनियतदान्यम्‌ 1 
-सर्वथं० ९।१८ 1 (२) “तत्र सामायिकं नाम सतमित्रसुखादिपु । राग्दरेपपरिव्यायात्‌ समपावस्य द्रम्‌ ॥"` 
-ह्‌रि० १०।९२९) घ० सं० १० ९६ } गो० जीद जीन माण २९६८} 
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$ ८२, चयी वि तिरथयरा सावज्जा; छञ्जीवधिरादणहेरसावयधम्मोवपस्क्रा- 
रित्तादो । तं जहा, दाणं पूजा सीटम्रववासो चेदि चरच्विह सावयधम्मो | एसो चउव्िहौ 
वि छल्जीवविराहथो; पयण-पायणग्गिसंधुकण-जाटणः-रदि-घ्रदाणादिवावारेहि जीव- 
विराहणाए पिणा दाणागुववत्तीदो | तुवर द्िदण-?ि दावाणद्रपादण-पादावम-तदृहण- 
दहावणादिवाधारेण छल्जीवविराहणहेउणा पिमा लजममवणकरणक्रावणण्महाणुव- 
वत्तीदो । ण्टवणोवल्ेवण-संमन्नण-लुहावण-पु(कु)्ारोबण-पूबद्हणादिवावारेहि जीव- 
वहाविणाभाषीहि विणा पूजकरणाणुववत्तीदो च ! कथं सीटरक्खणं सावज्ञं १४; 
` सदारपीडाए विणा सीरपरिरुमाणुचयत्तीदो । फथयुवयासो सावज्ञो ? ण; सपो- 
दत्थपाणिपीडाए विणा उववास्ाणुववत्तीदो । थावरजीवे मोतच्तण तसजीवे चेव मा 
` मारेहु तति साषियाणयुबदेसदाणदो चा ण जिणा णिरवज्जा । अणसणोमोद्रियरततिपरि . 
आगे शंका-समाधान द्वारा चतुर्धिंदातिस्तवका स्वरूप वतटति ह 
४८२. रौका-ख्ट कायके जीवांकी विसधनाके कारणभूत श्रावकधर्मका उपदेश्च करने- 
वाले होनेसे चौवीसों ही तीर्थकर सावद्य अ्थौत्‌ सदोप द| आगे इसी विपयका स्पष्टीकरण 
करते द-दान, पूजा, श्रीट भौर उपवाक्त ये चार श्रावकोके घम हूं । यह्‌ चासोंदी प्रकारका 
श्रावकधमै छह कायके जीवोकी विराधनाका कारण है, क्योकि भोननका पकाना, दूसरेसे 
पकवाना, अभिका सुख्गाना, अभिका जलाना, अभिका सखूतना ओर सुतवाना आदि 
व्यापारोसे दोनेवाटी जीवविसधनाके चिना दान्‌ नदीं वन सकता है । उसीप्रकार वृक्षका 
काटना ओर कटवाना, ईटका गिरना! ओर गिरवाना, तथा उनको पकाना ओर पकवाना 
आदि छह कायके जीर्वोकी विराधनाके कारणभूत व्यापारके विना जिनमवनका निमौण 
करना अथवा करवाना नीं वन सकता ह्‌ । तथा अभिपेक करना, अवछेप करना, समाजेन 
करना, चन्दन खगानां; एूट चद्ाना ओर धूपका जलाना आदि जीववधके अविनासावी 
व्यापके विना पूज्ञा करना नदीं वन सकता हे । 
म्रतिसंका-सीटका रक्षण करना सावय कैसे है 
दरकाकार-नदी, क्योकि अपनी खीको पीड़ा दिये चिना शीटका परिपाटन नदीं हो 
सकता हे, इसयिये शीखकी रक्षा भी साचद्य ह । 
प्रतिं का-उपवास सावद्य केसे हे १ 
संकाकार-न्दी, क्योकि अपने पेटमं स्थित प्राणिर्योको पीडा दिये चिना उपवास 
चन नदीं सकता द, इसल्यि उपवास भी सवय दै । 
अथचा, स्थावर जीवको छोडकर केवल असजीर्यको दी मत मासे' श्रावकोको 
इसभ्रकारका उपदेश देनेसे जिनदेव निरवय नदीं हो सक्ते द । 
(ष) "दानूादपःीललक्षणक्च चतुविधः । त्यागजश्चैव शारीरो वर्मो गृहनिपेविणाम्‌ ॥ 
-हूरि० १०।८। 


गा० ? † चैउवीसत्थवपरूवणं ०९ 


संखाण-रसपरिचीय-विवित्तसयणासण- सुक्खमुलादावणंन्भावासुक्डदासण - पलियंकद्प- 
कियक-टांण-मोण-वीरासण-विणय-वेज्जावचच-सञ््चायश्चाणादिकिलेसेख जीवे पयिसारिय 
खलियारणादो वा ण जिणा णिरवस्जा तम्हाते ण बदणिन्जा त्ति ! 

$ ८३. एत्थ परिद्ारो उच्चदे । तं जहा, जयवि एवश्ुवदिसंति तित्थयरा तो षि 
ण तेभि कम्मवंधो अस्थि, तस्थ मिच्छत्तासजमकसायपच्याभावेण वेयणीयवञ्जासेस- 
कमस्माणं वंघाभावादो । वेयणीयस्स वि ण ष्िदिअणुभागवेधा अत्थि, तत्थ कसायपच- 
यामावादो । जोगो अत्थि त्ति ण तत्थ पयडिपदेसवंधाणमत्थित्तं वोक्तं सकिजदे ! 
हिदिवंधेण वरिणा उदयसरूबेण आगच्छमाणाणे पदेसाणञ्वयारेण वंधचवषएसुबदेसादो । 
ण च जिणेसु देस-सयलधम्मोषदेसेण अन्जियकम्मसतंचओ बि अस्थि; उदयतस्ररूवकम्मा- 

-गमादो अर्सन्नयुणाप्‌ सटी ए्वसंचियरकम्भणिन्जरं पडिसमयं करते कम्पर्तचया- 

अथवा, अनदान, अवमोद्यै, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरियाग, विविक्तशय्यासन, वृष्षके 

मूलम सूर्यके आतापमे ओर खुले इए स्थानम निवास करना, उत्छुटासन, पल्यंकासन, 

अर्थपल्यंकासन, खड्गासन, गवासन, वीरासन, विनय, वैयाघ्र, स्वाध्याय ओौर ध्यानादि 

व्लेसोमे जीवोंको डालकर उन्द ठगनेके कारण भी जिन निरवद्य नदीं ह, ओर इसच्यि वे 
वन्दनीय नहीं है । 

§ ८३. समाधानर-य पर उपयुक्त शंकाका परिहार करते ह । वह्‌ इसप्रकार हे-यद्यपि 
तीर्थकर पूर्वोक्त प्रकारका उपदेश देते दँ तो भी उनके कमेवन्ध नीं होता हे, क्योंकि 
जिनदेवके तेरहवे गुणस्थानमे कमेवन्धके कारणभूत मिश्यात्व, असंयम ओर कपायका 
अभावे हो जानसे वेदनीय कर्मको छोड़कर शेष समस्त कर्माका वन्ध नहीं होता है । 
वेदनीय क्मैका वन्ध होता हज भी उसमें स्थितिवन्ध ओर अचुभागवन्ध नदीं दोता है, 
क्योकि वरौ पर स्थितिचन्ध ओर अनुभागवन्धके कारणभूत कपायका अभाव ह । तेर 
गुणश्थानमे योग हे, इसय्यि वर्ह पर प्रछृतिवन्ध ओर प्रदेशवन्धके अस्तित्वका भी कथन 
नदीं किया जा सकता है, क्योकि स्थितिवन्धके विना उदयरूपसे अनेवाटे निपेकोमें 
उपचारसे वन्धके व्यवहारका कथन किया गया है । जिनदेव देरात्रती श्रावकोके ओर्‌ 
सकर्ब्रती सुनियोँके ध्मका उपदेश करते ह, इसय्यि उनके अर्जित कर्माका संचय चना 
रहता हे, सो भी वात नहीं है, क्योकि उनके जिन नवीन कर्मोका बन्ध दहोतादहेिलो कि 

। (र) -च्चागवि-भा० (२)-णन्भोवाच्ु-अज०, आ० । (३) ` समपल्ियंकणिततेज्जा समपदगोदोटिमा 
उक्कुडिया । मगरमुहहत्यिसूंडीगोणणिसेज्जद्धपलियंका 11 स्मपलियंकणितेज्जा सम्यद्ूपर्द्धनिपद्या समपदं 
रिफिककसमकरणेनासनम्‌, गोदोहिगा-गोदोहने आसनमिवे जासनम्‌, उक्डुडिगा-ञ्घ्वं सद्ुचितमासनम्‌, 
मगरमूह-मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादाववस्यानम्‌, हत्यिसुडी-दस्तिदस्तम्रसारपणभिव एकं पादं प्रसायनिनम्‌, 
हस्तं प्रसायेत्यपरे, गोणणिततेज्ज अद्धपलियंक-गोनिपदया गवास्नमिव, अर्पय दुम्‌ 1-मृलारा०, दिलयो० गा 
२२४। ““स्यानवीरासनोत्कट्कासन ` ` स्यानग्रहणादूष्वंस्वानदक्षपक्ायोत्सर्गपरिग्रह्ः । ` - दीरासनं तु उान्प्रमा 
णासनसन्नि विष्टस्याधत्तात्‌ समाहृष्यते तदासनम्‌ ` ` "त° ना०, टी° ९।१९।(४)-रम्मादि-स ०, ० । 


¢०६ अयधवलास्रहिदे कत्तावषाहूट | ल्जदौपविहती 


णुववत्तीदो । ण च तित्थयरमण-वयण-काययुत्तीथो इच्छापुल्ियायो जेण ते षैधो 
होज्ज, किंतु दिणयर-कप्पस्क्खाणं परत्तिजो च्व वयिससतियायो । उत्वं च~ 
८कौयवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नामवेस्तव सुनेधिकीया । 
नासमीक्ष्य मवतः प्रवृत्तयो धीर्‌ तावकमचिन्धयमीहितम्‌ | ०॥ 
स्तोवादुष्रोवामूह्यो वाजं पडजह्‌ पओभं। 
सा पि तत्थ जायद्‌ तग्हा सोर्िसथो दोह ॥४१॥ 
रगादीणपणुप्पा भर्हिस्तकत्त त्ति देसियं समए । 
तेसि चे उप्पत्ती र्दिसेत्ति जिणेदि णदिट्रा ॥४२॥ 


उद्ुयरूपदी हुं उनसे भी असंस्यातगुणी श्रेणीर्पसे वे प्रतिसमय प्र्मसचित कर्माकी 
निजया करते ह, इसलिये उनके कर्माका संचय नदीं चन सकता दै । ओर तीर्थकरके मन 
चन तथा कायकी प्रवृत्तिरया इच्छापूवैक नदीं योती ह जिससे उनके नवीन कर्माका वर 
होवे । जिसप्रकार सूय ओर कस्पधृक्षोकी प्रवृत्तिर्यो स्वायाविक दोवी दै उसीप्रकार उनके 
भी मन, वचन ओर कायकी प्रच्तिर्यो स्वाभाचिकः अर्थत विना इच्छाके समद्मना चाहिये । 
कदाभीदे- 

"हे सुने, मै छख कर इस इच्छासे आपके मन, वचन ओर कायकी प्रवृत्तयो हुई 
सोभी चात नदीं दै । ओर वे प्रवृत्तियों आपके विना विचरे हुई सोमी न्हीदै। 
पर दोतवी अवदय ह, इसर्यियि हे धीर, आपकी चेष्टे अचिन्त्य ह । अथौत्‌ संसारम 
जितनी भी प्रवृत्त्या होती द वे इच्छापूरवैक होती ह ओर जो म्वृ्तिर्यो विना विचारे 
होती ह वे ग्राह्य नदीं मानी जावीं 1 पर यदी आश्चयं है कि आपकी प्रवृत्तिर्यो इच्छापू्चैक 
न द्चेकर भी भन्यजी्ोके लिये उपादेय ह ।४ ०1" 

८ रागी द्वेषी अथवा मोही पुरुपजो भीक्रिया करता दै उसमे दिखा अवदय 
होदी दै । ओर इसीलिये वह्‌ पुरुप दिसक होताद्‌ । तायै यह है कि रागादि भाव 
ही हिसाके प्रयोजक द उनके चिना केवल दिसामात्रसे हिसा नदीं दयती हे ॥४१॥ 

सागादिकका नदद उस्न्न दोना दी अदिसकता है ठेसा जिनागममे उपदेश रिया है । 
तथा उरं सगादिककी उसत्ति ही ईसा है, एेसा जिनदेवने निर्देदा किया है ॥४२॥ 

` (१) वृहृत्स्व० इलो० ७४। (२) “तथा चोक्तम्‌-रतो वा" " सतो द्विष्टो मूढो वा सन्‌ प्रयोगं प्रारभते 
तस्मिन्‌ हस्ता जायतते न प्राणिनः प्राणानां वियोजनमात्रेण, आत्मनि रागादीनामनुत्पादकः सोऽभिधीयते अदि्सक 
दति । यत्माद्‌ रामादत्पत्तिरेव हिसा सूखा विजयो० गा० ८०२ “रवतः माहायाद्र्थं सिहादिः दिष्टः 
सर्पादिः मूढौ वेदिकादिःयः एवंविधो रतो वा द्विष्टो वा मूढो वा यं प्रयोगं कायादिकं प्रयुङ्क्ते तत्र हिसापि 
जायते, अपिशाब्दादनृत्तादि चोपजायते, अथवा हिसापि एवं रव्तादिभावेनोपजायते न तु हिसासात्रेणेति वक्ष्यति, 
सस्मात्‌ स हिसको भवतति यो रक्तादिभावयुक्तः इति न चं हिसयैव हिसिको भवति \"-ओघनि० दी ° गा० 
७५७१ (३) उदूतेयम्‌-सर्वाथं०, राजवा० ७२२ । तुलना-"अग्रादुमाविः खदु रागादीनां भवत्यर्हिसेति । 
तेपामेवोतर्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥"-पुरुषा० व्रलो० ४२ । 


गा० ९ ] चउवीसत्थवपस्वर्‌ं ०९ 


अत्ता चेय अहिंसा अत्ता हिंस त्ति णिच्छुयो समए । 

जो होई अप्पमत्तो अर्टिसथो हिंसओ इये ॥४२॥ 
अंञ्छवसिएण वधो सत्त मारे मा व मारेन । 

एसो वंधस्समासो जीबाणं णच्छयणयस्स ॥४४॥ ` 

मरु व जियदु व जीवो अयदाचारस् णिच्छदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि वधो हिसमेत्तण समिदीसु ॥४५॥ 
उचालिदम्मि पार्‌ इरियाक्षमिदस्स णिगमदराणे । 
आबदे(धे)ञ्ज कुिगो मरेन तं जोगमासेज ॥४६॥ 


^ ^ + ^ ~^ ^ ^~ ~~ +^ ~~ ^~ ^~ ~ -----~~~^~-~~^~ ~^ ^^ ~~~ ^~ 


-+ ~--~-~--~--~^ ~~-~-~~ ~ ` ~~~ -~-~-~--- 


“समय अथौत्‌ जिनागममे रेसा निश्चय किय।( गया है कि आत्मा ही अर्दिसा है 
ओर अत्मा ही हिसा है । उनम जो प्रमाद्रदित आत्मा है वह्‌ अदिंसक है तथा जो इतर 
अथौत्‌ प्रसादसहित है वह्‌ हिंसक है ।४३॥ 

‹'सन्तव अथात्‌ जीवोको मारो या मत मारो, बन्धे जीवोको मारना या नहीं मारना 
प्रयोजक नहीं है । क्योकि अध्यवसायसे अथौत्‌ रागादिरूप परिणामोंसे जीवोके वन्ध 
होता ह । निख्यनयकी अपेक्षा यह्‌ बन्धका सारभूत कथन समञ्चना चाहिये ॥४४॥ 

“जीव मरो या मत सरो, तो भी चत्नाचारसे रहित पुरुपके नियमसे हिसा होती 
हे । किन्तु जो पुरुष समिति्ोमे प्रयलक्ञीक हे, अथौत्‌ यत्नाचारपूवैक प्रवृत्ति करता हे, 
उसके िसामात्रसे अथौत्‌ प्रवृत्ति करते हुए किसी जीवकी हिसा दो जाने मात्रसे बन्ध 
नदीं होता है ।४५॥' 


८“ईयोसमितिसे युक्त साधुके अपने पैरके उठाने पर॒ उनके चटनेके स्थानम यदि 


^ ^+ ^+ ^+ ~~~ - ~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ 


(९) “न हि जीवान्तरगतदेशतया अन्यतमप्राणवियोगपिक्षा हिंसा तदभावछृता वा अदिक्रा, कितु 
आत्म॑व हिसा आत्मा चव अदहंसा ! प्रमादपरिणत आत्मैव हिंसा अप्रमत्त एव च अहिंसा । उवतं च~अत्ता 
चेव अर्हिंसा अत्ता दिंसत्ति ` ` “-मृखारा० विजयो० गा० ८०३1 मोघनि० गार ७५८ विद्टोषा० गा० ३५२६1 
(३) समयग्रा° गा० २८० । “्जीवपरिणामायत्तो वधो जीवो मृत्तिमुपैतु नोपेयाहा । तवा चामा -जज्मः- 
वसिदो य वद्धो सत्तो दु मरेज्ज णो मरिज्जेत्य ` ` "-मूलारा० विजयो० ना० ८०४। (४) प्रवचन ० ३।१७1 
उदतेयम्‌-सर्वार्थ०, राजवा० ७।१३ 1 (५) “जथ तमेवार्थं दृष्टान्तदा्टन्ताभ्यां द्रटयत्ति-उच्वालियम्दि" " 
आवाधेज्ज कुकिंग * "ण हि तस्स तण्णिमित्तो वंधो चृहुमो य देसिदो समए । मृच्छ परिम्गहो च्वि य जज्न- 
प्पपमाणदो दिट्टो ॥ “ "आवाधेज्ज आवाध्येत पीड्येत ` " तं जोगमाप्तेज्ज तं पूर्वोक्तं पाद्रंघटरूनमाधित्य 
प्राप्येति ` ` दुष्टान्तमाह-मृच्छ परिग्गहो च्चिय ` ` जयमत्रार्थः- “मूर्च्छा परिग्रहः" इति हरे यया अध्यात्मन्‌ 
सारेण सू्च्छरूपरागादिपरिणामानुसारेण परिह भवति न वदिरद्धपरिग्रहानुसारेष तयाच्र नूकष्मउन्तुषातेि 
यावतांशेन स्वस्वभावचलनखूपा रागादिपरिणत्तिटक्षणनावदहिसा तावतांरोन वन्धो नवति, न च पादनंपटमा- 





त्रेण तस्य तपोधनस्य रागादिपरिणतिलक्षणमाव्हिसा ततः नाराद वन्धोऽपि नान्ताति 7 -प्रवदन० उपर 
३।१८- ९१२) उदते एमे-सर्वाथि० राजदा० ८।१३। “"अआवादेज्ज यदि गापतेदागच्त्‌ पादेन दिन तनि" 
सदाय टि° ७।१३। “उच्चालियंमि पए इरियासममियस्स संक्मदूढाए्‌ 1 वादज्टेन्य दुनि मण्य ट 


जोगमासज्जा ॥ न य तस्स तिह्निमित्तो दधो सुहूमो दि देसिजो समए ! उप्दल्यौ उपजन सव्दमत्तः 


पी + 


2०४ जयधवलासहिदे कह्यायपाहुट [ फेलदोरवरिद्ती ¢ 


ण हितग्घादणिमिषो वधो दुद्र व्रिरेयिओ समप | 
मुच्छा परिगहो त्ति य अञ्छरष्पपमाणदो भणिदो ॥४५७॥ 
णय दहिसामित्तेण य सावजेणात्रि हिस दो । 
सुद्रप् य संपत्ती अफ उत्ता जिणतरेर्दि ॥४८॥ 
णाणी कमात क्वयत्युद्धिवो णोल्िदो य ईहिसाए्‌ | 
जद अप्तटं अर्हिसन्थमप्पमत्तो अत्रहओ सोः ॥४९॥ 
सष्ठ परिदरियन्यं असकणिज्जम्मि भिम्ममा सममा । 
तम्हा ईहिसायदणे अपरिहरंते कथमर्दिसा ॥५०॥ 


कोद सद्र प्राणी उनके पैरसे दव जाय ओौर उसके निमित्तसे मर जाय तो उस श्रुदर प्राणीके 
घातके निमित्तसे रोड़ा भी वन्ध आगमम नदीं कद्‌ है, क्योकि लेसे अध्ात्मटषटिमे मृच्छ 
अशीत ममव्यपरिणामको दी पद्िय्रह कहा दै वेसे यरद भी रागादि परिणामको द्वी हिसा 
कटा ह ।४६--९९७॥' 

“जीव केवल हिसामाव्रसे हिंसक नदीं दोता दै किन्तु सावद्य अर्थात्‌ राग-देपरूप 
परिणामोसे दी हिंसकं होता है अतः राग-देपादिसे रदित. युद्ध परिणामवले जीवके जो 
कर्मकरा आस्रव होता दै वह फटरहित है एेसा जिनवरने कहा है ।४८॥' 


धज्ञानी पुरुप कर्मके क्ष॒यके चिये प्रप्ुत रहता है र्हिसाके चयि नदीं । ओर वह 
प्रमाद्रदित होता हुआ सर भावसे अर्दिसाके दिये प्रयत्न करता है, इसलिये चद्‌ अचधक 


अर्थात्‌ अहिंसक है ॥४€॥* 

"साधुजन, जो लयाग करनेके चयि रक्य होता ह उसके याग करनेका प्रयत्न करते हं 
ओर जो याग करनेके यिय अशक्य दोता दै उसमे निर्मम होकर रहते ह, इसच्यि त्याग 
करनेके लिय शक्य भी दिसायतनकरे परिहार नदीं करने पर अर्हिसा कैसे टो सकती द ? 
अथीत्‌ नदीं हो सक्ती दै ॥५०॥ 

मो जम्हा ।"-मोघनि० गा० ७४८-७४९ ““उच्चालियंमि ` ' नय तस्स ` ` जम्हा सो अपमत्तो साउ पमाउ 
त्ति निदिट्‌ञ ॥-श्नावकप्र ° गा० २२३२४ । 

(१) इयं गाथा किखितप्रतिपु सर्वत्र “उच्वाछियम्मि पाए” “णहि तग्धादणिमित्तो" इति गाययोः 
मध्ये उपलभ्यते, परमर्थदृष्टया भस्मामिः यथास्थानं व्युत्कामित्ता । प्रवचनसारादिषु च जयमेव कमो दुर्यते 1 
"न च हिसामात्रेण, सावयेनापि हिस्तको भवति । कुतः शुद्धस्य पुरूपस्य कर्मसं्राप्तिरफला भणिता जिनवरे- 
रिति 1*-ओधनि० टी० गा० ७५५ । (२) “उक्तं च~-णाणी कम्मस्त “1 “मूला रा०, विजयो० सा० ८०य्‌। 
""णाणी कम्मस्स खयट्टमुदूठिमोऽणुट्‌ठितो य हिसाए । जयद्‌ मसटं अदिसल्यमृट्‌्ठिमो अवहमो सो उ 11“ ˆ ˆ ` 
तथा जयति कर्मक्षपणे प्रयतनं करोतीत्यर्थः, 'मसट" ति शठभावरहितो यलं करीति न पुनमिथ्याभावेन सम्य- 
सज्ञानयुक्त इत्यथः, तया अहिसत्यमुटटियो' त्ति मरहिसार्थं “उत्थितः उचुक्तः किन्तु सहसा कथमपि यलनं 
कुवंतोऽपि प्राणिववः संजातः स एवंविवः जवधक एव साधूरिति † -ओधनि०, ठी गा० ७५० । 
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वुं पडुच तं पुण अञ्मवस्ताणं ति भणई चवहरो । 
ण य बल्ुदो इ बधो वधो अज्छप्पजोएण ॥५१॥ 
पुण्णस्सास्वभूदा अणुकंपा सुद्रञओ व उवनोभो । 
विवरीओ पावस्स ह आसवहेड वियाणाहि ॥५२॥ 
णवकोडिकम्मघुद्धो परदो पच्छा य संपदियकाले । 
पर॑सुहदुःलणिमित्तं जयि वेध णव्यि णिव्वाणं ॥५३॥ 
तिव्थयरस्स विहासे खोअयुहो णेव तस्थ पुण्णफल्े । 
वथणं च दाणपूजारंभयरं तं ण क्वेः ॥५४॥ 
सजदधम्मकहा वि य उवासयाणं सदारसंतोसो । 
तसवहविरईैसिक्ा थावरधादो त्ति णाणुमदो ॥५१५॥ 


‹धयद्यपि वस्तुकी अपेक्षा करके अध्यवसान अथौत्‌ आत्मपरिणाम होते है, एेसा 
उ्यवहार प्रतिपादन करता है परन्तु केवर वस्तुक निमित्तसे बन्ध नहीं होता है, बन्ध तो 
आत्मपरिणामोके संबन्धसे होता हे ।॥५१॥' 

अनुकंपा, छद्ध योग ओौर जुद्ध उपयोग ये पुण्यास्रवस्वरूप या पुण्यासरवके कारण 
हं । तथा इनसे विपरीत अथौत्‌ अदया, अञ्युभ योग ओौर अञ्युभ उपयोग ये पापास्रचके 
कारण ह | इसप्रकार आखवके हेतु समञ्चना चाहिये ॥५२॥ 

“जो पुरुष कमैकी नो कोटि अथौत्‌ मन, वचन, काय ओर कृत कारित, अनुमोद्‌- 
नासे द्ध है, उसे भूत, भवरिष्यत्त ओर वतैमान काटमे यदि दृसरेके सुख ओर दुःखके 
निमित्तसे बन्ध दोनेख्गे तो किसीको भी निवौण प्राप्न नदीं हो सकेगा ॥५३।।'' 

““तीर्थकरका विहार संसारके टिये सुखकर दै परन्तु उससे तीर्थकसको पुण्यरूप फट 

५ ५ | मौर ५ ५ *. 
प्राप्न होता हे रएेसा नहीं दह्‌ । तथा दान ओर पूजा आदि आर॑भके करनेवाले वचन, उन्द्‌ 
कर्मवन्धसे रिप नदीं करते ह । अथौत्‌ वे दान पूज्ञा आदि आरम्भोका जो उपदेश देते 
ह उससे मी उन्दं कर्मवन्ध नहीं होता हे ॥५५४॥ 

“सयतोके धमकी अथोत्‌ संयसधर्मकी जो कथां है उससे श्रावर्कोके खद्‌ारसतोपकी 
ओर चसचधविरतिकी शिक्षासे खावरघातकी अनुमति नहीं दी गई हे । अथवा संयमी 
जनोकी धमैकथा, गृहस्धोका स्वद।रसंतोप ओर चसवधसे चिरत दोनेक्रा उपदेदा जो आगमम 
दिया गया है उसका यहु अभिप्राय नहीं हे किं धावरघातकी अनुमति दी ग्‌ द्‌ | अथवा 

१) ““` ` ` ` सुद्ध एव उवजोगो । विवरीदं पावस्स द ` ` बुडधोपयोगरच गुदढमनोदाक्लाय्रिया 
शुद्ध्ञानद्ंनोपयोगस्व जाभ्यामनूकम्पासुद्धोपयोगान्याम्‌ ।' '-मूलाचा० दी° ५१३८ । “अपुरपानुद्धवयनः 
वि य॑ पुष्णस्स जासवदूवारं 1 तं विवरीदं आस्तवदारं पावस्त कम्मस्स = नुदवमोनो दुद प्रयौलपरिपामः 
-मुखारा०, विजयो०, गा० १८३४ । (२) तुलना-“वियुद्धिततक्टयाद्धः चत्‌ स्वपरन्यं नुस्यनुन्न्‌ । दय 
पापास्षवो युक्तो म चेद्‌ व्यर्यस्तवाहुतः ॥"-अप्तमी° द° ९५ । 

१४ 
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जदि युद्धस्स वि वधो होदिदि वादिरयत्रघ्युजोएण । 
णलि द्रु अर्िसओ णाम कोह वाभादिवददेड ॥५४ 
पावागगदराराई अणादृख्यष्टियाई जीत्रम्मि । 

तत्थ सुदासवदारं उग्धदिते कउ सदोसो ॥५७]] 
संम्मनतुप्पत्ती वि य सावयविरये अणेतकम्मसे } 
देसणमोहक्खवर्‌ कसायउवसामए य उवसंते ॥५.८॥ 
खबरये य खीणमोहे जिणे य णियमा हवे अरे । 
तथिवरीओ काटो संसेनगुणाए्‌ सेदीर्‌ ॥५९॥ 


संयमी जनोकी ध्मैकथा भी उपासककि ख्दारसंतोपर ओर त्रसवधविरतिकी चिश्नार्प 

होदी दह, अतः उसका यह्‌ अभिप्राय नहीं करं सावरघातकी अनुमति दी गदर दर्‌ । ताप्यं 
यह्‌ ह किं संयमरूप किसी भी उपदेरासे निव्र्ति ही इष्ट रहती है, उससे फटित टोने- 
वाटी प्रवृत्ति इष्ट नहीं ॥५५॥ 

धयदि वाद्य वस्तुकरे संयोगसे युद्ध जीवके भी कर्माका वन्ध होने ख्गेतोकोभी 
जीव अर्दिसक नदीं हो सकता हे, क्योकि शरास आदिके द्वारा सभीसे घ्ायुकायिकं आदि 
जीवोका वध होता दै ॥५६॥” 

(“जीवम पापास्रवके हयार अनादि काटसे सित दह उनके रहते हुए जो जीव श्ुभा- 
स्वके हारका उद्वाटन करता हे, अथौत्‌ छ्भाखवके कारणभूत कामको करता है वह्‌ सदोप 
केसे टो सकता ह ? ॥५५७॥।” 

“तीनों कर्णोके अन्तिम समयमे वतेमान चिद्युद्ध मिथ्यादृष्टि जीवके जो गुणश्रेणि- 
निर्जराका द्रव्य है उससे प्रथमोपराम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होने पर असंयतसम्यग्दरषिके प्रति 
समयमे दोनेवाटी गुणश्रेणिनिजैराका द्रव्य असंख्यातशुणा है । इससे देदाविरतके गुण- 
भरेणिनिसका द्रव्य असंख्यातगुणा है । इससे सकटस्तंयमीके गुणश्रेणिनिजराका द्रव्य 
असंख्यातगुणा है । इससे अनन्तालुवन्धी कर्मकी विसंयोजना करनेवाठेके गुणश्रेणिनि- 
राका द्रव्य असंख्यातगुणा दै । इससे दडौनमोहकी क्षपणा करनेवाले जीवके गुणग्रेणी- 
निरजेराका द्रव्य असंख्यातरुणा दे । इससे अपू्वैकरण आदि तीन गुणखानवर्तीं उपश्चमक 


४ (१) “अभाणि च~" ` ` "होदि वायादिवधहेदु ।"-मूारा० विजयो० गा०८०६॥ (२) उदते 
दमे गाये-घ० आ० प० ६३४, ७४९, १०६५। “सव्वत्योवो द॑ंसणमोहुउवसामयस्स गुणसेदिगुणो ११७ 
संजदासंजदस्स गणसेदिगणो असंखेज्जगणो । ११८ । .अघापवत्तसंजदस्स गृणसेदिगृणो असंखेज्जगुणो । ११९। 
अणंताणवंचिविसंजोएतस्स गणसेहिगणो असंखेज्जगणो । १२० ! ~सणमोहक्डवगस्स गृणसेदिगणो असंखे- 
ज्जगृणौ । १२१ कसायउवसामगस्स गुणसेदिगुणो असंखेज्जगुणो । १२२ ॥ उवसंतकसायवीयरायछदुमत्थस्स 
गुणसेदिगुणो असंखेज्जगुणो । १२३1 कसायखवगस्स गुणसेदिगुणो असंखेन्जगुणो । १२४} खीणकसायवी- 
दरागचुमत्थस्स गुणसेदिगुणो असंखेज्जम्‌णो । १२५ ॥ भधापवत्तकेवलिसंजदस्स गुणसेदिगुणो असंसेज्जगुणो 1 
१२६ । जोगणिरोधकेवलिसंजदस्स गुणसेदिगुणो भसंखेज्जगुणो । । १२७। तव्विवरीदो कालो संखेज्जगुणो । 
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धडियाजङं व कम्मे अणुसमयमसंखगुणियसेदी९ । 
-णिलरमाणे संते वि महव्वर्णं कुदो पावं ॥६०॥ 
पैरमरहस्समिसीण समत्तणिपिर्दयभरिदसाराणं । 
परिणामिय पमाणं णिच्छयमवल्वमाणाणं ॥६१॥ 


<^ ~ ~~ ~, ~~~ ~~~ ~ ^~ ^^ ~^ ~~ ~~~ ~ ~ ~ + ~^ ~~~ 


जीवक गुणरेणीनिर्जैराका द्र्य असंख्यातरुणा है । इससे उपरान्तकषाय जीवके गुणश्रेणी- 
नि्जैरका द्रव्य असंख्यातगुणा है ! इससे अपूर्वैकरण आदि तीन गुणखानवर्तीं क्षपक जीवके 
गुणश्रणीनिजैराका द्रव्य असंख्यातशुणा ह । इससे क्षीणमोह्‌ जीवके गुणश्रणीनिजेसका द्रव्य 
असंख्याततरुणा है । इससे स्वस्थानकेवटी जिनके गुणश्रेणीनिजराका द्रव्य असंख्यातयुणा है । 
इससे सयुद्धातगत केवली जिनके गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा ह । परंतु गुणक्रेणी- 
आयामका कार इससे विपरीत है अथीत्‌ ससुद्वातगत केवरीसे ठेकर॒विद्युद्ध मिथ्यादृष्टि 
तक कार क्रमसे संख्यातरुणा संख्यातगुणा हे ॥५८-५९॥ 

“जव महा्रतियोके प्रतिसमय घटिकार्यके जरे समान असंख्यातगुणित श्रेणी- 
रूपसे कर्माकी निजैरा होती रहती है तव उनके पाप कैसे संभव ह १ ॥६०॥' 

“समग्र द्वादशाङ्खका प्रधानरूपसे अवटस्वन न करनेवाले निश्यनयावलम्बी 
ऋपिर्योके सम्बन्धे यह्‌ एक मू तन्तव हे किं वे अपनी छद्धाञ्ुद्ध चित्तवृत्तिको ही प्रमाण 
मानते हं ॥६१॥ 


~^ "^-^ ~ ~~ 


१२८ । सव्वत्योवो जोगणिरौधकेवलिसंजदस्स गृणसेटिकालो । १२९। अधापवत्तकेवलिसंजदस्स गुणसेटि- 
कालो संज्जगुणो ! १३० । खीणकसायवीदरागच्दुमत्यस्स गुणसेदीकालो संखेज्जगुणो । १३११ कसायस- 
वगस्स गृणसेदीकाटो संखेज्जगुणो । १३२ । उवसंतकसायवीदरागद्दुमत्थस्स गृणसेदढीकाटो संवेज्जगूणौ । 
१३३ । कसायउवसामगस्स गुणसेदीकालो संखेज्जगुणो ।१३४। दंसणमोहुखवयस्स गुणसतेदीकाटो संखेज्जगुणो । 
१३५ । अणंताणृवंधिविसंजोएंतस्स गुणसेठिकालो संघञेज्जमुणो ! १३६ । अधापवत्तसंजदन्स गुणसेटीकपल 
संखेन्जगुणो \ १३७। संजदासंजदस्स मुणसेदीकाखो संखेज्जगृणो । १३८1 दत्तणमोदहखवसामयस्स गुणसेदी- 
कालो संखेज्जयुणो । १३९।।-वे््नाखंड, घ० आ० प० ७४९-७५० । त० सु ९।४५ 1 "सेणीभवे असंचिज्जा 1” 
-जाचा० नि० गा० २२२, २२३ ! “जिणेसु दन्वा असंखगूणिदकमा । तव्विवरीया काला संखेज्जगुप्रयकमा 
होति ।"-गो० जीव० गा० ६६, ६७ । “सम्मतुप्पत्तिसावयविरए संजोयणाविणाते य॒ । दंसधमोहुवखययें 
कसायउवसामगे य उवसंते ॥ खवये य॒ खीणमोहे जिणे य॒ दुविहे असंखगुणसेदी । उदनो तन्यिवरीमो क्वो 
संसेज्जगुणसेदी ।1"-कर्मभ्र० उदय० गा० ८,९ 11 “` ` खवगो य खीणमोहो सनोदपाह तटा यजो्ह्या । एदे 
उर्वार उर्वार असंखगुणकम्मणिज्जरथा ।\"-स्वामिका० गा० १०६-१०८ 1 
(१) “परमरहस्स* ` समत्तगणिपिडगल्न सितिसाराणं ` ` ` ` किञ्च परमं प्रधानमिदं रहस्यं त्यम्‌ 
केषाम्‌ ? ऋपौणां सुविहितानाम्‌ ! किविशिष्टानाम्‌ ? समभरं च तद्‌ गणिविट्गं च समग्रमपधिपिदकं तन्य 
क्षस्तिः पतितः सारः प्राधान्यं यैस्ते स्मग्रयणिपिटकक्षस्तिसारास्तेपामिदं स्ट्स्यं यदुत पार्िपिमिरं प्रमां 
परिणमे भवं पारिणामिक शुदधोऽुद्धश्च चित्तपरिणाम्‌ इत्ययं; । किदितिष्टानां ततां पारियानिरं प्रमापम्‌ ? 
निश्वयनयमवकम्बमानानां यततः सच्दादिनिदचयनयपानानिदमेव द्दानं यदत पारिणामिक निच्यन्ताद्नि 1 ~ 
ओघनि० सी° गार ७६० ! “` ` समत्तयणिपिदगहत्यत्तायापं समत्तगपि पिदकान्दस्तसायापाम्‌ पिदिदाय- 
मतत्वानामित्य्थः ` ""-पचव०, टी० गा० ६०२ ! (२) ^दुवाटसंयं नपिपिद्यं सन्दर दर ४८८ 
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वियोजयति चाघुभिर्म च वरपरेन संदु्यते, 
रिव च न परोपधातपरूपप्ृतेविधते | 
वधोपनयमम्युयेति च परराननि्रनपि, 
ल्याऽयमतिटुभेमः प्रणमदेतुस्योतितः ॥६२॥* 
तम्हा चउीसं पि तिस्थयरा णिरघन्जा तेण ते ्वंदणिज्ना विवरणे | 
$ ८४, सुरदुदुहि-थय-चामर-सीहासण-धवलमख्द्रत्-भेरियय-कादटादि्गथक- 
थतो चद्माणत्तादो तिहुवणस्सोरुगदाणदो वा ण णिरवज्जा तित्थयरा ति णासेक्रणिज्जं; 
घाईचरक्रा भावेण पत्तणवकेवलरद्विविरायियाणे सावल्जेण संवंधाणुववत्ीदो । एवमा- 
यिए चउीसतिस्थयरविसयदुण्णये णिराकरिय चरवीसं पि तित्थयरार्णं थचणविहाणं 
णाम-हवंना-द्व्व-भीवमेएण भिण्णं तप्फरं च चरवीसस्थसो पस्येदि । 
धको प्राणी दूसरेको प्रा्णोसे चियुक्तं करता ट फिर भी वद्‌ वधसे संयुक्त नदी 


होता दै । तथा परोपघ्रातसे जिसकी स्मृति कठोर हो गई दवै, अथौत जो परोपध्राततका विचार 
करता दै, उसका कस्याण नहीं होता द । तथा कोष दूसरे जीवोको नदीं मारता हज भी 
दिसकपनेको प्राप्न होता दे । इसप्रकार हे जिन ! तुमने यद्‌ अति गहन प्ररामका देतु प्रका- 
शित किया है अथौत्‌ शान्तिक माम बतलाया दे ॥६२॥* 

दसलियि चौवीसों चीथ॑कर निरवद्य ह ओर इसीटिवे वे विवुधजनोंसे वन्दनीय दं । 

§८४. यदि कोड देसी जारका करे क्रि तीर्थकर सुरटुंदभि, ध्वजा, चमर, सिंहासन, 
धवल ओर निर्म छत्र, भेरी, शंख तथा काट (नगर) आदि पस्िदर्पी यूटड़ीके मध्य 
विद्यमान रहते द॑ ओर वे त्रिमुवनके व्यवस्थापक दहं अथीत्‌ चिञुवनको सहारा देते दह, 
इसचियि वे निरवयय नहीं ह, सो उसका पेसी आक्षंका करना भी टीक नहीं दहै, क्योकि 
चार घातिकमकि अभावसे प्राप्न हृदं नौ केवट टब्रियोसे वे युद्ोभित दई इसलिये उनका 
पापके साथ चवन्ध नहीं वन सकता दै । इयादिक रूपसे चौवीस वीर्थकरविपयक दुमैयोका 
निराकरण करके नाम, खापना द्र्य ओर मावके भेदसे भिन्न चौवीस तीभैद्ुसेके स्तवनके 
विधानका सौर उसके फलका कथन चतुविशतिस्तय कर्ता दै । 


(१) “वियोजयति ` ` परोपमर्दपुरुपस्मृतेविदयते । वधाय नयमभ्युपंति * ` प्रथमहैतुस्योतितः ।“-सिद्ध 
६1० ३।१६ । “उक्तं च~ वियोजयति चासुभिने च वधेन संयुज्यते "-सर्वाथं° ७११३१ (२) ““निगारकलसदप्प- 
णवयचामरछ्त्तवीयणमुपदटूटाद य॒ अद्‌्ठ मंगलाणि * "“-त्ति° प० मा० ४९1 घम्मरसा० गा० १२१) 
(३ )-ठवणद-अ०, या०, स° } “नामं ठवणा दविषएु भावे य थयस्स होड निक्ोचो 1*“-जा० नि° १९३ । 
(भा०) “'उसदहादिजिणवराणं णामणिरुत्ति युणाणुकित्ति च । काऊण उच्िद्रुण य तिसुद्धिपणमो थवो णेमो ॥" 
-मूलाचा? १।२४ 1 (£) -मावमेयमि-न ०, भा०। (५) “"चउवीसयणिच्जुत्ती एत्तौ उड्ढं पववखामि । 
णामं वणा दव्वे खेत्ते काके य होदि भावे य } एसो यवम्हि णेयो णिक्वेवो च्व्विहौ होड ॥*-मूलाचा० ७! 
४१.४२ । ““तत्तत्कालसंबन्धिनां चतुर्विक्षतितीर्थकराणां नामस्थापनाद्रव्यभावानाचित्य पंचमहाकल्याणचतुसिं- 
शदत्तिकियाप्टमहाप्रातिहार्यपरमीदारिकदिव्यदेदसमवसरणसभाधर्मोपदेशादितीयंकरमहिमस्तुतिः चतुर्विशति- 
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$ ८५, णामादिथयाणमत्थो प्लुद्रो(्पेण वरनदे-गुणाणुसरणदुवारेण चरवी- 
रण्ड पि तिस्थयराणं णामहसदस्तग्गहणर गमत्थयो । कद्टिमाक्द्टिमनिणपटि माणं सन्मा- 
वासन्मावह्वणार्‌ हविदाणं वृद्धी तित्थयरेहि एयत्ते गयां तित्यययणेतासेसगुणभरि- 
याणे कित्तणे वा इंवणाथवो णाम। जिणसवरणस्थथो जिणद्रयणास्यर अतन्भृदो तति णे 
पुथ परूविदो । चउवीसनण्टं पि तिसययरसरीराणं वरिस-सत्थग्गि-पित्त-वाद-्ैमभजणिदा- 
सेसवेयणुम्बुका्णं महामडटतेएण दसमु ति दिसाु चारहजोयपेहितो ओसारिदंघयाराणं 
सस्थि-यैकुसादिचरसषिरक्छणीवुण्णाप्रं युहसटाणसेवडणाणे सुरहिगेधणामोदयतिटहुय- 
णाणे रत्तणयण-कदक्छसरमोक्ल-सेय-रय-वरियारादिवज्जिया्रे पमार णद 
श्रावक आरभादिका त्याग करनेमं असमथ हतो मी उन्दः यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करनी 
चाहिये । उसीध्रकार स॒नियोके वाद्य वस्तुमे जो राग ओौर दैप प्रवृत्ति पाट जाती द उसके 
लयागके चयि ही मुनि्योको अनशन आद्रिका उपदेश द्विया जाता दहै | उसका उद्य दृसरे 
जीरयोँका वध नहीं है, अतः तीर्थकर जिन श्रावकधमे ओर्‌ मुनिधर्मका उपदेठ देते हए भी 
सावद्य नहीं कटे जा सक्ते दै ओौर इसीयिये वे विन्युध जनेति व॑द्नीच ह यह सिद्धदोता 
टर । चतुरविंदतिस्तवमें इसप्रकार रका समाधान करते हण चौवीस तीर्थकरसोकी स्तुतिका कथन 
किया गया दै, अतः चतुर्विदातिस्तव स्वसमयवक्तव्य है ! 

§८५. नामादि स्तोका अथं यर्दा पर वचनक्रमके दारा कहते ह-चौवीसों तीर्थकरेकि 
गु्ोके अनुसरण द्वया उनके एक दजार अण्ड नार्मोका प्रण करना अथौत्‌ पाट करना 
नामस्तव ट । जो सद्वा ओर असद्धावरूप खापनामें यापित दई, ओौर बुद्धिके हासा तीर्थ- 
करोसि एकस अर्थात्‌ अभेदको प्रा ह, अतण्व तीर्थकसेके समस्त अनन्त गु्णोको धारण 
करती ई, पेसी छृचिम ओर अद्रत्रिम जिन प्रतिमाओंकि खरूपका अनुसरण करना अथवा 
उनका कीर्तन करना स्थापनास्व टे । 

जिनभवनका स्तवन जिनस्थापनास्तव अर्थात्‌ मूर्तिंमे स्थापित जिन भगवान स्तवनमे 
अन्तर्भूत दै, इसलिये उसका यदो प्रथक्‌ प्ररूपण नदीं किया हे । जो विप, शख, अभि, 
पित्त, बात ओौर कफसे उसन्न दोनेवाटी अदोष वेदनाओंसे रहित है, जिन्दोनि अपने म॑डला- 
कार महान्‌ तेजसे दशं दिशामि वारद योजन तक अन्धकारको दूर कर दियादहै, जो 
स्वस्िक अंशा आदि चोंसट टक्षणचिन्दोसे व्याप्नदै, जिनका जभ संस्थान अत्‌ 
समचवुरखर संखान ओर ज्ससदनन अथौत्‌ वजरव्रपभनाराच संहनन है, सुरभिगंधसे 
जिन्दोने त्रिुवनको आमोदित कर दिया दे, जो रक्तनयन, कटाक्षरूम व्णोंका छोडना; 

वेद, रज ओर विकार आदिसे रहित है, जिनके नख ओर सोम योग्य भ्रमाणमें रि्थित 


~~~“ ^ 


(१) “नष्टोत्तरसदश्नस्य नाम्नामन्वर्थमर्ैताम्‌ । वीरान्तानां निषक्तं यत्सोऽ् नामस्तवो मतः ॥' ~ 
अनगार० ८।३९ । (२) ^करत्रिमाकरत्रिमा वणेप्रमाणायतनादिभिः । व्यावण्यन्ते चिनेन््रार्चां यदसौ स्थाप 
नास्तवः 1 "-जनगार० ८।४० । (३) -णाउष्णा-स० ! (४) -णतिय-त० 1 
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रोपाणं खीरोअवेरातरगजरधचरचरसहिसुवण्णदंडसरहि चामरवियहयाणं सुहवण्णाणं 
सस्बाणुसरणपुरस्सरं तक्रित्तणं दव्व॑स्थओ णाम! तेसि जिणाणमणंतणोण-दंसण-विरिय- 
सुहसम्पत्तव्यावाह-विरायभावादिशुणाणुसरणपरूवणाओ सावत्थओओः णाम । तेण चवी- 
सत्थयस्स वत्तव्वं ससम । 

$ ८६, एयस्स तित्थयरस्स णमसणं वंदर्णा णाम । एकजिण-जिणारयवंदणा 
ण्‌ कम्मक्खयं छण्ड, सेसनिण-जिणालयच्चासणदुवारेणुप्पण्णयसुहकम्मवंधहेउत्तादो । 

है, जो क्षीरसागरे तटके तरगयुक्त जके समान शध, तथा सुबणीदंडसे युक्त चौसठ 

सुरभिचामयेसे सुसोभित है, तथा जिनका वर्णै (संग) श्चुम दै, एेसे चौवीसों वीर्थकरोके 
शरीरोके स्वरूपका अनुसरण करते हुए उनका कीतेन करना द्रव्यस्तव है । उन चौवीस 
जिनोँके अनन्त ज्ञान, अनन्त द्धन, अनन्त वीये, अनन्त सुख, क्षायिक सम्यक्त्व, अव्यावाध 
ओर विरागता आदि गुणोके अयुसरण करनेकी प्ररूपणा करना भावस्तव हे । इसलिये 
चतुरविंरातिस्तवका कथन स्वसमय हे .। 

विशेषार्थ-ती्भ॑करोकी उनके नामों दाय स्तुति करना नामस्तव कहटाता है । छतरिम 
ओर अक्रत्रिम प्रतिमाओंदयारा वीथकरोकी स्तुति करना स्थापनास्तव कहटाता है । स्थापनारूप 
जिन जरह विराजमान रहते है उस स्थानको जिनभवन कहते हं, अतः जिनभवनकी स्तुति 
स्थापनास्तवमें गर्भित हो जाती हे । द्रभ्यस्तवमें तीथेङ्करोके शरीरकी स्तुति की जाती हे। ओर 
जिनत्वके कारणभूत अनन्त ज्ञानादिगु्णोकी स्तुति करना भावस्तव कदटाता दै । इसप्रकार 
स्वसमयका कथन करनेवाला होनेसे चतुरविंश्तिस्तव स्वक्षमयचक्तव्य है । 

८६. एक तीथैकरको नमस्कार करना वन्दना हे । 

शंका-एक निन ओौर एक जिनाल्यकी बन्दना कर्माका क्षय नहीं कर्‌ मकनी ट्‌, 
क्योकि इससे रोप जिन ओर जिनाख्योकी आसादना होती हे, ओर इसलिये वह आसा- 


~ ^~~~- ~ ---~ ~ +~ -^~ ~ ~~~ -~ 


(१) “वपुलक्ष्मगुणोच्छायजनकादिमुखेन या 1 खोकोत्तमानां संकौतििचच्रौ द्रव्यस्तवोऽस्ति सः ॥'" 
-अनगार० ८।४१। “दव्वत्यओ पुप्फाई्‌ ।'-आ० नि० गा० १९३ (मा०) (२) “नम्मत्तणाग्रदसणवीरिय 
सुहमं तहैव अवगहणं । अगृरुलघुमव्वावाहं अट्ट गुणा होति सिद्धाणं ।\-धम्मरसा० गा० १९२ । (३ 
“संतगुणकित्तणा भावे ।"-ञआ० नि० गा० १९३ । “"चतुविदतिसंख्यानां तीयट्तामव नारते प्रवृत्तानां दण्ना- 
दीनां जिनवरत्वादिगुणन्ञानश्चद्धानपुरस्तरया चतुविंदातिस्तवनपठ्नक्रिया नोञगममावचतुदिगतिस्तवः 1" 


-मूलारा० विजयो० गा० १०६ 1 "ववर््यन्तेऽनन्यस्रामान्या यत्कैवल्याद्यो गुणाः । नावकेर्मावमवंन्यदिां 
भावस्तवोऽस्तु सः ॥"-अनगार० ८।४४ । (ष्ट) "णामं ठ्वया दव्वे खेत्ते काटरेय योदिमद्ेय। एनो न्ष 
वंदणगे णिक्खेवो छव्विहो भणिदो 1"“-मूलाचा० ७1 ७६-७७। "“तर्नात्परं एवत्तौ्पक्राटठना चंल्यचन्यार 
यादिस्तुतिः वंदना, तत्प्रतिपादकं शास्त्रं वा वंदना इत्यच्यते ।"“-नो० जीद < जो° गा<३९७ 1 उंगपल (उलि ०) 
गा० १६1 "दंदणा एगजिणजिणाल्यविन्रयवंदणाए भिरवज्जनादं द्र 1'-घर सर्च ५८ । "णम 
वन्दना वन्यवन्दना दिविघादिना 1'"-ह्‌रि० १०।१३० ! ““दन्दना नतिनृत्यागीङयवादादिनधत्य 1 मावटुटत्य 
यस्य तस्य पूज्यस्य विनय्चिया ।।"-ञजननार० ८४६ 1 “अरहूतसिदपदिनः नउनुदयुपमुन्य गद्‌ 1 हिद्य 


म्मेणिदरेण य त्ियरणत्तंकोचपं पपममो ।1*-मल्ा< १।२५ 1 सूलाया< दियो ना १८९। 


गा० 2 |] पडक्रमशसल्जशिस्वणं ११२ 


जोगपउत्तीए विसेसरूबाए असंभवादो वा एक्तस्सेव जिणस्स बंदणा कायव्वा त्तिण 
एसो वि एयेतग्गहो कायव्वो; एयतावहारणस्स सबव्हा दुण्णयत्तप्पसंगादो ! तम्हा 
एविहविप्पडिवत्तिणिरायरणयहेण एयजिणवंदणाए णिरवज्जमावजाणावणहुवारेण वैद- 
णाविहाणं तप्फलाणे च परूवणं कुण त्ति वदणाए वत्तव्वं ससम । 

§ ८८, पडिक्सणे-दिषसिय-राहय-पक्खिय-चाउम्मासिय-संवच्छरिय-इरियावहिय- 
उत्तमहाणियायि चेदि सत्त पडिकमणाणि । सब्वायिचारिय-तिविहाहारचायियपडिकम- 


^~ ~~-~~~~^~-~-~~~-~-~^~^~~~~^~~^~~~^~^~~~~~ ~~ ` ~ ~+ +~ +~ ~~~ -~~-^~-~ --~^~^~^~~ˆ~-~~-~ ~ --~ ~~ ---------~~ - ~ ~~~ ~ 


नदी करना चाहिये; क्योकि इसप्रकार सर्वथा एकान्तका निचय करना दुर्मयदहै। इस 
तरह ऊपर जो प्रकार वताया है उसीप्रकारसे विवादका निराकरण करके "बन्द नास्तव एक 
जिनकी बन्दनाकी निर्दोपताका ज्ञान कराकर बन्दनाके भेद ओर उनके फलका प्ररूपण 
करता है, इसलिये बन्दनाका कथन स्वसमय ह । 

§ ८८. दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुमौसिक, सांचत्सरिक, पेर्यापथिक ओर ओंत्तम- 
स्थानिक इसप्रकार प्रतिक्रमण सात प्रकारका है । सवीतिचारिक ओर तरिविधाहदारलयागिक नामके 


~ ~~~ ~ ~~~ “~~ ~ ` ~ 


(१) “निरपेक्षा नया मिथ्या ` ` "-आप्तमी° इलो० १०८ 1 “तम्हा सव्व वि णया मिच्छादिट्टी 
सपक्छपडिवद्धा ।“-सन्मति० १।२९। "पनया निरपेक्षा लोकतोऽपि सिद्धाः 1""-िद्धिवि० भ० ५३७। 
“धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिखक्षणत्वात्‌ प्रमाणनयदूनयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च, प्रमाणात्तदतत्स्वमावप्रतिपततेः 
तत्प्रतिपत्तेः तदन्यनिराकृतेश्च 1"-अष्टङ्ञा०, अष्ट्नहु° ० २९० ! “सदेव सत्स्यात्‌ सदिति त्रिधार्वो मीयेत 
दर्नीतिनयप्रमाणैः ।"-अन्ययोग० शइलो° २८ । (२) “दव्वे खेत्ते काले भावे य॒ कयावरादसनौट्णयं। 
णिंदणगरहणजुत्तो मणवचकायेण पडिक्कमणं 1\“-मूलाचा० १।२६। “णामं ट्वणा द्ये खेत्ते काले तहेव भावे 
य । एसो पडिक्कमणगे णिक्खेवो छव्विहौ णेओ । पडिकमणं देव्नियं रादिय इरियापधं च वोधन्वं । पकिखिय 
चादुम्मास्सिय संवच्छरमृत्तमद्रुः च 1 == प्रतिक्रमणं कृतकारितान्‌मतातिचारान्निवतेनम्‌ । दिवसे भवं दवक्षिकम्‌ 
दिवसमध्ये नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावाध्रितादीचारस्य कृतकारितानूमततस्य मनोवचनकायः गोधनम्‌ । तया 
रात्रौ भवं रात्चिकम्‌, रात्रिविषयस्य पड्विधातीचारस्य कृतकारि तानूमतस्य चत्रिवियेन निरसनं रात्रिकम्‌ । 
ई्यापिथे भवम्‌ एेयपिधिके पडजीवनिकायविपयातीचारस्य निरसनं जातव्यम्‌ 1 पक्षे नवं पाक्षिकम्‌ ˆ ` चनुमनि 
भवं चातु्मासिकम्‌ ` ` संवत्सरे भवं सांवत्सरिकम्‌ * ` उत्तमा्थं भवमौत्तमायं यावज्जीवं चनुविधाटारस्य 
परित्यागः ।'"-मृलाचा०. टी० ७1११६॥ अंगप० (चूलिका०) गा० १६-१९ “जटर्निंघ्ापक्षचतुरमानाय्दे- 
येत्तिमार्थभूः । प्रतिक्रमस्विधा ध्वंसो नामादययाटम्बनागतस्तः 1*-अनगार० ८।५७। गोऽ जीव० जौ० गा० ३९८ । 
""पड़कमणं देसिञं राइयं च इ त्तरिअमावकदहियं च । पक्व चाउम्मान्निञ संवच्छरि उत्तमट्रे च ॥त्तप्रति- 
क्रमणं द्विधा इत्वरं यावत्कयिकं च । तत्रायं देवत्तिकं यधिकं पाधिकं चातूर्मासिकं सांवत्सरिकः च । द्विनीयं 
महाब्रतादि, उत्तमार्थेऽनरो च प्रतिक्रमणम्‌ * -1"-जाव० दी° गा० १२४४ 1 (३) "सवातिचारप्रनिद्पस्याप्र 
( उत्तमाथे ) अन्तभविो दष्टव्यः ।"-मूटाचा० टौ° ७।११६ । ^ सर्वातिचाया दीक्षाब्रहपान्‌ प्रमृति नन्यामः 
ग्रहुणकालं यावत्कृता दोपाः, दीक्षा व्रतादानम्‌ । स्वतीचारादच दीश्ना च {तिचारदीक्नाः ना सशयः 
विषयो यस्य प्रतिक्रमणस्य सोष्यं सर्वा्तिचारदीष्चाश्रयः, सवतिीचाराश्रयः दीक्षाश्रयग्चत्यपः 1 नर्वद दान्य 
तिकरमणा ब्रतारोपणप्रतिक्रमणा च उत्तमार्यप्रतिवमणापां रुरुत्वादन्तर्मवत इत्यर्थः । गनन दृसदिपनय 
सप्त नवन्तीत्सुक्तं नवति । ताञ्च पपा-त्रतारोपिणी, पाक्षिकी. कात्तिदान्तदातुमनिी, दाननुन्दचा ट्म, 
आपाटन्तसांवत्सरी. सर्वातिचारी, उत्तमार्पी चति। आादिचारी नर्वतिदार्या पिदिषनण्प्दनरना २ 








न 
उत्तमारध्या प्रतिप्रमपायामन्तभदतः । तया पञ्च रंदत्सगन्ते दिषेयाः। यीयान्ती पतिना सरन्न 
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११४ ` जगरधवलासहिदे कसायषाहु् [ पेजदोतप्रिटी ¢ 


णाणि उत्तमह्ाणपरिकरमणम्मि णिवदंति । यद्टाव्रीसमृखयुणाहचारपिगयसच्वपदिक्रम- 
णाणि इस्यिवहयपटिकमणम्मि णिवरदति; थवगययद्चारविसयत्तादो । तम्हा सत्त चेव 
पडिकमणाणि । 
परतिक्रमण उत्तमखान प्रतिक्रमणमे अन्तत दति द । व्च भूटगुणोके अतिचारविपयक 
समस्त प्रतिक्रमण दंयोपथप्रतिकमणमे अन्तर्भूत दते दैः क्योकि दयापश्रत्रतिक्रमण अवगत 
अतिचारोको विपय करता दै | हसयिये प्रतिक्रमण सात दी हते 

विशेषार्ध-द्रन्य, प्रे, काल ओौर भावके निमिन्तसे जो स्ीकृत व्रतेमिं दोष खग जाते 
ह उनका निन्दा ओर गहय पूरयैक, मन, चचन ओर्‌ कायसे निवारण करना प्रतिक्रमण कटा 
जाता द. । यद दर्यसे आहार ओर रीरादिकका, तैसे वसतिका आदिका, काट्से प्रातः 
काट, सन्ध्याक्राट, दिन, राच्नि, पक्ष, मास ओर वे आदि कार्टोका, तथा भावसे चित्ती 
व्यज्कलता आदिका ग्रहण करिया हे । वह्‌ प्रतिक्रमण दरैवसिक, रात्रिक, पाश्चिक, चातुमौसिक, 
सांवत्सरिकः, पेयपयिक ओर ओत्तमाधिकके भेदसे सात प्रकारका दै । दिनम कयि हण 
अतिचासेका शोधन करना दैवसिक प्रतिक्मण कदटाता दै । राचरिमें करिये हए दोपोका 
गोधन करना रात्रिक प्रतिक्रमण कदा जाता ह । पन्द्रह दिनम किये गये दो्पोका मामन 
करना पाकिक प्रतिक्रमण कदा जाता दै । चार माहे किये गये दोर्पोका माजैन करना 
चातुमौसिक प्रतिक्रमण कहा जाता है } वपं भरमें किये गये दोपोका मार्जन करना साचत्स- 
सकि प्रतिक्रमण कटा जाता दै | छृद्‌ जीवनिका्योकि सवन्धसे हयोनेवले दोपोका माजन करना 
एेयीपथिक प्रतिक्रमण कदा जाता हे 1 अद्टाईस मूटुणामिं अत्तिचा्सेके खग जाने पर उनके 
मार्जनके व्यि जो प्रतिक्रमण किये जति दहः वे सव ेयौपथिक प्रतिक्रमणमें दी अन्तभूत 
हो जाते ह, क्योकि अद्वाईस मूटगुणसंवन्धी जितने दोप समममे आ जति हँ उनका 
परिमाजैन देयौपथिक प्रतिक्रमणमे स्वीकार किया दह्‌ । संन्यासविधिके समय जो प्रति- 
क्रमण किया जाता दै वह्‌ ओत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कदलाता है । दीक्षाकाटसे ठेकर संन्यास 
ग्रहण करनेके काटतक लगे हृए सभी अतिचारोके मार्जनकरे छियि किया गया सर्वत्तिचारिक 
प्रतिक्रमण ओर समाधिग्रहण करनेके प्रहे तीन प्रकारफे आहारके यागम गे हुए अति- 
ववासेके परिमाञनके खयि किया गया त्रिविधादासयागिक नामका प्रतिक्रमण, ओत्तमार्थिक 
्रतिक्रमणमें दी अन्तर्भूत हो जाते दै । इसप्रकार प्रतिक्रमण सात प्रकारके ही होते हँ अधिक 
नही, यह निध्ित होता है । 


क्रमणायामन्तवर्भति । ` -निपिद्धकागमनग्रतिक्रमणा लृञ्चप्रतिक्रमणा गौचारप्रतिक्रमणा अतीचारप्रति्रमणा च 


दैर्यापिथिकादिप्रति्रमणाभु लघुत्वादन्तर्भवन्ति । तत्राद्या पन्धात्तिचारपरतिक्रमणायाम्‌ , अन्त्या रातिप्रतिक्रम- 
णायाम्‌, शेषे दे देवसिकप्रतिक्रमणायाञ्च मन्तभवन्तीति विभागः ! एतेन सप्त रधुप्रतिक्रमणा भवन्तीत्युक्तं 
भवति !"-अनयार० टी० ८।५८ 

(१) -वहप-म्रा० । 


गौ०९ ] पचक्साणससवपर्वणं 


§ ८8. पचक्खाणपडिकमणाणं को मओ ? उदे, सरभगद्ियदोसार्ण दय-देत्त- 
कारमावविसया्ण परिचय पचक्खा्णं णाम । पचक्खाणादो अपचक्खाण गंतूण 
पुणो पचक्खाणस्सागसणं पडिकमणं । जदि एवं तो उत्तमहाणियं ण पडिकमणं, तत्थ 
पडिकमणलक्खणाभावादो; ण; तस्थ घि पडिकमणमिव पडिकमणमिदि उवयारेण 
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§ ८९. शंद्ा-परलयाख्यान ओर भतिक्रमणयें क्या सेद 

समाधान-्रन्य, क्षेत्र, काल ओर मावके निमित्तसे अपने शरीरमे खगे हुए दोर्पौका 
त्याग करना प्रयाख्यान है । तथा प्रत्याख्यानसे अग्रत्याख्यानको भराप्न होकर पुनः प्रयाख्यानको 
प्न दोना प्रतिक्रमण है । 

विशेषाथे-मोशके इच्छक ब्रतीद्यरा रलत्रयके विरोधी नामादिकका, मन, वचन ओर 
कायपूर्वैक याग करना प्रत्याख्यान कदलाता है । तथा याग करनेके अनन्तर ब्रहण कयि 
हए जतोभे खगे इए दो्पोका गौ ओर निन्दा पूवैक परिमाजेन करना प्रतिक्रमण कटाता 
है । यदी इन दोनेमि मेद है । प्रयाल्यान अश्चुभ नामादिकके स्याग करनेरूप क्रिया है 
ओर प्रतिक्रमण, प्रयाख्यान स्वीकार कर लेनेके अनन्तर तरतमे रगे हए दोपोंका परिमाजन 
है । इसी आशयको ध्यानम रखकर वीरसेन स्वामीने का ह कि द्रन्वादिके विपयभूत 
अपने शरीरमें स्थित दोपोंका त्याग करना प्रद्याख्यान हे ओर श्रद्याल्यानके अनन्तर पुनः 
अप्रल्ाख्यानको अ्षत्‌ स्वीकृत ब्रतोमे अतिचारभावको प्राप्त होने पर उनका प्रयाल्यान 
करना प्रतिक्रमण हे । मूलाचास्के टीकाकार चसुनन्दि श्रमणने पडावद्यक अधिकारकी १३५ 
वीं गाथाकी टीकामे जो यह छ्िखा ह कि “अतीत काटविषयक अतिचारोका सशोधन करना 
प्रतिकमण दै ओर त्रिकाटविपयक अतिचारोका व्याग करना प्रत्याख्यान हे । अथवा त्रता- 
दिकमे रगे हुए अतिचा्ोका सोधन करना प्रतिक्रमण है ओर अतिचायोके कारणमूत 
सचित्तादि द्रव्योका त्याग करना तथा तपके लिये प्रासुकद्रज्यका भी त्याग करना प्रत्याख्यान 
है ॥ इसका भी पूर्वोक्त ही अभिप्राय है । इस समस्त कथनका यह्‌ अभिप्राय ह्‌ कि अदिसादि 
त्रतोमे जो दोष ख्गते हुं उनका योधन करना प्रतिक्रमण ह्‌ ओर जिन कारणणोसि वे दोप 
ठगते है उनका स्वैदाके ल्यि त्याग कर देना प्रत्याख्यान दे । 

शंका-यदि प्रतिक्रमणका उक्त रक्षण है तो ओत्तमस्यानिक नामका प्रतिक्मण नीं 
हो सकता हे, क्योकि उसमे प्रतिक्रमणकरा रक्षण नदीं पाया जाता ह ? 

समाधान-नदी, क्योकि जो स्वयं भरतिक्रमण न द्योकर पतिक्रसणके समान दोचा द 
वह्‌ भी परतिक्रमण कदलात्य है । इसभ्रकारके उपचारसे अओत्तमत्यानिक्मे भी प्रदिक्मपपना 
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(९) दुलना-“प्रति क्रमणप्रत्यास्यानयोः को विरोप इति चेत्र दौषः; अतोतवादविपयातोदारस्यैपरं 
प्रत्तिकमणम्‌, अतीत्तभविप्यदरत्तंमानकालविषयातिदारनि्हर्णम्‌ परत्पाच्यानम्‌ । यदा, द्रताटदीचारयमे 


प्रतिप्रमणम्‌, सअतीचारकारपणसचित्ताचित्तमि मश्रद्रव्यर्दि नेवृत्तिः तपोनिनित्तं भर ५ निदु प 
स्यानम्‌ 1"-मूलाचा० दी° ७११३५ 


९ अयवत्‌ कलाया | १ पजदोतविदटत 


परिकमणमावत्युवगमादो । किः णिवंधग्रो एट्थ उवयारो ? पनक्खाणसामण्णिर्वघणो । 
क्रिमो उत्तमछणाणिषए्‌ पचक्छाणे पटिकमणोवयारो १? ससरीये आहारो सक्रसाभो 
पेचमटव्ययगहणकासे चेव परिचत्तो; यण्णहा युदरणयत्िुकयमहस्वयग्गदणाणुवध- 
त्ीदो, सो सेविथो च मर्‌ एत्तियं काटं पचमहन्वयर्मगं कारण सत्तिवियरदाण्‌ इदि 
अप्पाणं गरहिय उत्तमह्वाणकाले पदटिक्रमणदुत्तिजाणावणदं तत्थ परिकमणोचयारो 
कीरदे ! एदे पटिक्रमणाणं लक्खण विहाणं च वणदि पडिक्रमणं । 


स्पीकार कियाद । 

शंका-ओत्तमस्थानिकमें प्रतिक्रमणपनेके उपचारका क्या निमित्त दै ! 

समाधान-उसमे प्रत्यास्यानसामान्य दी प्रतिक्रमणपनेकरे उपन्यारका निमित्त दर | 

शं का-उत्तमस्थानके निभित्तसे किये गये प्रस्याख्यानमें प्रतिक्रमणकरा उपचार किम 
प्रयोजनसे होता दै! 

समाधान-र्मने पच मदात्रतोका मदण करते समय ही शरीर ओर कपायक्े साथ 
आहारका व्याग कर दिया था अन्यथा छुद्ध नयकर विपवभूत पच महाव्रतौका प्रहरण नदीं 
वन सकता टे । एेसा होते हए भी मैने रक्तिदीन होनेके कारण पोच महावर्तोका भंग करके 
इतन काटतक उस आदादका सेवन किया, इसप्रकार अपनी गयौ करके उत्तमस्थानके कालमें 
प्रतिक्रमणकी प्रवृत्ति पाई जादी हे, इसका क्तान कसनेके लिये ओत्तमस्थानिक म्रत्याख्यानमें 
प्रपिक्रमणका उपचार किया गया ह । इसप्रकार प्रतिकमण प्रकीणैक इन प्रतिक्रमणकि टक्षण 
ओर भेर्दोका वणन करता द | 

विशेषाथ-उपर जो प्रतिकमणका लक्षण कद्‌ आये हैः कि खीकृत व्रतम ल्गे हए 
ठोपोका निन्दा ओर गहीपूर्ैक स्लोधन करना प्रतिक्रमण कदटाता हे । प्रतिक्रमणका यद्‌ 
लक्षण ओत्तमसानिक ग्रतिक्रमणमे घरित नहीं होता दै, क्योकि ओत्तमस्यानिक प्रतिक्रमण 
तरतमे लगे हए दोक सोधनके लिये नदीं किया जावा हे किन्तु समाधिमरणका इच्छुक 
भव्य जीव समाधिमरणको जिस ससय सखीकार करता है उस्र समय वह शरीर ओौर उसके 
संरक्षणके कारणभूत आदहारका व्याग करता द, अतः उसकी यह्‌ क्रिया ही ओत्तमसा- 
निक प्रतिकमण की जाती है । अव प्रदन यद दोता दै कि बरतम्रहणसे लेकर समाधि- 
सरण स्वीकार करनेके काट तक जो आदारादिक खीकार किया गया हे वह्‌ क्या समाधिके 
पटले स्वीकार कवि गये व्रतेमिं दोपाधायक ह { यदि दोपाधायक दै; तो समाधिके पे 
ही इन दोरपोका प्रतिक्मण क्वो नदीं किया जात्ता है १ ओर यदि दोपाधायक नदीं है; तो 
समाधिको खीकार करनेके समय इनके स्यागको प्रतिक्रमण क्यों कहा गया हे १ इस रोका 
का सपर जो समाधान किया गया द चहु वड़े ही महत्वका ट । उस समाधानका यद 
अभिभ्राय है कि निश्धयनयकी अपेश्चा पांच महात्र्तोको खीकार करते समय ही शरीरका 


गौ० 8 ] ` विणवसरूवणिरूवण्‌ ` १९४५ 


६०, विण प॑च॑विहो-णाणविणयो दंसणविण चरित्तविणओ तवविणज 
उवयारियविणयो चेदि । युणाधिकेषु नीचेवरत्तिविंनयः। एदेसिं पचण्हं विणयाणं सक्खंणं 
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ओर उसके संरक्षणके कारणभूत आहारादिकका त्याग हो जाता हे, क्योकि इस नयकी 
अपेक्षा आभ्यन्तर कषायोके त्यागके समान वाह्य क्रिया ओर उसके साधनोंका पूरी तरहसे 
याग करना अर्दिसा महात्रतमे अपेक्तित हे । केवलीके यथाख्यात चारित्रके विमान रहते 
हुए भी वे पूर्णे चारित्रके धारी नदीं होते इसका कारण उनके योगका सद्धाव है । इससे 
निथित होता हे कि अर्हिसा महाब्रतमे सभी प्रकारकी दिसारूप परिणति ओौर उसके 
साधनोका याग होना चाहिये । तभी उसे सकर्त्रत कहा जा सकता है । पर यदि साधु इस 
प्रकार आदहारादिकका प्रारम्भसे ही सर्वथा त्याग कर दे तो वह्‌ ध्यान ओर तपके अभावमें 
रत्त्रयकी सिद्धि नदीं कर सकता है, क्योकि रल्त्रयकी प्रा्निके लिये ध्यान ओर तप आव- 
यक हे । तथा ध्यान ओर तपके कारणभूत ररीरको चिरकाछ तक टिकाए रखनेके दिए 
आहारादिकका प्रहण करना आवदरेयक हे । अतः पांच महाव्रतोके स्वीकार करर्ने पर भी 
व्यचहारनयकी अपेक्षा यल्नाचार पू्वैककी ग प्रवृत्ति दोपकारक नदीं कदी जा सकती ह्‌ । 
जव तक साघु समाधिको नदीं स्वीकार करता है तव॒ तक वह व्यवहारका आश्रय लेकर 
प्रवृत्ति करता रहता दे, इसलिये समाधिमरणके स्वीकार करनेके पदे उसके आदारादिके 
स्वीकार करने पर भी उसका वह प्रतिक्रमण नदीं करता हं, पर जव साधु समाधिको स्वीकार 
करता है तव वह्‌ बिचार करता है कि वास्तवमे पाचों महात्रतोको स्वीकार करते समय 
ही कषाय जोर रारीरके साप आहारका त्याग दो जातादहेफिरि मी अभी तक मँ आदा- 
रादिको स्वीकार करता आया हू जो शुद्धचष्टिसे पांच महान्रतोमे दोप उतपन्न करता द, 
इसलिये सुञ्चे स्वरत मदातरतोमिं रगे हुए इन दोरपोका प्रतिकमण करना चादिये । इस 


के 


प्रकार ओत्तमस्थानिक प्रत्याख्यानमें प्रतिक्रमणका उपचार करके उसे प्रतिक्रमण कहा द । 





९०. विनय पांच प्रकारका है-ज्ञानविनय, ददैनविनय, चारिघविनय, तप विनय 
ओर ओपचारिकविनय । जो पुरुप गुणोंसे अधिक हु उनमें नम्रवृत्तिका रखना विनय ह 1 
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(१) ` दंसणणाणे विणओ चरित्ततवओवचारिभो दिणसो । पंचविदह्‌) खट विपथ पंचमगरपायगं 
भणिञो ॥'"-सूलाचा० ५।१६७ ! सएवप्रा० गा० १०२ ! सूलारा० प° ११२ ! “विणएु सत्तदिर पम्नततं। 
तं जहा-णाणविणणए, दं्णविणणए, चरित्तविणए, मणविषए, वहविणषए्‌ कायव्पए, खोगादयारविपए 1 
ओष० सु° २० । “दंस्णणाणचरित्ते तवे अ तह ओवयारिए तेव । एना अ माक्यविषञो पचतिटा दहर 
नायव्वो ॥"-दक्० नि० ३१४ ! (२) ““ूज्येप्वादरो विनयः'-सवायं० ९।२०। '"जम्ा वि्येदि दग्मं सदु 

चाउरंगमोकसयो य । तम्हा वदंति विदसो विणो त्ति विटीणमंस्रा + -मूलदा० ७१८१) आदर निर म 
१२२२। ""विनयत्यपनयति यत्कर्मादिभं तहिनयः !"-मलारा< दिजयो< गा० १११ । ""नर्चदन्यनन्नपष) 
हि विनयः ॥-ञाखा० घ्षो° १।१।१।८। (३) एतेषां विनयानां ट्पावथानङखददयः + -सदादार (५।१६८- 
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१९१) सूलारा० (गा० ११२-१३३) सौप० (ह° २०) दग? (९ दिनयरमघ्ररने) इटा स्यः 


०३८ जयधवलासदिदे कसायपाहुदे [ १ पेजदोत्तविहुत्तौ 


विहाणं फलं च वर्णयियं प्वेदि । 
$ ६१. जि्ण-सिद्वाहरिय-बहसुदेसु वदिन्जमाणेख जं करद्‌ कम्पं तं किदियम्मं 
णाम। तस्स आदादीण-तिक्युत्त-पदादिण-तिथओणद-चदुिर-यार्साचत्तादिरक्ण्ं विदाणं 
परं च किदियंम्मं वण्णेदि । 
वैनयिक प्रकीणेक इन पांचा विनयोकि टश्षण, मेद्‌ ओौर फटका वणीन करता दै । 
$ ९१. जिनदेव, सिद्ध, आचाय ओौर उपाध्यायकी वन्दना करते समय जो किया 
की जाती दै उसे कतिक करते द्। उस कृतिकर्मकरे आत्माधीन दोकर किष गणु तीन बार 
म्रद््िणा, तीन अवनति, चार्‌ नमक्कार ओर वाग्द आवर आदि शूप लक्षण, मेद्‌ तथा 
फलका वणन कृतिकरम प्रकीर्णक करता दै । 
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(‰) “ वेणड्यं णाणदंस्णचरित्ततवोवयारविणए वण्णेद्‌ 1*-घ० सं० पृ० ९७ । ह्रि० १०।१३२ । 
गो० जीव० जी° गा० ३६८। अंगप० (च्‌ ०) गा० २१। (२) “भायरियडवज्मयाणं पवत्तयत्येरगणवरादीणं । 
एदेसि किदिवम्मं कादव्वं णिज्जरटूढए ॥"-मूलाचा० ७।९४ । (३) “जं तं किरिवकम्मं णाम ॥२६॥ 
तस्स अत्वचिवरणं कस्सामो 1 तमादाहीणं पदादहींणं तिवघुत्तं तियोणदं चदुसिरं वारसावत्तं तं सव्वं किरियाकम्मं 
णाम ॥२७॥ तं किरियाकम्मं छच्विहं मादाहीणादिमेएण । तत्व किरियाकम्मे कौीरमाणे भापायत्तत्तं भपरवक्षच्तं 
आदाहीणं णाम । ` ` वंदणकारे गुखुजिणजिणहराणं पदक्खीणं काऊण णमंसणं पदाहीणं णाम - ` पदाहीणण- 
मंसणादिकिरियाणं तिण्णिवारकर्णं तिकवुत्तं णाम । ययवा एकम्मि चेव दिवते जिणगुररितिवंदणामौ तिण्णं 
वारं किज्जिंति त्ति तिक्चुत्तं णाम ˆ मोणदं अवनमनं भूमावासनमित्यर्थः, तं च तिण्णिवारं कीरदि न्ति 
तिमोणदमिदि मणिदं । तं जहा, सुद्धमनो घोदपादौ जिणिददंसणजणिदहरिसेण पुलइदंगो संतो चं जिणस्स 
अग्गे वटसदि तमेगमोणदं+ जमृद्वङण जिर्गिदादीणं विणत्तिं काऊण वद्सणं तं विदियमोणदं, पुणो उदटूखियि 
सामादयदंडएण अप्पसुद्ध काऊण स्रकस्नायदेहुस्सग्यं करिय जिणाणंतगुणे काय चउवीसतित्ययराणं वंदणं 
काऊण पुणो जिणजिणाखयगुरवाणं संयवं काऊण जं भूमीए बद्रसणं तं तदियमोणदं । एक्केवकम्मि किरियाकम्मे 
कीरमाणे तिण्णि चेव गोणमणाणि हीति । सव्वकिरियाकम्मं चदुसिरं होदि । तं जहा, सामाइयस्स भादीए 
जलिणिंदं पटि सीसणमणं तमेगं तिरं, तस्सेव अवसाणे जं सीसणमणं तं विदियं सीसं । योस्सामि दंडयस्स 
धादीए जं मीसरणमणं तं तदियं पिर । तस्तेव अवसाणे जं णमणं तं चर्त्वं सिरं । एवमेगं किरियाकम्मं 
चदुसिरं होदि । ` ` "सयवा पूत्वें पि किरियाकम्मं चदुस्षिरं चदुपहाणं होदि । अरहंतसिद्धसाहुधम्मे चेव 
पहाणमृदे कारण सव्वकिरियाकम्माणं पउतिदंसणादो । सरामादययोस्सामिदंडयाणमादीए मवसाणे च मण- 
वयणकावाणं विसुद्धिपरावत्तण वारा वारस हवंति तेणेगं किरियाकम्मं वारसावत्तमिदि भणिदं ।""-कर्म ° अनु° 
ध०ला०प० ८४ ११ ““दोणदं जु जवाजादं वारसावचमेव य ! चदुस्सिरं तिसुद्धं च किदियम्मं पञंजदे 1 = दोणदं 
ढे अवनेती पंचनमस्कारादौ एकावनतिः भूमिसंस्पर्शः, तथा चतुविंशतिस्तवादी द्ितीयावनत्तिः दारी रनमनम्‌, दे 
अवनती, जहाजादं ययाजातं जातरूपसदुल्लं कोधमानमःयासंसर्गो दिरहितम्‌, वारसावत्तमेव य हादशावर्ता एव 
च 1 पञ्चनमस्कारोच्वारणादौ मनोवचनकायानां संयमनानि शुभयोगवृत्तयः त्रय जावर्ताः। तया पंचनमस्कार- 
समाप्तौ मनोवेचनकायानां शुभवृत्तयः बीणि मन्यानि आवर्तनानि, तथा चतुविंशतिस्तवादौ मनोवचनकायाः 
शुमवृत्तयः वरीणि यपराणि जावर्तनानि, तथा चतुरविंशतिस्तवसमाप्तौ शुभमनोवचनकायवृत्तयस्त्रीणि बावत 
नानि, एवं द्वाद्वा मनोवाक्कायवृत्तयो द्वादश्ावर्तां भवन्ति । अयवा चतसुपु दिक्षु चत्वारः प्रणामा एक- 
स्मिन्‌ भ्रमणे, एवं त्रिपु श्रमणेपु द्वादशा भवन्ति । चदुस्सिरं चत्वारि शिरांसि पञ्चनमस्कारस्यादौ अन्ते च 

करमुकरुलाद्धितचिरःकरणं तया चतुर्विदाततिस्तवस्यादौ अन्ते च करमुकुलाद्धतिदिरःकरणमेनवं चत्वारि 
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विशेपार्थ-जिनदेव आदिकी वन्दना करते समय की जनेवाटी क्रियाको कृतिकरमै 
कहते द । उस समय जो विधि की जाती है उसके अनुसार इसके छह मेद दो जाते है । 
पटला येद आत्माधीन नामका ह । इसका यह्‌ अभिप्राय है कि कृतिकर्म स्वयं अपनी रुचिसे 
करना चाहिये । जो कृतिकम पराधीन होकर किया जाता हे उसका क्रियामाच्र ही फल ह, 
इसके अतिरिक्त उसका ओर को$ फट नहीं होता, क्योकि पराधीन होकर जो कृतिकर्म किया 
जाता है उससे कर्मोका क्य नदीं होता है । तथा पराधीन होकर किये गये कृतिकर्मसे 
जिनेनद्रदेव आदिकी आसादना होनेकी संभावना रहती हे, अतः उससे कर्मवन्धका होना 
भी समव हे । इसखिये कृतिक्मं आत्माधीन होना चाहिये । वन्दना करते समय जिनदेव, 
जिनगृह ओर गुरुकी प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करना प्रदक्षिणा है । यह्‌ कृतिकर्भका दूसरा 
भेद है । प्रदक्षिणा ओर नमस्कारका तीन वार करना तिक्सुत्त कदा जता हे । अथवा 
भत्येक दिन तीनों संध्याकाले जिनदेव आदिकी तीन वार वन्दना करना तिक्सुत्त नामका 
कृतिकम का जाता हे । तीनो सन्ध्याकालोमे वन्दनाका विधान करके, "वह अन्य काटमें 
नहीं करनी चाहिये ' इसप्रकार अन्यकालमे वन्दना करनेका निपेध नदीं करिया गया है किन्तु 
तीनों सन्ध्याकाखमें बन्दना अवदय करनी चाहिये, यह तीन वार बन्दना करनेके नियमका 
तात्पयै है । इसभ्रकार यह्‌ तिक्ुत्त नामका तीसरा भेद है । चौथा भेद्‌ अवनति | 
इसका अथै भूमिपर वैठकर नमस्कार करना होता है । यद्‌ क्रिया तीन वार की जाती है । 
जव जिनेन्द्रदेवके दरीनमात्रसे शरीर रोमांच हो जाता है तव भूमिपर वैटकर नमस्कार करे, 
यह पहला नमस्कार है. । जव जिनदेवकी स्तुति कर चुके तव भूमिषर वैठकर नमस्कार करे, 
यह्‌ दूसरा नमस्कार हः । अनन्तर उठकर सामाथिक दंडकसे आत्मञुद्धि करके कपाय ओर 
रारीरका त्याग कर जिनदेवके अनन्तगु्णोका ध्यान करके तथा चौवीस तीथकररोकी वन्दना 
करके अनन्तर जिन, जिनाख्य ओर गुरुकी स्तुति करके जो भूमिपर वैटकर नमस्कार क्रिया 
जाता दै, वह तीसरा नमस्कार हे । इसप्रकार प्रत्येक क्रियाकमैमे भूमि पर वैटकर तीन 
नमस्कार होते द । पोचर्वो भेद सिरोनति हे । यह्‌ विधि चार वारी जाती हे | सामायिकः 
प्रारंभ करते समय जिनदेवको मस्तक नवाकर नमस्कार करना यद्‌ पटी चिरोनति ह | 


सामायिकके अन्तम सिर नवाकर नमस्कार करना दूसरी रिरोनति है । त्थोस्सामि दंटक्के 
शिरांसि भवन्ति ॥ त्रिशुद्धं मनोवचनकायदुद्धं क्रियाकर्मं भ्रय्‌ डते ।"-मूलाचा० टी ° ७1१०४ “चनुरःलिरम्पि- 
द्विनतं दादशाव्तमेव च । कृतिकर्गय्यिमाचष्टे ृतिकमविर्धि परम्‌ 11" '-हूरि° १०।१२३॥ ““किदिवकम्मं जियः 
सयणघम्मज्िणाल्याण चेत्तस्स । पचगुरूणं णवहा वंदणदहेदु परूवेदि ॥ नापीप-तियपदिदन्दप-तिययद्वि-रय- 
सर-सुवारसावततं ।"'-अगप ० (च्‌०) गा० २२-२३ 1 “अहु त्तिडाचायव्ट्ष्रतनाध्वादिनददेदत्राठन्दनानिमिनम्‌ 
जत्माघीनता-प्रादिक्षण्यधिवार-त्रिनति-चतुःदिरोद्वादयावर्तादिटक्षणनित्य्नमित्तिङ्क्िपादिपानं च द्यि 4 ' 
` -गो° जोद० जो० गा० ३६८ । ““दूवाटसावत्ते कित्िगम्मे पप्यत्ते । तं जहा-दृखोपयं सहालापं विरम्य 


सारस्ताययं । चउत्तिरं तिगुच्ं च दुपवेतं एगनिक्खमपं ॥1'-सम< सुर ६ यात नि< सार १२८८९ ॥। 
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§ ६२, सादरणमायार-गोयरविदहिं दसवेयारीर वणरादि । चउच्विहोवतम्माणं वावी- 
सपरिस्महाणं च सहटणविहाणं सहणफरमेदम्दादो ण्टमृत्तरमिद्धि च उनतर्ल्फरणं वणादि | 
रिसीणं जो कप्य चवहारो तम्ि खिद जं पायच्छततं तं च अणह करप्वचहाये | 
आद्धिमं सिर नवार नमस्कार करना नीमरी दिसेनति द्र । ओर गोस्सामि दुडकके अन्तमं 
सिर नवाकर्‌ नमस्कार करना चौधरी विरोननि दर | उसध्रकरार णक क्रियाकमनं चार चिगो- 
नत्ति हवी ह) इसी क्रियाक्ममे ही चाग दिसेनति करना अन्यत्र नरी णसा छु नियम 
नही दै । अथवा प्ले जो तरियाकम कद अयि द्र उसमें भी चाग किरोननि करना चाद्ये, 
क्योकि अर्हत, सिद्ध, साधु ओर धर्मक प्रधान करके समी क्रियाकर्मकिी प्रवृत्ति देखी 
जातीदहै। छटा भेद बारह आवरमरूप द्र । सामायिक्र ओर स्थोस्सामि दंडके प्रारभ शौर 
अन्तम मन, वचन ओर्‌ कायकी विधुद्धिकी उपेश्वा करट मिद्धाकर वारद्‌ आत्रं होते दह । 
अतण णक क्रियाकममे बारह आवरं दोते ई पेखा कटार । चद्‌ सव विधि कृतिकर्म कदी 
जाती द्‌] इसम्रकार कृतिकर्म प्रकीणकमं उपयुक्त समस्त विधिका कथन किया गया दु | 

$ ६२. ददायैकालिक प्रकीणक साधुञकिं जाचार अर्थात्‌ ज्ञानादिविपयक अनुष्टानकरा 
ओर गोचर अश्रीत्‌ मिश्वाटनका वणेन करता द! उत्तराध्ययन प्रकीणक चार्‌ प्रकारके उपसग 


(१) मायारगोयारव्रि-अ०, आ०। “अनारो जानादनेकमैद्भिन्नः गोचरो िक्नाग्रहृणविविल- 
श्रण"-नन्दी० हरि° मू० ४६) (२) “दस्ययादधियं जचारगोयरविरहिं वण्णे" ~व० सं० प्र० ९७) हुरि० 
१०।१३४८। गौ° जीठण० जी° गा० ३६८ ““जदिगोचारस्स विदि बिदविनुद्धि च जं पर््वेदि 1 दसवेयाछियनुर्तं 
दह काद्या जत्थ संवृत्ता 11" सगष० (च्‌०) गा ० २४८ ^मणगं पडुच्च मेज्जंभवेण निज्जूहिया दसज्भयणा" ) वेया- 
लिया ठविया तम्हा दसकाचियं णामं 11 = विकटे अपराण्हे स्यापित्तानि न्यस्तानि दुमपुप्पकादीनि अध्ययनानि 
वततः तनमाद्‌ द्कालिकं नाम" ` द्ाध्ययननिमणिं च तटैकाटिकं च दथवेकादिकम्‌ ` "पटमे वम्मपत्तसासो य 
इदेव जिणप्तासगम्मि त्ति । व्रिदए विद्रु सक्का कोाडं जे एमन घम्मोत्ति। तए जायारकटा उख्रुडुड्या भाय- 
संजमोवामो । तह जोवद्जमो वि य होड चडउत्यम्मि सज्मयणे। भिक्खवितोही तेवसंजमस्स गुणक्रारियाउ 
पंचमए ! छदटे आायारकदा महईं जौग्णा महयणस्स । वयणविमक्ती पृण सत्तमम्मि पणिदाणमटूठमे भजणिषएु 1 
णवमे विणओो दममे परमाणिय एस भिक्खु त्ति ॥"'-दकश्० नि०, हरि° गा० १५, २०-२३ । (३) “उत्तर 
उमयणं उत्तरपदाणि वण्ेड"~-घ० स० प° ९७} ““उत्तरज्छयणं उग्गम्मृष्पायणेसणदोत्तवयपायच्छित्तविहाणं 
कालादिविमेसिदं वण्णेदि ।*-व० आा० व° ५४५ ““उत्तराध्ययनं वी रनिर्वाणगमनं तया ।""-हूरि० १०।१३४ 
“उन्न राणि अदह्विज्जंत्ति उत्तरज्मयर्णं मदं जिर्णिदेहि । वावीसपरीसहाणं उवसग्गाणं च सदृणव्रिहिं 1 वण्णेदि 
तप्फखमवि एवं पण्डे च उत्तरं एवं । कट्दि गुरसीत्तयाण पदप्णिय अट्ठ्मं तं चु ॥1*-संगप० (चू०) मा० 
२५-२९ गौ ° जीव ० जौ० गा० ३६८। “कम उत्तरेण यगय अयारस्सेव उवरिमाद्‌ तु । तम्हा उक्तया खद 
अज्मयणा हंति णायच्वा 11“ -उत्तया० नि० गा० ३ । “ पटमे विणओ वीए परिसरटा दत्छहंयया तए । सहिगारं 
य चउत्ये हेद्‌ पमायप्पमाएु त्ति। ˆ "जीवाजीवा छत्तीसे "उत्तरा ० नि० गा०१८-२६ (2) जम्हि जा०। 
(४) 'कप्परववहारो साहं जोग्गमाचरणं मकष्पसेवणाए पायच्छित्तं च वण्णेद्‌”-घ० सं° प° ९८ । “(तत्कल्प- 
व्यवहा राष्यं प्राहं कल्पं तपस्विनाम्‌ । यकत्प्यततेवनायाञ्च प्रायदिचक्तविवि तया । 1"-हरि० १०। १३५ मो 
जीवम जी० गा० ३६८ । अंगप० (चू०) गा० २७1 “कप्पम्मि कच्पिया खद्धुं मूखगृणा चेव उक्तसगृणा य । 
ववदहारे ववहरिया पायच्छित्ताऽऽभर्वते य ५-व्यवहारमा० पी० गा० १५८ । कल्पमान पौर मल्यन्गा० २। 


गा० ¢ ] कप्ारुपियादिसरूवपल्वयं १९१ 


साहूणमसाहृणं च जं कषप ज च ण कष्यड्‌ तं स्वं दव्व-खेत्त-काल-मवे. अस्सिदृण 
भण्‌ कप्पाकृप्पियं | साहूण गहण-~सक्खा गणपोसणप्पस्चसक्रणः सल्रखहृणुत्यहण- 
गयाणं जं कष्पह्‌ तस्स चेव दनव्व-सेत्त-काल-भावे अरिसिदृण परूवणे इणः मंहाकप्पियं । 
भवणवासिय-वाणरवेतर-जोईसिय-कप्पवासिय-वेसाणियदेविंद-सामाणियादिसु उप्पत्ति- 
कारणदाण-पूजा-सीर-तवोघवास-सस्मत्त-अकामणिल्जरायो तेसियुवबादमचणसस्याणि 
च वण्णदि पुडरीयं । तेसिं चेव पुच्ुत्तदेवाणं देवीसु उप्पत्तिकारणतवोववासादियं मही- 
पुडरीयं परूवेदि । णाणाभेदभिण्णं पायच्छित्तविदाणं णिसीहियं चण्णेदि । जेणेवं तेण 
 जौर वाईल पररीपफि सदन करनेकै विधानका अर उनके सहन करनेके फलका तथा (दस 
प्र्रके अनुसार यह उत्तर होता हैः इसका वणेन करता हे । ऋपिर्योके जो व्यवहार करने योग्य 
हेः ओर उसके स्खलित हो जाने पर जो प्रायधित्त होता है, इन सवका वशेन कल्प्यव्यवहार 
प्रकीणैक करता है । साधुओंके ओर असाधुओंके जो व्यवहार करने योग्य हेः ओर जो व्यव- 
दार करने योग्य नदीं हँ इन सवका द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर भावका आश्रय लेकर कल्प्या- 
कलप्यप्रकीणेक कथन करता हे । दीक्षा, ग्रहण, शिक्षा, आस्मसेरकार, सत्छेखना ओर उत्तम- 
स्थानरूपम आराधनाको प्राप हुए साधुओके जो करने योग्य है, उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर 
भावका आश्रय केकर मदहाकस्प्यप्रकीणक प्ररूपण करता पुंडरीकप्रकीणक भवनवासी 
वानन्यन्तर, ज्योतिष्क, कस्पवासी ओर वैमानिकसंबन्धी देव, इन्द्र ओर सामानिक आदिमे 
उतपत्तिके कारणभूत दान, पूजा, शीट, तप, उपवास, सम्यक्त्व ओर अकामनिर्जराका तथा 
उनके उपपादस्थान ओौर भवनोके स्वरूपका वणेन करता हे } मदापुंडरीकपरकीर्णक उन्दीं 
मवनवासी आदि पूर्वोक्त देवों ओर देविर्योमिं उतत्तिके कारणभूत तप ओर उपत्रास आदिका 
प्ररूपण करता है । निपिद्धिका प्रकीणक्‌ नाना भेद्र्ूप प्रायरिचत्त विधिक्रा वणेन करता द्‌ । 
(१) ““कप्पाकपिपियं साहूणं जं कप्पदि जं च ण कष्पदि तं सव्वं वण्णेदि ।"-घ० सं ० ९८ । हरि 
१०।१३६ ! गो० जीव ० जी° गा० ३६८ । अंगप० (च्‌०) गा २८ । (२) “मदहाक्प्पियं काटमंपघटपापि 
अस्सिऊण साहुपागोग्गदव्वशेत्तादीणं वण्णणं कुण "“घ० सं पर० ९८ । ट्रि० १०।१३६ । “मह्ना बल्य्य- 
मस्मिन्निति महाकल्प्यं शासम्‌, तच्च जिनकल्पसाधूनाम्‌ उत्कृप्टसंहननादिविदिष्टद्रव्यक्षे्काटमाववानन 
गेग्यं चरिकालयोगायनुष्ठानं स्थविरकत्पानां दीक्नाचिक्नायणपोपणात्मसंस्कारसल्दरखनोत्तमापंरपानगनान्डदा- 
राधनाविदोपं च वर्णयति ।'`-गो० जीव० जी० गा० ३६८ 1 अंगप० (च्‌०) गा० २९३६१ (३) `दनीपं 
चरउव्विहदेवेसुववादकारणञणृद्ाणाणि वण्णेड ।"-ध० स० ० ९८। ह्रि० १०।१३७ 1 “एटरीकः नाय 
यास्तं भावनव्यन्तरज्योतिष्ककत्पवासिविमानेपु उत्त्तिकारणदानपूजातपदरचरणाच्मनिडगानम्दवलयनंयम्यदि- 
विधानं त्त्तदूपपादस्यानवेभवविशेषं च वर्णयति ।"-गो० जीव० जो० गा० ३६८ । अगप< (चु०) नार ३१ , 


३३ । (४) “महापुडरोपं स्यलिदपडह्दे उप्पत्तिकारणं चप्णेट्‌ घन संर एर ५८1 दानारपणय दु 
पुखरीयं महादिकम्‌'-ह्रि९ १०।१३७ । -"महध्किषु एन्द्रपरतीन्द्रादिप्‌ उत्सत्तिदाग्यतरोतिशषयः चनं 


वर्णयति ।"-गो° जीव जी गा० ३६८! (८) “"पिसिद्िं वहुविहपादव्विततटिदाप्वप्ययं दुष्ट + - 
पर सं० ए्० ९८ । “निपिय कास्यमास्याति प्रायदिचत्तविद्धि परम्‌ 1"- हरिर १८।१३८ 1 `निपयनं 


पनिराकरणं तिपिद्धिः, सनाया कप्रत्यये निपिद्धिया, ध्रारधिचदास्यमिरयः । तर्त ध 
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चटूप्रकारं प्रायन्चत्तं पर्णयति ।''-गो< जीोदन जीन गा ३६८ 1 “दनद पि सन पनात 
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चोहस्टं पण्णयाणेगपविहाणं वत्त्वं ससमथो चेव । 
त॒ ॥1 + $ 
$ ६३. तत्थ आयार 
“जदं चरे जदं च्िदट्े जदपसे जदं सण्‌ । 
जदं भुजेज्ज भासेज्ज एं पावं ण व्ह ॥ ६३ ॥" 

दचाष्यं साहूणमाचारं वणोदटि । स्रँदयदं णाम अगे ससमयं परसमयं धीपरिणामं क्रेव्या- 
स्फुटत्व-मदनावेश-विभ्रमाऽऽस्फारनसुख-पुंस्कामितादिनरीटकषणे च प्ररपयति । 
जिसघियि प्रकीणेक दरसप्रकारकी जैनविधिका प्रतिपादन करते ह इन इसलिये अद्धवाहय परकीषे- 
कोका वक्तव्य खसमय ही है । अयौतत्‌ दन प्रकीणैकमिं खसमयका टी वणन रहता दर | 

§ ९३. अंगप्रविष्टके वारह्‌ भेदरोमिसे आचासंग, “ध्यवपूर्वैक चलना चादिये, यत्नपूर्वैक 
खडे रहना चादिये, यद्रसे वैठना चाहिये, यत्नपू्चक शयन करना चाद्ये, यनपूरयैक भोजन 
करना चाद्ये, यत्नपूवैक संभाषण करना चाहिये । इसध्रकार आचरण करनेसे पापकमैका 
वन्ध नदीं होता है ॥६३॥ इत्यादिरूपसे मुनियेकि आचारका वणन करता द । 

सूचकृत्‌ नामक अंग स्वसमय ओर परसमयक्रा तथा स्रीसंवन्धी परिणाम, क्टीवता, 
अस्फुटत्व अथौत्‌ मनकी वातोंको स्पष्ट न कटना, कामका अवेश, विटास, आस्फाटन-सुख 
ओर पुरुपकी इच्छा करना आदि सखीके टक्ष्णोका प्ररूपण करता दै | 
हूरणं 1  पायच्छि्तविहाणं करेदि कालादिभावेण ।1"-अंगप० (च्‌०) गा० ३४। “जं हत्ति अषपमासं तं तु 
गिसीहं ति लोगसंसिद्धं । तं अप्पगासिवम्मं सण्णं पि तयं निसीहूं ति ॥"-नि° चू० (अभि० रा०) । 

(१) “आचारे चर्यायविधानं श्ुद्धवष्टकपचसमितिगृप्तिविकत्पं कथ्यते !'*-राजवा० १।२०॥ घ० 
सं० षर ९९ घर मार प० ५४६ ॥ हरि० १०२७ । सं° ्ुतभे० दी° इलो० ७ । गो० जीव० जीर 
गा० ३५६ । अंगप० गा० १५-१९ । "नाणावारे दंस्तणायारे चरित्तायारे तवायारे वीरियायारे ! आयारे 
णं परित्ता वायणा* * * "तसा अता वावरा सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघचिज्जंति, 
पन्नविज्जंति परूविज्जंति दंसिज्जंत्ति निदसिज्जंति उवदसिज्जंति से एवं आयारे एवं नाया एवं विण्णाया 
एवं चरणकरणपरूवणा आधविज्जइ से तं मायारे \'~नन्दी° सु ४५ । “जायारे णं समणाणं निरगंयाणं 
अआयारगोयरविणयवेणदयदट्‌ढाणगमर्णचकमणपमाणजोगजुंजणभासासमितिगृत्तीसेज्जोवहिभत्तपाणउग्ममरउप्पाय- 
णएसणाविसोहिसुद्धासुद्धगहणवयणियमतवोवहाणसुप्पसत्यमादिज्जइ ।""-सम० सू० १३६} (२) मलार 
१०।१२२। अंगप० या० १७। दश्व० ४1८ । उदुतेयम्‌-घ० सं° ¶० ९९ । गोऽ जीव० जी° गा० ३५६ 
(३) “सुव्रकृते ज्ञानविनयगप्रल्ञापना कल्प्याकल्प्यछेदोपस्यापना व्यवहारधरमक्रियाः प्ररूप्यन्ते 1“-राजवा° 
१।२० ! ““**"ससमयं परसमयं च परूवेदि"-घ० सं° पु ९९ । घ० आ० प० ५४६९1 हरि० १०।१२८ 1 
सं° श्रुतभ० टी° हको° ७} गो० जीव० जी गा० ३५६ ! अंगप० । “'सूमगडे णं लोए सूइन्जह अलोए 
 भूद्रज्जइ लोमालोए सूदज्जड जीवा सूदज्जंति अजीवा सूडज्जंति जीवाजीवा सुदज्जंति ससमणए्‌ सुइज्जडई परसमए 
सूदन्जद ससमयपरसमएु सूदन्जइ, दुगड णं जसीअस्स किरियावाइयस्स चउरासीइए भकिरिमवार्ईणं 
स्ट्रटीए अण्णाणिमवार्ईणं वत्तीसाए वेणदमवारईणं तिण्टुं तेसट्ठाणं पासंडिमसयाणं वहं कच्चा ससमए 
ठाविज्जई्‌ ` `" -नन्दी° सु० ४६1 सम० सु० १३७ । “'ससमयपरसमयपरूवणा य णाऊण वृुज्छणा चेव । 
संबुदधस्घुवसम्गा थीदोस्तविवज्जणा चेव ॥ उवसग्गभीरुणो थीवसस्स णरएमु होज्ज उववामो ` -“-सुत्र° नि 
गा० २४४५ । (४ ) -स्कामता-स०। ` 


न° ¢ ] हरंयत्तख्लपर्वणं ४२२ 


$ 8४, द्वण णास जीव-पुम्गलादीणमेगादिरएगुचतरकमेम उणाणि चण्णेदि- 
“दो चेव महप्पा सो दुवियप्पो तिख्क्खणो सणिदो । 
चदुसंकमणाुत्तो पंकगयुणपहाणो य ॥ ६४ | 
छक्तापक्षमजुच्तो उवचुत्तो सत्तमगिसन्भावो । 
अदट्धास्षो णवद्धो जीवो दसञ्ाणिओ भणिभो ॥ ६५. ॥' 


एवमादसस्बेण । | 
` §<४. स्थानांग जीव बौर पद्रलदिकके एकको आदि लेकर एकोत्तर छमसे स्थानांका 
व्णैन करता है । यथा- 

“महात्मा अथौत्‌ यह जीवद्रव्य निरन्तर चेतन्यह्प धर्मसे अन्वित होनेके कारण उसकी 
अपेक्षा एक प्रकारका कहा गया है । ज्ञानवेतना ओर द्ैनचेतनाके भेदसे दो प्रकारका कदा 
गया है । अथवा मन्य बौर अभव्यके भेदसे दो प्रकारका कदा हे । कमेचेतना, करमफलचेतना, 
ओर ज्ञानचेतना इन तीन रक्षणोसे युक्त दोनेके कारण तीन भेद्रूप कदा हे । अथवा उत्पाद, 
ञ्यय ओर श्रौव्यके भेदसे तीन भरकारका कदा गया दै । कर्माकी परवशतासे चार गतियमिं 
परिभ्रमण करता है इसकारण चार्‌ प्रकारका कदा गया है | ओपशमिक, क्षायिक क्षायोप- 
शमिक, ओद्यिक ओर पारिणामिक ये र्पोच प्रसुखधरममै दी उसके प्रधान गुण द, अतः चद्‌ 
पोचप्रकारका कहा गया है ! भवान्तरमे संक्रमणके समय पूर्व, पटिचम, उत्तर, दक्षिण, 
उपर ओर नीचे इसप्रकार छ दिशाओंमे गमन करता है अतः छदं भ्रकास्का कदा गवा है । 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति इत्यादि सात मंगोसे युक्त दोनेकी अपेक्षा सात प्रकारका कदा ह । 
ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कमि आखवसे युक्त दोनेकी अपेक्षा आट प्रकारका कटा 
गया हे । अथवा सिद्धोके आर गु्णोका आश्रय होनेकी अपेक्षा आट प्रकारका कदा गया ई | 
जीवादि नौ प्रकारके पदार्थारूप परिणसन करनेवाला दोनेकी अपेक्षा नौं प्रकारका कदा गया 
है । प्रथिवीकायिक, जखकायिक, अभिकायिक, वायुकायिकः, मरव्येकवनसपतिकायिक, साधारण- 
वनसपतिकायिक, दीन्द्रियजाति, जीन्दरियजाति, चुरिनद्रयजाति, आर पंचेन्दियनातिके भदे 
दस स्थानगत होनेसे दस भरकारका छदा गया हे ।॥६४-६५॥ 


"^-^ ^^ ^ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ -~-~~ ~~ ~~ 





(१) “स्थाने अनेकाश्रयाणामर्पानिां नियः करियते ।"-रालवा० १।२० 1 घन संन्पृ० १८८। धं 
आ० १० ५४६ 1 हरि० १०२९ सं० भतम ० टी° श्लोऽ ७ । गो० जोदन जो० ना० ३५६ 1 अंगः<। 
“ठाणे णं सत्तमया ठाविज्जंति परमया वाविज्यंति समयपरसमया टादिल्यंति ऊोवा योविर्जनि ददा 
छाविज्जंति जीवाजीवा० लोगा० जरोया० लोनालेगा० गदिज्यंति, दाये पं दव्छयुणनतयानपस्टयपय- 
त्पाषं ` ` एक्कयिहुवत्तव्वयं दुविह्‌ जाव दसदिहदत्तव्ययं जीवाय नेयाय य गगररं च प र्रपः 
जाघविज्जंति ` `" -त्म० सु° १३८ । नन्दी० सुर ४८७ । (र्‌) पञ्डान यान ७१, ७२। ^ ग ज 
महात्मा नित्यचतन्योषयुम्तत्वादेवः एव । चानदर्यनभेदाद्‌ द्विविरत्ः । वर्मद्नदादलायथनमेधेन यम्य 
माणत्वात्‌ तरिलक्षपः ध्रौव्योत्वादविनासमेदेन या 1 चतनृषु रपु चंदनयत्यच्चदु्यय. मदः 1 दयम. 


{> मङौदयिकादिभिसगयैः प्रपानत्यात पल्वाभ्म ह न 
पारिपानिकौदयिकादिभिखुेःप्रपानत्पात्‌ पञ्चाग्युपपरधानः। चद्‌ श्प उन्मद समन्द 


| 
कैः ५ 


१२४ जयधवलाप्िदे कपायपाहटुद्‌ [ पेजदौत्तविहतती १ 


$ ६५, समवा णाम गं दव्व-येत्त-काल-मावाणं समवायं वणादि। तत्थ दव्वस- 
सवाओ। ते जहा, धम्पदिथय-थधम्पलिथय-लोमामास-एगजीवाणे पदसा यण्णोणं सरिसा। 
कथं पदेसाणे दव्वत्तं ? ण; पज्जयष्टियणयावठेवणार प्देसाणं पि दय्वत्तसिद्रीदो । 
सीमेत-माणुसयेत्त-उड्विमाण-सिद्विसेत्ताणि चत्तारि वि सरिसाणि, एसो येत्तसमवाथो । 
६ ९५. समवाय नामका अंग द्र्य, क्षेत्र, काट ओर्‌ भावेकिं समवायका वर्णन 
फरता दै । उनमेसे पटले द्रव्यसमवायका कथन करते ह! वद्‌ दसप्रकार द-धमीस्तिकाय 
अथमीरसितकाय, रोकाकाश ओर एक जीवके प्रदेरा परस्पर समान 


सका-प्रदेशेको द्रव्यपना केसे सिद्धो सक्रताद्ध? 

समाधान-नर्दी, क्योकि पयीयार्थिक नयका अव्टंवन करते पर प्रदेश्के भी द्रव्य 
वकी सिद्धि हो जाती हे । प्रदेशषकस्पना पर्यायार्थिक नयकी सुख्यतासे होदी दै इसि 
पयायार्थिक नयका अवटम्बन करके प्रदेदमे द्रव्यत्यकी सिद्धिकीदै। 

प्रथम नरकका पहला इन्द्रक सीमन्तक विट, माुपक्षे्, सौधर्म कर्पका पटला इन्द्रक 
ऋञ्विमान ओर सिद्धटोक ये चाये चवरी अपेक्षा सदृश द 1 यद कषेचसमवाय द । 


वरिशेपाथ-पदले नरकफे पदे पाथदेके इन्द्रक विटका नाम सीमन्तक दै । जम्बू 
द्वीप, खचवणसमुद्र, धातकीखंडद्टीप, काटोदकसमुद्र ओर माुपोत्तर पर्वतके इस ओरका आधा 
पुप्करवरद्रीप यद्‌ सव भिर मानुपक्षेत्र हे, क्योंकि मनुप्य इतने क्षेत्रमें ही पाये जति ईह । 
सौधम स्वभैके पदे पटक प्रथम इन्द्रक विमानका नाम ऋञ्यविमान दै । तथा जरह 
लोकके अग्रमागमे सिद्ध जीव निवास करते दं उसे सिद्धिचैत्र कहते ह । उपरक्त इन चारों 
स्थानोंका व्यास पैतारीस ला योजन हे, इसय्यि ये चारो क्षेचकी अपेक्षा समान ह । 


णपट्‌क्रेण अपक्रमेण युक्तत्वात्‌ पट्‌कापत्रमयूबतः । अस्तिनास्त्यादिभिः सप्तभद्धुः सद्भावो यस्येति सप्तभद्ध- 
सद्भावः । अष्टानां कर्मणां गुणानां वा भाश्चयत्वादष्टाश्रयः । नवपदार्थरूपेण वर्तेनान्नवार्थः । पूथिव्यप्तेनौ- 
वायुचनस्पतिस्ताघारणप्रत्येकद्विविचतुःपञ्चेन्द्रियस्येप्‌ दगासु स्थानेषु मतत्वाहुशस्यानग इति । -पञ्चा० 
तरव ० ! “संग्रहनयै एक एव आत्मा 1 व्यवहारनयन संसारी मुवतदचेति द्विविकत्पः ` ˆ अष्ट विधकर्माश्रवयुक्त- 
त्वादष्टा्रवः* * "-गरे० जीव० जी० गा० ३५६ । अंगप० गा० २४२८ । “` `जृत्तो कमसो सो सत्त- 
भणि" ` "-घण० सं० पू० १०० 

(१) “समवाये सर्वपदार्थानां समवायदिचन्त्ते । स चतुविघःद्रव्यक्षे्काकमावविकल्पैः" ` “-राजवा० 
१।२० } घध०सं०प्र० १०१} धन जा० प० ५६६) हुरि० १०३० 1 सं० शुतभ० दी० इलो ७) श 
संग्रहेण सादृद्यसामान्येन अवेयते ज्ञायन्ते जीवादिपदार्ा द्रन्यकालमावानाश्नित्य अस्मिन्निनि समवायाङ्गम्‌ ' ` “ 
-गो० जीव० जी° गा० २३५६ ! अगप० गा० २९-३५ । श्मवाए णं एगादञाणं एगत्तरिमाणं ठाणतस्य- 
विवद्भिबामं मावाणं परूबणा आघविज्जई्‌ दुवालसविहस्स य गणिपिडगस्स पल्लवमे समासिज्जई" " ~~ 
नन्दी० सु० ४८ ॥ सम० मु० १३९१ (२) “सिद्धिसीमन्तकर्ज्वाह्यविमाननरलोकजम्‌ । प्रमाणं सममित्युवतं 
त्रैव क्षेवतस्तया ॥"-हरि० १०।३२॥ घ० सं° षु° १०१ 1 “चत्तारिलोमे समा सपि सपदिदिरि- 
सी्मतए नरएु, समयक्खेत्ते, उड्विमाणे, ईसीपन्भारा परढवी ।“-स्या० सु° ३२९ 


गा० ? | समवायायादितरूतपरूवण्‌ ९२५ 


समयावरिय-खण-लव-यहुत्त-दिवस-पक्ख-मास-उड-अयण-संवच्छर-युग-पुव्व-पव्ब-पल्न- 
सागरोसप्पिणि-उस्सप्पणीभो सरिसाओ, एसो कारुसमवाओ । केवरुणाणं केवखदंसणेण 
समा्णं, एसो मावस्मवाओ । 

§ ६६. वि्याहपण्णत्ती णास अंग सद्धिवायरणसहस्साणि छण्णउदिसहस्पर्छिण्ण- 
केयणजणि (ज्जनणी) यसहमसुह च वण्णेदि । णौहधम्मकहा णाम अंगं तित्थयराणं धम्म- 

समय, आवली, क्षण, ख्व, मुहूत, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, युग, पूवे, पव, 
पल्य, सागर, अवसर्पिणी जौर उत्सपिंणी ये परस्परम समान ह 1 अथौत्‌ एक समय दूसरे 
समयके समान दै एक आवली दूसरी आवटीके समान है, इसीतरह आगेः मी समदय लेना 
चाहिये । यह्‌ कार समवाय है । 





केवलज्ञान केवरूद्रीनके वरावर है । यह्‌ भावसमवाय हे । 

§ <€ ६. व्याख्याप्रज्ञप्नि नामका अंग क्या जीव है ?क्या जीव नदीं है १ इयादिक- 
रूपसे साठ हजार प्रोके उत्तरौका तथा छथानवे हनार चिन्नच्छेदोंसे ज्ञापनीय ज्युभ ओर 
अ्युभका वणन करता ह । 


नाथधमेकथा नामका अंग ती्थक्तोकी धमैकथाओकि खद्पका वणन करता है | 


~^ ^“ "^~^~~ ~~~ ~ ^~ ~ ~ 


(१) “एकसमयः एकसमयेन सदृक्षः आविः आवल्या सदशी ` * इत्यादिः काटस्मवायः ।*-गो० 
जीव० जी० गा० ३५६ । अंगप० गा० ३३ । (२)-ओ हि सरि- म०, आ०। (३) “व्यास्याप्रनप्ती 
पष्ठिव्याकरणसहस्राणि किमस्ति जीवः नास्ति इत्येवमादीनि निरूप्यन्ते ।“-राजवा० १।२० । ध० सं० प° 
१०११ घ० आ० प० ५४६ । ह॒रि०° १०।२३४ । गो० जीव ० जी० गा० ३५६ ! अंगप० गा० ३६-३८ । 
("विया णं ससमया .बिआहिज्जंति परसमया विमादिज्जंति ` ` वियाहे णं नाणाविहमुरनरिदं ावरिनिविविह्‌- 
संसदअपूच्छिभाणं जिणेणं वित्थरेण भासियाणं * * छत्तीससहस्समणूणयाणं वागरणाणं दंसणामो जआप्वि- 
ज्जंति 1 “-सम० सूु० १४० । नन्दी सु० ४९। (£) “अयं दलोकः चछि्नच्टेदनयमतेन व्यान्यायमानं 
त द्वितीयादीन्‌ श्टोकानपेक्षते नापि द्वितीयादयः श्लोका अमूम्‌ 1" "तथा सूत्ाप्यपि यन्नयामिप्रापेण परस्यर्‌ं 
निरपेक्षाणि व्यास्यान्ति स्म स छिन्नच्छेदनयः। छिन्नो द्विधाकृतः पृथक्कृतः छेदः पयन्तौ येन स दित्रच्येदः 
प्रत्येकं विकल्पितपरयन्तः इत्यर्थः" * “नन्दी ° सल्य० च्ु° ५६ । नन्दी०, घ्‌०, हरि० सू० ५६ । समण्यम 
सू० १४७। (५) “श्ञातृघमंकयायामाद्यानोपास्यानानां वहेप्रकाराणां कपनम्‌'-राजदा० {६।२० । “"्टातु- 
धर्मकथायां " * सूत्रपौरूपीप्‌ भेगवतस्तीधकरस्य तात्वोप्टपुटविचटनमन्तरेण सवनटभापारवत्परिव्यध्यनिपर्म- 
कथनविधानं जातक्तंदयस्य यणधरदेवस्य संशायच्छेदनविघानम्‌ जारयानोपास्यानानां च दहूप्रयारापां नरन्ं 
पथ्यते ।*-प० सा प० ५४६! घ० सं° पृऽ १०२ । “तातृधर्मक्पा चष्टे निनधर्मयपार्‌नम्‌ "हरि 
१०१३६ ! ्तं० धुतभ० टी° हलो ७ । “णाहो तिटोयत्तामी धम्मगटा तस्स नच्चनंदटपं 1 एारदम्मदरः 
सादो केवलणापेण रम्मस्स ॥ तित्पयरस्स तित्ंज्मे पादुस्स सुमग्िमार्‌ रत्ती । दारननटानु नज्म छन्प- 
ल्या दिव्वज्जुणी कासे 1 होदि यणकव्किमह्पष्डादो उप्यदायपि दिष्गन्पा । दो वह्सउयपपम्यं = 
खदु भेपियपरजीवे ॥ पादारस्स प पष्टा यपहर्देउस्सं पायमापरन 1 उनरदयणःं दन्य दि लार. 
कट्णे सा ॥ अहूवा पादाराषं पम्मादिक्हापूक्हपमेव सा 1 तित्दगपिचवदपरदरनरदाः 


-अंगप० गा० ४८-४्४ 1 गो० जौदन लो० नार ३५६ 1 "नायाप्म्यस्टान्‌ पं नासाय नमग उप्र 





-----=----=--------* - 5 -> =+ ~~~ ~~ "५ 
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द) चः 





वेश्याः दपत्तडार्‌ समोसरमारं त सम्मादिदसे धम्नारस्सि पम्मय्नप्नयोपरग यः एरर्स्न 
पट्यार्‌ पप्तः समोसस्णार्‌ं पापो अम्मादिदसेधदम्मायस्पि पम्ररदसाप्स्योदपरयनदष्य क 


=+ 
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४२६ जयधवलातहिदे कत्ायपाहुटे [ १ पेनदोसरविदच 


करा 4 ( क 1 द न क ग भाया 
दाणें सर्वे वणोदि । केण करिति ते १ दिन्व्य॒णिणा । करिसा सा ! सव्वभासासद्या 
असख अ भ स्थग न यरी । [0 [क सव्य पिस [का 
अक्खराणक्खरप्पिया अणत्थरगत्मवीजपद रटियसरीरा तिसंच्छपिसय-खयटियायु णिर्‌ 
तरं पयट्रमाणिया दयरकालेसु संसयविवज्जासाणन्छरवसायमावगयगणहरदेवं पररि वदट्‌- 
साणसदावा संकरवदिगरामावादो विसदसस्या एर्टणतवरीसर्थम्मकराकणसहावा । 
द का-तीधकर्‌ धमेकथा्ेकि स्वरूपका कथन किसके दाया करते टं ! 
समाधान-ती्यकर धर्मकथाओकि स्वरूपका कथन दिव्यध्वनिके द्वारा करते द । 
सका-वह दिव्यध्वनि कैसी दोती दै अथीत्‌ उसका क्या स्वरूप द ! 
समाधान~वह सवैमाप्रामयी हे अक्र-अनक्षसत्मक दै, जिसमे अनन्त पदायै समा- 
विष्ट द, अथौत्‌ जो अनन्तपदार्थकरा वणन करती द, जिसका रीर वीजपदोसि वडा गयाद, जो 
प्रातः मध्यान्द्‌ ओर सार्यकाल इन तीन संध्याथमिं छद छट घद्ीतक निरन्तर खिरती रहती 
हे, ओर उक्तं समयको छोडकर इतर समयमे गणधरदेवके संशय, विपयैय चौर अनभ्य- 
वसाय भावको प्राप्न दोनेपर उनके प्रति प्रत्ति करना अधौत उनक्रे सकयादिकको दूर्‌ 
करना जिसका स्वभाव है, सरंकर्‌ ओर व्यतिकर दोपोसे रहित दनेके कारण जिसका स्वरूप 
विशद्‌ दे ओौर उन्नीस (अध्ययनके हारा) धर्मैकथार्ओका प्रतिपादन करना जिसच्छा स्वभाव 
हे, इसप्रकारके स्वभाववारी दित्यध्वनि समद्यना चादिवे । 
५ (र [स सिरा = 
विशेपाथे-दिग्यध्वनिके विपये उसका स्वप, उसके िरनेका काट ओर वह 
किंस निमित्तसे खिस्ती दहै इन तीन वातोका विचार करना आवद्यक हे । ( १) ऊपर 
यद्यपि यह वतटाया ही दै कि दिव्यध्वनि अश्र ओर अनक्षराव्मक दोती है तथा बह 
अनन्ताथैगभ वीजपदरूप दोती है । पट्खंडागमके बेदनाखंडकी टीका करते हुए वीरसेन 
स्वामीने दिव्यध्वनिके स्वरूप पर अधिक प्रकाश डालयदहै। वदां एक कंका इसप्रकार 
भोगपरिच्चाया पव्वज्जामो परिभाया सुअपरिग्गहा तवोवहाणारु संटेहणामो मत्तपच्चक्खाणादं पाजोवगमनादुं 
देवल्रोगमणादरं सुकुखपच्चायाईमो पण वोहिखाभा अंतकिरिमौ य वाघविज्जंति । दस्त घम्मक्हाणं वगा 
* *“-नन्दी° सू० ५० 1 सम० सू० १४१ 
(१) “मिदुमवुरगभीरतरा विसदविसयसयखमासाहि । अदुरसमहाभासा सुत्लयभास्ा वि सत्तसयसं- 
खा ॥ अक्वरमक्णखरप्पयसण्णीजीवाणसयलभासामो । एदासि मासाणं तादुवदेतोटरुकठ्वावारं । परिहरिय 
एक्ककारे भव्वजणाणंदकरभासौो ।"'-ति० प० १।६०-६२ । (तव वागमृतं श्रीमत्सर्वभापास्वेमावकम्‌"' 
-वृहत्स्व ० दलो° ९६ । न्यायकरु० पृ० २ । “ममुरस्निग्धगम्भीरदिन्योदात्तस्पटाक्षरम्‌ 1 वर्तेतेऽन्यवृत्तैका 
तत्र साघ्वी सरस्वती ॥"-हरि° ५८।९ 1 “गम्भीरं मवरं मनोहर्तरं दोषे रेतं हितम्‌ । कण्ठौप्ठादिवचोनि- 
मित्तरदितं नो वातरोधोद्गतम्‌ ॥ स्पष्टं तत्तदभीप्टवस्तुकथकं निःलेपभापात्मकम्‌ । दररासच्नसमं समं निख्पमं 
जनं वचः पातु नः ॥"-समव ० पृ० १३६1 “'सर्वभापापरिणतां जनीं वाचमुपास्महे ।"-कान्यानु° दलो० १। 
(२) ““संचित्तसद्र्यणमणंतत्यावगमदेदुभूदाणेगलिगसंगयं वीजपदं णाम +'"~घ० अाए० प० ५३६ । (३) 
“उवतञ्च-पुवण्दे मज्मण्डे अवरण्टे मज्िमाए रतीएु ! च्छ्व डियाणिग्गयदिव्वज्मूणी कट सुत्तत्ये 11” 
-समव० पृ० १३६। (४) “णायाघम्मकहासु ` ` * `“ " एमूणवीसं अज्छयणा " " * ` “-सम० सू० १४१ । 
(५) घम्मकहूण स~म, जा० 1 
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उठाई गई हे किं वचनके विना अथैका कथन करना संभव नहीं हे, क्योकि सुक्ष्म पदार्थाकी 
संज्ञा किये विना उनका प्रतिपादन करना नदीं वन सक्ता दहै। यदि कहा जाय कि 
अनक्षर ध्वनिसे मी अथैका कथन करना समव दै सो मी वात नदीं है, वर्योकिं अनक्षर 
मापा तिर्थचोके पाई जाती है उसके द्वारा दृखरोको अथैका ज्ञान नदीं हो सकता हे । तथा 
दिव्यध्वनि अनक्षरात्मक दी होती है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि वह्‌ अठारह 
मापा ओर सात सौ फुभाषारूप होती हे, इसल्यि अथप्ररूपक तीभैङ्कर देव भी भरन्थग्ररूपक 
गणधरके समान ही हो जाते हें, उनका अटगसे प्ररूपण नहीं करना चाहिये । अधौत 
जिसप्रकार गणधरदेव अक्षरात्मक भाषाका उपयोग करते ह उसीप्रकार तीथङ्कुर देव भी 
अतः अ्थैकती ओर म्नन्थकती ये दो अरग अलग नहीं कहे जा सकते इसका जो 
समाधान किया है वह्‌ निश्नप्रकार है-जिनमें शब्दरचना संक्षिप्र होती दै ओर जो अनन्त 
पदाथेकि ज्ञानके कारणभूत अनेक लिगोसे संगत होते ह उन्दं वीजयपद्‌ कहते ह । तीथैदुर- 
देव अटारह भाषा ओर सातसौ कुभाषारूप इन वीजपदोकि द्वारा द्वद शांगका उपदेश देते 
हं इसखिये वे अथैकती कहे जाते ह । तथा गणधरदेव उन वीजपदोंके अथैका व्याख्यान 
करते हे, इसलिये वे अ्न्थकती कहे जाते ह । तात्पयै यह्‌ हे कि तीर्थकर देव अपने दिव्य 
ज्ञानके दाया पदार्थाका साक्षात्कार करके वीजपर्दोकि द्वारा उनका कथन करते ह्‌ अन्थरूपसे 
उन्हे निवद्ध नदीं करते हँ, इसय्यि वे अथेकतौ कहे जाते ह । तथा गणधरदैव उन वीज- 
पदो ओर उनके अथैका अवधारण करके उनका प्रन्थरूपसे व्याख्यान करते हं इसलियि ये 
ग्रन्थकर्ता कहे जाते दै । महापुराण, हरिवंरपुराण, जीवक्राण्डकी संस्कृत टीका आदि प्रन्धेमिं 
मी इसके स्वरूप पर भिन्न भिन्न प्रकार डाला गया हे । जीवकाण्डकरे टीकाकारने लिखा 
किं दिव्यध्वनि जव तक श्रोताके श्रोचप्रदेशको नदीं प्राप्र होती हे तव तक वह अनश्षरात्मकं 
रहती है । हरिवंशके तीसरे सर्गके श्छोक १६ ओर द३८्मे इसके दो मेद करद्ििषट 
दिव्यध्वनि. ओर सवौ्सागधी भापा । उनमेसे दिव्यध्वनिको प्रातिद्ायेमिं ओर सर्वाधमा. 
गधी भापाको देवकृत अतिश्ययेमे गिनाया है । धर्मदमोभ्युद्यके स्म २१ उटोकः में 
दिव्यध्वनिको वणैविन्याससे रदित वतटाया दे । चन्द्रप्रभचरितके स्म १८ श्टोक १ अ 
अटंकारचिन्तामणिके परिच्छेद १ उलोकं €€ में दिव्यध्वनिको सर्वमापारयभाव वनन्ाया 
ह । चन्द्रपमभचरितके सगे १८ इटोक १४१ में यह्‌ भी वत्ल्यायाद्‌ फि सर्ममापास्प वर 
दिव्यभ्वनि मागधी भापा थी । दशेनपाटुड दोक ३५ दी श्रुतवागरद्टन दीकामं निन्दाद 
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कि तीथैकरकी दिव्यध्वनि आधी मगधदेद्चकी भापारूप अर ञं भापास्प टाया | 
पर यह देषक्त दुसयिये कट्टा ह्‌ कि वह्‌ मयपदंयाकः निमिनन मन्न 22; 
परिणत हो जाती हे । क्रिवाकलाप-नन्दीच्दर मक्तिके दोक ५-६ च्य ददामि निन्य 
कि दिव्यध्वनि आधी भगवानकी भापारूप रद्दी ह्‌, आधी देरमापाम्य र्ना 5 
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साधौ स्रवभापार्प रए्तो ष । स्यपि यष्‌ ¶सश्रकारखो ह्‌ नानी हनम नदन तमः 


२८ जयधवलासदहिदे क्तायपाहुदे [ पेज्जदो्तविटती १ 
अपण करनेकी सामथय देवेति निमिन्तसे जती दरः दमयिये य देवोपनीत कहानी द्र । 
दसम दिठ्भ्वनिको आट प्रातिदयार्यमिं अगस गिनाया दर| मदयापुयाणक्रे सर्म २६ खोक 
६९सेमे चखाद क्रि आदिनाथ तीथकर मुख्वसे मेवगर्जनके समान गभीर. द्विव्य- 
ध्यति प्रकर हदं जो एक प्रकरी अयात एक भापारूप भी । फिर भी तेह समी प्रकारकी 
क्रोरी वदी मापारूप परिणत पकर सभी अद्यानक्रो दुर कसती श्री) यह सव जिनदरेवके 
मादात्म्यसे होता दै | जिमुप्रकार जट एक रसवादटा रोता द्रा भी अनेक प्रकारके वृश्चकरं 
संसगैसे अनेक रसाला दो जाता द उसीप्रकार दिन्य्रध्वनि भी श्रोतार मैदे यनेक 
प्रकारकी दो जाती द्र । दसम °देवछतो ध्वनिरियसत्‌ यद ककर स्वनिक देवक्रत अति- 
शयसका निराकरण किया द । मगलिनसेन उस कथनको जिनेन््रकी गुणकी दानिका करने- 
वाला वतते ह} इससे प्रतीत्त दोताद्ध फि उस समय इस चिपयमे दो मान्यतार्णु शी | 
णक मत्ते अनुसार दिव्यध्वनिका सवै भापारूषसे परिणत टोना देवकर कार्यं माना जाता 
था ओर दूसरे मताचुसरार यद्‌ अतिचाय सर्य जिनदेयका था । भगवव्जिनसेनके अभिग्रा- 
यानुसार दिव्यध्वनि साक्षर होती दै । यद्‌ दिव्यध्वनि सभी चिपर्योकाप्रसुटरूपसे 
अग अलग व्याख्यान करती दै, अतः मकरदौपसे रटित है । तथा छ विपयको दूसरे 
विपयमें नदीं मिटाती दै, अतः व्यतिकरदोपसे रहित दै । (२) दिन्यध्यनि प्रातः, मध्यान्द्‌ 
ओर साय॑काटमें छद छह घड़ी तक खरती दै, तथा किन्दीकि आचायकि मतसे सर्षरातरिकरे 
यर मिला देने पर चार समय खिरती है । जव गणधरको किसी प्रसेयके निर्भय करनेमें 
संगराय, विपर्यय या अनध्यवसाय दो जाता द तत्र अन्य समय भी दिव्यध्वनि खिरती द| 
(३) वीरसेन स्वामी पे लि आये दँ कि जिसने विचक्धिति चीर्थुकरफे पादमूलमे महा- 
व्रतको स्वीकार किया हू उस वीरद्ुरदेवकी उसके निमित्तसे दी दिव्यध्वनि खिर्ती हे,एेसा 
सखभावदहै तथा वे यहु भी लिख अये दहं कि गणधरके अभावमे ६६ दिन तक भगवान्‌ 
महावीरकी दिव्यध्वनि नदीं खिरी थी । इससे प्रतीत होता है कि दिव्यध्वनिके खिरनेके मूल 
निमित्त गणधरदेव दै । उनके रहते हृए दी दिव्यध्वनि लिरवी हे अभावमें नदीं । धवरमें 
वतलया है किं भगवानको केवलज्ञान हो जाने पर भी रगातार ६६ दिन तक जव दिव्य 
ध्यनि नीं खिरी त्तव इन्द्रने उसक{ कारण गणधरका अभाव जान कर उस समयक्रे महान्‌ 
वैदिक विद्धान्‌ इन्द्रभूति बाह्मण पंडितसे जाकर यह प्र किया कि पांच अस्तिकाय, छद्‌ 
जीवनिकाय, पांच मात्रत ओर आट प्रवचनमाकृका कौन दँ । वन्ध ओर मोक्षका स्वरूप 
क्या टै तथा उनके कितने कारण ह" इस प्रको सुनकर इन्द्रभूतिने स्वयं अपने सिष्य सयु- 
दायके साथ भगवान्‌ महावीरके पास जानेका निणेय किया । जव इन्द्रभूति समवसरणके 
पास पर्हुचि तव मानस्तेमको देखकर ही उनका मान गचित दो गया ओौर भगवानकी 
वन्दना करके उन्दने पांच महाव्रत ज्ञे लियि । महात्रत छेनेके अनन्तर एक अन्तहूतैमे ही 
नौतसमको चार करान ओौर अनेक ऋद्धिया प्राप्त हो गई ओौर वे भगवान महायीरके मुख्य 
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गणधर हो गये । इस कथानकसे मी यदी सिद्ध. होता है कि मगवान्की दिव्यध्वनि महाव्रती 
गणधरके निमित्तसे खिरती है । अव एक प्रन यह्‌ रह्‌ जाता ह किं दिव्यध्वनिके खिरनेके 
समय शब्दवस॑णारं स्वयं शब्दरूप परिणत हो जादी हुः या उन्दँ शब्दरूप परिणत होनेके चयि 
प्रयोगकी आवदयकता पड़ती हे ¶ प्रयोग निरिच्छ हो यह्‌ दूसरी वात द पर विना प्रयोगके 
शब्द वरणा शब्दरूप परिणत हो जोय यह्‌ संभव नरह दिखाई देतादे। प्रयोग दो 
प्रकारका होता है आभ्यन्तर ओर वाद्य । आभ्यन्तर प्रयोग दी योग दै । उससे तो शब्दः 

चरणां आती ह ओर तादु आदिके संसगैसे होनेवाले वाह्य प्रयोगके निमित्तसे शब्द्‌ 
वरीणाएं शब्दरूप परिणत होती हं । केवरीके वाद्य क्रियाका सवधा अमाव तो माना नहीं 
गया है । स्वामी समन्तमद्रने अपने स्वय॑भूस्तोत्रमे ठतटाया ह कि जिनदेवके मन, वचन 
ओर कायकी प्रवृत्तियां चिना इच्छाके होती है । इससे उनके दिव्यध्वनिके समय यदि 
तादु आदिका व्यापार हो तो उसमे कोड विरोध तो नदीं दिखा देता ह्‌ । पर त्रिटोक- 
प्रज्ञप्िमे तथा समवसरणस्तोत्रमे वतलाया है किं भगवानकी दिव्यध्वनति तादु आदिके 
व्यापारके विना प्रचत्त होती दे । इसका यह अथे होता द्रं किं जिस समय दिव्यध्वनि 
खिरती है उस समय सी भगवानका सुख चन्द्‌ रहता हे । साय ही यह्‌ भी निष्कर्षं निक- 
लता है क्रि तीथकरकी दिव्यध्वनि मुखामदेशसे दी प्रकट होना चाहिये इसकी कोड आव- 
उयकता नदीं रह्‌ जादी ह । पर हरिवेश पुराणके ५८ वे सगेके दृसरे उटोकमं दिव्यध्वनिका 
चायो सुखोसे प्रकट होना च्लि दे। तथा मदापुराणकरे तेदसवें सर्गके ६६ वें उलोकम 
ओौर पद्मचरितके दसरे सर्मके १६५ चे टटोक्मे चखाद कि आदिनाथ दीर्मकरके शौर 
महावीर तीथकर दिव्यध्वनि मुखकमलट्से प्रकट हृद तथा महापुराणके च वीमये पथकः 
८२ वे दखोकमे यह बतलाया ह कि तादु ओर ओर आदिक व्यापारकेः विना दिव्यध्व्िं 
मुखसे प्रकट हु । इससे यद निशित होताद्‌ किः ती्थकरकी दिव्यभ्वनि च्रपि सुनसं 


करना पड़ता है तीर्थकर देवको उस प्रकारका व्यापार नहीं करना पड्ना द्र । 


(न ४ 9 क र्‌ 
३ ९५७. उपासकाध्ययन नामका अग दाद निक, व्रतिक सामायिफी, प्रोपपोपयानय 
(१९) ““उपायकाध्ययनं सेकादयटक्षसप्ततिपदसटमे एवादयविद्न्रातङममा निगय (पदन्न 


पऽ ५४६ । <"एगारसविह्उवासयाण खवप देन चेद ददारोदाप्लिन तमिग-चन्णं न ठाद 1 


समप ^ १०२१ राजदा० १।२९। हरि १०।३५७९ 1! “"जत्येयारगयगपा दाः स्य च रत्न = । ~ 


नोट निर्नर्या तेत्ति मता वि वच्यति ॥"-अनपर यार ४७ । यौत सोदन्माोन दार ३५5 ॥ ` न 
सासु णं खमणोवाद्याणं नयसार्‌ द्िविरेमा नोनपनिच््या एर्व्जास पस मुतयन्न 
दाणि सीदव्ययगपविरयपपवनवाषपो नदव्या प 1 न 
नगगा पाञओोपरनगमेषार्‌ ` - अाघविस्डनि 1" नन्दी सर ५१९1 नमत गर १८२) 


५५४ 
॥१ 


१३० जयधवलापहिरे नसायपाहुरे [ मेनदोप्रविटती ¢ 


मत्त-वंमारस-परिर्गहाणुमणुदिटणामाणमेकारसण्डयुवासयाणं धम्ममेकारसं विह वणोदि। 
८, अतयडदसा णाम अगं चउच्विहोवसगभे दासे सहिगण पादिदैरं ुद्धुण 
णिन्वाणं गद्‌ सुदसणादि-दस-दस्-साद्‌ तिस पडि बण्णदि] 
६६, अणुत्तरोवयादियदसा णाम स्म चउव्विरोवसमगे दारुणे सदियुण चरी 
सण्ं तित्थयराणं तिरथेसु यणुकत्तरविमा्णं गदे दम दस यणिवसह वण्यादि । 


सचित्तविरत, रात्निभक्तविरत. त्रयचारी, आर॑भविरत, परिप्रहविरत, अनुमतिचिरत ओर 
उद्िषटविरत दन उपासको ग्यारह प्रकारके धर्मक वैन करता द 1 
€ ८. अन्तःकृद् नामका अग प्रत्येक तीरे वीयथेकाटमें चार प्रकारके दारुण 

उपश्गकि स्न कर्‌ ओर प्रातिदा्य अशरीत्‌ अतिरायविदोर्पोको प्राप्त कर निर्वाणको प्राप्न 
हम्‌ युदद्यैन आदि दस दस साघुजओंका वर्णन करता द । 

§ €<. अवुत्तरोपपादिकददा नामका अंग चौवीस तीर्थकतेमेसे प्रत्येक ती्ुकरके 
समयमे चार प्रकारके दारुण उपसगर सहन करके अनुत्तर विमानको प्राप्न हुए दस दस 
मुनिश्रेोका वणेन करता दै । 


(१) -हाणमु-अ ०, भआा० । (२) "दंसणवयसामाऽयपोसटुसचित्तरायभत्ते य । वं भारंभपरिगहमणु- 
मणउदहद्र द्विरदो य ॥"-चारित्रप्रा० गा०२१। गो० नीव० गा० ४७७ ॥ रत्नक० दलो० १३६ 1 
“व्दंसणवयसामाद्यपोसहपडिमा मवम्भसच्चित्ते । बआरम्भपेसडदिद्रवज्जए समणुभूएु य ॥"-उपा० ० 
१०। सम० सू० ११ विशत्ति° १०।१ ) (३) अंतयददसा अ०। “संसारस्यान्तः कृतो येस्ते भन्तकृतः 
नमिमतगसोमिखरामपृवरसुददनयमवात्मीकवटीकनिष्कम्ख्पाटावप्टपुवा स्येते दय वर्थमानतीर्यकरतीर्थे 
एवमृपमादीनां त्रयौविंयतेस्तीरथेपु अन्ये अन्ये च अनगारा दारुणानुपसर्गान्निजत्य कृत्स्लकमंक्षयादन्तच्रृतः ददा 
अस्यां वर्ण्यन्त इत्ति अन्तकरण । अथवा मन्तछतां ददा अन्तकृदृश्च तस्याम्‌ अहंदाचार्यविधिः सिद्धयतां च 1" 
-राजवा० १।२० । घन्बा०प० ५४६ । घ०्सं०्पु० १०३) हुरि० १०।३९। अंगप० गा० ४८-५१। 
गो० जीव० जी गा० ३५७ । “जंत्गडदसासु णं अंतगडाणं नगरां ˆ ` जियपरीसहाणं चउचन्विहृकम्मक्खयम्मि 
जह्‌ केवस्स छंमो परियामो * " ज॑तगडो मुनिवरो तमरयोषविष्पमुक्को मोक्वसुख मणंतरं च पत्ता " ` “-नन्दी° 
सू० ५२1 सम० सू० १४३ । “अंतगडदसाणं दस अज्भयणा-णमि मांगे सोमिले रामगुतते सुदंसणे चेव । 
मारीत भगाटी त किकमे पत्लेतति य ॥ फाले अंवडपुत्ते य त एते दस आहिता ।-एतानि च नमीत्यादिकानि 
अन्तङ्ृत्साधुनामानि अन्तछृदुांगप्रथमव्गेऽध्ययनसंग्रहे नोपलभ्यन्ते । यतस्तवाभिधीयते- "गोयमसमुटसागरगंभीरे 
चेव होड धिमिषएु य} अये कंपिल्ले खदु अक्खोभपसेणड विण 11" ९ ति । ततो वाचनान्तरपेक्षाणि इमानीति 
संभावयामः \*-स्था०, टी०, स्रू० ७ । (¢) “उपपादो जन्म प्रयोजनं येषां त इमे ओपपादिकाः \ 
विजयवंजयन्तजयन्ताप राजितसर्वाथंसिद्धास्यानि पस्चानृत्तराणि ! अनृत्तरेष्वीपपादिका भमनुत्तरौपपादिकाः 
तऋषिदासधन्यसुनक्षच्रकातिकनन्दनन्दनशालिमद्रमभयवारिपेणचिखातपुत्रा इत्येते दश्च ॒वर्ध॑मानती्थंकरतीर्थे 1 
एवमृपमादीनां त्रयोविंशतेस्तीथेप जन्ये अन्ये च दश दज्ञानमगारा दारुणानूपसर्गान्निर्जित्य विजयायनृत्तरेपूत्प्ा 
इत्येवमनुत्तरीपपादिकाः दशास्यां वण्येन्त इत्यनुत्तरौपपादिकदसशच } अथवा अनुत्तरौपपादिकानां ङा मनृत्तरौ- 
पपादिकदश तस्याम्‌ आयूरवक्रियिकानूबन्धविदोपः 1“-राजवा० १।२० \ घन्मा०प० पदा घ सं०प्‌ृ० १०४ 
““तव्रौपपादिके दके वग्यन्तेऽनृत्तरादिके \ दशोपसर्गजयिनो दकानुत्तरगामिनः ॥ स्वरीपुनपुसकंस्तियेगूनृयुरैरष्ट 
ते कृताः । शारीराचेतनत्वाभ्यामुपसर्मा दश्चोदिताः “हरि” १०।४१-४२ । गो० जीच० जी° पा० ३५७) 


गा०?} ` परहवायरण॒सरूवणिरूवणं १२१ 


§ १००. प॑ण्हवायरणे णाम अंगं अंक्ेवणी-विक्खेवणी-संवेयणी-णिव्वेयणीणामाओो 
चउव्विहं कहाओ पण्डादो णह-युहि-चिता-राहाराह-सुखद्क्ख-जीवियमरणाणि चं 


~~~ ~~~ ~~~ ^~^-~ ^^ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ---~ “~ 


$ १००. प्रश्नव्याकरण नामकः अंग अशक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदनी ओर निवेदनी 
इन चार प्रकारकी कथाओंका तथा प्र्चके अनुसार नष्ट, युष, चिन्ता, लाभ, अलाभ; सुख 
दुःख, जीवन ओौर मरणका वणन करता विपाकसू्च नासका अंग द्रव्य, क्तेन, काट 


अंगप० गा० ५२-५५ ॥ “अणुत्तरोववाइयदसासु णं अणृत्तरोववाइयाणं नगराद्‌ * " जिणसीसाणं चेव समणगण- 
पवरगंधहत्थीणं धिरजसाणं परिसहसेण्णरिउवरपमह णाणं ` ` समाहिमत्तमज्ाणजोगजृत्ता उववन्ना मुणिवरोत्तमा 
जह्‌ अणृत्तरेसु पावंति जह अणुत्तरं तत्थ विसयसोव्खं तमो य चृजा कमेण काहिति संजया जहा य मंतकिरियं 
एए अन्ने य एवमाइ भत्था वित्थरेण आघविज्जंति ।“-सम० भु० १४४॥ नन्दी° सु° ५३ 1 “अणृत्तरोववा- 
सियदसाणं दस जज्मयणा-ईसिदासे य धण्णो त सुणक्खत्ते य कातितते । सहुाणे सालिभदे त अणंदे तेतरी त्तित । 
दसन्नभद भतिमृत्ते एमेते दस आहिया ॥ तत्र तृत्तीयवर्गे दु्यमानाध्ययन केर्चित्‌ सह्‌ साम्यमस्ति न सर्वैः यत 
इहोक्तम्‌-इसिदासेत्यादि, तत्र तु दुरश्यते-धन्ने य सुनक्खत्ते ईंसिदासे य आदहिए । पेत्लए रामपृत्ते य चंदिमा 
पोष्टिके इय । पेढालपुत्ते मणगारे जणगारे पोद्टिले इय । विहल्ले दसमे वृत्ते एमे ए दस आदहिया।।' इति 1 तदेव- 
मिहापि वाचनान्तरपेक्षया अध्ययनविभाग उक्तो न पूनरूपरभ्यमानवाचनपेक्षयेति ।*“-स्या० टी° सू० ७५४। 


=, म. 


(१) “आक्षेपविक्षेपेहेतुनयाधितानां प्रश्नानां व्याकरणं प्रनव्याकरणं तरिमन्‌ छीकिकवंदिकानाम्थानां 
निणंयाः ।*-राजवा० १।२०। “प्रश्नानां व्याकरणं प्ररनव्याकरणं तस्मिन्‌ ` ` प्रशनान्नप्टमृष्टिचिन्ताठाभालाभ- 
दुःखसुखजीवितमरणजयपराजयनामद्रव्याय्‌ स्संख्यानां खौकिकवैदिकानाम्थनिां निर्णयद्च प्ररूप्यते । जाक्षेपणी- 
विक्षेपणी-संवेदनी-नि्वदिन्यष्चेति चतसः कथाः एताश्च निरूप्यन्ते ।*-घ० आ० प० ५४७ । ध० सं° पृ 
६०४॥ हरि० १०।४३ । गो० जीव० जी० गा० ३५७ ॥ अंगप० गा० ५६६७ । “पण्ट्वागरणेयु ण जद्रत्तरं 
पसिणसयं अटूटुत्तरं अपस्सिणसयं अटृटृत्तरं पसिणापसिणसयं तं जहा-अंगुटुपसिणोड वाहृपसिणां अदागपसिणाडं 
अरे वि चिचित्ता विज्जादसया नागसुवण्णेहि सिद्धि दिव्वा संवाया आघविज्जंति ।“-नन्दी° सू० ५४ । तम 
सू° १४५ । (२) ““आव्खेवणी कहा सा विज्जाचरणमुवदिस्सदे जत्य 1 ससमयपरसमयगदा कया दु पिवमे- 
वणी णाम 1 संवेयणी पुण कहा णाणचरित्तं तववीरियद्‌ड्िगदा । णिव्वेयणी पृण कटा सरीरमोगे मवोपे 
य ॥ -सूजारा० गा० ६५६-६५७ । ^"तत्य अवखेवणी णाम दृहूव्वणवपयत्याणं सवं दिगंतरमरम्यांतरधि- 
राकरणं सुद्धि करती परूवेदि । विक्खेवणी णाम परसमएण ससमयं दू संती पच्छा दिगतरमुद्धिं फरेती मसमयं 
यावती छहव्वणवपयत्ये परूवेदि । संवेयणी णाम पुण्णफलसंकहा 1 * ` णिव्वेयणी घाम पावफटसंकपा- * 
उवतं च~-अआक्षेपणीं "तत्वविधानभूतां विक्षेपणीं तत्त्वदिगन्तयुदधिम्‌ । संवेमिनी पर्मफटप्रपत्चां निदेयिने 
चाह्‌ कथा विरागाम्‌ “ध ० सं° प° १०५-१०६ । गो० जीद० जौी० या० ३५७ । अंगप० । ““चड- 
व्विहा धम्मकहा-अवखेवणी विव्खेवणी संवेयणी निव्वेगणी ।“-चस्या० स्‌० २८२ । “दिज्यायरपं चदय 
पुरिस्पकारो य समिद्गुत्तीभो। उवदस्सर्‌ खल्‌ जहियं कहारं अक्सेवणीर्‌ रसनो ॥१९५॥ ऊा मनमयदज्या परु 
होर कहा लोगवेयसंजुत्ता। परसमयाणं च कहा एसा विक्खेवणी घाम ॥१९५५८।1 जा समये एदि दरम 
यातं द्ुभेज्ज परसमए । परसासणववसेवा परस्स समयं परिकहेर्‌ ॥१९८॥। पीरसिपि चिरत्यरथिपर नापनन्यः 
दसणाण तह्‌ इरी 1 उवरस्सर्‌ खदु जहिपं कटार सेवेयणीह रसो ॥२९०॥ प्रादाय वम्मापं यमुनया 
पटिज्जए जत्य । एह य परत्य य लोए बहा उ णिव्देयणी पान 11२८ {द्व नि० । "साप्य महन 
भरत्यनया मेव्यप्राणिन एत्याक्षेपिषी 1 ` "विक्षिप्यते अनया सन्मार्यद्‌ इमाये युमरयता सम्मार्‌ शः 
पिक्षेपषिणी ` ` सवेगं ग्राह्यते अनया श्रोतेति रसदज्नो- `" "पापानां कमपाव्दरपी{दत दाम 


[9 


सास्णपरिणिामः कष्यते येत्र ` ` निदंखते भवादनया भ्दति निलनी एरर निर हरिर गार ९.६-२८०२८१ 
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४२२ जयधरलातहिदे कसायपाट्ृदे [( १ वैजदौततविदिवी 


वणोदि । विवायसुत्ते णाम अगं दन्व-क्येतत-काल-माव्रे धस्तिदृण सुदासुदकम्मारण 
विवायं वणोदि । जेण तेणेकरारसण्डमंगाप्र यत्तव्य ससम । 


१०१, परियम्मं चेद्‌-प्रर-अवृदीव-दीवसायर-पियाहपण्णत्तिमेगण चवि । तत्य 


चद्पण्णत्ती चद्विषाणर-परिारखििटि-गमण-दाणि-बदूटि-सयलद्ध-चरथमागग्गहणा- 
दीणि वणोदि । प्रराउ.मंडल-परिवारिदिदि-पमाण-गमणायणुप्पत्तिकारणादीणि प्रसेवं 
धाणि सरपण्णत्ती चणोदि । जंवृंदीवपण्णत्ती जवृदीवगय-कुरसेल-मेर-दह-वस्स-वेदया- 


ओर भावका आश्रय सेर दुम भौर अघम कमि विपाक (परल) ऋ वणन करता द| 
जिसलिये ये अंग इसप्रकार वर्णन करते द इसयिये इन ग्यारद्‌ अगोकरा कथन स्वसमय दै । 
अथौत्‌ हन अंँगेमिं भुख्यरूपसे सैनमान्यतार्ओंका ही चीन रहता द | 

१०१. चन्द्रधक्तप्ति, सय॑प्रतपि, जंवृद्रीपपरततप्ति, दीपसागरपरत्तप्नि, ओर व्याख्याप्रत्ततिके 
भेदसे परिकम पाच प्रकारका है ! उनमंसे चन्द्रम्प्नि नामका परिकरम्‌ चन्दरमाके विमान, आयु, 
परिवार, ऋद्धि, गसन, हानि, वृद्धिका तथा सकलम्रासी अ्थभागम्रासी ओर चतुरभभागत्रासी 
ग्रहण आदिका चणन करता ह्‌ । सृखपरज्ञपनि नामका परिकि्म सूथैसंचन्धी आयु, मडट, परिवार, 
ऋद्धिः श्रमाण) गमन, अयन ओर उपत्तिके कारण आगद्धिका वणैन्‌ करता दे । जग्वृष्रीपग्रजञपरि 
नामका परिकमं अवृद्रीपके कुलाचल, मेर, ताखाव, क्षेत्र, वेदिका, बनखंड, व्यन्तरे आवास 


(१) ““विपाकमूत्रे सुकृतदुप्करतानां विपाकष्चन्त्यते 1“-राजवा० १।२० । घ० आ० प० ५४७ । 
घ० सं० पृ० १०७ 1 हुरि० १०।४४ । गो० जीव ० जी ० गा० ३५७ ! अंगप० गा० ६८-६९ } ““चिवागसुए 
णे सुक डदुक्कडाणं कम्माणं फलविवागे भाषनिच्जद्र ॥"*~नन्दी° स्‌० ५५ । सम० सू० १४६ (र्‌) “तत्र 
परितः सरवतः कर्माणि गग्रित्तकरणसूत्राणि यस्मिन्‌ तत्परिकर्म !"-गरो० जीवर जो० गा० ३६११ अंगय० 
( पूर्च० ) ११। “सूप्रादिपूर्वगतानुयोगमू्रायग्रहणयोग्यतासम्पादनसमर्थानि परिकर्मणि, यया गणितास्त्र 
स द्ुखनादीनि आय्ानि पौडश् परकर्माणि शेपगगितद्रुतरायंग्रहणे योग्यतासम्पादनमर्थानि 1" नन्दी ° मल्य० 
सू्‌० ५६१ स्रम० अभे० सू० १८७ । (परिकर्मणि चनद्र्रज्म्तिः सूर्यप्र्चन्तिः ठीपसागरप्रज्ञम्तिः जम्बूीप- 
प्र्तत्तिः व्यख्याप्रज्ञन्तिरिति पंचाविकाराः ।“-घ० अ० १० ५४७ । हरि० १०।६२ ! गौ० जौव० गा० 
३६१। “"परिकम्मे सत्तविह पण्णत्ते । तं जहा-सिद्धस्नेणिभपरिकम्मे, मणुस्सप्तेणिञपरिकम्मे, पृदुतेणि- 
आपरिकिम्मे, भोगाढसेणिपिरिकम्मे, उवसंपज्जणक्षेणिगापरिकम्मे, विप्पजहणसेणिञआपरिकम्मे, चृञाचु- 
असेणिभाषरिकम्मे !"'-नन्दी० सू० ५६। सम० सू० १४७ । (३) “तत्र चन्द्प्र्नप्तौ पंचत्तटस्ाधिकपद्‌- 
व्रिशच्छतसहस्रपदायां चेन्द्र विम्बतन्मागविु्परिवारभ्रमाणं चन्द्रलोकः तद्गत्ति विक्षेपः तस्मादुत्प्यमानचन््रदिन- 
प्रमाणं राहचनरविम्वयोः प्रच्छद्यप्रच्छादकविधानं तव्रोत्पप्तः कारणं च निरूप्यते ।'-घ० आ० प० ५४७ ॥ 
ध० सं० पृ० १०९। हरि° १०।६२ । गो० जौव० जी° गा० ३६१। अंगप० (पूर्वे) गा० २) संर 
शृतभ० शी° इलो० ९। (४) शूयेभर्चप्ती ` ` सूयेविम्बमार्गपरिवारायुःपरमाणं तत्पर ावद्धि्ासकारणं 
सूर्यदिनमासवपंयुगायनविधानं राहुसूर्ेविम्वत्रच्छयप्रच्छादकविधानं तद्गतिविशेपग्रहुच्छयाकालराद्युदय- 
विधानं च निरूप्यते ।"*-ध० भा० प० ५४७ । घण्सं पृ० ११८ । ह्रि० १०।६४ । गो° जोव० जोर या 
३९१ । अंगप० (पूर्वं ०) गा० ४ । सं०° श्रुतभ० टी° बलो ९1 (५) ^जंवृद्ीपत्रहप्तो * ` व्पघरवपह्द- 
ैत्यचैत्पालयम रतं रावतगतस्रित्संस्याश्व निरूप्यन्ते ।"-ध० अआा० प० ५४७! धघ० सं० पृ० १११1 हरि 
१०।६५१ गो० जीव० जी° गा० ३६१॥। अंगप० (ूवं०) गा० ५-६। सं° शुतभ० ठी० इलो० ९1 


९९ 
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या० ¢ ] दीवस्रायरपरण॒त्तिश्यादिससूलपरूवणं + 


वणसेड-वेतराधास-महाभंडयाईणं बण्णणं णड । जा दीर्वसागरपण्णत्ती सा दीवसाय- 
राण तत्थष्टियजोयिस-वण-मवणावासार्णे आवासे पडि सेठिद्‌-अकडिमजिणमवण्णणं च 
वण्णणं कुणद्‌ । ज पुण बिर्यीहपष्णत्ती सा रवि-थरूवि-जीवाजीवदव्वाणं ेबसिद्धिय- 
अभवसिद्धियाणे पमाणस्स तद्लक्खणरस अंणंतर-परपरसिद्धाणं च अण्णेसि च वत्धुण 
बृण्णुण्‌ णर्‌ | 

१०२. सुतं णाम तं जीयो अवधो अल्ेवयो अकत्ता णिग्मुणो अभोत्ता सन्वगयो 


~~ ~~~“ ~ +~ ~~ ~ ~ -~--~ ~ “ 


ओर महानदियो आदिका वणेन करता दै । जो द्वीपसागरमन्ञप्चि नामका परिकमे द बह 
द्रीषेका ओर सागसेका तथा उनमें स्थित ज्योतिपी व्यन्तर ओौर भवनवासी देवोके आवा- 
सोका तथा प्रव्येक आवासमे स्थित अकर्म जिनभव्नोका वणन करतां हे! जो व्याख्या- 
प्रज्ञपि नामका परिक हे वह रूपी ओर अखूपी दोनों प्रकारके जीव ओर अजीव द्रव्योकिः 
तथा मव्यसिद्ध अथौत्‌ मव्य ओर अभन्यसिद्ध अथौत्त्‌ अभव्य जीवेकि प्रमाण ओर 
टक्णका तथा अनन्तरसिद्ध्‌ ओर पर्परासिद्धौका तथा अन्य वस्तुओंका वणन करता द 

§ १०२. जो सून्च नासका अथौधिकार है चह जीव अवन्धकदहीह्‌, अवलेपकदी दह्‌, 


(१)-णयिया-स० (-णाईया-भा० । (२) “्रीपसागरप्रजञप्तौ ° ` दीपस्तागराणामियत्ता तत्सरवानं 
तद्स्तृतिः तत्रस्यजिनालयाः व्यन्तसावासाः स्मूद्राणामुदकविशेपास्च निदप्यन्ते ।"~घप० बा० १० ५४७ । 
घ ०सं० पु ११० ह्रि० १०।६६। गोऽ जीव० जो मा० ३६१ अंगप० (पूर्०) या० ७-१० । 
से० शरुतभ० टी° इले० ९। (३) जो ता० । (४) “व्याव्याप्रन्नप्तौ ` ` रूपिद्जीवद्रव्यमर प्रि्जीयद्रय्य 
भव्यान्यजीवस्दसरूपन्च निरूप्यते !""-ध० आ० प० ५४७ । घत सं० पृ० ११० 1 हुरि० १०।६४। “नव्य- 
रूपिजीवाजीवद्रव्याणां मव्यामेव्यभेदप्रमाणलक्षणाना' *“-गो० सीद० जौी० गा० ३६१॥। “जोः्पि 
रूविजीवाजीवार्ईणं च दलव्वनिवहाणं । भव्वाभव्वाणं पिय नेयं परिमाणदटद्खणयं ।॥ निद्धायं" ` ""-प्रगपर 
(प्वं०) गा० १२-१४। (५) "भवियाणुवादेण त्वि मवत्तिद्धिया अभविदधिपा (जीव० सु° १८१) = 
भव्या भविष्यन्तीति सिदिरयेपां ते भव्यसिद्धयः* "तद्विपरीता अभव्याः। उवततं-“मविया नदी ठनि सोयाय 
ते भवति भेवसिदधा \ तन्विवरीदा मव्वा संस्तारादोण सिज्छंति 1" ~-पल< सत्प ३९४) गोत रद ना 
१९६1 'तसकाए विह पण्णत्ते-तं जहा-मवत्तिद्धिए चेव जमवसिदिपए चेय 1 एवं पायरक्यपु नि ।“-र्पानर 
सूु०७५॥ “भवा भाविनी्तिद्धिः मृन्िततयेपां ते भदसिदिकाः मव्याः+'"-तम० अन सृ० १1 उत्तदान्पान टा 
प०३४३। (६) “न विद्ते अन्तरं व्यवधानमर्यात्‌ समयेन येपां ते उनन्तराःते चते रिदटाःच नगरम 
सिद्धव्वग्रपमसमये वतमाना एत्यथः- ` विव्िते प्रपमे समयेयः सिद्धः नस्य यो द्वितापममयनिदः स दर 
तस्यापि यस्ततीयससयस्िद्धः स पर एवमन्येऽपि दाच्याःपरेचप परे चेति योप्यायां पपदरादय एलन दमम्दर- 
शव्दनिष्पत्तिः । परम्परारच ते सिद्धादच परसम्परसिडाः 1 विद्िठनिदटस्य प्रपमममयाद्‌ प्रा द. 
समयेष्‌ अतीताद्धां यावदहत्तमान् रति नावः 1 -ला० सल्यर पद ६ त्स्ष्मिन या० ९१ नन्दो सनदत्पर 

६ ! (४) ^सूप्र अप्यादीतिपतसटूखपदः एवेोक्तिखवदुष्टयो निरुष्यन्दे-ददम्धरः सनतत सन्यतः 


न्‌ ध दंगृत न (4 {स्त ~ 4 स (0 
{निगणः सव्यतः प्तः नास्ति जायवः समदपयनग्नतः सच नासत दाहाय निषम् सय (स 
अक्षणिफमरतमिम्पादयपो दर्छनभरदाप्व निस्प्यन्ते (-पर्डात दत ५४८८ 1 "रद ल्य-यद---प-ग्र 
पु< ११०१ गो० सीदन सील यार ३६९६ “न्दः ददन्दडी उन्यसो यः दि - "सदत "दत < १५-1. 


द ष्टा य चाराददन्दसा नः क (८ 
"पराष्टापीह्ठिटक्ःष हु सूच चादाददननयः { सदनम्‌ षत युरपन य दद सत दुर (न. 
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अणुमेत्तो णिचेयणो सपयासयो परप्पयासयो णलि जीरो त्ति य णदिपत्रादं, विरिया- 
वाद्‌ अकिरियावादं अण्णाणवादं णाणवादं वेणहयव्रादं अगयपयारं गणिदं च वरण्णादि | 
““अंसीदि-सदे किण, अकिरियाण च आद्र चुटसीदि । 
सत्तद्रण्णाणीणं वेण्या च व्र्चीसत ॥६६॥” 

ए्दीए गाहाणए्‌ भणिदतिण्णिसय-तिसद्धिसमयाणं वण्णे करुणदि त्ति भणिदं होदि । 
अक्तीदहीदहै, निर्थणदी दह्‌, अभोक्ताही दै, मर्वेगतदी दै, अश्ुमाच्नदी दै, निद्चेतन द्यी । 
हे, स्यप्रकादाक ही हे, परप्रकाटकदी दहे, नास्तिस्व्प दीद इत्यादिन्पसे नास्तिवाद्‌, 
क्रियावाद्‌, अक्रियावादर, अन्नानवाद, क्रानवाद्‌ ओर वेंनयिकवादका तथा अनेक प्रकारके 
गणितका वणेन करता दै । 

धक्रियावादिर्योके प्कसौ अस्सी, अक्रियावादिियेकेि चौरासी, अक्नानियेकि सरसट 
ओर चनयिकोकि वत्तीस भेद्‌ कटे दह ॥६६॥* 

दरस गाथामें कदे गये तीनसौं त्रेसट सम्यांका वणन सूत्र नामका अथीधिकार करता 
ह्‌ यद्‌ उपर्युक्तं कथयनका तात्प समद्यना चादिये । 

विशेपार्थ-क्रिया कन्तके विना नदीं टो सकती दै यौर वह्‌ आत्माके साथ समवेत 
दे पेसा क्रियावादी मानते दहु । वे क्रियाको दी प्रधान मानते रद ज्ञानादिकको नदीं । तथा 
वे जीवादि पदायकि अस्तित्वको दी स्वीकार करते ह । अस्तित्व एक; स्वतः परतः, नित्यत्र 
ओर अनियत्व ये चार; जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संवर, निजैरा, वन्ध ओर मोक्ष 
ये नौ पदायै तथा काट, ईदृवर, आत्मा, नियति ओर स्वभाव ये पांच इसप्रकार इन 
सवके परस्पर गुणा करने पर (स्वतः जीव काटकी अपेक्षाह दी, परतः जीव काटकी 
उपेक्षा दै दी इयादिरूपसे क्रियावादियकि एकसौ अस्सी भेद हो जाते द । इन सव 
भेर्दोका द्योतक कोटक निग्रप्रकार दै 


चतुर्थे समया परे । सूत्रिता द्यविकारे ते नानामेदव्यवस्थिताः ॥ हरि ° १०।६९-७० । 

(१) णिरिया-म०, मा०। (२) “सस्ियक्नयं किरियवाद अविकरियाणं च होई चृलसीदी । सत्तटरी 
अण्णाणि वेणया होंति वत्तीसा ।॥“-मावप्रा° गा० १३५ । गो० कर्म० गा० ८७६ । ““चडविहा समोस्ररणा 
पण्णत्ता-तं जदा-किरियावादी अकिरियावादी अण्णाणिवादी वेणद्रयवादी ।"-भग० ३०१ 1 स्या० ४।४। 
३४५। नन्दी० सू० ४६ । सम० सू० १३७ “ससियसयं किरियाणं अक्किरियाणं होई चुलसीती । भत्नाणि 
य सत्तर वेणदयाणं च वत्तीसा ॥॥"-सूत्र° नि० गा० १६९ । उदूतेयम्‌-सर्वायं० ८।१। भाचा० श्ी° १1 
१।१।३ 1 पड्द० वृह॒° । (३) “जीवादिपदा्थंसद्‌ मावोऽस्तीत्येवं सावधारणक्रियाभ्युपगमो येषां ते 
अस्तीति त्रियावादिनः ॥।"-सूत्र ° शी० १।१२॥ स्या० अभ० ४।४।३४५ । “क्रिया कर्त्रा विना न संभवति 
सा चात्मसमवायिनीति वदन्ति तच्छीटाश्च येते क्रियावादिनः 1 भन्ये त्वाहुः-क्रियावादिनो ये ब्रुवते क्रिया 
प्रानं कि ज्ञानेन ? अन्ये तु व्याख्यान्ति-क्रियां जीवादि; पदार्थोऽस्तीत्यादिकां वदितुं शीरं येपां ते क्रिया- 
वादिनः ।*-भग० मभ० ३०।१ 1 नन्दी० चू ° हरि०, मलय ० सू० ४६ 1 “पदार्था नव जीवादा स्वपर नित्य- 
तापर ॥ पंचभिन्नियतिपुष्टैदचतुभिः स्वपरादिमिः । एकंकस्यात्र जीवदिर्यागिऽदीत्युत्त रं शतम्‌ ॥"--हरि° १० 
८-५० । “जत्ि सदो परदो वि य णिच्चाणिच्चत्तणेण य॒ णवत्या 1 क्राीसरप्पणियदिसहावेहि यते 
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अस्ति 
` स्वतः । परतः [ नयस्व [अनित्य 
९ त्‌ २ 2 
जीव | अजीव | पुण्य | पाप | आसव 
© | \ ट १२ १६. 
कार | ईर | आत्मा | नियति | स्वभाव | 
+ २६ ७२ १०८ १४० 
श्ेताम्वर दीकाम्रन्थोमे जीवादि नौ पदाथ, स्वतः ओर परतः ये दो, निय ओौर 
अनिव्यये दो तथा का, स्वमाव, नियति, ईश्वर ओर आत्मा ये पांव इसप्रकार इनके 
परस्पर गुणा करने पर जीव स्वतः काठकी अपेक्षा नित्य ही हे, अजीव स्वतः काटकी 
अपेक्षा नित्य ही हे इत्यादिरूपसे एकस अस्सी मेद वताये हे । 
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जीवादि पदाथ नहीं दही ह इसप्रकारका कथन करनेवाले अक्रियावादी कटे जाते 
ह| ये क्रियाके सर्वथा अभावको मानते हं । नास्ति यह्‌ एक, स्वतः ओौर परतः ये दो 
जीवादि सात पदाथ तथा कालादि पोच, इसप्रकार इनके परस्पर गुणा करने पर स्वतः 
जीव काटकी अपेक्षा नदीं दी हे, परतः जीव काटकी अपेक्षा नदींदही ह्‌ इत्यारिरूपसे 
अक्रियावादियोके सत्तर मेद्‌ हो जाते ह । तथा सात पदार्थाक्रा नियति ओर काली 
अपेक्षा नास्ति कहनेसे चौदह भेद ओर होते हं । इसभ्रकार अक्रियावादियोके ढुट भद्‌ 
चौरासी दो जाते है । अव पहले पूर्वोक्तं सत्तर भेदोका ज्ञान करानेके लिये कोष्टक देते 


~~ ~ ~~~ -^~ 


हि भंगा हु ॥। = प्रथमतः अस्तिपदं लिखेत्‌ तस्योपरि स्वतः परतः नित्यत्वेन अनित्यत्वेनेति चत्वारि पदानि 
लिखेत्‌ । तेपामृपरि जीवः अजीवः पुण्यं पापम्‌ आस्रवः संवरः निर्जरा वन्धः मोक्ष स्त्तिनव पदानि टिनत्‌ 
तदुपरि काल ईदवर आत्मा नियतिः स्वभाव इति पंच पदानि लिसेत । तः चल्वक्षसच्चार् कमेण नत्वा उन्य्ने। 
तयथा-स्वतः सन्‌ जीवः काखेन अस्ति त्रियते । परतो जीवः कालिन अरित प्रियते । नित्यत्वेन जीवः वलन 
अस्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीवः कटेन अस्ति त्रियते । तया अजीवादिपदार्पं प्रति चत्यार्प्नन्यगो मन्यं 
काठेनेकेन सह पट्पिंघत्‌ । एवमीदवरादिपदरपि पट्व्रिंरत्‌ पट्च्रिदात्‌ नत्वा अशीन्यय्रदनं व्िनादादममा 
स्युः 1''-गोऽ० फ्म० जी० गा ७८७ । अंगप< (प्‌०) पृ० २७८ । “जीवययो नद परदा्याः पन्द्दा 
स्थाप्यन्ते । तदधः स्वतः परतः एति भेददयम्‌ । ततोप्यधो नित्यानित्यमेदद्रयम्‌ 1 ततोष्यदन्यत्दर्पिट्‌याग्नन 
स्वभावनियत्तीरयरात्मपदानि पञ्च व्यवस्थाप्यन्ते । ततध्चेवं चारणिकाद्रमः. नद्पा उम्ति जाः नन्दा निः 
कालतः. तया अरित जीवः स्वतोऽनित्यः कालतः 1 एवं परतोऽपिनद्रद्रयम्‌ । नदि चनमारः दाम र 


एपं स्पभायनियतीदपरात्मपदान्यपि प्रत्यकं चतुर एय दमन्ते । तपा च परया उलूप्या ग 
सापि जीपपदायन दखयव्धा । एवमजीवादयोत्प्योष्ट दिनि लमन्ते ॥ नन्वयं नटदल्य्या मन 


प्रि्यादादिनाम्‌ अपीत्युत्तरं धते भवन्ति ~र शोर धर्‌ 1 उदान दीन १1११३ रए ८२ 
४।४।३४५ । नन्दी< हरि < मदय० ८ ४६। प्ड्ट< टृह<। 
(१) “नास्त्येय जीदादिदः पराप स्व्देददादिनः जलिः 1 नदर द! ११८1 


नियाया समायम्‌? म टि रसछचिदप्यनदस्थितन्य पदापस्य विदा सम वद्मा स समयम: 
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नास्ति | 

स्वतः | 

। 

जीव | अजीव | आस्रव | चन्ध | संचर | निर्जरा | मोक 
१) । श १, । | 

` काल ` ईशर | आत्मा ` नियति | स्वभाव 
5 | १४ | २८ ` ४२ [ ५६ 

दोप चौदह मेदोका कोए 

नास्ति | 

जीव ' अजीव ! आस्रव ! बन्ध | संवर | निजेरा | मोध्न 
१ २ ३ |] ४ | ५. | & | ७ 

नियति | कार 
0 । # ५ 
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शरेताम्यर्‌ टीकात्रभरमि जीवादि सात पदा, स्व ओर परये दो तथा काल, यदच्छा, 
नियति, स्वभाव, ईयर ओौर आत्मा ये छद्‌ इसभ्रकार इनके परस्पर गुणा करनेसे अक्रिया- 


वादियोके चौरासी भेद गिनाये ह । 
ञो अज्ञानको दी भ्रयस्कर मानते दं वे भज्ञानवादी कटे जाते ह । इनके मतसे प्रमाण 


ये यदन्ति ते अश्ियावादिनः। तथा चाहुरेके-भ्णिकाः सर्वसंस्कारा अस्यितानां कतः क्रिया ! भृतिरयेवां त्रिया 
मव कारकं संव चोच्यते ॥। इत्यादि । अन्ये त्वाहुः-अक्रियावादिनो ये ब्रूवते कि क्रियया, चित्तशुद्धिरेव काया 
ते च वौद्धा इति) अन्येतु व्यास्यान्ति-अक्रियां जीवादिषदार्यो नास्तीत्यादिकां वदितुं शीं येपां ते अक्रिया- 
वादिनः !"-भग० यभे० ३०1१ । स्या० अभ० ४।४।३४५ । नन्दी० हूरि° मज्य० सू° ४६ 1 घड्द० वु०। 
'<सप्तजीवादितच्वानि स्वतस्तन परतोऽपि च । प्रत्येकं पौरपान्तेभ्यो न सन्तीति दहि सप्ततिः । नियतेः 
काटतः सप्त॒ तस्वानीति चतुदश 1 सप्तत्या तत्समायोगे अशी तिख्चतुरधिष्ठिताः 1\“-हुरि° १० । 
५७-५८ 1 “णत्थि सदो परदो चि य सत्त पयत्था य पुष्णपारऊुणा । कारादियादिभंमा सत्तरि चटूपंतिसंजादा ।1 
णह्थि य सत्त पयत्था णियदीदो काल्दो तिपं तिभवा । चोहुस इदि णत्यितते अविकरियाणं च चूखसीदी ॥ 
नास्ति तस्योपरि स्वतः परतश्च । तदुपरि पुण्यपापोनपदार्थाः सप्त । तदुपरि कालादिकाः पञ्चेति चतसृषु 
पंवितपु प्राग्वत्संजाता भंगा स्वतो जीवः कायेन नास्ति क्रियते इत्यादयः सप्ततिः । नास्तित्वं सप्तपदार्थान्‌ 
नियतिकालौ चोपर्थुपरि पंव्तीः कृत्वा जीवो नियतितो नास्ति क्रियते इत्यादयश्चतुर्दश्च स्युः इत्येवमक्रियावा- 
दा्चतुरकीतिः 1" -गौ० कर्म० जी गा० ८८४-८८५्‌ } अंगपर पद) गा० २४-२५ । -""जीवाजीवास्व- 
व्धसंवरनि्जैरमोक्षास्याः सप्त पदार्थाः स्वपरभेदष्टयेन तथा काल्यद्च्छानियतिस्वभाविश्वरात्मभिः पड्भि- 
विचन्त्यमानास्वतुरसीत्तिविकत्पा भवन्ति ।*-आचा० शी० १।१।१४ ! नन्दी ० मल्य० सू० ४६1 षड्द० 
बह० 1 '"तथाचोकतम-कालयदच्छानियतिस्वभावेद्व रात्मतद्चतुरगीतिः } नास्तिकवादिगणमते न सन्ति 
भवाः स्वपरसंस्याः 11 -सू्न० क्षी° १।१२ । स्या० जभ० ४।४।३४५ । (१) शहिताहितपरीक्षाविरहोऽ्लञा- 
निकत्वम्‌ ।"-सर्वार्थ० ८।१॥ “ुत्सितं ज्ञानमज्ञानं तदयेषामस्ति ते अज्ञानिकाः । ते न वादिनदचेत्यज्ञानिकः 
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समग्र वस्तुको विषय करनेवाला नदीं दोनेसे किखीको भी किखी वस्तुक ज्ञान नदीं होता हं। 
इन अज्ञानवादियोके जीवादि नौ पदार्थाकी अस्ति आदि साति भगों पर टगनेसे तरेसठ भद 
हो जाते हः । तथा एक शुद्ध पदाथैको अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति ओर अवक्तव्य पर लगानेसे 
चार भेद ओर हो जाते दं । इसप्रकार अज्ञानवादिर्योके कट भेद सडसटठ होते ह । 

श्रेतास्वर टीका््रथोमे जीवादि नौ पदार्थाको सतत्‌ आदि सात भोपर लगानेसे 
तरेसठ ओौर उत्पत्तिको सत्‌ आदि प्रारंभके चार भगो पर टगनेसे चार इसप्रकार अन्ञान- 
वाविर्योके सडसठ भेद कहे हं । 

जो समस्त देवता ओर समयोंको समानरूपसे स्वीकार करते ह वे वेनयिक कटे 
जाते ह । इनके. वरहा स्व्गीदिकका मुख्य क्रारण विनय दी कटा गया हे । इन वेनयिककि 
देव, राजा, ज्ञानी, यत्ति, ब्रद्ध, वाल, माता ओर पिता इन आ्टोकी मन, बचन, काय ओर 
दानके साथ विनय करनेसे वत्तीस भेद दो जाते ह । श्रेताम्बर टीका््रथोमे भी वेनयिकोौके 
दइसीप्रकार भेद्‌ गिनाचे ह । इसध्रकार क्रियावादियोके एकसौ अस्छी, अक्रियावादियोके 
चोरासी, अज्ञानियोके सड़सटठ ओर वेनयिकोके बत्तीस ये सव मिटक्रर तीनसो तरेसट पर 


वादिनः । ते च अन्तानमेव श्रेयः असचिचिन्त्यङ्रतकममवन्धवंफल्यात्‌, तथा न जानं कस्यापि क्वचिदपि ठ्तन्यन्ति 
प्रमाणानामसम्पूर्णेवस्तुविपयत्वादित्याद्यभ्वुपगमवन्तः ।"-नन० अभे ३०।१॥ स्या० अन० २८३४५ । 
सूत्र श्लौ° १।१२ 1 नन्दी° हरि० मल्य० स्ू० ४६। पट्द० वृहु० इलो १ । “पदार्पान्नव को वेत्ति 
सदाद्यः सप्तम द्धक: । इत्याजानिकसन्द्ष्टचा त्रिपष्टिरुपचीयत ॥1५८॥1 नद्‌ मावोत्पत्निविद्‌ वा गलोऽसद्भावौ- 
त्पत्तिविच्च कः । उभयोत्पत्तिवित्कदचाववतव्योत्पत्तिविच्च कः ।१५८॥1 मावमाच्राभ्युरग्मविकर्लरेभिराहरतः। 
त्रिषष्टिः सप्तपष्टिः स्यादान्नानिकमतात्िका ॥५८॥''-हुरि० १०।५४-५८ । “को जाणट़ः णवमावे चम 
सत्तं दयं अवच्चमिदि । अवयणज्‌दमसत्ततयं इति भंगा होंति तेसटूटी ॥ को याण सत्तनऊ मायं नुष्ंनः 
दोण्णिपृतिभवा । चत्तारि दति एवं अण्णाणीणं तु सत्तदरी ॥। == जीवादिनवपदापेप्‌ एककस्य सन्यदि 
एकंकेन जीवोऽस्तीति को जानाति, जीवो नास्तीति को जानाति सत्यादादटापे दन त्रिपन्टिर्मदन्ति 1 पनः धयः 
पदार्थं इति छिचित्वा तदुपरि अस्ति नास्ति अस्तिनान्ति अवक्तव्यम्‌ इति चनुष्वं लिित्वा एनन्येितय- 
संभवाः खल भगाः" `" दुद्धपदार्थोऽस्तीति को जानीते इत्यादयः चत्वारो नयन्ति 1 एं निटिन्या अनितायाः 
सप्तपष्टिः।"--गो० क्म० जी० गा० ८८६९८८७! अंगप< (पूर्द<) गा० २६॥ “जीदादयो नद ताः 
उत्पत्तिरच दशमी । सत्‌ असत्‌ सदसत्‌ अवदतव्यः सदयवतव्यः उरादयवतव्यः सठसदवग्वय्य दन्यः मः 


प्रकारः विननात्‌ न राव्यन्ते न च विना प्रयोजनमस्ति । सावना चयम्‌-नन्‌ जय त्ति दानिन नित 


ललातेन ? असन्‌ जौव एतिको जानाति निदा नेन न्नातेन रत्यादि । एदमलोयाद्विष्वि प्रनतः नन (त, 
नय सप्तकाः प्रिपष्टिः । बमी चान्ये उत्यारः त्रिपल्टिम हप्यन्वं { नव्पा-नरदा नागन 


4 
जानाति नि वानयः दमसनो य = === ४ प 
जानाति किः यानय। जातया ? एउममने। चरनत जनतत्तव्या ना नत्ति द 


गोपविकन्प्रयमूत्पत्यत्तरकाटं परापादयया ~ 4 
राप।वकन्वर यमूत्सत्वृ्तरन्मसः परापादयपापद्यम व नु सशव न ११" {4--~ 


षष्ठिनियन्ति ञ्चा पोर श। षद 1 सूदन होन १।१२ 1 सदार दमन पत्त । नन्दा हर 
भमेल्पन् रुत ४९। धण्दर यट९ श्त 


[व 


"सत्‌ टद स ~ 35 

(६) नपृर्पद्वाना यत (नात क नदर चनः -य 1 - ररः <+{} \ न 

॥ जन्‌ य स 
पयोजन पषान्निति वेनहिवः 1 तम द गरिनरमल रनििपन दिदय ~ न 5 £ ॥ 


$) क 
१ ५. 
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शरेताम्बर दीकात्र्मिं जीवादि सात पदा, स्व ओर्‌ परये दो तथा काट, यर्रच्छा, 
नियति, स्वभाव, ईशर ओर आत्मा ये छ इसप्रकार इनके परस्पर गुणा करनेसे अक्रिया- 


वादियेक्रे चौरासी भेदं गिनाये द । 
जो अक्नानकरो दी श्रयस्कर मानते द वे भक्तार्नवादी कद जाते ह | इनके मतसे प्रमाण 


गे वदन्ति ते यद्रियायाद्धिनः । तया चाहुरेके-क्षणिकाः सर्वसंस्कारा मस्यितानां कुतः किया । भूति्येवां क्रिया 
मैव कारकं संव चोच्यते ।। इत्यादि ! अन्ये त्वाहुः-अक्रियावादिनो ये व्रूवत्ते करि क्रियया, चित्तगुद्धिरेव कार्या 
तेच यौद्राद्रति। न्येतु व्यास्यान्ति-मत्रियां जीवादिपदार्यो नास्तीत्यादिकां वदितुं कीरं येषां ते थक्रिया- 
वादिनः ।"-भग० यभे० ३०११ । स्या० अभ ८।८।३८५ 1 नन्दी हूरि° मच्य० सू० ४६ 1 पटूद० व°] 
""सप्तजीवादितत्यानि स्वतदन प्ररतोऽपि च । प्रत्येकं पौरपान्तेम्यो न सन्तीति हि सम्तत्तिः ! नियतेः 
काततः सप्त तत्त्वानीति चतुर्दश । सप्तत्या तत्घमायौगे अशीतिश्चतुरधिष्ठिताः ।“-हुरि० १० । 
५७-५८ 1 “णत्थि सदो परदो चि य सत्त पयत्या य पुष्णपाऊणा । कालादियादिमंगा सत्तरि चदुपंतिसंजादा ॥1 
णत्थि य सत्त पयत्या णियदीदो कालदो तिपं तिभवा । चोदुस इदि णत्यित्ते अव्िकिरिवाणं च चुलसीदी ॥ 
--नास्ति तस्योपरि स्वतः परतदच । तदुपरि पुण्यपापोनपदार्थाः सप्त । तदुपरि कालादिकाः पञ्चेति चतसुपु 
पंवितपु प्राग्बर्संजाता भंगा स्वतो जीवः कटेन नास्ति क्रियते इत्यादयः सप्ततिः । नास्तित्वं सप्तपदारथान्‌ 
नियतिकाटी चोपगंपरि पंवतीः कृत्वा जीवो नियतितो नास्ति त्रियते दत्यादयश्चतुर्दश स्यू दत्येवमक्रियावा- 
दादचतुरफीतिः ॥'*-मी० कर्म० जी० गा० ८८४-८८५ । अंगपऽ (पू्‌) गा० २४२५ । -“जीवाजीवास्व- 
वन्धसंवरनिर्जरामोक्षाम्याः सप्त पदाय; स्वपरमेदद्रयेन तया कालयदृच्छानियतिस्वभावेदवरात्ममिः पद्भि- 
दिचन्त्यमानाश्चतुरशीतिविकत्पा भवन्ति ।"-माचा० की १।१।१।४ 1 नन्दो० मलय सू० ४६॥ पड्द० 

बृहु० \ “तथाचोक्तम्‌-काटयदृच्छानियतिस्वमावेश्वरात्मतदचनुरणीतिः } नास्तिकवादिगणमते न सन्ति 
आवा; स्वपरसंस्थाः 1" -सत्र० क्ौ० १।१२। स्या० अभत ४१४१३४५ । (१) “हिताहितपरीक्षाविरहोऽज्ञा- 
निकत्वम्‌ \*-सर्वा्यं० ८।१। “कुत्सितं च्ानमज्ञानं तेषामस्ति ते अन्ञानिकाः } ते च वादिनश्चेत्यज्ञानिक- 


गा० ? | वेण॒हयवादिप्तरूवशिसूवणं १२७ 


<~ ^~ ~^ ^-^ - ^^ ~~~ ~^~^~^ 


समर वस्तुको विपय करनेवाला नहीं होनेसे किंसीको भी किसी वस्तुका ज्ञान नहीं होता हे। 
इन अज्ञानवादियोके जीवादि नौ पदार्भको अस्ति आदि सात भगो पर टगानेसे अेसठ भेद 
हो जाते हे । तथा एक शुद्ध पदाथेको अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति ओर अवक्तव्य पर लगानेसे 
चार सेद ओर हो जाते ह । इसप्रकार अज्ञानवादियोके कुर सेद्‌ सड़सट होते हँ । 

श्रेतास्वर टीका्रथोमे जीवादि नौ पदार्थाको सत्‌ आदि सात भंगोपर लगनेसे 
तरेसठ ओर उत्पत्तिको सत्‌ आदि प्रार॑भके चार भगो पर छगानेसे चार इसप्रकार अज्ञान- 
वादियोके सड़सठ भेद कहे ह । 

जो समस्त देवता ओर समयोंको समानरूपसे स्वीकार करते हैँ वे वेनयिक के 
जाते ह । इनके. यहां स्वगोदिकका मुख्य कारण विनय दी ऊहा गया है । इन वैनयिकोके 
देव, राजा, ज्ञानी, यति, ब्रद्ध, वाल, माता ओर पिता इन आठोंकी सन, वचन, काय ओर 
दानके साथ विनय करनेसे वत्तीस भेद्‌ हो जाते ह । श्चेताम्बर टीका्थोमे भी बेनयिकोके 
इसीप्रकार सेद्‌ गिनाये ह । इसप्रकार क्रियावादियोके एकसौ अस्सी, अक्रियावादि्योके 
चौरासी, अज्ञानियोके सड़सट ओर वेनयिकोके वत्तीस ये सव मिलाक्रर तीनसो त्रेसठ पर 


वादिनः । ते च अज्ञानमेव श्रेयः असज्चिन्त्यकृतकमेवन्धवफल्यात्‌, तथा न ज्ञाने कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति 
प्रमाणानाम्तम्पूर्णवस्तुविषयत्वादित्यायभ्युपगमवन्तः 1"-भग० अभ० ३०1१1 स्था० अभ० ४।८६।२४५्‌ | 
सूत्र° शी० १।१२ 1 नन्दी ० हूरि० मल्य० सू० ४६1 षड्द० वृह्‌° इलो० १ ॥ “(पदाथन्निव को वेत्ति 
सदाद्यः सप्तम द्घकेः 1 इत्याजानिकसन्दुष्टया त्रिपष्टिरुपचीयते ।॥५४॥ सद्‌भावोत्पत्तिविद्‌ वा कोऽसद्भावो- 
त्पत्तिविच्च कः 1 उभयोत्पत्तिवित्कर्चावक्तव्योत्पत्तिविच्च कः ।\५७।1 भावमात्राभ्युपग्मैविकल्परेभिराहतंः । 
त्रिषष्टिः सप्तषष्टिः स्यादाज्ञानिकमतात्मिका ।\५८।।-ह॒रि० १०।५४-५८ । “को जाणई णवभावे सत्तम- 
सत्तं दयं भवच्चमिदि । अवयणज्‌दमसत्ततयं इति भंगा होति तेसट्ठी । को जाणइ सत्तचऊ भावं सुद्ध खु 
दोण्णिपंतिमवा । चत्तारि दति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्रु) 11 == जीवादिनवपदारथेषु एकंकस्य अस्त्यादिसप्तभद्धेषु 
एकंकेन जीवोऽस्तीति को जानात्ति, जीवो नास्तीति को जानाति इत्याद्यारपे कृते त्रिषष्टर्भवन्ति । पुनः शुद्ध- 
पदाय इति लिखित्वा तदुपरि अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति अवक्तव्यम्‌ इति चतुष्कं लिखित्वा एतत्पंक्तिद्य- 
संभवाः खलु भंगाः ` * शुद्धपदार्थोऽस्तीति को जानीते इत्यादयः चत्वारो भवन्ति । एवं मिलित्वा अज्ञानवादाः 
सप्तषष्टिः ॥"-गो० कमं० जी ० गा० ८८६-८८७ । अंगप० {पूरवे ०) गा० २६1 “जीवादयो नव पदार्थाः 
उत्पत्तिश्च दशमी । सत्‌ असत्‌ सदसत्‌ अवक्तव्य: सदवक्तव्यः असदवक्तव्यः सदसदवक्तव्य इत्येतैः सप्तभिः 
प्रकारः विज्ञात न शक्यन्ते न च विज्ञातः प्रयोजनमस्ति ! भावना चेयम्‌-सन्‌ जीव इति को वेत्ति करि वातेन 
` ज्ञातेन ? असन्‌ जीव इति को जानात्ति कि वा तेन ज्ञातेन इत्यादि । एवमजीवादिष्वपि प्रत्थेके सप्त विकल्पाः, 
नव सप्तकाः त्रिषष्टिः 1 भमी चान्ये चत्वारः त्रिपष्टिमध्ये प्रक्षिप्यन्ते । तद्यथा-सती भावोत्पत्तिरिति को 
जानाति कि चानय ज्ञातया ? एवमसती सदसती अ वक्तव्या भावोत्पत्तिरिति को वेत्ति कि वानया ज्ञातयेति। 
रोषविकंत्पत्रयमुत्पच्युत्तरकाटं पदार्थावयवापेक्नमतोऽत्र न संभवतीति नोक्तम्‌ 1 एतच्चतुप्टयप्रक्षेपात्‌ सप्त- 
पष्टिभंवन्ति !“-आचा० शी० १।१।१।४। सृत्र० क्ी० १।१२ 1 स्या० अभ० ४।४०।३४५ । नन्दी हरि° 
मल्य० ० ४६। पड्द० वुह० इलो १1 
(९) “सर्वदेवतानां सर्वसमयानाच्च समदनं वैनयिकम्‌ \"-सर्वाथ ८।१। ““व्रिनयेन चरति स वा 


प्रयोजन एषामिति चैनयिकाः 1 ते च ते वादिन्चेत्ति वैनयिकवादिनः विनय एव वा वैनयिक्तं तदेव ये स्वर्गा- 
१८ 


५ 


१२८ जयधवलातस्तहिदे कसायपाहृदे [ पेज्जदोपतविहरन्ती 


$ १०३. जो पुण पदंमाणिथोयो सो चउवीसतिरथयर-बारहचक्षयद्टि-णववल-णव- 
णारायण-णवपडिसृणं पुराणं जिण-विज्जाहर-चकवद्ि-चारण-रायादीषं वसे य वण्णदि। 
$ ९९ ५, पृन्वगय उप्पाय-वय-धुवत्तादीणे णाणाव्त्थाण वण्णण इुणद्र्‌ 1 
समय होते ह । इन सवका कथन सू नायक अ्थाधिकारमे किया ट । 

$ १०३. जो प्रथमानुयोग नामका तीसरा अ्थौधिकार दै वद चौवीस तीर्थकर, 
वारह्‌ चक्रवर्ती, नौ बलभद्र, नौ नारायण ओर नौ प्रतिनारायर्णोके युराणोका तथा जिनदेव, 
विद्याधर, चक्रवर्ती, चारणक्द्धिधारी सुनि ओर राजा आदिके वर्योका वणीन करता दै 

§ १०४. पूर्वगत नामका चौथा अ्थीधिकार उत्पाद, व्यय जओौर ध्रौव्य आदि धर्म- 
चले नाना प्रकारके पदार्थोका वणन करता ह । 


^ ~^ ~~ -~~~~~ ~~~ - 


दिहैतुतया वदन्त्येवं शीटाक्च ते वनयिकवादिनः विधृतलिद्धाचारथास्व्रा चिनयप्रतिपत्तिटक्षणाः ।“-मग० 
अभ० २३०।१ 1 स्या० मभ० ४।४८।३४५ । “'विनयादेव मोक्ष टत्येवं गोगाटकमतानृसारिणो विनयेन 
चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिताः ।“-सूच० गौी० १।६।२७। नन्दी० ह॒रि० मलय० सू० ४६। पडद० वृहु° 
दलो° १ । “विनयः खल कर्तव्यो मनोवाक्कायदानतः । पितुदेवनुपज्ञानिवाटवृद्धतपस्विपु 1 मनोवाक्का- 
यदानानां मात्रा्यष्टकयोगतः । हार््रिरत्परिसंस्याता व॑नयिक्यो टि दृष्टयः !"-हरि० १०।५९-६० । “मण- 
वयणकायदाणगविणवो सुरणिवदणाणिजदिवुद्णे । वाले मादुपिदुभ्मि च कायव्वो चेदि अदरुचऊ ॥ = देवनू- 
पतिन्नानियतिवृ ्धवालमातृपितृप्वप्टसु मनोवचनकायदानविनयाश्चत्वारः कर्तव्यादचेति द्वात्रिश्चदैनयिकवादाः 
स्युः ।*-गो° फर्म० जी० गा० ८८८ । मंगप० (पूर्व०) गा० २८। "“सुरनृपतिन्नानिन्नातिस्यविरायममातृ- 
पितृष्वष्टसु । मनोवाक्काय प्रदानेचतुविवविनयकरणात्‌ ` ` ˆ ˆ “आचा ० शी° १।१।१।८। सूत्र° शी० १।१२। 
स्या० अभ० ४।४।२३२५्‌ ! नन्दी० हूरि० मल्य० सू० ४६। पड्द० वृह० इले° १ 1 


(१) “'पढमाणियोगो पंचसहस्सपदेहि पुराणं वण्णेदि । उत्तं च-वारसविह्‌ं पुराणं जगदिद्ु जिणवररोहि 
सव्वेदि । तं सव्व वण्णेदि ह जिणर्वंसे रायवंते य । पढमो भरहंताणं विदियो पुण चक्कवद्विवंसो दु ! विज्जा- 
द्राण तदियो चउत्थयो वागुदेवाणं 1 चारणवंसो तह पचमो दु छट्ठो य पण्णसमणाणं ) सत्तमओ कुरुकंसो 
अट्ुमओ तह य हरिवंसौ ॥ णवमो य इक्छयाणं दसमो विय कासियाण वौद्न्वो । वाईणेक्कारसमो वारसमो 
णाह्वंसो दु ।“-घ० सं ° प° ११२। घ ० आ० पन पण्डा हुरि० १०।७१॥ गो० जीव० जी° गा० ३६१ 
^“ पटढमं मिच्छादिह्टि मव्वदिकं आसिदूण पडिवज्ज । अणुयोगो अहियारो वृत्तौ पढमाणियोगो सो ॥"-अंगप० 
(पर्व०) गा० ३५ “से कि तं मूरपढमाणुमोगे ? एत्य णं अरहंताणं भगवंताणं पुव्वभवा देवलोगगमणाणि 
आऊं चवणाणि जम्माणि म अभनिसेया रायवरस्षिरीभो सीयाभो पव्वज्जाओ तवा य भत्ता केवलणाणुप्पाया म 
तित्यपवत्ताणि अ संघयणं संखाणं उच्चत्तं आउवन्न विभागो सीसा गणा गणहरा य अज्जा" *आघविज्जंति । 
-तम० सू० १४७ । नन्दी° सू० ५६ । (२) ““जंवृहीवे दीवे भरदेरावएसु वासे. एगमेगाते ओसप्पिणि- 
उस्सपिणीए तओ व॑साओो उप्पज्जिंसु वा उप्पज्जंति वा उप्पज्जिसंति वा । तं जहा-अरहंतवंसे चक्कवद्टिवंसे 
दसारवंसे ।"-स्या० सु° १४३ । (३) “यस्मात्तीर्थकरः तीर्थप्रवर्तनाकाले गणघराणां सवेसूतव्राधारत्वेन पूर्वं 
परवंगतं सूत्रार्थं भापते तस्मात्‌ पूर्वाणि भणितानि, गणधराः पुनः भ्रूतरचनां विदधाना आचारादिक्रमेण 
रचयन्ति स्यापयन्ति । मतान्तरेण तु पूर्वगतसूव्रा्थः-पूर्वमर्ह॑ता भापितो गणधरेरपि पूर्वंगतश्नुतमेव पूर्वं रचितं 
पदचादाचारादि । नन्वेवं यदाचारनिर्युक्त्यामभिहितं 'सव्वेसि आयारो पढमो' इत्यादि तत्कथम्‌ ? उच्यते- 
त्त्र स्थापनामाधित्य तथोक्तम्‌, इह तु अक्षररचनां प्रतीत्य भणितम्‌, पूर्वं पूर्वाणि कृतानीति ।"-सम० भन 
सू० १४७] नन्दी मख्य० हरि० सू? ५६ । 


नाऽ ? ] चूलियादितरूवणिस्वणं १२९ 


§ १०५, चूिंया पंचविहा जल-थल-माया-रूवायासगया त्ति । तत्थ ज॑रगया 
जरत्थंमेण-जलगमणहेदुमूदमत-तत-तवच्छरणाणं अग्गित्थमण-भक्णासण-पवणादिः 
कारणपओए च वण्णेदि 1 धंरुगया इरसेर-मेरुर्महीहर-गिरि वरधरादिस चइरगमणकार- 
णसत-तंत-तवच्छरणाणं वण्णणं णड! सोयागया पुण माहिदजाङ चण्णेदि । रू्वगया हरि- 
करि-तुरय-रुरुूणर-तरु-हरिण-चैसह-सस-पसयादिसरूषेण परावत्तणविहाणं णरिदवाय च 
वण्णेदि । जा अयासगया सा आयासगमणकारणमंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि । 

§ १०६. जयुप्पायंपुन्वं तद्ुप्पाय-वय-घुवमावाण कमाकमसरूवाण णाणाणयविस- 


^~ ~~ ^~ ~^ ~ ~~~ ~--~~~^~ ~~~“ ~~~ 


१०५. जगता, स्थरूगता, मायागता, रूपगता ओौर आकाशगताके भेदसे चिका 
नामका पांचवां अथोधिकार पांच प्रकारका है । उनमेसे जख्गता नामकी चूलिका जलस्तंभन 
ओर जल्मे गमनके कारणभूत मनर, तन्र ओर तपग्धरणका तथा असिका स्तंभन करना, अभ्निका 
भक्षण करना, अभ्नि पर आसन छ्गाना ओर अनि पर तैरना इलयादि क्रियाओंके कारण- 
भूत म्योगोंका वणेन करती है । स्थरुगता नासकी चूलिका कुलाचल, मेरु, महीधर, गिरि 
ओर प्रथ्वी आदि पर चपर्ता पूर्वक गमनके कारणभूत मच्र, तन्न ओर तपश्चरणका बणैन 
करती है 1 मायागता नामकी चूटिका महेन्द्रजाख्का वणेन करती हे 1 रूपगता नामकी 
चूलिका सिह, हाथी, घोडा, रुरुजातिका सखृगविरोष, मनुष्य, बृष्ष, हरिण, वैर, खरगोश 
ओर पसय अथौत्‌ मृगविदोेष आदिके आकाररूपसे अपने रूपको वदल्नेकी विधिका ओर 
नरेनद्रवादका वणेन करती है । जो आकाशगता नामकी चूलिका है वह्‌ आकारमे गमनके 
कारणमूत मन्र, तच्र ओर तपञ्चरणका बणैन करती ह । 

६१०६. जो उत्पादपूरवै हे बह नाना नयोके विषयभूत तथा छम अक्तमरूप अथौत्‌ पयौय- 


~~ ^~ ^~~^~^~~^~~~~^~~^~^~ ^~ ^~ 


(१) ““सूचिदत्याणं विवरणं चूखिया । जाए अत्थपरूबणाए कदाए पल्वपरूविदत्यम्मि सिस्साणं 
णिच्छभमो उप्पज्जदि सा चूलिया त्ति भणिदं होदि ।"-घ० मा० प० ६९८ ! “चूल त्ति सिहरं दिद्टिवात्ते जं 
पुव्वाणुजओगे य भणितं तच्चूखासु भणितं ॥*-नन्दी° चू० ° ६१ । ““इह्‌ दुष्टिवादे परिकरमंसूतरपूर्वानुयोगो- 
क्तानुक्तार्थसंग्रहुपरा ग्रन्यपद्धतयर्चूडा इति 1"“-नन्दी° हरि०, मलथ० सू० ५६ 1 (२) ““जल्गतायां * ˆ 
जरुगमनहैतवो मन्तौपधतपोविदोषा निरूप्यन्ते ।'"-घध० आ० प० ५४८ । घ० सं० प° ११३। गो० जीव० 
जी० गा० ३६२। “जकथंभण जल्गमणं वण्णदि विण्टिस्स भक्खं जं । वेसणसेवणमंतं ततं तवचरणपमुह्‌- 
विदहिभेए ।।"-ंगप० (च्‌०) गा० १-२ । (३) ““स्थल्गतायां ` " योजनसहस्रादिगतिहेतवो विद्यामन्तरतपो- 
विङेषा निरूप्यन्ते ।“-घ० जा० प० ५४८ 1 घ० सं० ० ११३1 गो० जीव० जी° गा० ३६२। अंगप० 
(च्‌) गा० ३1 (४)-मदहिहर-ता० । (‰) ““मायागतायां `  मायाकरणहेतुविदामन्त्रतन्त्रतपां स्ति निरूप्यन्ते 1" 
-घ० आ० १०५४८ । घ० सं० एू° ११३ गो० जीव० जी ० गा० ३६२ । अंगप० (चू०) गा० ५ । (६) 
“रूपगतायां * ` चेतनाचेतनद्रव्याणां रूपपरावतंनहेतुविद्यामन्वतन्वतपांसि नरेन्द्रवाददिचत्राचित्रमापादयङ्च 
निरूप्यन्ते ।**-घ० आ० प० ५४८ । घ० सं० प° ९१३१ गो० जीव० जी° गा० ३६२। अंगप० (च्‌०) गा० 
६-७ । (७) -वराह-आ० । (८) ““जार्कारगतायां `ˆ ` आकादागमनहेतुभूतविद्यामन्ततन्त्रतपोविशेषा निरू- 
प्यन्ते ।"-घ० आ० प० ५४८ । ध ० सं° प° ११३ । गो० जीव ० जी० गा० ३६२ । अंगप० (च्‌०) गा० 
९1 (&) ""पुद्लकालजीवादीनां यदा यत्र यथा पययिणोत्पादो वर्वन्ते तटृत्पादपूरवम्‌ 1"-राजबा० १।२०। 


१४० जय॑घवलातदिदे कायाद [ १ पेजदोतविहची 


याणं वण्णणं कुणह्‌ । अग्गेणियं णाम पृच्चं सत्तसय-रुणय-दु्णयाणं छदुन्व्रवपयत्थ- 
पेचत्थियाणं च वण्णणं कुण । विरियंणुपवादपु्वं थप्पविरिय-परविरिय-तदुभयविरिय- 
देत्तविरिय-कारधिरिय-मवविरियि-तवविरियादीणे वण्णणं कुण । अस्थिणस्थिपवादो 
सन्वदन्वाणे ससूवादिचउकरेण थत्थित्तं पररूवादि चरेण णत्थित्तं च पर्येदि । विदि- 
पाडसेहधम्मे णयगहणरीणे णाणादुण्णयाणिराकरणदुवारेण परूवेदि त्ति भणिदं होदि । 


^~ ^~ 


दृष्टिसे क्रमसे होनेवाले ओर्‌ द्रव्यदृषिसे क्षमसे टोनेवाटे उसाद, त्यय ओर्‌ श्रौठ्यका वर्णन 
करता है| अग्रायणी नामका पूर्वं सातसो सुनय ओर दुनैर्योका तथा छद्‌ द्रव्य, नौ पदाश्ै ओर 
पांच असितिका्योका वणन कर्ता द | वीयानुप्रवाद्‌ नासको पूर्वं आर्मवीगर, परवीय, उभयवीर्य, 
षेवै, काट्ीयै, भववीय ओौर तपवीगै आदिका वणन करता है, अशरीत्‌ इसमें प्रत्येक 
वस्तुकी सामशथका वणेन रहता है । अस्तिनास्तिप्रवाद्‌ नामका प्च सरूप आदि चलुष्टयकी 
अपेक्षा समस्त द्रन्योकि अस्ित्वक्रा ओर परद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा उनके नास्ति- 
त्वका प्ररूपण करता ह । तात्य यदद्‌ कि यह्‌ पुत्रै नाना दु्ैरयोका निराकरण करके 
नयोके द्वारा प्रहण करने योग्य विधि ओरं प्रतिपेधरूप धर्माका वणैन करता है । ज्ञानप्रवाद्‌ 


घ०भा० प० ५४८ | धर सर्प ११५} हरि० १०।७५ । गो० जीव० जी० गा० ३६५ अंगप? (धव०) 
ग।० ३८ “तत्थ सव्वदव्वाण पज्जवाण य उप्पायभावमंगीकाडः पण्णवणा कया ।'"-नन्दी° चू०, ह्रि०, 
मलय० सू० ५६१ सम० यभ० सर १४७ 

(१) “क्रियावादादीनां प्रक्रिया भग्रायणौ चांगादीनां स्वसमवायविपयश्च यत्र स्यापितस्तदयग्रायणम्‌ 1“ 
-राजवा० १।२०१ ध० आर पर ५४८८1 घर सं° पुर ११५] हुरि० १०।७६। “अभ्रस्य दादशागेपु 
प्रधानमूतस्य वस्तुनः मयनं ज्ञानमग्रायणं तल्मरयोजनम प्रायणीयम्‌ "गो ° जीव ० जी° गा० ३६५ । “भग्गस्स 
वत्युणो पि हि पहाणभूदस्स णाणमगणंतं । सुअगगायणीयपृव्वं अग्गायणस्ंभवं विदियं ॥ सत्तसयसुणयदुण्ण- 
यपंचत्यिसुकायदक्कदेव्वाणं । तच्चाणं सत्तण्टुं वण्णेदि तं अत्थणियराणं ।1'' भए ठक्खणानि य ` ˆ"-मंगप० 
(ूर्व०) गा० ५०-४१। ““वित्तियं अग्गेणीयं, तत्य वि सव्वदग्वाण पज्जवाण य सन्वजीवाजीवविसेसाणय अग्गं 
परिमाणं वन्निज्जति त्ति अग्गेणीयं 1""-नन्दी० चू०, हरि०, सु० ५६। सम० अभ० सू० १४७। “अग्रं परि- 
माणं तस्यायनं गमनं परिच्छेदनमित्यर्थः । तस्म हितमग्रायणीयं सर्वद्रव्य!दिपरिमाणपरिच्छेदकारीति भावार्थः 1" 
-नन्दी० मलय० सू० ५६। (२) “दुविकक्को य॒ सयविहो सत्तनयसया हवंति एमेव ।*-विक्षेषा० गा० 
२२६४ (३) “छदुमस्यकेवलिनां वीर्यं सूरेच्धदेत्याधिपानां ऋद्धो नरेन््रचक्रधरवर्देवानाञ्च वीयंलाभो 
द्रव्याणं सम्यकलक्षणं च यत्रामिहितं तद्ीर्यप्रवादम्‌ 1" -राजवा० १।२० \ घ आ०प०५४८ । घ० सं° 
प० ११५॥ हरि० १०।८८] गो० जीव० जी० गा० ३६६। “ तं वण्णदि अप्पवकतं परविज्जं उहयविज्जभवि 
मिच्च । सेत्तवटं कालवलं भाववलं तववलं पुण्णं ॥ दन्ववखं गुणपज्जयविज्जविज्जावरुं च सव्ववलं ।*- 
अंगप० (पूर्व०) गा० ५०-५१। ““तत्थवि अजीवाण जीवाण य सकम्मेतराण वीरियं प्रवदंतीति बीरिव- 
प्पवादं 1"-नन्दी° च्‌०, हरि०, भलय० सू० ५६1 सम० अभ० सू० १४८७) (४) ('पञ्चानामस्तिकाया- 
नामर्थो नयानाञ्चानेकपयर्यिरिदमस्ति इदं नास्तीति च कातस्येन यतावभासितं तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌ । 
थवा पण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना स्वपरपर्यायाभ्यामुभयनयवशीकृताभ्यामपितानपितसिद्धा- 
भ्यां यत्र निरूपणं तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌ 1-राजवा० १।२०॥ घं० ञा० पठ पुष्टा घर संर्पु० श्प 
हरि १०।८९। गो° जीव० जी० गा० ३३६। ंगष० (र्व) गा० ५२-५७॥ “जं लोगे जधा अत्थि णत्व 


या० १ |] याराप्पवादादिपुव्वसरूखपरूवणं १४१ 


णांणप्पवादो सदि-खद-ओहि-मणपञ्जय-केवरुणाणाणि चण्णोदि । पचक्लाणुमाणादि- 
सयरुपमाणाणि अण्णहाणुववत्तिएकलक्खणहेउसरूयं च परूषेदि' ति भणिद. होदि । 
संच्चपपादो चवहारसचादिदसंविहसचाणं सत्तभंगीए सयलबत्थुणिरूवणविहाणं च भणई्‌ । 
१०७. आदपवादो णाणाविहदुण्णए जीवविसए णिराकरिय जीवसिद्धिं इणई। 

अत्थि जीवो तिरक्खणो सरीरमेत्तो सपरप्पयासओ सुहुमो अयुत्तो मोत्ता कत्ता अणाई- 


+ ~~~ ~ ~~ ~~~ ^~ 


नासका पूर्वं सतिज्ञान, धुतकज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयैयज्ञान ओर केवलक्ञानका वणेन करता 
हे । तासयै यह्‌ ह कि यह्‌ पूर्वं प्रयक्त ओर अन्नुमानादि समस्त प्रमाणोका तथा जिसका 
अन्यथादुपपत्ति ही एक लक्षण हे एसे हेतुके स्वरूपका प्ररूपण करता हे । सत्यप्रवाद्‌ नामका 
पूं व्यवदारसय आदि दस प्रकारके सरत्योका ओर सप्रभ॑गीके द्वारा समस्त पदाथकि 
निरूपण करतेकी विधिका कथन करता हे । 

६ ९०७. आत्मप्रवाद्‌ नामका पूव जीवविषयक नानाप्रकारके दुनैयोंका निराकरण 
करके जीवद्रव्यकी सिद्धि करता हे । जीव हे, वह्‌ उत्पाद, व्यय ओर धरुवत्वरूप च्रिलक्ष- 
णातमक है, शरीर प्रमाण हे, स्वपरप्रकाराक है, सुक्ष्म है, अमूत है, व्यवहार नयसे कर्म- 
फटोंका ओर निश्चयनयसे अपने स्वरूपका भोक्ता है, व्यवहारनयसे युभाद्यम कर्माका ओर 
निश्चयनयसे अपनी चित्पयौयोका कतौ है, अनादिवन्धनसे वद्ध है, ज्ञान-दरीनटक्षणवाटा 


~~ ^~ ^^~~^~^~ ^ 


वा अहवा सियवायाभिप्पाददो तेदवास्ति नास्तीत्येवं प्रवाद इति अत्थिणत्थिप्पवादं भणितं ।"-नन्दी° च्‌० 
हरि० मल्य० सू० ५६1 सम० अभ० सू० १४७ 

(९) “पञ्चानामपि ज्ञानानां प्रादुभविविषयायतनानां ज्ञानिनाम्‌ अज्ञानिनामिन्दरियाणाञ्च प्राधान्येन 
यत्र विभागो विभावितस्तज्जानप्रवादम्‌ 1“ -राजवा० १।२०} घ० ञा० प० ५४९। ध० सं° पृ० ११६ हरि 
१०।९०। गो० जीवे० जी० गा० ३६६॥ अंगप० (पूबे०) गा० ५९] ““तम्हि मइणाणाइपंचकस्स सप्रभेदं जम्ा 
प्ररूपणा कता तम्हा णाणप्पवादं (-नन्दी° चू०, हरि०, मल्य० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७ (२) 
“सावनं प्रकृतामावेऽनृपपन्नम्‌'"~न्यायवि० इलो० २६९ । प्रमाणसं० पु० १०४! ठघी० इलो० १२1 
“तथा चाभ्यवायि कुमारनन्दिभटा रकं! अन्यथानुपपत्यैकलक्षणं लिद्खमभ्यते”-प्रमाणप० । तत्त्वार्थ इलो० पु० 
२१४ न्यायक्ुम्‌° पृ० ४३४ टि० ९ ! “अन्यथानूपपन्नत्वं हैतोलक्षणमीरितिम्‌"-न्यायावता० इो० २२। 
(३)-दि भ~अ ०, आ० \ (४) “वाग्गुप्तिसंस्कारकारणप्रयोगो द्वादशधा भाषा ववतारङ्च अनेकप्रकार- 
मृषाभिधानं दशप्रकारर्व सत्यसद्‌ भावो यत्र प्ररूपितस्तत्सत्यप्रवादम्‌ ।-राजवा० १।२०। घध० अ1० प° 
५४९। ध० सं° पु० ११६। हरि° १०।९१। गो० जीव जी० गा० ३६६। अंगष० (पूर्व०) गा० ७८-८४) 
““सच्चं संजमो तं सच्चवयणं वा तं सच्चं जत्थ सभेदं सप्पडिवक्खं च वण्णिज्जई तं सच्चप्पवायं ।"- नन्दी ° 
चू०, हरि० मलय ० .सु° ५६ सम० अभ ० सु० {६७ (४) “जणवदसम्मदेठवणा णामे र्वे पड्च्च सच्चे 
य । स्ंभावणववहारे भावे ओपम्मसच्चे य ।।""-मूलारा० गा० ११९४1 मूलाचा० ५।१११। गो० जीव० गा० 
२२२ “जणवयसम्मयठ्वणा नामे रूवे पड्च्च सच्चे य । ववहारभावनजोगे दसमे गोवम्मसच्चे य !"-ददा° 
नि° गा० २७३1 (६) ““यत्रात्मनोऽस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वकतृत्वभोक्तृत्वादयो धर्माः पङ्जीवनि- 
कायमेदाश्च युक्तितो निदिष्टाः तदात्मप्रवादम्‌ ।”-राजवा० १।२०। घ० सं०ए° ११८1 हुरि° १०।१०८-९। 
गो० जी° जी० गा० ३६६! अंगप० ( पुर्वे ) 1 “जायक्ति आत्मा, सोऽणेगधा जत्य णयदरिसणेहि 

| वण्णिज्जई तं आयप्पवादं'*-नन्दी° चू०, हरि०> मल्य० सु० ५६] सम० मभ० सू० १४६। 


४४२ जयधलासहिदे कत्तायपाहृडे [ पैज्नदोतरविह्ती ¢ 


वेधणवद्धो णाण-दंसणलक्खणो उद्दगमणसहायो एवभाद्सस्येण जीं साहेदि त्ति वुत्तं 
होदि । स्व्वदन्वाणमादं सस्यं वणादि आदपवादो त्तिकेषि आद्रररिया भणंति। 
१०८, कम्मपवादो समोदाणिरियावरफिरियातचाहाकम्माणे वण्णणं कुणटर्‌ । 


दे, ओर उ्वगमनस्वभाव दै इयादि रूपसे यह पू जीवी सिद्धि करता है, यद्‌ 
कथनका तातस्य समञ्जना चाहिये । कट आवचार्याक्रा यह मत टदै छि आस्मप्रवाद्‌ नामका 
पूवं सर्ैदर्योके आत्मा अथी सखरूपका वणन करता द । 
$ १०८. क्म॑प्रवाद्‌ नामका पूर्वं समवदानक्रिया, ईर्यापथक्रिया, तप ओौर अथः- 
कर्मैका वणेन करता है । | 
पिशेपार्थ-कम अजयोगद्वारमे कर्मैके दस भेद ॒गिनावरे द-नामकरम, स्थापनाकमै, 
द्रव्यकर्म, प्रयोगकमै, समवदानकर्म, अधःकमे, दयीपथकर्म, तपःकर्म, क्रियाकम ओर भाव- 


(१) “जीवोत्ति हवदि चेदा उवमोगविसेसिदो पम्‌ कत्ता । भोत्ता य देहमत्तो णहि मृत्तौ कम्मसंजुत्तौ ॥ 
कम्ममरविप्पमृक्को उड्ढो ठोगस्स अंतमयिगंता । सौ सन्वणाणदरिसी ठह्दि सुहूमणिदियमणंतं 11"-पञ्चा० 
गा० २७-२८। द्रव्यसं° गा० २। (२) ““वन्धोदयोपशमनिजंरापर्याया भअनुभवप्रदेणाविकरणानि स्यितिद्च 
जघन्यमध्यमोक्कृष्टा यत्र निर्दिश्यते ततकर्मप्रवादम्‌ 1*-राजवा० ११२०} हूरि° १०।११०) ध० सं° प्र १२१। 

" “अथवा ईर्यापियकर्मादिसप्तकर्माणि यत्र निर्दिश्यन्ते तत्क्मप्रवादम्‌"-घ० अए० प० ५५०} गो० जीव० जी° 
गा० ३६६। अंगप० (पूरव) मा० ८८-९४1 “णाणावरणादयं अद्रवं कम्मं प्मतिठितिमणुभागष्यदेसादिएहि 
मेदेहि अण्णेहिं उत्तस्तरभेदेहिं जत्य वण्णिज्जद्‌ तं कम्मप्पवादं ।!"“-नन्दी° च्‌०, हरि° मलय० सु० ५६। 
सम० जभ० सु” १४७। (३) ““दसविहे कम्मणिवसेवे-णामकम्मे ठवणकम्मे दव्वकम्मे पमोभकम्मे समृदा- 
णकम्मे आधाकम्मे इरियावहकम्मे (तवोकम्मे) किरियाकम्मे भावकम्मे चेदि 1 (कर्म० अनृ°) जं तं णामकम्मं 
णाम तं जीवस्स वा" "जस्स णामं कीरदि कम्मेति तं स्वं णामकम्मं णाम । ` “जं तं ठउवणकम्मं णाम" "तं 
कटुकम्मेशरु वा चित्तकम्मेसु वा ` * एवमादिया द्ुवणाए ठविज्जदि कम्मेति तं सव्वं उवेणकम्मं णाम । ` -जंतं 
दव्वकम्मं णाम जाणि दन्वाणि सन्भावकिरियाणिप्फण्णाणि तं सब्वं दन्वकम्मं णाम । जं तं पमोअकम्मं णाम तें 
तिविहं मणपभोभकम्मं वच्निपमोजकम्मं कायपमोभकम्मं । ˆ "जीवस्स मनसा सह प्रयोगः वचसा सह्‌ प्रयोगः 
कायेन सह्‌ प्रयोगर्चेति एवं पमोभो तिविहौो होड ` ` 1 जं तं समोदाणकम्मं णाम 1 तं सत्तविहस्स वा बटूुविहस्य 
वा छव्विहस्स वि वा कम्मस्स समोदाणदाए्‌ गहणं पवत्तदि तं स्वं समीदाणकम्मं णाम । समयाविरोषेन 
समवदीयते खंडथ्यते इति समवधा (दा) नम्‌, समवदानमेव समवदानता । कम्मदयपोगगलाणं मिच्छत्तासंजम- 
जोगकसाएहि भद्रकम्मसरूवेण सत्तकम्मससरूवेण छक्कम्मसस्वेण वा मेदो समोदणदा त्ति वृत्तं होइ । अंतं 
आधाकम्मं णाम ` "तं मोहावणविहावणपरिहावण मारंभकदिणिष्वणं तं सव्वं माधाकम्मं णाम" ` " "जीवस्य 
उपद्रवणम्‌ ओदहावणं णाम । अद्धच्छेदनादिव्यापारः विदावणं णाम ! सन्तापजननम्‌ परिदावणं णाम, प्राणे 
प्राणवियोजनम्‌ आरंभो णाम, गोदहावणविदावणपरिरावणञरेभकज्जभविण गिप्फण्णमोरालियसरीरं तं सव्वं 
आधाकम्मं णाम" * ! जं तमीरियापथकम्मं णाम दयया योगः स पन्था माः हतुः्यस्य कर्मणः तदीर्यापिथकमं, 
जोगणिमित्तेणेव जं बञ्जड तमिरियावयकम्मं त्ति भणिदं होदि" । जं तं तवोकम्मं णाम तं सव्वमम॑तरवाहिरं 
वारसविदं तं सव्वं तवोकम्मं णाम" "1 जं तं किरियाकम्मं णाम तमादाहीणं पदाहुीणं तिक्छुततं तिपोणदं चदुिरं 
वारसावत्तं तं सव्वं किरियाकम्मं णाम" 1 जं तं भावकस्मं णाम । उवजुत्तो पाहुडजाणगो तं स्वं भावकम्मं 
` णाम` -"-घ० ञा० प ८३३-८४१। “णामं ठवणाकम्मं दन्वकम्मं पमोगकम्मं च । समृदाणिरियावहियं 
आहाकम्मं तवोकम्मं ।। किडकम्म भावकम्मं दसविह कम्मं समासो होड ॥'-आचा० नि०गा० १९२-१९३) 
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१०६. पञ्वद्खाणपवादो णास-हवणा-दन्व-सेत्त-काल-मावभेदभिष्णं परिभिय- 


कमे । किसीका "कमेः एेसा नाम रस्खना नामकम कदहलता है । चिच्कमे आदिमे तदाकार- 
रूपसे ओर अक्ष आदिमे अतदाकार रूपसे क्ैकी स्थापना करना स्थापनाकरम कहखाता है । 
जिस द्रव्यकी जो सद्धावक्रिया हे वह्‌ सव द्रन्यकं कहटखाता है । ज्ञानादिरूपसे परिणमन 
करना जीवकी सद्धावक्रिया हे । रूप, रस आदिरूपसे परिणमन करना पुद्रखकी सद्धावक्रिया 
है । इसीप्रकार अन्य द्रव्योकी सद्धावक्रिया भी समञ्चना चाहिये । मन, वचन ओर कायक 
भेदसे प्रयोगकमै तीन प्रकारका है । इसप्रकार प्रयोगकर्ममे योगका रहण किया गया है। 
सिथ्याल्वादि कार्णोके निमित्तसे आयुकर्मके साथ आठ प्रकारके, आयु क्के विना सात म्रकारके 
ओर दसवें गुणस्थानमे आयु ओर मोहनीयके विना छड प्रकारके कर्मोका ग्रहण करना 
ससवदानकमै कहखता है । ओदावण, विदावण, परिदावण ओर आरंभके करनेसे जो कर्मं 
उत्पन्न होता है उसे अधःकमै कहते है । जींवके उपर उपद्रव करना ओदावण कहखता 
है । अगोका छदना आदि व्यापार विदावण कहखाता है । खंतापका पैदा करना परिदावण 
कहलाता है । ओर प्राणका वियुक्तं करना आरंभ का जाता दै । एक जीव दूसरे शरीरे 
स्थित जीवके साथ जव ओदावण आदि क्रियारूप व्यापार करता ह तव वह्‌ अधःकम कहा 
जाता हे । ईर्याका अथं योग है जौर पथका अथै हेतु है) जिसका यह्‌ अथ हज कि 
केवर योगके निमित्तसे जो कर्म होता है वह्‌ ईयापथकमै कहछखाता है । यह्‌ क्म छदास्थ 
वीतराग भौर सयोगकेवरीके होता है । छद आभ्यन्तर ओर छह बाह्य त्पोके भेदसे 
तपःकर्म वारह प्रकारका है । जिनदेव आदिकी बन्दना करते समय जो कतिकमे किया 
जाता है उसे करियाकस कहते हैँ । जो जीव कर्मविषयक शाश्को जानता है ओौर उसमें 
उपयुक्तं है वह मावकमं कहछाता है । ईइसध्रकार कमैप्रवादमे कर्माका वैन हे । 
इ १०९. प्रयाख्यानप्रवाद नामका पूवे नाम, खापना, द्रव्य, क्षेत्र, काट ओर भावके 
भेदसे अनेक प्रकारके परिमितकाङ ओैर अपरिमितकारृरूप प्रत्याख्यानका वणेन करता है । 
विशेपाथ-मोश्चके इच्छुक त्रतीदरारा रलनत्रयके वियोधी नामादिकका मन, वचन ओौर 
कायपूयैक याग किया जाना प्रव्यार्यान कहखाता है । यह्‌ प्रयाख्यान नाम, स्थापना, 
रभ्य, कषे्र, कार ओौर भावके भेदसे छह भ्रकारका है । जो नाम पापके कारणभूत हँ 
ओर रल्नत्रयके विरोधी है न्दे स्वयं नदीं रखना चाहिये ओर न दृसरेसे रखवाना चादिये । 
तथा कोई रखता दो तो सम्मति नीं देनी चाहिये । यह सव नामम्रत्याख्यान है । अथवा 
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(१) “व्रतनियमप्रतिकमणप्रतिलेखनतपःकल्पोपस्गचिरभ्रतिमावि राधनाराधनविशुद्धचुपकरमाः श्राम- 
ष्यकारणं च परिमितापरिमितद्रव्यभावमप्रत्याख्यानञ्च यत्रास्यातं तत्पत्याख्याननामधेयम्‌ ।"-राजवा० १९।२०। 
ध० आा० प० ५५०॥ धर सं० पु० १२१। हरि० १०६११९१ गो° जीव० जीन्या० ३६६ 1 संगप० (पूर्द०) 
गा० ९१-५००। "तंमि सव्वपनच्चक्खाणसरूवं वण्णिज्जई्‌ त्ति अतो पच्चक्खाणप्पवादं'-नन्दी० चू०, ह॒रि०, 
भमख्यस सृ० ५६१ समण० सभण सू० १४८७] 
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मपरिमिये च पचक्खाणं वणोदि । विज्जीणुपवरादो अंगुदपसेणादिसत्तसग्रम॑ते रोरिणि- 
आदि-पंचसयमहाविज्जाय च तासि साहणविहाणं सिद्धाणं फं च चणादि । 
परव्याख्यान यह्‌ शब्द्‌ नामप्रयाख्यान कहटाताद्ध। जो परापवन्धक्ी कारण दो भौर 
मिध्यास् आदिक बहृनिवाटी दो, फेय अवरमाग्रर्प दैवता आदि की स्थापना थौर पापक 
कारणभूत द्रव्यके आकार्तेकी रचनान करना चाद्ये, न क्रराना चादिय | तथा यदि 
कोट करताद्ो तो सम्मति नदीं देनी चादिये। यह्‌ सव स्थ्रापनाप्रस्यास्यान द । अथवा 
प्रयाख्य्रानर्पसे परिणत हण जीवव तदाकार ओर अतद्ाकारर्प स्थापना करना स्थापना 
प्रत्याख्यान दैः । पापवरन्धका कारणभूत जो द्रव्य सावद्यदो अध्वा निरव होते 
भी जिसका तपके यि स्यागक्िया रहोर्सेनतो स्वयं ग्रहण क्रे, न दसरेको प्रण 
करनेके लिये प्रेरणा करे, तथा यदि को ग्रहण करतादोतो उसे सम्मतिनदे। यद्‌ सव 
द्रव्यप्रव्यास्यान रै । अधवा आगम ओर नोआगमक्रे भदसे द्रव्यप्रत्याख्यान अनेक प्रकारका 
समना चाहिये । असंयमके कारणभूत श्षेत्रका व्याग करना तेत्रपरत्याख्यान कदटाता 
है । अथवा प्रव्याख्यानको धारण करनेवाले त्रतीने जिस क्षेत्रका सेवन किया दो उस क्षेत्रे 
परवेद करना त्ेतरपरत्याख्यान है । असंयम आदिकरे कारणभूत कराट्का त्याग करना का~ 
प्रत्याख्यान कंडटाता दै । अथवा प्रत्याख्यानसे परिणत हण जीवके द्वारा सेचित काट काठ- 
प्रत्याख्यान कहटाता दै 1 भिध्यात्व, असंयम ओौर कयाय आददिका त्याग करना भावप्रत्या- 
स्यान कदटाता है । अथवा, आगम ओर नोआगमके भेदसे भावप्रत्याख्यान अनेक प्रकार- 
का समञ्चना चादिये । जो जीव संयमी दै उसे प्रत्याख्यापरकं समदना चाहिये । अञ्युभम 
नामादिकके स्यागरूप परिणाम प्रत्याख्यान समद्यना वचादिये ओर सचित्तादि द्रव्य म्रत्या- | 
ख्यातव्य समद्यना चाहिये । इत्यादि खूपसे नियतकाल ओर अनियतकाटर्प प्रव्याख्यानका 
चणैन प्रद्माख्यानप्रवाद्‌ नामके पूवम किया गा दे । 

वियानुप्रवाद्‌ नामका पूर्वं अंगुष्टप्रसेना आदि सातसौ म॑च्र अर्थात्‌ अल्पविद्याओंका 
ओर रोहिणी आदि पोचसौ महाविद्याओंका तथा उन विद्याओंकि साधन करनेकी विधिका 
ओर सिद्ध हई उन विन्याओंके फटका वर्णन करता द. । 

† (१) “समस्ता विया अष्टौ महानिमित्तानि तद्विषयो रज्जुरारिविधिः क्षेत्रं श्रेणी लोकप्रतिष्ठा 
संस्थानं समद्रातदच यत्र कथ्यते तद्विद्यानुवादम्‌ । तत्र अंगुप्ठगप्रसेनादीनामत्पविद्यानां सप्तशतानि रोहिण्या- 
दीनां महाविद्यानां पंचगत्तानि अन्तरिक्ष-मौमाद्ध-स्वर-स्वप्न-लक्षण-व्यज्जन-चिन्नानि अष्टौ महानिमित्तानि 
तेषां विषयः खोकः क्षेत्रमाकाश्म्‌ -राजवा० १।२० । ध० आ० प० ५५० । घट संर प्र १२१) 
हरि० १०११३११८ गो० जीव जी° गा० ३६६ अंगप० (पूव) गा० १०१- १०३1 “तत्थ य अणेगे 
विज्जादसया वण्णिता"-नन्दीच्‌०, हरि ° मल्य०, सु° ५६ 1 सम० अभर सु० १४७ । ““णडमित्तिका य 
रिद्धी णभभीमंगसराइर्वेजणयं 1 रक्छणचिण्टुस्तऊणं अट्ुवियप्पेहि विच्छरिदं 1 *-ति° प० प०९३ 1 ^'अद्रुविहे 
महानिमित्ते-मोमे उप्पात्त सुविणे अंतलिक्ले मंगे सरे लकश्रणे वंजणे ।“-स्या० सु° ६०८ 1 (२)-सयमेतत 
रो- ता० ।-सयमेत्तेरो-म०, अ7० 1 
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११०. कल्नाणपचादो गह-णक्सत्त-च॑द-घूरचारविसेसे अद्गमहाणिमित्त तित्थ- 
यर-चक्षवष्क-बर-णारायणादीणं कल्लाणाणि च वण्णेदि । 


क 


अष्टांग महानिसित्तका तथा तीर्थकर चक्रवर्ती वख्देव ओर नारायण आदिके कल्याणकोका 
वणेन करता हे । 
विशेपा्-चास्का अथै गमन हे! जिस कषत्रम सूयीदि गमन करते है उसे चार- 

शषेत्र कहते है । सूयं ओर चन्द्रको छोड कर रोप नक्षत्र आदि मेरुपवैतसे चासो ओर ग्यारह 
सो इक्कीस योजन छोड़ कर रेष जम्बूदीप ओर ख्वण समुद्रम मेरु पवेतकी प्रदक्षिणा करते 
हए परिभ्रमण करते ह । सू्ै ओर चन्द्रका चारकषेरपौचसौ दस सदी अडताटीस वटे इकसठ 
५१०४८ योजन हे । दसमेसे एकसौ अस्सी योजन जम्बूषद्रीपमें ओर दोष लवणसयुद्रमे हे । 
इसप्रकार यदह जस्वृष्रीपसंवन्धी ज्योतिषी विमानोका चारक्तेत्र समना चाहिये । रोषके 
दो समुद्र ओर उद द्वीपमे भी इसीप्रकार चारकषेत्र कदा है । उाीपके आगे ज्योतिषी 
विमान स्थित द, इसचथियि आगे चारकषेत्र नहीं पाया जाता है ] अन्तरिक्ष, भौम, अंग, 
खर, व्यंजन, टक्षण, चिन्न ओर खप्न ये अष्टंग महानिमित्त है । सूर्य, चन्द्र, मरह, नक्षत्र 
ओर तारके उदय अस्त आदिसे अतीत ओर अनागत कार्योका ज्ञान करना अन्तरिक्ष 
नामका महानिमित्त है । प्रथिवीकी ज्लिग्धता, खूष्ता, ओौर सघनता आदिको जानकर उससे 
बृद्धि, हानि, जय, पराजय तथा प्रथिवीके भीतर रखे हुए सख्णीदिका ज्ञान करना भौम 
नामका महानिमित्त है । शरीरके अंग भौर प्रस्यगोके देखनेसे चिकाटमावी सुख दुःखका 
ज्ञान करलेना अंग नामका सदहानिमित्त है । अक्षरास्मक ओर अनक्षरात्मक अच्छे ओर 
बुरे रब्दोके सुननेसे अच्छे दुरे फलका ज्ञान कर ठेना खर नामका महानिमित्त है । मस्तक, 

सुख, गला आदिमे ति, मसा आदिको देखकर चरिकारविषयक अच्छे घुरका ज्ञान कर 

छेना व्यंजन नामका सदानिमित्त है । रारीरमे स्थित श्रीवत्स, स्वस्तिक, कर्छ आदि ठक्षण 

चिन्दोको देखकर उससे पेश्वयै आदिका ज्ञान कर लेना ठक्षण नामका महानिमित्त है । 

चख, शख आदिम चह आदिक द्वारा किये गये छिद्र आदिंको देखकर छमाद्युभका ज्ञान 

कर ठेना छिन्न नामका महानिभित्त है । नीरोग पुरुषके दवाय रात्रिके परिचम भागमें देखे 

गये स्वरोके निमित्ते सुख दुःखका ज्ञान कर छेना स्वप्न नामका महानिमित्त है । इलयादि 
समस्त बणेन कल्याणप्राद पूर्वमे ह । 


~+ ^~ ^~ ^~ ^~ ~ ^~ 


(१) ““रविशशिग्रहनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगत्तिविपयेयफलानि शकूनिव्याहूतम्‌ अर्ुद्वरृदेववा- 
सुदेवेचक्रधरादीनां गर्मावितरणादिमहाकल्याणानि च यत्रोक्तानि तत्कल्याणनामधेयम्‌ ।*-राजवा० १।२० 1 
घ० आा० प० ५५० } धर सं पर १२१1 हरि० १०।११५ । मो० जीद० जी० गा० ३३६} अंगप० 
(पूर्व०) गा० १०४-१०६ } “एगादसमं अवं मत्ि, वंभ णाम णिप्फलं, ण वभ जवं सफलेत्यथैः । सव्वे 
णाणतवसंजमजोगा सफला वण्णिज्जं्ति अप्पसत्था य पमादादिया सव्वे असुभफला वण्णिता अतो अवंभ |" 
-नस्दी० च०, हृरि०, मलय० सु° ५६ । सम० सभ० सू० १४७ } (२)-यरं च-वर०, आ० ! 

€ 
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8 १११. पणावायपवादो दसविहपाणाणं दाणि-वदूढीयो वणोदि । ददु 
आउअपाणस्स दाणी याहारणिरोदादिभगभूदकयरीषादेण, ण पृण वद्दरी; अहिणव- 
हिदिवधक्डदीए विणा उकटूढणाए्‌ हिदिसेतवदूद्धीए अभावादो | ण प दोसो; अद्रृहि 
आगरिसाहि आर्थं वधमाणजीवाणमारपाणस्य बदटिदंसणादो । करि-तुरय-णराथि- 
। १११. प्राणवायप्रवाद्‌ नामका पूर्वं पांच उच्छिय, तीन वल, आन्रु जौर श्रासोच्यृवास 
टन दस प्राणोकी दानि ओर वृद्धिका वर्णन करता दै 

शका-आदयारनिरोध आदि कार्णोसि उत्पन्न हुए कदरीघातमरण्के निमित्तसे आयु- 
प्राणकी हानि हो जाओ, परन्तु आयुप्राणकी वृद्धि नदीं हो सकती दै, क्योकि, नवीन स्थिति- 
वन्धकी वृद्धि. हुए चिना उत्कपेणाकरे द्वारा केवट सत्तामं स्थित कर्मक सिथितिकी वृद्धि नीं 
हो सकती है ! 

समाधान-यद कोई दोप नीं है, क्योकि, आट अपकपपकि वारा आयुकर्मेका न्ध 
करनेवाले जीवोकि आयुप्राणकी वृद्धि देखी जावी है । 

चिशोपाथै-उ्कपंणक्रे समय सन्तामे सित पदटेके कसनिपेकोका रवैधनेचाले त्वा 
तीय कमैनिपेकोमे ही उक्कपैण दयता दै । उक्कर्पणके उस सामान्य नियमके अनुसार ज्ञानाव- 
रणादिक अन्य कमभमिं तो उक्करपैण बन जाता दहै पर एक कार्म एक ही आयुका वन्ध 
दोनेसे उसमे उत्कषैण केसे वन सक्ता है १ जव प्राणी एक आयुका उपभोग करता हैः तव 
उस श्रुज्यमान आयुकी सत्ता रहते हुए य्यपि दूसरी आयुका वन्ध होता ह पर समान- 
जातीय या असमानजातीय दो गतिसंवन्धी दो आयुका परस्पर संक्रमण न दोनेसे सुल्य- 
मान आयुका वध्यमान आयुमे उक्कषैण नहीं हो सकता द । इसलिये जिसप्रकार्‌ युल्यमान 
आयुमे वा्यनिमित्तसे अपकर्षण ओर उदीरणा दो सकती है उसप्रकार उत्कपैण नहीं वन 
सकता हैः । अतः आयुकमैमे उत्र्पैणकरण नदीं कहना चाददिये । यद्‌ संकाकारफी शंकाका 
अभिप्राय है । इसका जो समाधान करिया गया है वह्‌ इसप्रकार है कि यद्यपि युज्यमान 
आयुका उत्कषैण नदीं होता यह ठीक ह फिर भी विवक्षित एक भवसंवन्धी आयुका अनेक 
काठोमें चन्ध संभव द, जिन्द अपकर्षकार कते दँ । अतः उन अनेक अपकर्षकालोभं ्वधनेवाडी 
एक आयुका उत्कर्पण वन जाता दै । जैसे, किसी एक जीवने परे अपक काठमें आयुका वन्ध 
किया उसके जव दूसरे अप्रकैकालमे भी आयुका चन्ध दो ओर उसी समय पके अपकतपै 
कारमं वधी हुई आयुके विवक्षित निपेकोकां उक्षण हो तो आयुकर्ममे उर्कपेण करण के 
होनेमे कोई बाधा नदी आती है । इसीप्रकार अन्य अपकपैकालोकी अपेक्षा भी उक्कपेणकी 
` (९) "कायचिकित्सायष्टाद्धमायुर्वेदः भूतिकर्मजाङ्गुलिघ्रक्रमः प्राणापानविभागोऽपि यत्र विस्तारेण 
व्णतः तत्प्राणावायम्‌ !"-राजवा० १६२० । घ० आ० प० ५५०! घर क्° प° १२२१ हरि० १०११६ 
११७१ भो० जीच० जी० गा० ३६६ । अंगप० (पूर्व०) गा० १०७-१०९ 1 “वाससम पाणाऊं, तत्य 
आयुप्राणं सविहाणं सव्वं सतिपदं अण्णे य प्राणा वणिताः ।"-नन्दी० चू०, हरि९, सल्य० सुऽ ५६! सम० 
अभम० सु० १४७ 1 (२)-अस्स पा-अ० । 


< 
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संवद्धमद्रंगमारन्वेयं भणदि त्ति वुत्तं होदि । काणि आउन्वेयस्स अंहंगाणि ! उदे 
शालाक्यं कायचिकिःसा भूततन्तरं शर्यमगदतन्तरं रसायनतन्त्रं बाररक्षा वीजवद्ध- । 
नमिति आुर्वदस्य अङ्गानि । 


५ "~~~ 
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विधि छ्गा ठेना चाहिये । किन निपेकोका उत्कषैण होता हे ओर किनका नदीं १ उत्कषैणके 
विषयमे अत्तिखापना ओौर नि क्षिपका प्रमाण क्या हे १ जिसका प्रे अपकषैण हयो गया है 
उसका यदि उक्कषण हो तो अधिकसे अधिक कितना उक्कर्षण होता है । इत्यादि विरोष 
विवरण रुव्िसार आदि प्रन्थोसे जान लेना चाहिये । यह केवर आयुकमैमे उत्कषैण केसे 
संभव है इतना दिखाना सानन प्रयोजन होनेसे अधिक नदीं खिखिा दै । 

प्राणावायम्रवाद्‌ पूर्वं हाथी, घोडा ओर मचुष्यादिसे संबन्ध रखनेवारे अष्टांग आयु- 
वैदका कथन करता है यह्‌ उपरक्त कथनका तास्पयै समञ्चना चाहिये । 

रोका-आयुैद्के आठ अंग कौनसे हें ? 

समाधन-सशाखक्य, कायचिकित्सा; भूततन्त्र, शस्य, अगद्तन्त्, रसायनतन्त्; 
वाररक्षा, ओर वीजवद्धैन ये आयुर्वेदके आठ अंग है । 

विशेषाथं-आयु्ेद शाखे रोगेकि निदान, उनके शान्त करनेकी विधि, प्राणियोकि 
जीवनकी रक्षके उपाय ओौर सन्तति उत्पन्न करनेके नियम आदि बतरूये गये हैँ । इस 
दालाक्य आदि आठ अंग हे । शलाकाकर्मको शञालक्य कहते है ओर इसके कधन करने- 
वाले शाखको शाखास्यतन््र कहते है । इसमें जिन रोगोका यह उपरकी ओर है एेसे कान, 
नाक, यह, ओर चश्ु आदिके आश्रयसे स्थित रोगोके उपश्चमनकी विधि वतलाई गई है । 
अतीसार, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष, मेह ओौर ज्वरादि रोगोसे ग्रस्त शरीरकी 
चिकित्सा कायचिकित्सा कदलाती है । तथा जिसमे इसका कथन करिया गया है उसे काय- 
चिकिस्सा तन््र कदते ह । भूत, यक्ष, राक्षस ओर पिरच आदि जन्य वाधाके निवारण- 
का कथन करनेवाला शाञ्च भूततन्त्र कहा जाता है । इसमे सभी भ्रकारके देवोके शान्त 
करनेकी विधि वला गई है । जिसमें ्चस्यजन्य वाधाके दूर करनेके उपाय वतलाये 
गये ह वह्‌ श्स्यतन्तर है । इसमे कांटा आदिके शरीरम चुभ जाने पर उसके निकार्नेकी 
विधि वतरखाई गड है । जिसमे विषमारणकी विधि वतसई गई हे वह्‌ अगदतन्तर है । 
इसमे सपे, विच्छ, चूहा आदिके काट ठेने पर शरीरम जो विष प्रविष्ट ह्यो जाता है उसके 
नाश करनेकी विधि तथा विषके मारण आदि करनेकी चिधि वतखाई गई है । अगदतं्रका 
दूसरा नास जगोटीतन्त्र मी ह । जिसमे बुद्धि, आयु आदिकी दृद्धिके कारणभूत नाना 
प्रकारके रसायनोकी परापरिका उपाय वतखाया गया ह वह रसायनतत्र है । वालकोकी रक्षा 


(१) “शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कौमारभृत्यमगदतन्वं रसायनतन्नं बाजीकरणतन्व- 
मिति ।"-सुभ्रुत० ्र° ९1 “अदुविधे आखवेदे पण्णत्ते तं जहा-कुमारभिच्व कायतिगिच्छ साखाती सल्ल- 
हता जंगोरी भूतवेज्जा खारतंते रसायणे ।"-स्या० सु ६११ । 


न°? } श्रत्थाहियारशिरैतो ४९ 

% अत्थाहियारो पण्णारसविदहो । 

§ ११६३, एदं देसामासियसुर्च, तेणेदेण खचिदत्थो बुखदे । तं जहदा-णाणस्स पंच 
अलत्थाहियारा-पइणाणं सुदणाणं ओहिणाणं मणपज्जवणाणं केवरुणाणं चेदि । सुदणणे 
दुवे अत्थाहियारा-अणंगपविहमेगपविद्ं चेदि । अणंगपविद्धस्स चोद्रस अत्थाहियारा- 
सासाई्य चउवीसत्थ वंदणा पडिकमणे वेणईयं किदियम्मं दसवेयालिया उत्तरज्- 
यणं कप्प््वहारो कप्पाकप्पियं महाकप्पियं पुंडरीयं सहापुंडरीयं णिसीहियं चेदि । 

§ ११४. अंगपविदहे बारह अस्थाहियारा-आयाये घ्रदयदं हाणं समवाओ विवह- 
पण्णत्ती णाहधम्मकहा उवासय॑ज्फेणं अंतयडदसा अणुत्तरोववादियदसा पण्टवायरणं, 
बिवायसुत्तं दिद्धिवादो चेदि। 

११५. दिद्धिवादे पच अत्थाहियारा-परियम्म सुत्तं पटमाणिओगो पुन्वगयं 


~ ~^ ^ "^ ^-^ ~+ +^ ~ "~^. ~~~ -~~~-~~~-~ ~~ ^~ +^ ^^ ~~~ ~~ ^~ ^~ ^ ^^^~^~ ^~ ^~ 


विशेषाथ-खसमय, परसमय ओर तदभयके भेदसे वक्तव्यता तीन प्रकारकी है, इसका 
पले कथन कर ही आये है । जिसमे केवर जेन मान्यताओंका वणेन किया गया दहो उसका 
वक्तव्य ससमय है । जिससे जेनवाद्य मान्यताओंका कथन किया गया हो उसका वक्तव्य 
परसमय है । ओर जिसमे परसमयका विचार करते हुए सखसमयकी स्थापना की गई हो 
उसका वक्तव्य तदुभय हे । इस नियमके अनुसार आचार आदि ग्यारह अंग ओर सामा- 
यिक आदि चौदह्‌ अंगवाद्य स्वसमयवक्तव्यरूप दी हे; क्योंकि इनमे परसमयका विचार न 
करते हुए केवर सखसमयकी ही स्थापना की गई है} तथा दृष्टिवाद अग तदुभयरूप है क्योंकि 
एक तो इसमे परसमयका विचार करते हए खसमयकी स्थापना की गद है दूसरे, आयुर्वेद, 
गणित, कामशाख, आदि अन्य विषर्योका भी कथन किया गया है | 


% अथाधिकार पन्द्रह प्रकारका हे । 

§ ११३. यह सूत्र देशामर्षक है, इसलिये इस सूत्रसे सूचित दोनेवाठे अथैका कथन 
करते हे । वह इसम्रकार है-ज्ञानके पांच अथौधिकार है--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनःपयैयज्ञान ओर केवलज्ञान । श्रतज्ञानके दो अथौधिकार है-अनंगप्रविष्ट ओर अंगप्रविष्ट। 
अनंगप्रचिष्ट श्रुतके चौदह अथौधिकार है-सामायिक, चतुर्विंदातिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
वैनयिकः, कतिक, दशवैकालिक, उत्तराघ्ययन, कर्प्यव्यवहार, कटप्याकर्प्य, मदहाकर्प्य, 
पुंडरीक, महापुंडरीक ओर निषिद्धिका ! 

.§ ११४. अंगप्रविष्टम वारह्‌ अथौधिकार है-ञआचार, सूत्रकृत, खान, समवाय, 
व्याख्याप्रज्ञपि, नाथधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःछृदर, असुत्तरौपपादिकदक्, प्रभन्या- 
करण, विपाकसूत्र, ओर दष्टिवाद । 

§ ११५. दृष्टिवाद नामके वारहवें अंगभरविष्ट शरुतमे पांच अथीधिकार द-परिकमम, 
(९) वियाह-मा० । (२)-यज्म्यणं मा०, स० 1 
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$ ११२. फिरियाविसाखो णट्ू-गेय-टवग्ण-छदाटंकार-संट-स्थीपस्सटक्खमादीणं 
वण्णणं ुणई । ठोकविंदुस्ायो परियम्प-ववहार-रञ्जरासि-कंटासवण्ण-जावताव-वमग- 
घण-वीजगणिय-मोक्खाणं सस्ये बणोदि । तदो दिष्िवादस्स वत्तच्चं तदुभयो ! कमाय- 
पाहुडस्स वक्तव्यं पण ससमभो नेव; पेञ्ज-दोसवण्णणादो ! एं व्रत्तच्वदा गदा | 


~~~ +~ ~~~ ~~ 


आरिका कथन करनेवाला शाल व्रदरध्नतिन्त्र कमा जाताद्‌ | उमम वाट्क्रात्रणे रृश्रा 
केसे करनी चाद्धिये, उन्द दृध करसे पिद्ाना चाद्ये, दृध चुद्धत्रंस क्रिया जाताद आदि 
विपर्योका कथन दह्‌ । वाजीकरण सआपयिर्याक्रा कथन करनवाद्य यान्् त्राजयद्रनतनत्र ख 
कषारतन्त्र कदटाता ह । उसमे दृपित वीथको चुद्ध करनेकी विधि, श्री वीक वहृनकी विधि 
ओ अ ५ रोमं ] [1 
र हर्पको उसन्न करनेवाले नाना प्रकारके प्रयोगो आदिक्रा कथन करिया गया द| 
$ ११२. क्रियाविशाट नामका पूय चृयश्नाख) गीता, रश्रणक्नात्र, छन्ददात; 
अलद्रुरशास्र तथा नुस, तरी ओर पुरपकरे छक्षण आदिका चरणन करता दह । टोकविन्दु- 
सारनामका पूवं परिकमे, व्यवहार, रव्युराशि, कटासवण्ण अथीत्‌ गणितका एक भदरविदोप 
गुणकार, वमे, घन, वीजगणित ओर मोश्षके स्वरूपका वणन करता ह । इसयिये दृष्िवादका 
कथन तदुभयरूप हे । परन्तु कपायपाहुट्का कथन तो स्वसमय टी है, क्योकि इसमे पेज 
ओर दोपका दी चभेन किया गया दह । इसप्रकार वक्तव्यताका कथन समाप्त हा । 

(१) "'टदेनादिकाः कखा हासप्ततिनुंणादयच चतुःपष््टिः स्तरण्याः शित्पानि कान्नुणदोपक्रियादन्दो- 
विचितिक्रियाः क्रियाफरोपभोक्तारस्व यत्र व्याश्यातास्तच्ियाविलालम्‌ ।'"-राजवा० १२० घ० सा० प 
५५९ \ घ० सं० पृ १२२१ हुरि० १०।१२०॥ “त्रियादिभिः नृत्यादिभिः विवादं विस्तीणं शोभमानं वा 
त्रियाविद्राटं त्रयोदशं पूर्वम्‌ । तत्व सद्धीतवास्वछन्दोग्टद्धुारादिद्रातप्तततिक्टाः चतुः्पष्टिस्व्रीगुणान्‌ 
धित्पादिविक्नानानि चतुरयीतिगर्माधानादिकाः बष्टोत्तरथातं सम्य्दर्शनादिकाः पंचविशतिः देववन्दनादिका 
नित्यनेमित्तिकाःक्रियाक्व वर्णयति 1“-गो० जीव० जी° गा० ३६६} मंगप० (पूर्वे०) गा० ११०-११३। 
“"तेरसमं किरियावित्ताटं, तत्य कायकिरियादओ वि सास्ति सभेदा संजमकिरियामो य वंकिरियाविवाणा 

-नन्दौ० च्‌०, हररि०, मल्य० सू० ५६ । समर अभ०सू० १४७ । (२) “यत्राष्टो व्यवदहारार्च- 
त्वारि वीजानि प्रिकेमं रादिक्रियाविमागष्चव सर्वश्रूतसंपदुपदिष्टा तत्खद्ु योकविन्दुसारम्‌ ।*-राजवा० 
११२० \ व० ला० प० ५५० ! घ° सं° प° १२२} टरि० १०।१२२। “त्रिलोकानां विन्दव मवयवाः सारं 
च वर्णयन्तेऽस्मिच्निति व्रिोकचविन्दुसारं चतुर्दशं पूर्वम्‌, तेच्च त्रिटोकस्वर्पं पटृत्रिंदात्परिकर्माणि भष्टी 
व्यवहा सन्‌ चत्वारि वीजानि मोक्षस्वषूपं तद्गमनकारणक्रियाः मोक्षसुखस्वल्पं च वर्णयति ।*-गो० जीव ० 
जी० गा० ३६६ 1 संगप० (ूर्व०) गा० ११४-११६ । “चोदुसमं लोगविन्दुतार, तं च इ्म॑स्नि लोए सुयलोए 
वा विन्दुत्तारं भणितं 1“ -नन्दी° चू०, हरि० सख्य० सू० ५६ । सम० सभ ० सू० १४७ । (३) “परियम्मं 

ववहासे रज्ज रा्ती कखासवच्ने य } जवंत्ताव ति वग्गो चणो य तहु वग्गवग्गो वि ॥ * "कलानाम्‌ संदानां 
सवर्णेन सवर्णः, सवर्णः सदृ तीकरणं यस्मिन्‌ संख्याने तत्करासवर्णम्‌ ५। जावंताव इति जावं तावंति वा 
गृणकारोत्ति वा एगदरमिति वचनात्‌ गुणकारः तेन यत्संख्यानं तत्त्य॑वोच्यते " * " ˆ “-स्या० रौ° सू° ७४७। 
(४) “दुप्टीनां त्रिषप्टयुत्तरदातसं्यानां मिच्याद्दानानां वादोऽनुवादः तच्निराकरणं च यद्िमन्‌ क्रियते 
तदृदृष्टिवादं नाम *-गो० जीव० जी० गा० ३९० । “दृष्टिदेनं वदनं वादः वृष्टिवादः, तत्र वा दृष्टीनां 
पातः दृष्टिपातः ।~-नन्दी° चू० सू° ५६ सम० अभ्‌० सू० १४७ 
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% अत्थाहियारो पण्णारस्षविदहो । 


§ ११३. एदं देसामासियसुत्त, तेणेदेण सूचिदत्थो बुखदे । तं जहा-णाणस्स पंच 
अत्थाहियारा-मसईणाणं सुदणाणे ओरिणाणं मणपज्जवणाणं केवरुणाणं चेदि । सुदणाणे 
दुवे अत्थाहियारा-अणेगपविहमेगपविं चेदि । अणंगपविडस्स चोद्रस अत्थाहियारा- 
सामाइयं चरवीसस्थओ चंदणा पडिकमणे वणय किदियम्मं दसवेयालिया उत्तरज्ख- 
यणं कप्पववहारो कप्पाकप्पियं सहाकप्पियं पुंडरीयं महापुंडरीयं णिसीदिय चेदि । 

§ ११४. अंगपविे वारह अस्थाहियारा-आयाये द्दय्दं राणे समवा विाह- 
पण्णत्ती णाहधस्सरहा उवासयंज्पेणं अंतयडदसा अणुत्तरोववादियदसा पण्वायरणेः 
बिवायसुत्तं दिद्िवादो चेदि। 

१११५, दिद्टिवादे प॑च अत्थाहियारा-परियम्पं सुत्त पटमाणिओगो पन्वगयं 
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विशेषाथे-खसमय, परसमय ओर तदुभयके भेदसे वक्तव्यता तीन प्रकारकी हे, इसका 
पहले कथन कर दी आये हे । जिसमे केवर जैन मान्यत्ताओंका वर्णन किया गया हो उसका 
वक्तव्य स्समय दहै । जिसमे जेनवाद्य मान्यताओंका कथन किया गया हो उसका वक्तव्य 
परसमय है 1 ओर जिसमे परसमयका विचार करते हुए खसमयकी सखापना की गई हो 
उसका वक्तव्य तदुभय ह । इस नियमके अनुसार आचार आदि ग्यारह अंग ओर सामा- 
यिक आदि चौदह अंगवाह्य सखसमयवक्तव्यरूप दी हे; क्योकि इनमे परसमयका विचार न 
करते हुए केवर खसमयकी दी स्थापना की गई है । तथा दृष्टिवाद्‌ अग तदुभयरूप है क्योंकि 
एक तो इसमे परसमयका विचार करते इए सखसमयकी स्थापना की गई है दूसरे, आयुर्वेद, 
गणित, कामशाख, आदि अन्य विषयोका भी कथन करिया गया है | 


% अ्थाधिकार पन्द्रह प्रकारका हे । 

§ ११३. यह सूत्र देरामषैक है, इसय्यि इस सूत्रसे सूचित होनेवाठे अथेका कथन 
करते ह । वह इसप्रकार है-ज्ञानके पांच अथौधिकार ह--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनःपर्ययज्ञान ओौर केवलज्ञान । शरुतज्ञानके दो अथौधिकार है-अनंगम्रविष्ट ओर अंगप्रविष्ट। 
अनंगप्रविष्ट श्रुतके चौदह अ्थीधिकार है-सामायिक, चतुर्विंरतिस्तव, वन्दना, रतिक्रमण, 
वैनयिकः, कृतिकमे, ददवैकालिक, उत्तराध्ययन, करप्यन्यवहार, कर्प्याकरप्य, महाकरप्य, 
पुंडरीक, महापुडरीक ओर निषिद्धिका 1 

§ ११४. अगप्रविष्टम वारह अथौधिकार दै-आचार, सूत्रकृत, खान, समवाय, 
व्याख्याप्रज्ञप्ति, नाथधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःछृदटा, अचुत्तरौपपादिकदश्च, प्रभव्या- 
करण, विपाकसूत्र, ओौर दृष्टिवाद्‌ । 

§ ११५. टृषिवाद नामके वारहवे अंगप्रविष्ट तमे पांच अथौधिकार ह-परिकम, 





(९) वियाह-मा० 1 (२)-यज्फयणं आ०, स० । 
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चूखिया चेदि । परियम्मे पंच अल्थाहियारा-चैदपणात्ती प्ररपण्णत्ती जंबरूदीवपण्णत्ती 
दीवसायरपण्णत्ती वियाहपण्णत्ती चेदि । युत्ते अहासीदि अस्थाहियारा । णतेपिं णामाणि 
जाणिज्जेति, संपहि विसिटूटवएसामावादो | पटमाणिथोए चउवीसर थत्थाहियारा; तित्थ- 
यरपुराणेसु सन्वपुराणाणमंतन्मावादो । चूखियाए्‌ पंच अत्थाहियारा-जटगया थलगया 
मायागया सूयगया आयासगया चेदि । पव्वगयस्स चोद्‌स अ्थाहियारा-उप्पाय- 

वं अग्गेणियं विरियाथुपवादो अत्थिणत्थिपवादो णाणपवादो सचपवादो थदपवादौ 
कम्मपवादो पचक्खाणपवादो विञ्जाणुपवादो फल्नाणपवादो पाणाव्रायपवादो करिरिया- 
.विसालो रोकविंदुसाये चेदि । 

§ ११६. उप्पायपृव्वस्स दस अग्गेणियस्स चोदस पिरियाणुपवादस्स अट 
अत्थिणस्थिपवादस्स अद्रारस णाणपवादस्स वारस सचपवादस्स वारस आदपवादस्स 
सोकस कम्मपवादस्स पीसं पचक्खाणपचादस्स तीसं विज्जाणुपवादस्स पण्णारस 
कल्लाणपवादस्स दस पाणावायपवादस्स दस किरियाविसारस्स दस सोगविंदुसारस्स 


न ~~ 


सूत्र, प्रथमाुयोग, पूर्वैगत ओर चूटिक्रा । परिकमैमें पांच अर्थाधिकार द-चन्दरमरल्परि, सूर्य 
प्रलपति, जम्बुद्धीपम्रक्तपि) द्वीपसागर्रज्ञपि, ओर व्याख्याप्रज्ञपि । सृतम अटासी अ्थायिकार 
ह, परंतु उन अथौधिकासेके नाम अवगत नदीं ह, क्योकि वतैमानमे उनके विपयमें विशिष्ट 
उपदेश नदीं पाया जाता ह | प्रथमालुयोगमें चौवीस अथीधिकार द, क्योक्रिं चोवीस 
तीर्थकरोके पुरार्णोमे सभी पुराणोका अन्तभौव टो जाता ह । चृटिकामें पांच अथौधिकार 
ह-जख्गता, सटगता, मायागता, रूपगता ओर आकाशगता । पूर्वगतके चौदह अथी- 
धिकार ईह-उत्पाद्‌ पूव, अग्रायणी पू, वीयीलुप्रवाद पूर्व, अस्तिनास्तिपरवाद पूर्व, ज्ञानप्रवाद 
पूर्वै, सघ्रवाद पूर्वै, आत्मप्रवाद्‌ पूवे, कमप्रवाद पूवे, प्रयाख्यानप्रवाद पूर्व, वियतुपम्रवाद पूव, 
कल्याणप्रवाद पूर्वै, प्राणावायप्रवाद्‌ प्च, क्रियाविशा पूर्वं ओर छोकविन्दुसार पूर्व । 

§ ११६. उस्पादपूरवैके दस, अग्रायणीके चौदह, वीयौनुभ्रवाद्के आठ, अस्तिनास्ति- 
प्रवादके अठारह, ज्ञानप्रवाद्के वारह्‌, सलप्रवाद्के वारह्‌, आत्मप्रवादके सोह, करम॑म्रवादके 
वीस, प्र्याख्यानप्रवादके तीस, विद्यानुप्रवादके पन्द्रह, कट्याणप्रवादके दस, प्राणाव।यप्रवादके 
दस, क्रियाविश्चाल्के दस ओर छोकविन्दुसारके दस अथौधिकार द । इन अर्थीधिका्तमेसे 


(१) नन्दीमसूव्रादिपु दवे० आगमग्रन्येपु सूत्रस्य इमानि अष्टाीतिनामान्युपलभ्यन्ते-““ुत्ताईं वावीसं 
पन्नत्ताईं । तं जहा उज्जुसुयं परिणयापरिणयं वहुभगिभं विजयचरियं अणतरं परंपरं मासाणं संजूहं संभिण्णं 
आहव्वायं सोवत्थिजवत्तं नंदावत्तं वहुरं पुदापुदरः विभावत्तं एवंभूभं दूयावत्तं वत्तमाणप्पयं समभिरूटं सन्व- 
यभ पस्सासं दुष्पडिग्गहुं इच्चेदआदं वावीसं सृत्तादं छिन्नच्छेअनदयाणि ससमयसुत्तपरिवाडीए इच्चेभभादं 
वावीसं सृत्तादं अच्छिन्नच्छेबनदयाणि आजी विअसूत्तपरिवाडीए इच्चेभमाईं वावीसं सत्तां तिगणडयाणि 
तेरासिममसुत्तपरिवाडीए इच्चेग्रमादं वावीसं सृत्तादं चक्डकनदआणि ससमयसुत्त परिवाडीए एवमेव सपुव्वा- 
वरेण भद्ासीरई सृत्तादरं भवतीति ।'“~नन्दी° सू० ५६ । सम० सू० १४७। 


~ 


॥ = ९ -* १3९2 ह मा. 
गा० २ } श्रत्थाहियारणिैपो ५ ~“ {६ 
# ~] ५ 

दस अस्थाहियारा । एदेसु अस्थाहियारेसु एकेकस्स अत्थाहियास्स्पःवापाहृडसग्णिदा 

वीस षीस अत्थाहियारा ! तेसिं पि अस्थाहियाराणं एकेकस्स अत्थाहियारस्स चरवीसं 

चउवीसं अणियोगदारसण्णिदा -अस्थाहियारा । एदस्स पण कसायपाहुडस्स पयदस्स 
पण्णारस अत्थाहियारा ! व 

| § ११७, संपहि पण्णारसण्हमत्थाहियाराणं णामणिदेसेण सह "एकेकम्मि अत्था- 

हियारे एत्तियाञ एत्तियाओ गाहायो हतिः त्ति मणंतो गुणहरभडारयो असीदिस्षद- 


<~ «~~~ ^~ ~~~ 


ति पडनज्जासुत्त पठदि- 
द [९ ् [ [ कद 
गहासद्‌ प्रसीदे त्थ परणरसधा वहुत्तास्मय । 
वोच्छासि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अस्थम्मि ॥२॥ 
§ ११८. सोरसपदसहस्सेहि बे-कोडाकोटि-एकसटिरक्ख-सत्तावण्णसहस्स-वेसद- 


वाणउदिकोडि-वासष्टिरम्ख-अद्सहस्सक्खरुप्पण्णहि जं भणिदं गणहरदेवेण इदंभूदिणा 
कसायपाहुडं तमसीदिसदगाहाहि चेव जाणावेमि त्ति गाहासदे असीदे ° त्ति पटमपडज्जा 


^~ ^~^~~~~^~^~~~~^~^~ ~~~ ^~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ~~ ~ ~~~~^~ ~~-~~-~~ ^~ -~~ ~~ ~~~ ^~ 


~^~ ~~~ ~ 


^^~^~ ~~~ 


प्रत्येक अथौधिकारके वीस वीस अथौधिकार हैँ जिनका नास प्रात दै । उन प्रागृतसंज्ञावारे 
अ्थाधिकासेमेसे प्रत्येक अर्थीधिकारके चौवीस चौवीस अथौधिकार ह, जिनका नाम 
अनुयोगद्वार है । किन्तु यहा प्रकरणप्राप् इस कषायप्राश्रतके पन्द्रह अथीधिकार हें । 

विशेषार्थ-यचपि पांचवें ज्ञानप्रवाद पूर्वैकी दसवीं वस्तुक तीसरे पेजपाहुडके चौवीस 
अनुयोगद्वार हँ । परन्तु उस पेललपाहृडके आधारसे गुणधर भट्ारकने एक सौ अस्सी गाथाओमिं 
जो यह्‌ पेपाहुड निवद्ध किया हे । इसके पन्द्रह ही अथौधिकार हें । 

§ ११७. अव पन्द्रह अथौधिकारोके नामनिर्देशके साथ एक एक अ्थाधिकारमे 
इतनी इतनी गाथार्पै पा जाती है" इसप्रकार प्रतिपादन करते हए गुणधर भह्वारक (सोलह 
हजार पदोके वारा के गये कषायप्रा्रुतका सै पन्द्रह अथीधिकारोमे विभक्त एकसौ अस्सी 
गाथाओंके द्याया प्रतिपादन करता द्र इस प्रकार प्रतिन्ञासूत्रको कहते ह~ 


पन्द्रह कारके अर्थाधिकारोमें विभक्त एकसौ अस्सी गाथाओंमे जितनी घ्- 
गाथा जिस अर्थाधिकारमे आई हैँ उनका प्रतिपादन करता हं ।॥ २॥ 

§ ११८. दो कोडाकोडी, इकसठ छख सत्तावन हजार दो सो वानवे करोड, ओर 
वासटठ खख आठ हजार अक्षरोसे उत्पन्न हए सोह हजार मध्यम पदोंके द्वारा इन्द्रभूति 
गणधर देवने जिस कपायप्राश्रतका प्रतिपादन किया उस कपायप्राशतका मँ (शुणधर आचार्य) 
एक सौ अस्सी गाथाओके द्वारा ही ज्ञान कराता हूं, इस अर्थक ज्ञापन करनेके लिये गुणधर 


~~~ ~~~ 


(१)-दासणि सण्णि -अ०, आ० । 





१५२ जयधवलासदिदे क्तायपाद्रुडे [ परज्जदोक्ववित्ता 


कदा 1 तस्थ अणेमेहि स्थाहियारेहि परति कमाय पाटरटमेसय पण्णारसयदि चव अत्याः 
हियारेहि पस्वेमि ति जाणावणद् "वर्थ पण्णरयधा चिहत्तम्मिः चि व्िद्धियपदज्जा कदा । 
एत्थ एवेकमर्थाहियारं एकत्तियाहि एक्तियाहि चेव गाहाहि मणामि चि जाणाव्रणटं जम्मि 
अस्थम्मि जदि गाहाधो हंति तायो बोच्छामिः तति तदियपव्जा कदा | प्वमदाधी 
तिण्णि पटु्जाो गुणदरभडारयस् | 

§ ११६. संपदि गाहायुत्तत्थो बचे । "गादा थसीदेः नि भणिदं सीदि 
गाहारियगादासदम्मिः ति पेतच्ं । ब्रहूणं “सदे? हदि कथमेगवयगगिदरिसो १ ण; 
सदभवेण वहृणं पि एगत्तदंसणादो । केरिसे असी सदे त्ति वृत्ते प्ण्णर्मधा चिद 


आचा्यने "गाहासदे असीदे' इस प्रकार्‌ पटली प्रतिज्ञा कीद। 

विरोपा्र-ग्क मध्यमपदमे १६३४८३०७८८८ अरर रोते द्र इनमे १६००० 
पदोके गुणित कर देने पर २६९६१५७२ ९२६२०८००० अक्र आ जति द] उतने अश्चरां 
दवारा इन्द्रभूति गणधरने मृट कायप्राभ्तकर प्रतिपादन किया धा। तथा इसी कपायप्राथूनका 
गुणधर आचा्ने एक सौ अस्सी गाधाओके द्वारा कथन क्रिया द्रे वे १८० गाधा 
प्रमाणपदसे ७२० पद प्रमाणरहु। तथा इनमें संयुक्त ओौर असंयुक्त छल अक्षर ५७६० 
पांच हजार सात सौ साद 

अगप्रविष्ट शरुतम इन्द्रभूति वय गणधरने अनेक अथोधिकारोके दारा कपायभ्राभूतका 
प्रतिपादन किया हे, परन्तु मे (शुणधर आचाय) यदा पर उस कपायप्राथतका पन्द्रह अर्था- 
धिकासेके द्वारा दी प्रतिपादन करता हू, यद्‌ ज्ञान करानेके लिये गुणधघर आचार्ये 'अत्ये 
पण्णरसधा विहत्तम्मिः यह दूसरी प्रतिज्ञा की द । इसमे भी इतनी इतनी गाश्राजेकि द्वारा 
ही एकर एक अथ्रीधिकारका प्रतिपादन करूंगा इस अभिग्रायका ज्ञान करानेके धियि गुणधर 
आचार्यने 'जम्मि अव्यम्मि जदि गाहाओ दोति ताओ चोच्छामि' यह तीसरी प्रतिन्नाकी द । 
इसध्रकार शुणथर भह्रककी ये तीन प्रतिज्ञार्पे हं । 

§ ११६. अव अगे पूर्वोक्त गाधासू्रका अथं कते हं । 'गाहासदे असीदे'का अथे 
एक सौ अस्सी गाथार्पै ठेना चाहिये । 

शौ का-वहुतके यये ‹ शतत शब्द आता है, इसलिये उसमे एकवचनका निर्दशच 
कैसे वन सकता हैः ! 

सथाधान-नदीं, स्योकि श्तरूपसे वहतम भी एकत्व देखा जाता है, इसे 
श्चतका एकवचन खूपसे निर्देश करनेमे कोई आपत्ति नदीं दे । 

विशेपाथ-संख्येयप्रधान ओर संख्यानप्रधानके भेदसे संख्या दो प्रकारकी है 1 वीससे 

पटे उन्रीस तक्‌ की संख्या संख्वेयप्रधान है ओर वीससे ठेकरुआगेकी संख्या सख्येयप्रधान 
भी हे ओर संख्यानम्रघान भी है । अतः इतदाब्द जव संख्येयप्रधान रहेगा तव (सौः इस 


ग० २] कपायपाहुडस्स उवयारेण छत्तत्ततिदी * ४५२ 


तम्पि अत्थ जं छिदं गाहासदमसीदं तम्ि गाहासदे असीदे त्ति घेत्तव्यं । जम्मि अल्थम्मि 
जदि सुत्तगाहाओ होति ताओ सुत्तगाहाओ वोच्छामि ! पुचििल्नगाहासदेण संबद्धो सुत्त- 
सदो पच्िल्लए वि गाहासद्‌ जोजेयन्बो । 
। "रत्तं गणहरकदियं तेय पत्तेबुद्धकहियं च । 
सुदकेवटिणा कहियं अभिण्णदसपुविकरहियं च ॥६७॥' 


इदि वयणादो णेदाओ गाहाओ सत्तं गणहर-पत्तेयबुद्ध-सुदकेषरि-अभिण्णदसपुव्वीसु 


शब्दके दयारा कदे जानेवाछे पदा प्रथक्‌ प्रथक्‌ महण किये जार्यैगे इसलियि वहुवचन प्रयोग 
होगा, ओर जव सौ पदाथ डातरूपसे हण कयि जार्यगे तब एकवचन प्रयोग भी बन 
जायगा 1 प्रकृतमे इसी दृशिको सामने रखकर रात शब्दको “गादासदे' इसतरह्‌ एक वचनके 
द्वारा कहा 


ष्वे एकसौ अस्सी गाथार्दै किसप्रकार की है, एेसा पूछने पर वे एकसौ अस्सी 
गाथार्दै पन्द्रह अथीधिकासमे विभक्त है इसप्रकार अरहण करना चाहिये । उन एकस्मै 
अस्सी गाथाओमेसे जिस अधिकारमे जितनी सू्रगाथार्पै पाद जाती है, उन सूत्रगाथाओं 
कामे ( गुणघर आचाय) कथन करता हू । इस सू्रगाथाके दतीय पादमें स्थित गाथा- 
शब्दके साथ संबद्ध सूत्रशब्दको पीछेके अथीत्‌ इसी सूत्रगाथाके चौथे पाद्मे स्थित गाथा- 
ङाव्दमे भी जोड़ ठेना चाहिये । 

रका-“जो गणधरके द्वारा का गया है वह्‌ सूत्र ह । उसीप्रकार जो प्रयेकबुद्धोके 
द्वारा कहा गया हे वह्‌ सूत्र है । तथा जो श्चुतकेवदियोंके द्वारा कदा गया है वह सूच्रहे 
ओर जो अभिन्नदसपूर्वियोके यरा कहा गया ह वह सूत्र है ॥६७।' इस वचनके अनुसार 
ये एकसौ अस्सी गाथां सूत्र नदीं हो सकती है, क्योकि गुणधर भद्रार्क न गणधर ह, न 
भत्येकनुद्ध ह, न अुतकेवली ह मौर न अभिन्नदशपूर्वी ही दँ । 

(१) मृलारा० गा० इ३४। मुकाचा० ५।८०॥ “गणगन्देन दादरगणा (यत्यादयो जिनेनसभ्याः) 
उच्यन्ते तान्‌ धारयन्तीति गणधराः। दुगंततिप्रस्थिता हि तेन रत्नत्रयोपदेशेन धार्यन्ते । ते सप्तविधद्धिमुपगताः 
* ` तेः गधिदं ग्रथितं सन्दब्धम्‌ । केवकलिभिरूपदिष्टमर्थं ते हि ग्रथ्नन्ति । तथाभ्यधायि-अत्थं कटति अर्हा 
गंथं गथंति गणधघरा ते" । तहेव तथैव ! ` `श्रतज्ञानावरणक्षयोपन्ञमात्‌ परोपदेरमन्तरेण अधिगतज्ञाना- 
तिशयाः प्रत्येकवुद्धाः ` ` ददपूर्वाण्यधीयमानस्य विद्यानुप्रवादस्थाः क्षुल्लकविद्या महाविद्याइच अंगृष्ठप्रसेनायाः 
्रज्ञप्त्यादयश्च तै रागत्य रूपं प्रदश्यं सामथ्ये ' स्वकर्माभिाष्य पुरः स्थित्वा “आज्ञाप्यतां किमस्माभिः कर्तव्यम्‌" 
इति तिष्ठन्ति । तद्वचः श्रुत्वा न “मवत्ीभिरस्माकं साध्यमस्ति' इति ये वदन्ति अविचकलितचित्तास्ते अभिन्न- 
दशपूविणः- ` ।"-मूलारा० विजयो० । तुलना-““सू्रग्रथो गणधरानभिन्नदशपूविणः । प्रत्येकवुद्धानध्येमि श्रुत- 
केवलिनस्तथा 11'"-अनगार० १।३। “कम्माण उवसमेण य गृरूवदेसं विणा वि पावेदि ! सण्णाणतवप्पगमं 
जीव पत्तेयवुद्धी सा ॥*-ति° प० प० ९४। ““रोहिणिपहुदीणमहाविज्जाणं देवदाउ पंचस्रया । अंगुदुपत्ेणादं 
अरकञ विज्जाण सत्तसया ॥ एत्तृण पेसणाइमग्रं ते दसमपुव्वपठणम्मि 1 णेच्छंति संजमं ताताजेत जमिण्णदस- 
पुव्वी ॥'“-ति° ए० प५ ९३॥। ध० आ०प० ५२८ | 
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१५४ . जयधव्रलातदिद्‌ वप्तायपादृदे [ १ पेजदोत्तवि्ची 


के 


गुणहरभडारयस्स अभावादो; ण; गणिद्रीसप्यक्रखरमहेडपमागेदि संचेण सरिसत्तमयि 
ति गुणहररसियिगाह।णं पि सुत्तततवरुभादो । अत्रोपयोगी शोकः 
"अल्पाश्नगमसन्दिग्य सागवष्रटनिणयम्‌ 1 
निदि दैतुगत्तश्य सूत्रनि्युच्यते घ्युधै | 

$ १२०. एदं सव्वं पि स॒त्त्तक्खणे जिग्वयणक्रमरपिणिगगयथनथपदापं चव 
संमवई्‌ ण गणह्रुहविणिगगयगंधरयणाप्‌) तर महापरिमागत्तुवखं मादो; ण; सच (सुत्त) 
सारिच्छमस्िदृण तस्थ वि सुत्तततं पडि विरोहाभावादो । 

समाधान-~नदी, क्योकि निर्दपल, अस्पाक्षरत्व ओर सदनुकल्वरूप प्रमाणेकि रार 
गुणघर भद्ारककी गाधाओंकी सूच्रके साथ समानता दै, अर्थात गुणधर्‌ भद्रारक्की गाथा 
निद्‌ाप ह, अल्प अक्षरवाटी ह, सदेतुक हं, अतः चे सूत्रके समान द्र । इसच्ियि गुणधर 
आचार्यकी गाथा्ओमे भी सुत्रत्य पाया जाता द । दस चिपयक्रा उपयोगी टृटोक देते द्र 

“जिसमे अस्प अक्षर दो, जो असंदिग्ध दो, जिसमे सार अर्थात्‌ निचोड्‌ भर दिया 
हो, जिसका निर्णीय गृह दो, जो निर्देष दो, सयुक्तिक दो, ओर तश्यभूत दहो उसे विद्धान्‌ 
जन सूत्र कहते टः ॥६८॥" 

१२०. शका-यद्‌ सम्पण सुत्रलक्षण तो जिनदेवके युखकमटसे निकटे हुए अथ- 
पदोमे दी संभव दै, गणधरके मुखसे निकी हृ म धरचनामे नदीं, कयां उनमें मदापरिमाण 
पाया जाताद्‌ १ 

समाधान-नददीं, स्योकि गणधरके वचन भी सूत्रके समान दोते ह इसयिये उनकी 
प्रन्थरचनामे भी सूत्रस्वके प्रति कोड विरोध नदीं आता हे । अर्थात्‌ सूत्रके समान होनेके 
कारण गणधरकी दवाददरांगरूप अन्थरचना भी सूत्र कटी जा सकती हे । 

विरेपार्थ-ऊति अलुयोगद्वारमे वीरसेन स्वामीने “अल्पाक्षरमसंदिग्धः इत्यादि रूपसे 
सूच्रका लक्ठण कद्‌ कर तदनुसार वीर्थकरफे सुखसे निकले हृए वीजपदोको सूत्र कदा हं । 
ओर सूत्रके हयार गणधरदेवमे उतपन्न दोनेवाले ज्ञानको सूच्रसम कहा ह्‌ 1 तथा वन्धन 
^ "१ (१) “नप्पगगंयमहत्यं त्थं वत्तीसादोसविरदियं जं च 1 लक्वणजृत्तं सुत्तं अद्भहि य गुणेहि उववेयं ॥ 
निरोसं सारवंतं च हैउजुत्तमलंकियं । उवणीयं सोवयारं च मियं महुरमेव वा ॥-आ० नि गा० ८८०, 
८८५] अनु०सू०° गा० सू० १२७ कल्पभा० गा० २७७, २८२। व्यव ० भा० गा० १९०॥ (२) तुलना~“^स्वत्पा- 
क्षरमसन्दिग्धं सारद्विदवतोमृखम्‌ \ अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः 11“-पाराङ्योप० अ० १८। 
मध्वभा० १।११। मुग्धवो० टी० । न्यायवा० ता० ९।१।२} प्रमाणम ° श्र ° ३५। “अपक्व रमसंदिद्धं सारं 
विस्सतोमुहं 1 यत्योभमणवज्जं च सुत्तं सव्वद्युभासियं 1|"-आव० नि गा० ८८६] कल्पभा० गा २८५] 
“तथा ह्याहृः-रघूनि सूचितार्यानि स्वल्पाक्षरपदानि च । स्वेतः सारभूतानि सूव्राण्यहुमेनीपिणः ।!"“~न्यायवा० 
गा० १।१।२। (३) तुलना-'“अल्पाक्षरमसंदिग्वं सारवद्गूढनिर्णेयं 1 निर्दोषं दैतुमत्तय्यं सूवभित्यूच्यते बुवः 1 
इदि वयणादो तित्ययरवयण्विणिगगयवीजपदं सूक्तं \ तेण सुत्तेण समं वटदि उप्पज्जदि त्ति गणहरदेवम्मि 
दिदसुदणाणं सुत्तसमं 1"-कृति ०, घ० आ० प० ५५६] 


गार र] श्रत्थाहियारणिहैसौ १५६ ` 


पेल-दोसविहत्ी ह्िदि-अणुभागे च बंधगे चेव । 
तिर्णेदा गाहाओ प॑चसु अस्थु णादव्वा ॥३॥ 
§ १२१. 'ेन्जदोस' णिदेसेण- 
` अलुयोगद्यारमे सूत्रका अथै श्रुतकेवली या द्वादशंगरूप शब्दागम किया है ओर श्ुत- 
केवछीके ससान श्वतज्ञानको या आचायेके उपदेशे विना सूत्रसे उसन्न होनेवाले ज्ञानको 
सूत्रसम कदा है । इनमेसे यद्यपि बन्धन अदुयोगहयारमे की गद परिभाषाके अनुसार 
द्वादशांगका सूत्रागसमे अन्तभौव हो जाता पर कृति अञुयोगद्वारमं की गड सूत्रकी 
परिभाषाके अलुसार द्वादशांगका सूत्ागमभे अन्तमो न होकर मन्थागममे अन्तभौव 
होता है, क्योकि वहां कृति अनुयोगहयरमे गणधरदेवके द्वारा रचे गये द्रन्यश्चुतको मन्थागम 
कहा हे । जान पड़ता हे वीरसेन स्वामीने सूत्रकी इसी परिभाषाको ध्यानम रख कर यहां 
सूत्रविषयक चच की हे जिसका सार यह है कि रूच्रकी पूरी परिभाषा जिनदेवके हारा कदे 
गये अथपदोमे ही पाई जाती दै गणधरदेवके ह्यरा मे गये द्वादशांगमे नदीं, अतः द्वाद- 
शांगको सूत्र नदीं कहा जा सकता । इस डका यद्‌ भी अभिप्राय है-जव कि गणधर- 
देवके दवारा थे गये द्वादशगे सूत्रत्व नदीं है तो फिर प्रत्येकबुद्ध, श॒तकेवटी ओर अभिन्न- 
दलपू्ीके वचन सूत्र कैसे हो सकते दं ९ बन्धन अलुयोगद्धारमे कदी गई रूघ्रकी परि- 
भाषाके अनुसार तथा अन्य आगमिक प्रमाणोके आधारसे गणघरदेव आदिके वचन कदा- 
चित्‌ सूत्र हो भी जार्यै तो भी गणधर आचार्यक वचनोंको तो सूत्र कहना किसी भी हाकतमें 
संभव नदीं हे, क्योंकि गुणधर आचाय गणधर, प्रत्येकलुद्ध, शरुतकेवरी ओर अभिन्नदशपूर्वी 
इनमेसे कोई मी नदीं दँ । यह उपयुक्त शङ्काका सार है । जिसका समाधान यह्‌ किया गया 
हे कि यद्यपि उक्त कथनके अनुसार गुणधर आचायैकी रचनाका सूत्रागममें अन्तभौव नदीं 
होता दै, फिर भी गणधर आचायेकी रचना सूत्ागमके समान निर्दोष है, अत्पाक्षर है ओर 
असंदिग्ध है, इसलिये इसे भी उपचारसे सत्र माननेमे कोड आपत्ति नदीं है । अतः गुणधर 
आचा्यैकी गाथार्प भी सृन्र सिद्ध हो जाती है । सारांश यह्‌ है कि जिनदेवके भुखसे निकले 
हुए वीज पद्‌ पूरीतरहसे सूत्र है, तथा गणधर आदिके वचन उनके समान होनेसे सत्रसम हं । 
पेञ्ज-दोषविभक्ति, स्थितिविभक्ते, अयुभागविभक्ति, अकमेबन्धकी अपेता 
बन्धक ओर कमवन्धकी अपक्षासक्रम ये पांच अथाधिकार ह्‌ । अथचा पूवाक्त प्रारंभके 
तीन तथा अणुभागे चः यह आये हए च शब्दसे घचित प्रदेशविभक्ते स्थित्यन्तिक- 
परदेश ओर श्वीणाक्चीणप्रदेश्च ये मिरुकर चौथा अर्थाधिकार ओर धंधगे' इस पदते बन्धक 
ओर सेक्रम इन दोनोंकी अपेक्षा पांचवां अथाधिकार हे । इन पांचों अथीधिकासेमें 
नीचे तिखी तीन गाथार्पँ जानना चाहिये । 
$ १२९१. पूर्वाक्त गाथाम आये इए पेज्ज-दोस' पद्के निर्देसे पेञ्जं वा दोसं वाः 
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“पेन्नंवा दोसं वरा कमि कप्तायमि कप व णयस | 
टु व कमि द्वे हिप) यायको कर्टिवावि॥ ६६» 
एसा गाहा त्रचिदा । कृदो ! पएदिस्ये पगदसणिदेसादो । शिदत्ती द्िदि-धणुमागे 
चः एदेण वि- 
“पयदीय (दए) गोदणिन्ना च व्रिदसि तद्‌ द्य (द्वीए) अणुरममि | 
उक्स्समणु्रस्सं सद्रीणमस्द्रीण च ह्दयं वा॥५०॥ 
एसा गाहा घरचिदा । कदो ? एदिस्ये एमावयचपासादो । ध्म चे यः प्ण षि- 
कदि पयदीओ वघदरि द्विदि-अणुभाने जदण्णमुक्स्स । 
संकामेदि कदि वा गुणहीणं वा गुणव्रिसिट्ं ॥ ७१" 
एसा गादा प्रचिदा, एदिस्से देसच्छिवणादो । एवमेदायो तिणि गाहाथो पंच सत्था- 
हियारेु णिवरद्वाथो । के ते पंच अद्थाहियारा ? पल्जदोस्रविर्हत्ति' त्ति एगो, 
दिदिविहतिः त्ति विदियो, "यणुभागविहत्तिः ति तदियो, 'वंधगः इत्ति चरर्थो थकम्म- 
धग्गहणादो, पणो वि धधे त्ति आवित्तीए कम्मवरघगगहणादौ पंचमो अत्था- 
हियारो । पयदडिविहत्ती पदेसविहत्ची च द्विदि-अणुभागविहत्तीसु पददायो; पयदिपदेसेदि 
इत्यादि खूपसे उषर मृखमे कटी गहे गाथा सूचित दोती हे, क्योकि इस गाथाके एक देशका 
निर्देश " पेञ्जदोसविहत्ती ` इत्यादि गाथमिं किया गया द्‌ 
तथा पूर्वोक्त गाथाम आये हुए " विदतती ह्िदि-अणुभागे चः इम पद्से भी 'चदीषएु 
मोदणिना ' इत्यादि रूपसे मृलमे आई हुई गाथा सूचित होती ह, क्योकि इस गाथाके 
पकदेदाका निर्दक 'पेज्जदोसविदत्ती' इत्यादि गाथाम पाया जाता हे । तथा पूर्वोक्त गाथामें 
आये ह धवंधगे चेय' इस पदसे मी "कदि पयड़ीओ वंधदिः इत्यादि सूपसे उपर मूलमे कदी 
गद गाया सूचित दोतीद्े, क्योकि इसन गायके णकदेदका निर्देश पेन्जदोसविहत्तीः 
दव्यादि गाथाम पाया जाता दै। उसप्रकारये तीन गाथा पांच अथीधिकासेमे निवद्ध ह । 
शका-वे पांच अथीधिकार कौन कौन! 
समाधान-पेज्ज-दोपविभक्ति यह्‌ पहरा, स्थितिविभक्ति यह्‌ दूसरा, अचुभागविभक्ति 
यद्‌ तीसरा, क्म व॑धके म्रहणकी अपेक्षा संक्तम यह्‌ चौथा तथा रध्वधगे' इस पद्की फिरसे 
आवृत्ति करने पर॒ कर्मवन्धके महणकी अपेश्वा संक्रम यह्‌ पांचवां, इसप्रकार ये पाच 
अथीधिकार हं । यदा पर प्रकृतिविभक्ति ओर प्रदेशविभक्ति आदिका खतं्ररूपसे निर्देश 
क्यो नदीं किया गया है इस इशकाको मनमे रख करके वीरसेन खामी कहते ह कि प्रकृति- 
विभक्तिं जरः प्रदेशविभक्ति ये दोनों खितिविभक्ति ओर अदुभागविभक्तिमें अन्तभूत हो 
जति ह; क्योकि प्रकृति भौर प्रदेशके विना स्थिति ओर अलुभाग नहीं चन सकते हैँ । तथा 
(द) कन्नायपाहृड गाया दुः २१1 (२) कसायपाहुडसू् गाथा दुः २२ । (द्‌)-मागो स० ¦ (४) 
फसायपाहृड -मूवगाया द्धः २३ ¦ (५) -विहत्ती त्ति स० 1 


गा० ई] श्त्थाहियारशिदेसौ ४५७ 


विणा हिदि-अणुभागाणसणुघयत्तीदो । श्ीणाङ्ीण-ष्िदिअतियाणि तेसु चेव पथिष्ठाणिः 
तेहि विणा तदणु[वि]वत्तीदो । 

§ १२२. अहवा, पेञ्जदोसविहत्तीए पयडिविहत्ती पविष्ठा, दव्वभावपेऽ्ज-दोसव- 
दिरितिपयडीए अभाबादो । पदेसविहत्ति-श्रीणाद्चीण-दिदिअतियाणि पे्जदोस-डिदि- 
अणुभागविहत्तीरखु पविद्ाणि; तेसिं तदविणाभावादो । 

§ १२३२. अथवा, अणुभागे चः इदि “चः सरेण ष्ूचिदपदेसविहत्ति-हिदि्तिय- 
द्ीणद्मीणाणि पेत्तण चरत्थो अत्थाहियारो । वंधभे' त्ति बेध-संकमे घे वि पेत्तेण पंचमो 
अस्थाहियारो । एवमेदेसु पंचसु अत्थादियारेखु ५ पुष्विन्नतिण्णि गाहदाओ णिबद्भाञो । 


+^+~^~^~^ ^~ -~-~~~ ~ ~~~ ^~ “^^ ~ ~^ ~~ 


 इीणास्ीण प्रदे ओर ्थिस्यन्तिक प्रदेश भी स्थितिविभक्ति ओर अनुभागविभक्तिम ही 
अन्तभूत हो जाते दै, क्योकि इनके विना श्ीणाद्चीण ओौर सिखन्तिक नदीं बन सकते हैं । 

§ १२२. अथवा, पेज्ञ-दोपविभक्तिमें भ्रकृतिविभक्ति अन्तभूत हो जाती है, स्योकि 
द्रव्यरूप पे्ञ-दोष ओर भावरूप पेज-दोषको छोड़ कर प्रकृति सख्तत्रूपसे नदीं पाई जाती 
हे । तथा प्रदेशविभक्ति, द्वीणाञ्चीणग्रदेश ओर स्थित्यन्तिकपरदेश ये तीनो पेज्-दोषविभक्ति, 
स्थितिविभक्ति ओौर अुमागविभक्तिमे अन्तभूत हो जाते है, क्योकि प्रदेशविभक्ति 
आदिका पेज-दोपविभक्ति आदिके साथ अविनाभावसेबन्ध पाया जाता है । 

§ १२३. अथवा 'अणुभागे चः इस गाथामागमे आये हए "च" शब्दसे सूचित प्रदेश- 
विभक्ति, स्थिस्यन्तिकम्रदेड ओर श्चीणाञ्लीणप्रदेशको लेकर चौथा अथौधिकार होता है} तथा 
ध्वधगे' इस पदसे चन्ध ओौर संक्रम इन दोनोंको ग्रहण करके ्पोचर्वो अथोधिकार होता हे। 
इसप्रकार इन पोच अथौधिकारोमे पहले मूखमे कदी गई पेजं वा दोसं वा' इत्यादि तीन 
गाथाएं निवद्ध दँ । 

विशेषा्भू-अधिकास्सूचक 'पेजदोसविहत्ती' इयादि गाथामें पेजदोष, स्थिति, अनु- 
भाग ओर वन्धकये चार नाम दी गिनाये है । तथा बन्धक इख पदकी पुन; आत्त 
करके सेक्रमका ग्रहण किया ह । यहा वन्धक इस पदमे कः प्रत्यय स्वाथमे हे जिससे वन्धक 
पदसे वन्ध करतेवारेका यहण न होकर बन्धका दी रहण होता है । इसम्रक्रार गणधर 
आचा्यैके अभिभ्रायानुसार इस कषायपाहुडके पेज्दोषविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभाग- 
विभक्ति, वन्ध ओर संक्रम ये र्पौच अधिकार पूर्वाक्ति गाथाके आधारसे सिद्ध हो जाते हं । 
ओौर छठा अथीधिकार वेदक है । पर गुणधर आचाय॑ने इस कपायपाहुडमे पेजलदोप- 
विभक्तिके अनन्तर प्रकृतिविसक्तिका तथा अचुभागविभक्तिके अनन्तर प्रदेशविभक्ति, सीणा- 
द्ीण ओर स्थित्यन्तिकिं अथौधिकारोका वणेन करिया है जैसा कि "पयडी ए मोहणिजा! 
र्यादि गाथासे भी प्रकट होता है 1 अतः इन चारों अथीधिकारोका उपयुक्त पोच अथी 
धिकारोमेसे किन अथीधिकारोमिं अन्तभौव करना उचित होगा यह्‌ प्रन्न देप रह्‌ जाता हे । 

` ` ` (शो-दविदिभागा-भ०, आए० 


१५८ जयधवरलासषहिरे कतायपाहृटे [ पेज्जदोततविहयी £ 


यद्यपि गुणधर आचार्यैको ये स्वतत्र अधिकार द नरह थे यद्‌ वरात अश्रीधिकारेकि नार्मोक्रा 
निर्दट करनेवाटी गाधाओति ददी प्रकटे जादीष्टर। पर उन्धोनि जो पेजदोपयिभक्तिकैः 
अनन्तर प्रकृतिविभक्तिका ओर अजुभागविभक्तिके अनन्तर प्रदे्टविभक्ति, शीणाक्षीण भौर 
स्थित्यन्तिकका उल्लेख किया दर ससे किनका किनर्मे अन्तभीच जदि करना दीक दोगा 
दुसका संकेत अवहय मिट जात रै ओर्‌ दसी आधास्से वीरसेन स्वामीने ऊपर अन्तभौवयैः 
तीन विकहप युकाये द्रं । पटले विकल्पकरे अनुसार वीरसेनस्वामीने प्रकृतिविभक्ति, प्रदेश- 
विभक्ति, ्ीणाद्ीण ओर सिथित्यन्तिक दन चारोका ही स्थितिविभक्ति यर अनुभागविभक्ति 
नामक दोनों अयौधिकारोमे अन्त्माव किय। दै, क्योकि प्रकृति ओर प्रदेयादिकरे चिना सिति 
ओर अनुभाग स्वतन्त्र नहीं पाये जाति ह । दूसरे धिकस्पके अनुसार प्रकृतिविभक्तिका पेज- 
दोपविभक्तिमें अन्तभौव किया रै, क्योकि द्रव्य ओर्‌ भावर्प पेजदोपको छोडकर प्रकृति 
स्वतन्त्र नहीं पा जती द| तथा दोप तीर्नोका सिति ओर अनुभागमें अन्तभव क्रिया 
ह | तीसरे विकर्पके अनुसार वीरसेन स्वामीने मूल व्यचस्थमें दी थोड़ा पसिवर्षेन कर 
दिया है । इस व्यवस्थकि अनुसार वीरसेनस्वामी प्रकृतिविभक्तिको तो पेजदोपविभक्तिमें 
अन्तर्भूत कर छेते द पर देप तीनको किंसीमे भी अन्तभूत न करके उनका “अणुभामे च! 
य्ह आये हुए श्च शब्दके वटसे चौथा स्वतन्त्र अथौधिकार मान हिते दै । तथा वन्धक 
पदृकी पुनः आवृत्ति न करके वन्ध ओर संक्रम इन दोके स्थानमें बन्धक नामका एक ही 
अथौधिकार मानते द । इन वीनां विक््पोमेसे पदलेके दो विकस्पेकि अनुसार अथीधिकासेके 
पूर्वोक्तं पांचो ना्मोमे कोई अन्तर नदीं पडता हे । प्रर तीसरे विकल्पके अनुसार अर्था- 
धिकासेके पेज्ञदोपविभक्ति, स्थितिचिभक्ति, अलुमागविभक्ति, प्रदेर-स्ीणास्ीण-स्थिव्यंतिक- 
विभक्ति ओर बन्ध ये पांच नाम दो जति ह} इस नामपरिवतैनका कारण 'पेज्दोसविहत्ती' 
इत्यादि गाथाम पांचवे अथीधिकारके नामके स्पष्ट उद्ेखका न होना हे । जव भ्वंधगे चः 
इस पदकी पुनः आवृत्ति करते दै तव संक्रम नामका स्वतन्त्र अथौधिकार चनता है भौर 
जव व्वंधगे च इस पदकी पुनः आवृत्ति न करके 'अणुभागे चः मे आये हुए “चः शच्द्से 
अुक्तका ग्रहण करते है तव॒ अजुभागविभक्ति ओौर वन्धकके चीचमे आये हुए प्रदेश- 
विभक्ति, श्लीणाञ्जीण जर स्थिस्यन्तिक इन तीनोका एक स्वतन्त्र अ्थीधिकार सिद्ध हयो जाता 
हैः । इनमेसे श्ीणाञ्मीण ओौर स्थिस्यन्तिकको छोड़कर पेलदोपविभक्ति आदिका अर्थं सुगम 

है । श्चीणाद्मीण जर स्थिव्यन्तिक ये दोनों अथीधिकार प्रदेशविभक्ति नामक अथौधिकारके 

चूलिकारूपसे अ्रहण कये गये दँ } ्लीणाञ्चीणमें ' किंस स्थिति स्थित प्रदेशाग्र उत्कपेण 

तथा अपकर्षणके योग्य या अयोग्य है" इसका विदादता से वणेन किया गया दै । तथा 

स्थितिक या स्थिव्यन्तिक नामक अथीधिकारमें उत्कृष्ट र्थितिको प्राप्त प्रदेशाग्र कितने है, 

जघन्य स्थितिको प्राप प्रदेशचाम् कितने है, इलयादिका वणेन किया गया है । 


गा० ¢ ] श्रल्थाहियारगाहासूईं । ०५६९ 


चत्तारि वेदयभ्मि टु उवजोगे सत्त होति माहा । 
सोलस य चडउद्ाणे वियंजणे पच गाहाश्रो ॥४॥ 


§ १२४. एदस्स गाहासुत्तस्स अत्थो बु्दे । तं जहा, चत्तारि बेदयम्मि दु" बेदओ 
णाम छट अस्थाहियारो ६1 तस्थ चत्तारि सुत्तगाहाओ हति ४। ता कदमाओ ? कंदि 
आवलियं [ पवेखइ कदि च ] पविस्संति० एस गाहा प्पहुडि जो ज संकामेदि य जं 
वंधेदि° जाव एस गाहेचि ताव चत्तारि होति। एत्थ गाहासमासो सत्त ७। 

उवजोगे सत्त होति गाहाओः उवजोगो णाम सत्तमो अत्थाहियारो, तत्थ सत्त सुत्त- 


गाहाओ णिबद्धाओ । ताओ कदमाओ १ ' के्वचिरं उवजोगो०° › एस गाहा ष्पहुडि 


~^ ^ ^~ ~^ ^~-+ ^~ ^~. ^ ~^ ~~~ ~~~ ~ 


उपर कहे गये तीन विकल्पोके अनुसार पाचों अथोधिकारोका सूचक कोष्टक- 


8... पेजदोषविभक्ति | पेजदोषविभक्ति पेजदोपवि भक्ति 
( प्रकृतिविभक्ति) ( प्रकृतिविभक्ति ) 








२ | स्थितिविभक्ति स्थितिविभक्ति ` स्थितिविभक्ति 
( प्रकृतिविभक्ति ) 
३ अनुभागविभक्ति अज्लुभागविभक्ति | अचुभागविभक्ति 


| ( प्रदेशविभक्ति, श्ीणा- | ८ म्रदेशविभक्ति, ्लीणा- 
द्ीण ओर स्थित्यन्तिक) | ज्लीण ओर स्थित्यन्तिक ) 














् वन्ध बन्ध प्देश्-ञ्लीणाञ्चीण-स्थित्य- 
न्तिकिविभङ्ति 
| संक्रम ` संक्रम वन्ध 





वेदक नामके छस्व अथौधिकारमे चार गाथा, उपयोग नामके सातवे अर्था- 
धिकारमे सात गाथार्पे, चतुःखान नामके आखव अथांधिकारम सोलह गाथा ओर 
व्यजन नामके नोवे अ्थाधिकारमें पाच गाथा निबद्ध हे ॥ ४ ॥ 

§ १२४. अव इस गाथासूत्रका अथै कहते हँ । वह इसप्रकार ह-वेदक नामका छठवां 
अथोधिकार है उसमें चार सूत्रगाथाएं द । वे कौनसी हँ १ “कदि आवदियं पविस्संति०! इस 
गाथासे छेकर "जो जं सकामेदि य जं वंधदि ०" इस गाथा तक्‌ चार गाथां हुः ! यहां तक 
छह अधिकारोसे संवन्ध रखनेवाी कुर गाथाओंका जोड़ सात हो जाता हे । उपयोग नामका 
सातवां अथौधिकार है । इस अधिकारे सात सत्रगाथाणं निवद्ध हँ । वे कौनसी दहं! 
“केव चिरं उवजोगो०` इस गाथासे ज्ेकर 'उवजोगवग्गणाहि य अविर दिदं ० इस गाधातक 


~ ५4 --~ ~~ -- ~~ ~ -~---~ ~^ ~ ~~~ ~~~ 


(१) सूत्रगाथा ङः ५९ 1 (२) सूत्रमाधाङ्क ६२ ! (३) सूत्रगाया द्धुः ६३1 


2&ण० जगयधवलाप्रदिदे वरायपाहुट | पेञदोतरविषवी ¢ 


'उवजोगवरग्गणायो कम्दि कसायम्मिरः (ध्रम्गणाहि य अव्रिरदिदं काटि विगदं चाधि) 
जाव एस माहेत्ति ताव सत्त गाहायओ ७} ण्य गाहासमासो चोद १४ । शोटत्त य 
उदराणि" चउद्ाणं णाम अहमो अल्थाहियासो ८ । तत्थ सरोद गाहाधो दहति । ताथ 
कायो त्ति वृत्ते वुचदे, करोदो चउन्विहो वुत्तो ०' एस गाहा प्पटृटि 'धरस॑ण्णी सद वरभरदि?ः 
जाव एस गाहेत्ति ताव सोटस गादायो हति । प्ट्थ गादासमासौ ३० । “व्रिय॑जा 
पच गाहाथोः वजणे णाम णवमो अल्थाहियारो & । तस्थ पच सत्तगाहाभो प्रडिव- 
दायो । तायो कदमाथो ? क्रो य क्रोध (कोप) रोसो? एस गाहा प्यट्रटि जाव शास 
दपत्थण ° एस गाहेत्ति ताव पेच गाहाओओ ५। प्रथ गाहासमासो पंचतीस ३५ । 


दसणमोहस्स॒वसामणए पण्णारस होति गादाच्मरो । 
पंचेव सुत्तगाहा दंसणमोहस्स खवरए ॥५॥ 
§ १२५. एदिस्से संवंधगाहाप अत्थो ब्ुचदे । तं जहा, देसमणमोहस्स उवसामणा णाम 
दसमो अत्थादियारो १०। तत्थ पडिवद्धा पण्णरसर गाहायो । तायओ कदमायो !? 
'दंसंणमोहस्सुवसामयो०' एस गादा प्पटुडि जव सर्मामिच्छीदिद्री सागारो वार एस 


सात गाधापं दं । यहां तक्र सात अधिकाससे संवन्ध रशनेवाटी ऊ गाधाओंका जोड 
चौदह होता दै। चतुःस्थान नामका आद्वां अथौधिकार्‌ है । इस अधिक्रारम सो 
गाथां द्रं] ध्वे कौनसी रहः णेसा पृष्टने पर उत्तरदेतेरह करि "कोटो चउच्िदो वुत्तो 
इस गाथासे लेकर “असण्णी खट वधि ०` इस गाथातक सोटद्‌ गाथा दं । यहां तक आठ 
अधथिकासेसे सवन्ध रखनेवाटी ऊट गाथाओंका जोड तीस टोता दे । व्यजन नामक्रा नौवां 
अ्थीधिकार्‌ दै । इस अधिकारसे संवन्ध रखनेवाटी पोच गाधार्णे द्र । वे कौनसी ह ? 
धकोदयो य कोपरोसो ०? इस गाधासे लेकर 'सासदपत्थण ०' इस गाथा तक पांच गायापं हं । 
यदा तक नौ अधिकार्तसे सेवंध रखनेवाटी कट गाधाओंका जोड़ पतीस होता हे । 
द्नमोहनीयकी उपशामना नामक दसवें अथाधिकारमे पन्द्रह गाथाएं हे ओर 
दशनमोहनीयकी क्षपणा नामक ग्यारह अथाधिकारमं पांच दही छप्रगाथाए दं ॥५॥ 
§ १२१५. अव इस सवंधगाथाका अय कते हं । वह इस प्रकार दै-द्शैनमोदनीयकी 
उपदयामना नामका दसवां अथीधिकार दै । इस अर्थाधिकारमें पन्द्रह गाथां प्रतिवद्ध हें । 
वे कौनसी द ¶ '्दंसणमोदस्ुवसामओ' इस गाथासे केकर "सम्मामिच्छादिद्टी सागारो वाः 





(१) सूव्रगाया द्धः ६९1 “उवजोगवग्गणाहि य अविरदहिदं काहि विरदिदं चावि । पठमसममोवजृततेदिं 
-चरिमसमए च वोद्धव्वा 1} एसा सत्तमी गाहा"-जयध० प्रे० ५८५२ । “उवजोगवग्गणाग्रो कम्दि कसायम्हि०' 
एपा उपयोगाचिकारस्य तृतीया गाथा ध्रान्तिवशात्‌ सप्तमीगाथास्याने आपतिता । (२) सुत्रगाया द्धः ७०। 
(३) सूत्रगाया द्धः ८५ 1 (४) सूत्रमायाङ्ुः ८६1 (५) सूत्रगाया दुः ९० । (६)-सामण्णा अ०, मा० । (७) 
सूवरगाथा दुः: ९१। (८) सूत्र माया द्धः १०५ । (€)-च्छाइट्टी मा०) 
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गाहेत्ति ताव पण्णारस गाहाओ १५। एत्थ गाहासमासो पंचास ५० । द॑ंसणमोहक्ख- 
वणा णाम एक्ारसमो अत्थाहियाये ११ । तत्थ पंच सुत्तगाहाओ । ताञ कदमाओ ए 
दसणसोहक्खचणापह [घ] ओ कम्म°` एस गाहा प्पहुडि जाव संसेज्जां च मणुस्सा० 
(स्सेसु°) एस गाहैत्ति ताध पंच गाहाओ ५ । एत्थ गाहासमासो पंचपंचास ५१५। 

§ १९६. दै चि आ््रिया दंखणमोहणीयस्स उवसासक्खवणाहि वेहि मि एकतो चेवं 
अत्थाहियारो होदि ति स्णंति दसणचरित्तमोहे अद्धापरिमाणणिदेसेण सह सोरक्ष 
अत्थाहियारा हतिः त्ति भेएणः; तण्ण घडदे; पण्णारसअत्थाहियारणिवद्धअसीदिसदगा- 
हासु गुणहरवयणविणिग्गयासु दंसणचरित्तमोदअद्धापरिमाणपडिवद्धगादहाणमणुवलभादो। 
तत्थ पंडिबद्धगाहाणमभावो दंसणचरित्तमोहअद्धापरिमाणणिदेसो पण्णारसअत्थाहियारेस 
ण होदि त्ति कथं जाणावेदि ? "पण्णरसधाविहत्तअत्थाहियारेसु असीदिसदगाहाओ अव- 
ष्िदाओ' त्ति भणिदविदिथसुत्तगाहादो जाणावेदि । आवकियमणायार °` एस गार्ह 


~~ ५८६ ,५~~ ^.“ ^~ 


^ ^^ ~^ 


इस गाथा तक पन्द्रह गाथां ह । यहां तक दस अधिकासेसे संबन्ध रखनेवाली कुट 
गाथाओंका जोड़ पचास होता है । दरौनमोहक्षपणा नामका म्यारहवां अथाधिकार है । इस 
अथौधिकारमे पांच सूत्रगाथा्ं है । वे कौन सी हैँ १ (दंसणमोहक्खवणापटवओ कम्म ०' इस 
गाथासे ठेकर 'संखेञ्जा च मणुस्सेसु° इस गाथा तक पांच गाथां हँ । यहां तक ग्यारहं 
अयिकारोसे संबन्ध रखनेवाली इर गाथाओंका जोड़ पचपन होता हे । 

§ १२६. कितने ही आचार्य, 'दशैनमोहनीय ओर चारिजमोह नीयसंबन्धी अद्धापरि- 
माणक निर्देशाके साथ सोलह अथीधिकार हो जाते हैँ । अथोत्‌ यदि इन दोनों अधिकारोको 
स्वत॑त्र रखा जाता है तो पन्द्रह अधिकार तो इन सहित दो जति है, ओर इनके अद्धापरिमाण- 
का निर्दर जिस अधिकारमे किया गया है, उसके मिरनेसे सोलह अधिकार हो जते दहै 
इस भयसे (दरीन मोहनीयकी उपशमना ओर दशनमोह नीयकी क्षपणा इन दोनोको मिखा- 
कर एक ही अ्थीधिकार होता है" पसा कहते दँ । परन्तु उनका एेसा कहना घटित नदीं 
होता है, क्योंकि गुणधर आचायैके मुखसे निकी इई पन्द्रह अथौधिकारोसे संबन्ध रखने- 
वारी एकसौ अस्सी गाथाओंमे दशनमोह ओर चारित्रमोदके अद्धापरिमाणसे सवन्ध रखने- 
वारं गाथाएं नदीं पई जाती दै । अतएव दरौनमोहनीयकी उपक्चमना ओर ददनमोदनीयकी 
क्षपणा इन दोनोको स्वतन्त्र अथीधिकार मानकर ही पन्द्रह अथौधिकार समद्चना चाहिये । 

रौका-दरनमोह ओर चारित्रमोहसंवन्धी अद्धापरिमाणका निर्देश पन्द्रह अथोधि- 
कारोमे नदीं है तथा उनम उससे संबद्ध छह गाथार्दे मी नदीं है यह्‌ कैसे जाना जाता दै ? 

समाधान-षन्द्रह भ्रकारसे दी विभक्त अथोधिकारोमे एकसौ अस्सी गाथाएं दी 
अवसित ह इस आक्ञयवारी पूर्वोक्त दूसरी सूत्रगाथासे जाना जाता हैः कि ददैनमोह ओर 
चारित्रमोदसंचन्धी अद्धापरिमाण तथा छह गाथार्पँ पन्द्रह अथौधिकारोमें नदीं आती हं । 
"लतं चगोणाङ्कुः १०६ (२) सूव्रगायाङ्ूः ११०1 (३) परिव-अ०, भा०। (ट) सूचनायाः १५1 
९ 
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प्यहडि छम्गाहाय दंसणचस्तिमोहथद्रापरिमाणम्पि पटिवद्राथो त्थि) तेण अद्रा 
परिमाणणिदेसेण अस्थाहियारेख पण्णारस्मेण रोदन्वमिदि; ण; एदार्तिं छण्डं गाहाण 
असीदिसदगादासर पण्णारसस्थादियारणिवद्धास अभावादो । जेण दंसणचास्तमोद- 
भडारएण अतदीवयभवेण णिदि तेणेसरो पण्णारसमो अत्थाहियारो ण होदि तति वत्तव्च। 
तदो पू्त्तमेलादरियभडारएण उवदृवक्खाणमेव पहाणभावेण एथ वरत्तच्चं । 


*^^~~ ~ ~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ 


स का-'आवलियमणायारे ० इस गाश्रासे टेकर छह गाधा दृर्नमोद्‌ ओर चारित्र- 
मोदसंवंधी अद्धापर्माण नामके अथौधिकारसे संवन्ध रखती है, इसलिये अ्रीधिकाररमिं 
अद्धापरिमाण निर्देश्चको षन्द्रहवां अथीधिकार होना चाहिये ? 

समाधान-नदीं, क्योक्रि पन्द्रह अथीधिकारोसे संवन्ध रखनेवार्टं गकम अस्सी 
गाथाओंमे (आचलियमणायारे °` इयादि छद गाथां नीं पाद्‌ जाती 

चकि ददीनमोह्‌ ओर चारितरमोदसवन्धी अद्धापरिमाणका निर्दे पन्द्रह अथौधि- 
कारोमे नियमसे करना चाद्ये यद्‌ वतलानेके दिये गुणधर भद्ररकने उसका अन्तदीपक- 
रूपसे निर्देश किया दे, उसि यद्‌ पन्दरहर्वौ अथौधिकार नहीं दो सकता हे, यद्‌ अभिप्राय 

यहा ग्रहण करना चादिये । अतः भट्रारक एटाचा्ैके द्वारा उपदिष्ट पूर्वोक्त व्याख्यान दी 
यहा पर्‌ प्रधानरूपसे म्रहण करना चाहिये । 

विशेपाथे-पन्द्रहद अ्थीधिकाोके नमोंका निर्दा करनेवाली 'पेञजदोसविह्तीः 
इयादि दो गाथा्ओमिं अन्तिम पद्‌ “अद्धापरिमाणणिदेसो' दै । इससे कितने ही आचार्यं 
इसे पन्द्रहबां स्वतच्र अथाधिकार मानक्ेते दं। पर यदि दङनमोहकी उपद्ामना ओर 
द्रीनमोहकी क्षपणा ये दो स्वतंत्र अधिकार रहते हं तो अधिकारोकी सख्या सोट्ह्‌ हो जाती 
हे । इसलिये वे आचाय 'अधिकारोकी संख्या सोरृह न दो जाय इस भयसे दृईनमोहकी 
उपामना ओर ददरीनमोहकी क्षपणा इन दोर्नोको मिखाकर एक दी अथौधिकार मानते ह 1 
पर यदि इस उ्यवस्धाको ठीक माना जाय तो "गाहासदे असीदे" इस प्रतिज्ञा वाक्यके अनुसार 
अद्धापरिमाणका निर्दा करनेवाली छृद्‌ गाथाएं मी १८० गाथाओंमे आ जानी चाहिये थीं 
कयोकिं कसायपाहुडका अद्धापरिमाण निर्दे नामक पन्द्रहवां स्वतंत्र अधिकार हयो जानेसे 
उसका कथन करनेवाी गाथार्जका मी कसायपाहुडके विपयकरा प्रतिपादन करनेवाटी १८० 
गाथाओमिं समावेश ह्येना योग्य ही था । पर जिसलिये उनका १८० गाथाओमे समावेदा नदीं 
किया है इससे प्रतीत दोता है किं अद्धापरिमाणनिर्दे्च नामका पन्द्रहर्वौ स्वतन्त्र अधिकार नदीं 
दे, किन्तु वह्‌ पन्द्रह अधिकारोमे सवे साधारण अधिकार है, इसटिए 'अद्धापरिमाणणिदेसोः 
इस पदके द्वारा अन्तम उसका उल्छेख किया दै । इसग्रकार विचार करने पर ददनमोदर् 
उपटामना ओर दद्धीनमोदकी पणा ये दो स्वतन्त्र अधिकार दँ यह्‌ सिद्ध हो जाता दे । 


गो०& ] रत्थाहियारगाहासूरं अनः 


तद्धी य संजसासंजमस्स लद्दी तदा चरित्तस्स । 
दोसु वि एद्धा गाहा अदबुवसामर्धभ्सि ॥६॥ 


§ १२७. एदिस्से संवंधगाहाए अस्थो बुचदे । तं जहा, संजमासंजमलद्धी णाम 
वारसमो अत्थाहियारो १२ चरितलद्धी तेरसमो अत्थाहियारो १३ 1 ण्देसु दोसुवि 
अत्थाहियारेख एका गाहा णिबद्धा १। सा कदमा १ द्धी च संजमासंजमस्स °" एसा 
एक्ा चेव । एत्थ गाहासमासो छप्पण्ण ५६। 

§ १२८, जदि पडिवद्धगाहामेदेण अत्थाहियारभेदो होदि तो एदेहि दोहि भि 
एक्ेण अत्थाहियारेण हयोदव्वं एगगाहापडिवद्रत्तादो त्ति; सचमेवं चेवेद्‌; जदि दोसु बि 
अत्थाहियारेसु एगगाहा पडिबद्ेत्ति युणहरभडारथो ण सेतो । सणिदं च तेण, तदो 
जाणिज्जदि पडिवद्भगंहामेदामावे बि दोविपुध पुध अहियारा होति त्ति! जदि 

पडिबद्भगाहामेदेण अत्थाहियारभेदो होदि तो चरित्तमोहक्खवणाए बहुएहि अत्थाहि- 


^^ ^~ ~~~ ^~ ~ ^~ ^~ ~~ ^~^~~-~-^~ ^~ ^~ ~ ~~~ ~~ ~~~--~~~~~~~ ~~ 


सेयमार्सयसकी लब्धि बारहवा अ्थाधेकार हे तथा चाखिकी न्धि तेरह 
अर्थधिकार हे । इन दोनो दी अ्थाधिकारोमे एक गाथा आई है । तथा चासिमोहकी 
उपशामना नामके अथाधिकारमे आट गाथार्दे आई ह ॥ & ॥ 

§ १२७. अव इस संवन्धगाथाका अथे कहते ह । बह इसभ्रकार हे-संयमासंयमरब्धि 
नामका वारहवां अथीधिकार है ओर चारित्ररुव्धि नामका तेरहर्वौ अथीधिकार हे । इन 
दोनों दी अथौधिकारोमिं एक गाथा निवद्ध हे । वह्‌ कौनसी है १ “द्धी य संजमासंजमस्स ० 
यह्‌ एक ही है । इन तेरह अथौधिकारोसे संबन्ध रखनेवारी गाथाओंका जोड़ छप्पन होता हे । 

§ १२८. शंका-यदि अथीधिकासेसे संबन्ध रखनेवाटी गाथाओंके मेदसे अथी- 
धिकारोमे भेद होता है तो संयमासंयमर्न्धि ओर चारिररुच्ि इन दोनोको मिलाकर 
एक दी अधिकार होना चाहिये, क्कि ये दोनों एक गाथात्ते प्रतिवद्ध हं } अथीत्‌ इन 
दो्नोमिं एक दही गाथा पई जाती है 

ससाधान-इन दोनों अथौधिकासेमे एक गाथा प्रतिवद्ध है इसप्रकार यदि गुणधर 
भश्वरक नदीं कते तो उपयुक्त कहना सत्य होता, परन्तु गुणधर भट्वरकने उपयुक्त दो 
अधिकारोमे एक गाथा प्रतिवद्ध है एेसा कहा हे । इससे जाना जाता ड कि उपर्युक्त अधि- 
कारोसे संवन्ध रखनेवाटी गाधाञनमिं भेदके नदीं होने पर भी, अथौत्‌ दोनों अधिकारेमें 
एक गाथाके रहते हुए भी, दोनों दी प्रथ्‌ प्रथक्‌ अधिकार द । 

शंका-यदि अधिकारोसे संवन्ध रखनेवाटी गाथाओंके सेदसे अथौधिकारोमें सेद दोता 
हे तो चारित्रमोहकी शपणामें वहत अर्थाधिकार होने चा मकि वरौ पर संन्मण, 


न~~ ^~ ^~ ~ 


(१) सृत्रगायाङ्ः १११ । (२) -गाहाभावे नेदामावे अ०। 
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यारेहि होदव्वं, तत्थ संकामणोवटावण-विद्री-खवणादिु पडिवद्रगाहामेदुबटंमादो 
त्ति; ण एस दोसो; अद्भाचीसे समासेणः इत्ति जदि तत्थ ण भणिदं तो वरहुवा अत्था- 
हियारा यति चेव । णवरि तत्थ अदट्धवीसगाहाहि चरित्तमोदणीयक्छवणा जा पद्विदा 
सा एको चेव अत्थाहियासे ति मणिदे, तेण णन्वदि जह तस्थ क्खवणावतयायु पडिवद्भा 
(द्र) गाहामेदो अत्थादियारमेदं ण साहिदि त्ति । 

; १२६. “अद्टेुवसामणद्धम्मि' त्ति भाणिदे चारित्तमोदरतरसामणा णाम चोदसमो 
अल्थाहियारो १४ । तत्थ संवद्राथो ट्र गाहायो । ताथ कदमाओ १ डवसामणा 
कदिविहा' एस गाहा प्पहुडि जाव ईवसामण्ण (णा › क्खएण दु यसे वंधदि०' एस 
गादेत्ति ताव अह गाहाथो देति ८ । एत्थ गादासमासो चरसष्टी ६४ । 

चत्तारि य पटरुवृए गाहा संकामए वि चत्तारि । 
ओवटणण तिर्णि दु एक्ारस होंति किदीए ॥५७॥ 


उद्रवैना, छृष्ीकरण ओर क्षपणा आदिते खवन्ध स्खनेवाटी गाधार्थोकरा मेद्‌ पाया जाता है । 

समाधान-यद कोई दोप नदीं ह, क्योकि चारित्रमोदकी क्षपणामें “अद्भावीसं समा- 
सेणः अर्थात्‌ जोड़रूपसे अट्वाईस गाथां ह इसप्रकार नदीं कदा होता तो वहुत अ्थौ- 
धिकार दोते दही । परन्तु वहां पर अद्टादेस गाधाओकि दवाय जो चारित्रमोदनीयकी क्षपणा 
कटी गई है वह्‌ एक ही अ्थीधिकार है फेस कहा गया है । इससे जाना जाता ह कि 
वहां चारित्रमोहकी क्षपणारूप अवस्थासे संवन्ध रखनेवाटीं गाथाओंका भेद अथीधिकारोकि 
भेदको सिद्धं नदीं करता हे । 

विशेषा अ्यौधिकारमे अनेक उप~अथीधिकार ओर उनसे संबन्ध रखनेवाटी 
अनेक गाथाअकि दोनेमाचसे उसमे भेद नदीं हो सकता है । तथा अनेक अ्थीधिकारेमें 
एक ही गाथके पाए जाने माच्रसे वे अर्थाधिकार एक नदीं हो सक्ते द । अर्थाधिकार्योका 
भेदामेद्‌ आवदइयकतानुसार आचा्थेके दारा की गहै प्रतिन्नाके ऊपर निर्भर हे । गाथाभौके 
भेदाभेदसे उसका कोद सम्बन्ध नदीं दै 1 

§ १२९. 'अद्धवुवसामणद्धम्मि" ेसा कहने पर चारित्मोहकी उपशामना नामका 
चौदृहवां अथौधिकार छेना चादिये । उस अ्थीधिकारसे संवन्ध रखनेवाटी आठ गाथारपँ 
द । वे कौनसी ह १ “उवसामणा कदि विद्या ०' इस गाथासे लेकर “उवसामणाक्वेएण दु अंसे 
वंदि ०! इस गाथा तक आढ गाथां ह । य्ह तक कुट गाथाओंका जोड़ चोखठ दोता हे । 

चारित्रिमोहकी क्षपणाका प्रारभ करनेवाले जीवसे संबन्ध रखनेवाटीं चार गाथा 
हं । चाखिमोहकी संक्रमणा करनेवाले जीवसे संबन्ध -रखनेवालीं भी चार गाथा 


~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ 


`. सूत्रगाथाङ्कुः ११२ । (२) कयिविहा जा० स०। (३) सूव्रगाथाङ्धुः ११९1 
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६ १३०, एदिस्से गाहाए अस्थ बुचचदे । त जहा, चारित्तमोहणीयक्चवणाए जो 
पट्धावओ पारम आटवओ तस्थ चत्तारि गाहाओ संति । ताओ कदमाओ ! 'सका- 
सयपट्धवयस्स परिणामो केरंसो हवे०' एस गाहा प्पहुडि जाव ' किंहिदियाणि कम्माणि° 
एस गाहेत्ति ताव चत्तारि गाहाभओ ४। तहा संकामए्‌ वि चत्तारि' त्ति मणिदे चारित्तमोह- 
क्खवैणओ अंतरकरणे कंदे संकामओ णाम होदि । तत्थ संकामए पडियद्धाओ चत्तारि 
गाहाओ। ताभो कदमाओ ! (संकासण(ग)पटूव ० एस गाहा प्पहुडि जाव “वधो व संकमो 
वा उदयो वा० एस गाहे त्ति ताव चत्तारि गाहाओ होंति ४। ओवदह्णाए तिण्णि दु! 
खवणाए चारित्तमोहञओबदरणाए तिण्णि गाहाओ । ता कदमाज ! “किं अंतरं 
करेतो ° एस गाहा प्पहुडि जाव शिदिअणुँमागे अंसे एस गाहेत्ति ताच तिण्णि गहा 
३) "एक्ारस होति किंद़ीए चारित्तमोहक्छवणाए बारह संगहकिद्वीओ णाम होंति । 
तास किद्धीसु पडिवद्धाओ एक्तारस गाहाओ । तायो कदमाओ ! केवडिर्यी किद्ीओोः 
एस गादा प्पह्डि जाव ' किद्रीकयम्मि कम्मे के वीचारो दु मोहणीयस्स ` एस गाहे 
त्ति ताव एकारस गहा होति ११। 


[१ ^~~~~^~~* ~~~ ~~~ (~~ ~~ ~~ ~~ ^~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~^~~^~^~ ^~ ~+,“ ~~ ~~~ 


ह । चारि्रिमोहकी अपवतेनामें तीन गाथा आईं हं । तथा चासिमोहकी क्षपणामें 
जो बारह कृष्टियां होती हँ उनमें ग्यारह गाधाए आई हं ॥ ७॥ 

§.१३०. अव इस गाथाका अर्थं कहते हँ । बह इसप्रकार है-चरि्रमोहकी क्षपणाका 
जो प्रस्थापक अथौत्‌ प्रारभक या आरंभ करनेवाला है उसके वणंनसे सम्बन्ध रखनेवाटीं 
चार गाथार्पे हैँ । वे कौनसी है ? (संकामयपहवगस्स परिणामो केरिसो हवे ०! इस गाथासे 
लेकर “ किडिदियाणि कम्माणि०› इस गाथा तक चार गाथार्पँ ह । तथा 'संकामए वि चत्तारि 
एेसा कथन करनेका तात्पथ यह है कि चारित्रमोहकी क्षपणा करनेवाटा जीव नौवें गुणस्थानमें 

अन्तरकरण करने पर संक्रामक कहखाता हे । इस संक्रामकके वणैनसे सवन्ध रखनेवाटीं 
चार गाथां ह। बे कौनसी है १ “संकामगपहव °` इस गाथासे केकर ध्वंधो व संकमो वा 
उद्यो वा०' इस गाथातक चार गाथार्ँ दै । क्षपकश्रेणी सम्बन्धी चारित्रमोहकी अपवर्वनाके 
वणेनमें तीन गाथा आई है ¡ वे कोनसी ह १४ किं अतरं करेतो०ः इस गाथासे ठेकर्‌ 
'िदिअणुभागे असेऽ” इस गाथा तक तीन गाथार्पे ह । चारित्रमोहकी क्षपणामे वार 
सं्रहकृष्ियां होती हँ । उन बारह संम्रहरृष्टियोके वणनसे संवन्ध रखनेवाीं ग्यारह 
गाथार्पे हँ । वे कौनसी है १ केवडिया विद्धीओो०ः इस गाथासे लेकर किदटरी कयम्मि कम्मे 
के वीचारो दु मोहणीयस्स ! इस गाथा तक ग्यारह गाथाएं हं । 


(१) सूत्रगाथाङ्कः १२०१ (२) सूत्रगाथाङुःः १२३। (े)-क्छवञो आ०, स्० 1 (्) सूत्रगायाद्धूः 
१२४। (४) सूत्रगाथाङुःः १४७) (६) सूत्रमायाङुःः १५११ (७) सूत्रगायाङ्धः १५७ (८) सूत्रगाया दुः १६२। 
(€) सूत्रणायाङ्धुः २१३ । 
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चत्तारि य खवणाप एका पुण होदि खमोहस्स । 
एका संगहणीए अद्भाचीसं समासे ॥ ८ 


१३१. चत्तारि य खषणाए त्ति भणि किद्रीणं खवणाए चत्तारि गाहाथो । 
ताञ कदमाथो १? कि वेदतो किटि खवेदि०ः एस गाहा प्ट जव %किद्धीदो किदं 
पुण०ः एस गाहेत्ति ताव चत्तारि गाहदायो ४। एका पुण होदि खीणमोहम्त' एवं 
भणिदे खीणकसायम्मि पडिवद्रा एकरा गादत्ति पत्तव्यं १) सा कमा १ “सखीणेसु 
कसाएस य सेसाणं ° एसा एकरा चेव गाह्य । "ए संगहणीएः त्ति युत्त संगदणीए 
सेकोमणसोवटण°०' एसा एकता चेव गाहा होदि त्ति जाणाधिदं १1 अटूखावीसं समा- 
सेणः चरित्तमोदक्खवणाए पदिवद्रमाहाणं समासो अनूटावीसं चेव होदि ति जाणाविदं | 


६१३२. चारित्तमोहणीयक्खवणाए पडिवद्भथर्टाचीसगादहाणं परिमाणणिदेसो 
फिमहं कदो ? जभ्मि सस्थाहियारम्मि जदि गाहाथो दाति ताज भणामि त्ति परञ्जा- 
वयणं सोदृण जम्मि जस्मि अत्थाियारविसेसे पडिवद्रगाहाथो दीति तेषं तेसिमस्था- 


वारह संग्रहकृ्टियोफी क्षपणाके कथनं चार गाथार्दँ आई हं । क्षीणमोदके के 
फथनमे एक गाधा जाई ह्‌ । तथा संग्रहणीके वेधनम्‌ एकर माधा जई द्‌ । इसप्रकार 
चारित्रमोहकी क्षपणासे संबन्ध रखनेषारीं र गाथा्थोका जोड अदास होता ट ।।८॥ 

ध्त्तारि य खवणाए' पेखा कटने का तास यह्‌ है करि वार्‌ संम्रदङृधि्योकी 
क्षृपणके कथनमे चार गाथां आहं दहं । वे कौनसी है? “किं वद॑तो किट्ट खवेदि०" इस 
गाथासे ठेकर श्किद्रीटो किट्टं पुण०? इस गाया तक चार गाधा हुं । “एकता पुण होदि खीण- 
मोहस्सः इस प्रकार कथन करने का तापय॑ ग्रह्‌ हे कि क्षीणकपायके चणेनसे संवन्ध रने 
वादी एक गाथा हे । वह कौनसी हे ¶ शख्ीणेु कसार य सेसाणं०' यह्‌ एक दी गाथा है । 
"एकता सगहणीए' इस केथन से यद्‌ सूचित किया है कि संप्रहणीफे कथनमे 'सकामणमो- 
वटरूण०' यह्‌ एक दी गाथा हे । "जह्ावीसं समासेणः उस पदके यारा यह्‌ सूचित किया दै 
कि चासितिमोहकी क्षुपणाके कथनसे सवन्ध रखनेवाटी गाधाओंका जोड़ अह्काईस दी 

कका-चास्त्रिमोहकी क्षपणाके कथनसे संबन्ध रखनेवाटी अद्दविस गाथाओके परि- 
माणक निर्देश किंसय्यि किया है १ 

समाधान-*जिस अथौधिकारमे जितनी गाथां पाई जादी ह उनका मै कथन करता 
ह्र इसप्रकार प्रतिक्ञाव चनको सुनकर जिस जिस अथोधिकार विशेपसे संवन्ध रखनेवाटी 
गाथां दिखाई पडती द उन उन अथौधिकारविरोपोंको प्रथक्‌ प्रथक्‌ अधिकारपना प्राप्न 


^~ 


(१) सूत्रगायाद्धुः २१४। (२) वेतो अ०, ता०। (३) सूत्रगायाद्धुः २२९1 (४) सूत्र- 
गाथा द्धः २३२ 1 (५) सूत्रगायाद्धुः २३३ 1 (६) तेिम-अ० । 


^~ ~~~ ~~ 


ना० ८] श्रत्थाहियारगाहासूई २६७ 


हियारबिसेषाणं पुघ पुथ अहियारभावो होदि त्ति सिस्सम्मि सथुप्पण्णविवरीयवुद्रीए 
णिराकरणद्ढं कदो । एदेहि अटूखाबीसगाहाहि एको चेव अत्थाहियारो परूविदो त्त 
तेण पेत्तव्यं, अण्णहा पण्णारसञत्थाहियारे मोत्तूण बहूणसत्थाहियाराणे पसेगादो । 
खचणअस्थाहियारे अण्णायओ बि गाहायो अत्थि ताओ सोत्तेण किमिदि चारित्तमोह- 
णीयक्खवणाए अटूरवीसं चेव गाहाओ तति परूविदं १ णः; एदाहि गाहाहि परूविदस्थे 
सोत्तण तासि सेसगाहाणं पुधभूदअस्थाणुबरमादो, तेण चरित्तमोहणीयक्खवणाण्‌ 
अट्डावीसं चेव गाहाओ होति २८ ! संकामणपरूढबए. चत्तारि ४, सकामए चत्तारि ४, 
आओवद्रणा [ए] तिण्णि ३, विद्धीषु एक्षारस ११, किद्धीणं खचणाए चत्तारि ४, खीणमोहे 
एक्घा १, सगदणीरः एका १, षदेसिं मादाणं समासो जेण अट्टावीसं चेव होदि तेण 
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होवा हे, इसप्रकार शिष्य मे उयन्न हुदै विपरीत बुद्धिके निराकरण करनेके लिये चारित्र 
मोहकी क्षपणामे आई हुई ऊर गाथाओंका जोड अह्ाईस है पेखा कहा है । अथीत्‌ 
चारित्रमोहकी क्षपणा नामक अधिकारमे अनेक अवान्तर अथीधिकार है| यदि उस 
अधिकारसे सम्बन्ध रखनेवारी कुर गाथाओंक्ा जोड़ न वतटाया जात्ता तो रिष्यको यहं 
मतिविभ्रम ,होनेकी संभावना है कि प्रत्येक अवान्तर अथौधिकार एक एक स्वतन्त्र अधिकार 
हे ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाली गाथार्प उस अधिकारी गाथाए हैँ । अतः इस मति- 
विश्रमको दूर करनेके ल्य चारित्रमोदक्षपणा नामक अथौधिकारसे सम्बन्ध रखनेवा्छीं 
गाथा्ओके परिमाणका निर्दे किया गया है । अट्धावीसं समासेणः इस पदसे इन अद्वाईस 
गाथाओके हाया एक ही अ्थीधिकार कदा गया है, इसप्रकारका अभिप्राय ब्रहण करना 
चाहिये] यदि यह्‌ अभिप्राय न लिया जाय तो कपायप्राभृतमें पन्द्रह अथौधिकासरोके सिवाय 
ओर भी वहूुतसे अथोधिकारोकी ्राप्निका प्रसंग प्राप्न होता दै । 

स का-इस चारिजमोदहकी क्षपणा नामक अथौधिकारमे इन अद्राईस गाथाओंके अति- 
रिक्त ओर भी वहुतसी गाथां आई ह । उन सवको छोडकर (चारित्रमोही पणा नामकं 
अर्थाधिकारमे अ्वाईस दी गाथां हे" एेसा किसलये कडा है ! 

समाधान-नदी, क्योकि इन अद्धादैस गाथाओंक दवाय प्ररूपण क्रिये गये अर्थको 
छोड कर छन देप गाथाओंका अन्य कोई स्वतंच अभर नदीं पाया जाता ह! अर्यात्‌ वे देप 
गाथाएं उसी अ्थक्रा भ्ररूपण करती ह जो कि अदट्वाईस याथाओते दारा कदय गया ह । इस- 
स्यि चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नामक अधिकारमे अद्रादैस दी गाथाएं ह रेखा कटर हे । 

चारिजिमोह्ीी क्षपणाके प्रारभ करनेवल्के कथने चार, संक्रासक्के कथनमे चार, 
अपवतेनाके कथने तीन, कृष्ियोके कथनमे ग्यारह, कृष्ियोकी क्षपणाकते कथने चार, क्षीण- 
मोहके कथनमे एक ओर संग्रदणीके कथनमे एक, इसप्रकार इन गाधार्ओक्ा यड चिम 
कारणसे अह्वाईख दी होता दहै इखि पदे जो कडा गया ह वह्‌ टीकर 


1.1 
क्टागयाद्‌ 


0) % 


ठ 
१ 


१९८ जयधवलासहिदं कसायपाहृटे [ परज्जदोत्तवित्ती ¢ 


पुन्विल्लभासिदं खुमासिदमिदि दद्व । संपि पदाय यद्ट्रीसगादाथो प्रतिन्ल- 
वचउसष्टिगाहासु पर्रिखत्ते वाणउदिगाहासमासो रोदि ६२) 

१२२. संपहि पण्णारसमम्मि अत्थाहियारम्मि पटिदयनरटाव्रीस्तगाहास कृत्ति- 
यायी सुत्तगादायो केत्तियायो ण सुत्तगाहाथो त्ति पृच्छिदे असुत्तगादापमाणपस्यण- 
टूरमुत्तरसुत्तं मणदि-- करा सुत्तगाहा ? घ्राचेदाणेगस्था । अवरा असुत्तगाहा । 


किदीकयवीचारे संगहणी-खीमोहपट्‌टवणए 
सत्तेदा गाहाओ अर्णसो सभासगारा्रो ॥ € ॥ 
६१३४. एदिस्से गादाए अथो बुचदे । तं जहा, "कैटूटीकयवीचारे' ति भणिदे 


[9 


एकारसण्टं किटि गाहाणं मज्पे एकारसमी वीचारमूरुगाहा एका १} ्सेगदणीः ति 
भणिदे संगदणिंगाहा एका पेत्तव्या १ । खीणमोहः' इत्ति भणिदे खीणमोदगादा रा एका 


णेसा समद्यना चाहिये । चारित्रमोदनीयकी क्षपणा नामक पन्द्रहवे अथीधिकारसे सवन 

रखनेवाटी इन अद्भाैस गाथाओंको चौदह अधिकारोसे संवन्ध रनेवाटी पहलेकी चौसठ 
गाथाओंम मिद्य देने पर कुट गाथा्ओंका जोड़ वानवे होता द | 

§ १३३. अव पन्दरहवें अथौधिकारमें कदी गदं अदाईस गाधाओमसे करंतनी सूत 
गाथां हं ओर कितनी सूत्रगाथाए्‌ नदीं हँ, इसप्रकार पृष्ठने पर अस्र गाथाओकि प्ररूपण 
करनेके चिये अगेका सूत्र कहते ह- 

संफा-सूत्रगाथा किसे कदते ट ! 

समाधान-जिससे अनेक अभ स्रूचित दो व्‌ सूच्गाया दे ओर इससे चिपरीत 
अथीत्‌ जिसके द्यारा अनेक अर्थं सूचित न हों वह्‌ असू गाथा है । आगे उनका प्रमाण 
वतलते द 

कटि संवधी ग्यारह गाथाओमेसे वीचारविपयक एक गाथा, संग्रहणीका प्रतिपादन 
करनेवाी एक गाथा, क्षीणमोहका प्रतिपादन करनेवारी एक गाथा अर चासि- 
मोहकी क्षपणाके प्रस्थापकसे संवंध रखनेवाटी चार गाथां, इस प्रकार ये सात गाथां 
चत्रगाथाएें नदीं हं 1 तथा इन सात गाथा्ओसे अतिरिक्त रेप इक्कीस माथा 
सभाष्यगाथाएं अरथा त्रगाथाएे हैँ ॥ & ॥ 

अव इस गाथाका अथ कदते ह । वह्‌ इस प्रकार है-शकिद्रीकयवीचारेः एसा कथन 
करने पर कृष्िसंवन्धी ग्यारह गाथाओमिंसे ग्यारहवीं वीचारसम्बन्धी एक मूर गाथा लेना 
व्चाहिये । ‹ सगहणी › ठेसा कथन करने पर संम्रहणीविपयक एक गाधा लेना चादिये । 
'खीणमोहे' एेसा कथन करने पर क्षीणमोहसवधी एक गाथा लेना चाहिये । तथा ट्टवषए 


^ ^~ ~ ~~ ~~~“ ^-^ 


% (१) पडिद-म० पच्छिटू-भा०। (२) (तत्थ मूलगाहाभो णाम सुत्तगाहयओ । पृच्छामेत्तेण 
सूचिदाणेगत्यामो ! भासगाहा सब्वपेक्लाओ ` ` "-जयध ० स्० प० ८९५ । (३)-गिग्गहा-म० । 


गा० ९ ] सत्याहिवारगाहासूहं | ¢£९ 


घेत्तव्वा १।प६हवए' त्ति भणिदे चत्तारि पष्ठवणगाहाओ वेत्तव्ाओ ४ । %त्तेदा गाहाओः 
ति भणिदे सत्तेदा गाहाओ सुत्तगाहामो ण हति; सचिदत्था(त्थ)पदिबद्धमास्गाहा- 
णसमाषादो । अप्णाओ समासगाहाओ । चारित्तमोहक्छवणाहियारभ्मि पदिद अद्वीसगा- 
दार एदाओ सत्त गाहाजो अबणिदे सेसाओ एकवीस गहा अण्णाथोः त्ति णिदिहाओ। 


६१२५. (समासगाहाओः तति च (ब्‌) समासो, तेन सह माष्यगाथाभिर्त्तन्त इति 
सभाष्यगाथाः' इति सिद्धम्‌ । जत्थ 'मासगाहाओः त्ति पठदि तत्थ सहसद्रस्थो कथयुव- 
लब्भदे १ ण; सहसदेण विणा षि तदट्स्स तत्थ णिविहस्स उवरंभादो । तदह संते 
सो सदो पिमिदि ण सवणगोयरे पददि १ ण; 

“किररपि ( कीरह ) पयाण काण वि आमञ्छतदण्णप्षरलोभो } 
केसिचि आगमो बि य इद्ाणे वेजणस्षरणे ॥७२॥ 
इदि एदेण रुक्खणेण पत्तलोषत्तादो । ष्ड्दस्थत्तादो एदाओो सुत्तगाहाओो । 


^ "~~~ ~ ^^ +^ "+^ ^^ ^+" ^ +-~~ ~~~ - + ~~ ^~ --~~ ९ 


ठेसा कथन करने पर चारित्रमोहकी क्षपणक प्रस्थापकसे सम्बन्ध रखनेवाटीं चार गाथार्पँ 
केना चाद्िये ! 'सत्तेदा गादयाओः एेखा कथन करने पर ये पू्बाक्तं सात गाथां सूत्रगाथापं 
नदीं है एेसा ` निश्चित होता दे, स्योकिं ये गाथाएं जिस अथैको सूचित करती है उससे 
सस्वन्ध रखनेवार्छ भष्यगाथाओंका अभाव है । इन सात गाथाओंसे अतिरिक्त अन्य 
इकीस गाथाएं सभाष्यगाथाएं हं । चारित्रमोहनीयके क्षपणा नामक अथौधिकारमे की 
गई अद्राईैस गाथा्ओमिसे इन सात गाथाओकरि घटा देने प्र शेष वकीस गाथाएं (अन्य 
इस पदे निर्दिष्ट की गर है 

§ १३५. सभाष्यगाथा इस पदमे वहुनि समास दहै, इस्च्यि जो गाथां 
साष्यगाथाओंके साथ पाद जाती है अथौत्‌ जिन गाथाओंका व्याख्यान करनेवाङीं भाष्य- 
गाथां भी हैः वे. सभाष्यगाथा कहलरावीं ह, यह सिद्ध होता दै । 

शका-जहां पर भभाष्यगाथाए" एेसा कहा गया है वहां पर "सहः शब्दका अथं 
कैसे उपर्न्ध होता है !? 

सपाधान-फयी शङ्का नदीं करना चाददिये, क्योकि "सह" शब्टके विना भी वहां 
'सह' साव्दका अथं निविष्ट रूपसे पाया जाता हे ) 

शं का-सदह्‌ राब्दका अथे रहते हुए वहां पर "स शब्द क्यों नदीं सुनाई पड़ता ह ? 

समाधान नदी, क्योंकि “किन्दीं पदोके आदि; मध्य ओर अन्तमं स्थित वणां ओर 
स्वरोका रोप होता है तथा किन्दीं इष्ट व्यजन ओर स्वरोका आगम मी दोता ह ।।७२।'' इस 
लक्षणके असार, जहां "सः राष्ट सुनाई नदीं पडता हे वदां उसका रोप समसना चादिये 1 

ये इकीस गाथाएं अर्था सूचनमा् करने्ाटी दयोनेसे स॒च्नमायर्पे हं । 
~ (९) उदतेयम्‌-घ० आ० प० ३९७। 

२२ 


७० जयधवलातदहिदे कस्ायपाहृटे [ पेज्जदोत्तविहत्ती १ 


§ १३६. संपहि एदा सेखाए सद सुत्तसण्णापर्वणट वक्खाणगाहाणं सण्णा- 
परूषणटं च उत्तरगाहासुत्तमागय- 
संकामण-प्ओवदण-किदटी-खवणए एक्वीसं तु । 
एदा सुत्तगाहाञओओ सुण अर्णा भासगौदास्रो ॥१०॥ 


$ १३७, तायो एकवीप्र सभासगाहायो कल्य होति त्ति भणिदे मणड (संकरामण- 
ओवद्रणकिद्धी-खवणाए दति । तं जहा, संकमणाए चत्तारि 9, ओषद्णापए्‌ तिण्णि २, 
किद्रीए दस्र १०, खवणाए चत्तारि ४ गादहाथो होति । एवमेदाथो एकदो कदे एकवीप्न 
विशेषाथ-ययपि परे यद्‌ वता आये द किं गुणधर आचार्ने जितनी गाधा रचीं 
हः उनम सुत्रका लक्षण पाया जाता हः इसयिये बे सव सू्रगाधार्पे हं । तथा प्रतिज्ञारटोकमें 
स्वयं गुणधर आचायैने भी सभी गाथाओंको सूत्रगाधा कदा दै । परन्तु यदौ चारिचमोद- 
नीयकी क्षपणाके प्रकरणमे आई हुई गाथाओंमे जो सत्रगाधा ओर असूच्रगाथा इसम्रकारका 
भेद किया है उसका कारण यद्‌ है कि इस प्रकरणमें मूटगाथापं अद्भाईस ह । उनमेसे इकीष 
गायाअकि अथका व्याख्यान करनेवाटी छियासी भाप्यगाधार्पे पाई जाती दँ ओर दोप सात 
मूल गाथा स्वयं अपने प्रतिपा अथैको प्रकट करती ह । उनके अर्थके स्पष्टीकरणकरे लिये 
अन्य व्याख्यानगाथा्ओंकी आवद्यकता नदीं है । अतः जिन इछीस गाथाओं पर व्याख्यान- 
गाथा पाई जाती ह उन्दं अथैका सूचन करनेवारी होनेसे सूत्रगाथा, उनका व्याख्यान 
करनेवारी गाथार्ओको भाष्यगाथा ओर देप सात गायाओंको असू्रगाथा कहा है । यह्‌ 
व्यवस्या केवल इस प्रकरणसे दी संवन्ध रखती है । पूर्वोक्त ज्यवध्थाके अनुसार तो गुणधर 
आचायैके द्वारा वनाहै गई सभी गायारपँ सूत्रगाधाणु हं, ठेसा समना चाहिये । 
§ १३६. अव इन गाथाओंकी सख्याके साथ सू्रसेज्ञाके प्ररूपण करनेके चयि ओर 
व्याख्यान गाथाओंकी संज्ञाके प्ररूपण करनेके यियि आगेका गाथासूत्र आया है- 
चार्त्रिमोहनीयकी क्षपणा नामक अर्थाधिकारके अन्तभूंत संक्रामण, अपवतन, 
कृष्टि ओर क्षपणा इन चार अधिकायेमे जो इकीसर गाथार्पे कदी हं वे च्रगाथार्णे हे । 
तथा इन इकीस गाथाओंके अर्थक प्ररूपणसे संबन्ध रखनेवाली अन्य गाथा माष्य- 
गाथा है, उन्हें सुनो ॥ १०॥ 
§ १३७. वे उक्र सभाष्यगाथारदैँ कदां कहां द एेसा पृषने पर आचाय उत्तर देते 
ड कि संक्रमण, अपकषण, कृष्टि ओर क्षपणामे वे इकीस गाथां हं । अगे इसी विषयका 
स्पष्टीकरण करते ह-सक्रमणामे चार, अपव्ैनामें तीन, छष्ठिमे दस ओर क्षेपणामे चार 
सभाष्यगाथाएं है । इसप्रकार इन सवको एकन करने पर इकीस समाष्यगाथां होती ह । 
(१) “भासगाहामो ति वा व्रक्वाणगाहाभो त्ति वा विवरणगाहाओ त्ति वा एयदूढो ।"-जयध० 
्रे० पृ० ६७९५ । 


4 नद. क्री, "म 


[ । 


सगाहाज २१ एदाओ सुत्तगाहाओ । इदो १ सूहदस्थादो 1 अ्रोपयोगी श्लोकः- 
८अर्भस्य सूचनात्सम्यक्‌ सूतेरवा्स्य सूरिणा । 
सू्मुक्तमनल्पार्थं सूत्रकारेण तत्वतः ॥७३॥ 

§ १३८, 'सुणः यद्‌ (इदि) सिस्ससंमारणवयणं अंपडिबुद्धस्स सिस्स्स वक्खाणं 
रत्थयमिदि जाणावणहे मणिदं । अण्णा मासगादाओः एदाहितो अण्णा जाओ 
वीसगाहाणमस्थपशूवणाए पडिवबद्धाओ बक्खाणगाहा त्ति भणिदं होदि । 

§ १३६. ताओ भासमादाओ काओ त्ति मणिदे एत्थ एत्थ अत्थम्मि एत्तियाओ एत्ति- 
ओ भासगाहाओ होति त्ति तासि सखाए सह मासगाहापरूबणदयुत्तरदोगाहाओ पटदि- 

पंच य तिरिण य दो खक्क चरक तिख्णि तिरिणि एका य। 
चत्तारि य तिरिण उमे पच य एककं तह य दक्कं ॥१९॥ 
तिर्णि य चडरो तह दुग चत्तारि य होंति तह चउक्कं च । 


दो पचेव यं एक्का अण्णा एक्का य दस दो य ॥१२॥ 


^~. 





.^~^~~~^~^~^~^~^~~^^~ ~~~“ ~ 


पयमे उपयोगी रोक देते दै- 

५ जो भले प्रकार अथेका सूचन करे, अथवा अथैको जन्म दे उस वहुअ्गर्भित 
नाको सूत्रकार आचायैने निश्चयसे सूत्र कदा है ॥७२॥ 

§ १३८. शिष्यको सावधान करनेके स्यि गाथासूत्रमे जो (सुनो यह पद्‌ कदा है वद्‌ 
समञ्च लिष्यको व्याख्यान करना निरथेक है" यह्‌ वतरानेके ल्यि कदा है । गाथासुत्रमे 
ये हुए ' अण्णाओ भासगादहाओ ` इस पदका यह तात्य है कि इन इच्ीस गाग्रा्सि 
तिरिक्तं अन्य जो गाथां इन इकीस गाथाओंके अथैका प्ररूपण करनेसे संबन्ध रखती 
, वे व्याख्यान गाथर्पै हं । 

§ १३९. वे भाष्यगाथार्ैँ कौनसी है, एेसाः पूछने पर (इस इस अथैमे इतनी इतनी 
ष्यगाथाएं हैः इसप्रकार संख्याके साथ उन भाष्यगाथाओंको वतलछनेके ययि आगेकी दो 
त्रगायाएं कहते दह 

इकीस सभाष्य गाथाओंकी पांच, तीन, दो, खह, चार, तीन, तीन, एक, चार, 
न, दो, पांच, एक) छट, तीन, चार, दो, चार, चार, दो, पांच, एक, एक, दस 
†रदो इसप्रकार ये छियासी भाष्यगाथाए्‌ जाननी चाहिये ॥११-१२॥ 

(१) सूचिद-म०, ञजा० 1 (२) तुलना-"“सुक्तं तु सुत्तमेव उ अहवा सुत्तं तु तं मवे ठेसो । नत्यस्ख 
पणा वा सुवृत्तमिई्‌ वा भवे सुत्तं 1"“-दृहत्कल्प० भा० गा० ३१०! (३) गपडिदद्स्स ब०, ला० स 1 
2) इमे जा०, त्त०। (५) य नण्णा एक्का-ज०, ० । 


इकीस गाथाएं सूत्रगाथाएं है, क्योकि ये अपने अर्का सूचनमान्न करती हँ । यहां सूत्रके 


१ ९५०८०००५ 


४७२ जयधवलासहिदे कतायपाहुटे ( १ पेलदातवरिदतत 


§ १४०, एदा दष्टं गाहाणमध्थो बरुचदे । तं जहा, यतरकरणे कद सकामो 
णाम होर । तम्मि सेकामयम्मि चत्तारि मूरगादाधो दति । तत्थ प्तकामणपष्टवयस्स 
किद्टिदिगाणि पृव्ववद्धाणि°ः एसा पटममरूटगाहा 1 एदिस्से पच भसिगाहाथो । ताथी 
कदमाओ १ 'संकामयपटवयस्स० एस गाहा प्पटडि जाव (संकरर्तम्मि य णियमा० 

स गाहेत्ति ताव पंच भास्गादाथो हति ५। संकमिणपटवयो०ः एदिम्स संक्राम- 
यविदियगाहाए तिण्णि अत्था। त्थ संकरामणप्टवयी के वधि त्ति एदम्मि 
पटमे अत्थे तिप्णि भासर्गाहाये दाति । ताय कदमाय ? वस्पसदसदस्तादं हिदि. 
संखा०' एस माहा प्पहुडि जाव सव्वाचरणीया्णं जेरिं°ः एस गादेत्ति ताव तिण्णि- 
भास्गाहाथ रहेतिर२। के चथ) वेदयदे असेः एदम्मि विदिष्‌ अच्थदो भास- 
गाहाथो दति । ताओ कदमाथो ! णिदा च णीयगोदं ° एस गाहा प्पटुडि जाव 
वे्थ॑म्मि (वेदे च) चेयणीए ० एस गत्ति ताव वे भास्गादाय दाति २। संकामेदि 
यके के० एदम्मि तदिए अस्थे छन्भासगादाथो होंति । ताथ कदमायो १ 'स्॑स्स 
मोहणिज्जस्स आणुपुन्यी य संकमो होई ० एस गादा प्पहुडि जाव संकामयपदट्रवो ० 
एस गाहेत्ति ताव छन्भासगाहाओ ६। ! वंधो च संकमो वा०' एदिस्मे तदियमूलगाहाए 


§ १४०. अव इन दोनों गाथाओंका अथै कते दं । वद्‌ इसम्रकार दै-नोवें गुण- 
स्थानमे अन्तरकरणके करने पर जीव संक्रामक कदा जाता ह्‌ । उस संक्रामकके वणनमें 
वार भूर गाथां ह । उनमेंसे 'संकामणपटवगस्स कििदिगाणि पुन्ववद्धाणि ० यह्‌ पहटी 
मूर गाथा हे । इसकी पांच भ्यगायाएं ह । वे कौनसी दह ? (संकामययपटवगस्स ०) इस 
गाधासे केकर (सकंतस्मि य णियमा० इस गाथा तक पांच भाप्यगायाणं ह । भसंकामण- 
पटवओ०' संक्रामकसंवन्धी इस दूसरी गाथाके तीन अथै हं । उन तीनों अथमिंसे 'संकाम- 
णपटवओ के वंधदि०' इस पहर अथेमे तीन भाष्यगाथाएं हं । वे कौनसी दहः १ 'वस्ससद- 
सहस्सादं हिदिसंखा०› इस गाथासते केकर 'सव्वावरणीयाणं जेसि ०, इस गाथा तक तीन भाष्य- 
गाथाय है) "के च वेद्यदे अंसे०? इस दूसरे अर्थम दो माप्यगाथाएं आई हँ 1 वे कौनसी 
ह १ “णिद्दा य णीयगोदं०' इस गाथासे ठेकर धेदे च वेयणीए०› इस गाथातक दो भाष्य- 
गाथां ह । 'संकामेदि य के के°› इस तीसरे अर्मे छह भाप्यगाथाएं आई ह । वे कौनसी 
दः १ 'सन्वस्स मोदणिजस्स आणुपुव्वी य संकमो होड ०› इस गाधासे छेकर (संकामयपटवओ०ः 
इस गाधा त्क छह्‌ भाष्य गाथां हँ । ध्वंधो च संकमो वा०' संक्रामकसंवन्धी इस तीसरी 


(९) सूव्रगाथाङ्धुः १२४१ (२)-दह्विदियाणि म०, स० (३) सूत्रगायाद्धुः १२५] (ष) सूत्रगायाद्धुः 
१२९ (५) सूत्रगाथाद्धुः १३०। (६)-गाहा हो-अ ० । (७) सूव्रगाथाङ्कः १३१। (ट) सूत्रगाधाद्धुः १३३ 
(€) सूव्रगाथाद्धुः १३४1 (१०) सूव्रगाथा दधुः १३५। (११) सूव्रगाथाद्धुः १३६। (१२) सूत्रगाथाद्धुः १४०) 
(१३) सूत्रगााद्खः १४९1 । 


गा० ४२] अत्थाहियारगाहासूरं ०७ 


चत्तारि भासगाहाओ । ताओं कदमाओं १ धघेणं होदि उद्भ अहिथो°' एस गाहा- 
प्पहुडि शुणसेदीअ्णैतशुणेणुणा ०? जाव एस गाहेत्ति ताच चत्तारि भासगाहाओ होति ४। 
धंधोः ब संकमो वा उदयो वा? एदिस्से चउत्थमूलगाहाए तिण्णि भासगाह्यथो | 
ताओ कदमाओ ? धंधोदणएिं णियमा० एस गाहा प्पहुडि जाव शुणदो अणंत [गुण] 
हीणे वेदयदे° एस गाहेत्ति ताव तिण्णि मासगाहाओ ३। 'गाहा संकामए षि चत्तारि" 
त्ति एदस्स गाहाखंडस्स भासगाहाभो परूषिदाओ । 

१४१. ओवद्णाए्‌ तिण्णि दु" इदि बयणादो ओवडणाए तिण्णि सूलगाहाभो 
हति । तत्थ क्र अतर्‌ करता चडटद ° एदस्स पटममूरमहए तिण्मण साक्तगाह्यञा 
हंति । ताओ कदमाओ ! “ओवेडणा जहण्णा आवकिया ऊणिया तिभागेण० एस 
गाहा प्पहुड जाव ओर्कडदि जे असे एस गाहेत्ति ताव तिण्णि सासगाहाभ ३। 

एक चे ह्िदिषिसेसं ० एदिस्से विदियमूलगाहाए एका भासगाहा। सा कदमा ? "एकं 
च ष्टिदिविसेसं  असंखेज्जेखु° एसा एका चेय भासगाहा । डंदिअथुमागे असै° 

एदिरसे तदियमूलगाहाए चत्तारि भासमाहाओ । ताओ कदमाओ ! ' ओबदेदि हडरदि- 

पुण ० एस गादा प्पहुडि जाव “ओवड्णञुब्दणकिड़ीवन्जेसु ° एस गाहेत्ति * ताव 
` मूकगाथाकी चार भाष्यगाथाएं हँ । वे कौनसी हे ९ व्व॑षेण होदि उदओ अदिो० इस 
गाथासे केकर शशुणसेटिअणेतगुणेणुणा ०' इस गाथातक चार भाष्य गाथां ह । च्वंघो व 
संकमो वा उदओ वा०' संक्रामकर्सवन्धी इस चौथी मूखगाथाकी तीन भाष्यगाथापं ह । वे 
कौनसी है १ ्वधोदएहि णियमा ०? इस गाथासे केकर शगुणदो अणतगुणदीण वेदयदे ०› इस 
गाथा तक तीन भाष्यगाथाएं है । इसप्रकार यदहांतक "गाह। संकामए वि चत्तारि इस 
गाथांदाकी २३ भाष्यगाथाएं तलाई गई । 

§ १४१. “ओबटूणाए तिण्णि दुः इस वचनके अनुसार अपवसैना नामक अधिकारमें 
तीन मूढ गाथापं हं । उनेसे “किं अंतरं करतो वट्टदि °› इस पदी मूरगाथाकी तीन भाष्य- 
गाथां है! वे कौनसी हँ १ 'ओषट्रणा जहण्णा आवछिया ऊणिया तिभगेण०' इस गाधासे 
केकर “ओकटटदि जे अंसे०› इस गाथा तक तीन भाष्यगाथाएं हं । “एकत च द्िदिविसेस° 
अपवसेना संवंधी इस दूसरी मूखगाथाकी एक भाष्यगाधा हे । वह्‌ कौनखी हे १ "एदं च 
डिदिषिसेसं अरखेज्जेसु°) यह्‌ एक ही भाष्यगाथा हे } िदिअणुभाने अंसे ० अपवतेना- 
सवन्धी इस तीखरी मूक गायादी चार भाष्यगाथाएं है, वे कौनरी ईह १ “जओब््ेदि दिदि 
पुण०` इस गाथासे ठेकर “ओवटणसुव्वह्णक्द्रीवञ्ञेसु° गाधा तक चार माप्यनाधापं 

। (१) सूत्रगायाङ्ुः १४३1 (२) सूत्रगाधाद्कुः १४९१ (३) सूत्रगायाद्धुः १४८८ । (£) सूत्र 
गावा ङ्कः १४६८। (५) सूत्रगाधाङद्धुः १५० (६) सू्रगावाङ्कः १५६ (५) सूत्रयावाद्धुः १५२ (स) 
सूत्रगाधाङ्कः १५४! जोवद-जा०, ° 1 (€) सूत्रगाघाद्धुः १५५1 (१०) सूत्रगाया द्रः १५६1 (११) 
सृत्रगाया द्धः १५७। (९२) सत्रगाधाद्धुः १५८ (१३) सृत्रगाधाद्धः १६१1 (१४) किच~ नार) 
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चत्तारि भासगाहायो ४। ओवटणाए तिण्टं मूटमादाणं भासगादायो परूपिदाथो । 

§ १४२, किटूटीए एकारस मूरगाहाय । तस्थ केव्रहिया विद्टीथो०' एसा 
पटममूरगाहा । एदिस्से तिण्णि भारमादाय । ताथ कदमाथो ? धारस-णव-दछ- 
तिण्णिय किटूटीभो हति०' एस गाह्य प्यटुडि जाव शयुंणसेदिथणंतयुणा छोमादी° 
एस गाहे त्ति ताव तिण्णि भासगाहायो २। कंद य अणुभागेसु अ० एदिस्से 
विदियमूलगादाए वे भासगाहायो । ताथो कदमाथो ? "किर्दूरी च द्िदिविसेसेघु' एस 
गाहा प्पहुडि जाव सव्वाओ किटूटीयो विदियहिदीए ० एस गादेत्ति ताव वेण्णि भात्त- 
गाहाओ २। (किंी च पदेसमेणाणुभागग्गेण का च कात्तेण°? एदिस्तसे तदिवमूढगादाए 
तिण्णि अस्था हौति। तस्थ किदी च पदेस्मगेण०ः एद्म्मि पदमे अस्थे पंच मास्तगा- 
हाजओ 1 ताओ कदमाथो ! विदियोदो पण पटमा०ः एमन गाहा प्पटुडि जाव श्हुसो कमो 
य कोह? एस गाहेत्ति ताव पंच माप्गाहायो ५ | अथणुभागगगेणः इत्ति एद्म्मि 
विदिए अस्थे एकभासगादहा । सा कदमा ? "पट य अणैतगुणा विदियादो ° एस गाहा 
एकता चेव १। "का च कालेण' इत्ति एदम्मि वदिए अस्थे च्मासगाहाथो । तायो कद्‌- 
माओ ! 'टरपमयकिद्टीणे कालो°' एस गाहा प्पहुडि जाव वेदधकालो किदटी य° 
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द । इसप्रकार अपवतेनामे आई हुई तीन मूढ गाथाओंकी भाष्यगाधाओंका प्ररूपण करिया। 


$ १४२. कृष्टि ग्यारह मूल गाथाएं ह्‌ । उनमेसे %केवडिया [किद्रओ०' यद्‌ पटी 
मूढ गाथा हे । इसकी तीन भाष्यगाथा्ं हं । वे कौनसी हं १ धवारस णव तिण्णिय 
किरी होति इस गाथासे लेकर शगुणसेडि अणतरुणा रोभादी °` इस गाथा तक तीन 
भाष्यगाथापं हुं । कदिसु अ अणुभगेसु अ०› कृष्टिसंवन्धी इस दूसरी मूख्गाधाकी दो 
भाष्यगाथापं ह | वे कौनसी हँ? “किट्री च हिदिविसेसेसु०ः इस गाथासे ठेकर "सव्वाओ 
किटरीओ विदियद्धिदीए० इस गाथा तक दो भाष्यगाधाएं ह | ‹ कटर च पदेसम्गेण अणु- 
भागग्नेण का च कठेण०› कृष्टिसंवन्धी इस तीसरी मूखगाथाके तीन अथे होते हँ । उनमेंसे 
“किरी च पदेसम्गेणः इस पके अथेमे पांच भाष्यगाथाणएं हुः । बे कौनसी ह १ “विदियादो 
पुण पढमा०' इस गाथसे लेकर "एसो कमो य कोदे ० इस गाथा तक पांच भाध्यगाधाषं 
ह । अणुभागग्गेण' इस दूसरे अर्थम एक भाष्यगाथा है । वह्‌ कौनसी ह १ (पठमा य 
अणंतगुणा विदियादो०ः यह्‌ एक ही गाथा ह । "का च कालेण' इस तीसरे अमे छद्‌ 
माप्यगाथाहिं ह । वे कौनसी हँ १ 'पटठमसमयकिद्रीणं काडो०' इस गाथासे लेकर ध्वेदय- 


(१) सूत्रगायाङद्धुः १६२ (२) एस पठ-मा० । (३) सूत्रगाथा द्धः १६३। (४) सूत्रगायाद्भः 
१६५॥ (१) सूत्रगाथाङ्कुः १६६ ! (६) सूत्रगाथाङ्धुः १६७1 (४) सूत्रगाथाङ्कुः १६८ । (८) सूत्र- 
गाथाद्धुः १६९ 1 (€) सूव्रगाथाद्धुः १७० । (१०) सूत्रगाया ङ्कः १७४॥ (११) सूत्रगायाङ्धुः १७५। 
(१२) सूत्रगायाङुःः १७६ । (१३) सूत्रगायाङ्धः १८१ । 
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एस गाति ताव छन्भासगाहाओ & । कदि गदीसु भवेस अ०' एदिरसे चउत्थमूल- 
गाहाए तिण्णि भासगाहाओ । ताओ कदमाओ १ दोसं गदी अभज्जञा०ः एस गाहा 
प्पहुडि जाव ंकस्से (स्सय) अणुभागे हिदिउकस्साणि°* एस गहेत्ति ताव तिग्णि 
भाषगाहाओ ३। "ञ्जत्तापञ्जत्तेण तथा ०” एदिस्से पंचमीए मूलगाहाए चत्तारि मास- 
गाहाञ । ताओ कदमाओ ? पपैज्जत्तापञ्जत्ते मिच्छत्त ° एस गाहा प्पहुडि जाव 
कल्माणि अमनज्जाणि दु ° एस गाहे त्ति ताव चत्तारि भासगाहाओ ४। कर लेरसाए 
पद्वाणि°ः एदिस्से छटूठीए मूललगाहाए दो भासगाहाओ । ताओ कदमाओ ¶ न्तिका 
सादमस्ादे य° एस गाहा प्पहुडि जाव एदाणि पु्वबद्धाणि ०" एस गाहेत्ति ताव दो 
मासगाहाओ २। दगसमयपवद्धा पुण अच्छुद्धा ° एदिस्से सत्तमीए मूलगाहाए चत्ता; 
भासगाहाओ । ताओ कदमाओ ण्डं आवल्याणं अच्छद्धा ०" एस गाहा प्पहुडि जाव 
एदे समंपबद्धा अच्छूद्रा० एस शाहेत्ति ताव चत्तारि भासगाहाओ ४ । "टगसमय- 
पवद्धाणं सेसाणि य° एदिस्से अद्ढमीए मूलगाहाए चत्तारि भास्गाहाओ । ताभ 
कदमाओ ! 'एक॑म्मि ह्िदिविसेसे°' एस माहा प्पहुडि जाव ' एदेण अंतरेण दु°ः एस 
गाहे त्ति ताव चत्तारि भासगादाओ ४। किद्धीकयस्मि कम्मे एदिरसे णवमीए 
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कारो किरी य° इस गाथा तक छह भाष्यगाथाएं है । "कदिसु गदीसु वेसु अ० कृष्टि 
संबन्धी इस चौथी मूखगाथाकी तीन भाष्यगाथाषं हँ । वे कौनसी दै? ्दोसु गदी 
अभञ्जा ०? इस गाथासे लेकर "उक्कस्से अणुभागे द्िदिउकस्साणि०' इस गाथा तक तीन 
माष्यगाथाएं हँ । "पञ्जत्तापञ्जत्तेण तथा०` कृष्टिसंबन्धी इस पांचवी मूटगाथाकी चार 
माष्यगाथाएं है। वे कौनसी ह १ "पञ्जत्तापज्जत्ते मिच्छत्ते०› इस गाथासे लेकर (कम्मानि 
अभज्जाणि द° इस गाथा तकं चार भाष्थगाथाएं हँ । ‹ कि लेस्साए वद्धाणि०' कृष्टि 
सम्बन्धी इस छटी मूर गाथाकी दो माष्यगाथापं हँ । वे कौनसी है ¶ छिस्सा सादमसादे 
य०` इस गाथासे ठेकर “एदाणि पुव्ववद्धाणि ०” इस गाथा तक दो माप्यगाथार्पँ हं । ^एक- 
समयपवद्धा पुण अच्छ्रुद्धा ० इस कृष्टिसवन्धी सातवीं मूटगाथाकी चार माप्यगाधार्पै ह । 
वे कौनसी ह १ छण्ं आवचियाणं अच्छुद्धा० इस गाथासे लेकर ८ एदे समयपवद्धा 
अच्छुद्धा० इस गाथा तक चार भाष्यगाथार्दै हँ । “ एगसमवपवद्धाणं सेस्ताणि य°: इष्टि 
सम्बन्धी इस आखवीं मूख्याथाकी चार भाष्यगाथार्पे हं । वे कौनसी हं १ (पदधन्मि द्विरि 

विसेसे० इस गाथासे ठेकर * एदेण अंतरेण दु०* इस गाथा तक चार भाप्यगाथारप हं । 
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मृठगाहाए दौ मासगाहायो। ताथो कदमाथो? शद्ध कयम्मि करम्मेणामागेोदाणि^' 
एयर गहा प्पटुडि जाव ककिट्रीकयस्मि कम्मे सादं सु ण्स गेति तावदा 
भासाहाथो २। 'किदीकयम्मिकम्मेके वंधद्वि एदिस्ते दरूसमी्‌ मृल्तमाहाप्‌ पंच 
स्गाहायो । तायो कदमायो ? दसय च वस्सस्पंतो वंधरदिर णम गाहा प्ट 
जावर लरणामणरुचगोदं वेदयद ° एस गाहति तावर पंच मागादाथो ५। किदटरीकरयम्मि 
कम्मे के वीचारो दु मोदागिज्जस्स ० "एदिस्से एक्रारसमीष्‌ मूठमाहार्‌ भाप्तगादाभो प्रति 
सुगमत्तादो । 'एकारस हेति किरूटीएः तति गदं । 
$ १४३. चत्तारि अ क्खवणाए्‌, ति वयणादो किद्धीणे खवणाण्‌ चत्तारिमूठगादाथौ 
दाति । तत्थ छि वेदंतो किटि खवेदिः एमा पटरममृलगादा । णदिस्ये एका भास- 
गादा । सा कदमा ! पढमं विदियं तदियं वेदंतो०ः एसा पकाचेव१। रि (जं) 
वेदता किं खवेदि' एदिस्से विदियमूलगादाए एकरा भासगादा । सा कदमा ? 
चवि संहुदेतो खवेदि किष” एसा एकरा चेय १। लं जं सवेदि किदं" एदिस्मे त 
तदियमूलगाहाए दस मासगाहाथो । ताथ कदमाय १ (वधो व संकमो वा०' एस 


^~ 


£ किद्रीकयस्मि कम्मे" कृष्टिसम्बन्धी उस्र नौवी मृटगायाकी दो भाप्यगाधार्णद्ं। वे 
कौनस्मी दं १ 'विद्रीकयस्मि कम्मे णामागेोद्राणि० इस गायासे लेकर 'विद्रीकयम्मि कम्मे 
सादं युद० उस गाधातक दो भाप्वगाधाणंद्रै। किदटरीकयम्मि कम्मे के वंधदि०ः कृष्ट 
संबन्धी इस दसर्वीं मृ गाधाकी पांच भाष्यगाथाण ह| वे कौनसी ईद? "दससु च 
चस्सस्ततो वंधदि०ः इस गाधासे येकर (जसणाममुच्चगोद्‌ं वेदयदे ० उस गाथा तक पांच 
भाप्वगाधाणं दह । ‹ चिद्रीकयम्मि कम्मे के वीचासो दु मोदणिञ्जस्स० * कृष्टिसिवन्धी इस 
ग्यारदर्वीं मृट गाध्राकी म।प्वगाथाषं नदीं दं, कयोक्रि यद्‌ गाथा सुगम हे । इस प्रकार 
'एक्कारस दति क्द्रीएः इस गाथांराका वणेन समाप्त हुमा । 

§१४३.चत्तारि अ खवणाए इस वचनके अनुसार वारह कृष्टियोकी क्षपणामें चार मूल 
गाथां हुं । उनमेंसे ^क्रि वेदतो किट्ट खवेदि ०" यह्‌ पटली मूल गाधा ह । इसकी एक भाप्यगाथा 
ह वह्‌ कौनसी ह ? "पढमं विदियं तदियं वेदतो ०? यह्‌ एक ही भाप्यगाथा ह । णक वेदत किट 
खवेदि ० कृष्टयो करी क्षपणासंवन्धी इस दृसरी मूल गाथाकी एक भाप्यगाथा हे । वह्‌ कौनसी 
द? जं चावि संद्ृदेतो खवेदि किरटटि० यद्‌ णक ही भाप्यगाथा दै। ज जं खवेदि कि 
कृष्िकी क्षपणा सवन्धी इस तीसरी मृढ गाथाकी दस भाष्यगाथापं दहं | वे कौनसी ह ¶ ध्वधोव 
सकमो वा०' इस गाधासे टेकर "पच्छिमआवटियाए समङणाए ०? इस गाधा तक दसं भाप्य- 
(र चूत्मावाद्धः २०५ । (२) सूत्रगायाङ्कुः २०६1 (३) सूत्रगायाद्धुः २०७1 (४) सूत्र 
गायाद्धुः २०८ 1 (५) सूत्रगावाद्धुः २१२ (द) सूतव्रगायाङ्धुः २१३} (७) सूव्रगावाङ्धुः २१४1 (८) 
सूत्रगाथाङ्कुः २१५ । (€) सूत्रमायाङ्धुः २१६ (१०) सूत्रयावा दुः २१७ 1 (११) भूचगावाद्धः २१८ । 
(१२) सृत्रगावाद्धुः २१९ ॥ 


गा० १२] । श्रत्थाहियारणिषसे ¢ ७७ 


गाहा प्पहुडि जाव "पच्छंमआवलियाए समरऊणाए ० एस गाहेत्ति ताय दस भासगा- 
हाओ १० । ^किदैटीदो किट्टि पुण संकमह०` एदिस्से चउत्थीए सूलभाहाए दो भास- 
गाहाओ । ताओ कदमाओ १ किदूटीदो किद्टी ( हि ) पृण °` एस गाहा प्पहुडि जाव 
समयुणा य परविष्टा आवत्िया०? एस गाहति ताव दो मासगाहामो २। चत्तारि य 
सबणाए' ति गयं । दहि गाहाहि बुत्तासेसभासगादहकाणमेसा संदिष्टी बालजणपडि- 
वोहणह टुवेदन्वा ५। ३-२-६।४।३।३। १।४।३। २।५-१-६।३।४।२। 
७।४।२।५।१।१।१०1 २1 एदासिं सन्वभासगाहाणं समासो छासीदी ८६ । 
एदासु गाहासु पुच्बिल्लजहावीसगादहाओ पर्चिित्ते चारित्तमोहणीयक्खवणाए णिवद्भचो- 
दसुत्तरसयगाहाभो होति ११४ । एत्थ पुचिबिज्ञचउसष्िगाहाओ परविखत्ते अडूहत्तरिसय- 
मेत्तीओ गाहाओ होति! ताणं इावणा १७८ । 

8 १४४. संपहि कसायपाहुडस्सं पण्णारसअत्थाहियारपरूबणे गुणहरभडारओो 
दो सुत्तगाहाओ पठदि- 

(१) पेन-दोसविहसची हिदि-अणुभागे च बंघगे चेय । 
वद्ग-उवजाग वि य चडद्राण-व्यजस चय ॥१३॥ 
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गाथां है । ¶कि्रीदो किट्टं पुण संकामई०' कृष्टियोकी क्षपणासंबन्धी इस चौथी मूर गाधाकी 
दो भाष्यगाथारं ह । वे कौनसी है १ "किद्दो किटि पुण० इस गाथासे लेकर *समयूणा य 
पविद्धा आवलछिया०' इस गाथा तक दो माष्यगाथारपँ हँ । इसप्रकार ध्चत्तारि य खवणाए" इस 
गाथांशका व्याख्यान समाप्त हुआ । उपयक्त दो गाथाओकि द्वारा कटी गई समस्त भाष्य- 
गाथाओंकी संख्याकी यह संदष्ट वाख्ज्नोको समभानेके चयि इसभ्रकार स्थापित करनी 
चादिये-५) ३० २० ६, ४, ३१२; १, ४, ३; २, ५ १, ६, ३, ४, २४, ४, २; 
५, १; १, १०,२। इन समस्त भाष्यगाथाओंका जोड छियसी होता हे । इन छखियासी 
गाथाओमें चारित्रमोदकी क्षपणासंवन्धी पूर्वोक्त अद्रे गाधाओंके मिटा देने पर चारित्र 
सोहकी क्षपणा नामक अथीधिकारसे संवन्ध रखनेवाटी छु गाथाएं एकसौ चौदह दोती 
हैः । इन एकसौ चौदह गाथाओंम पदरेके १४ अधिकारसंवन्धी चोखठ गाधाओंके मिटा 
देने पर कुर एकस अटहत्तर गाथां ह्योती ह । गिनतीमे उनकी स्थापना १७८ होती ह । 


§ १४४. अव कपायप्राथ्तके पन्द्रह अथीधिकारोका प्ररूपण करनेके लिये गुणधर 
मट्रारक दो सूत्रगाथाएं कहते है- 

¢ मौ स््रिमो 1९ 9 ० क _ क क [> यन र 

दशेनमोह ओर चासिरिमोहके विषयमे पेज्ज-दोपपेभक्ति, स्थितिविमक्ति, अनु- 


(९) सूत्रगाधाङूः २२८ 1 (य्‌) सूवगाथाङ्कः २२९ 1! (२) सूत्रयावाद्धुः २३० । (2) नूत्ना- 
थाङ्धुः २३१1 
२ 


१७८ जयधवलास्रहिदे क्तायपाहुटे / पेज्दोप्तविदच्ची १ 


(२) सम्मत्त-टेसविरयी संजम उवसामणा च खवणा च । 
दंसण-चस्तिमोे, अद्धापरिमाणएणिदेसो ॥९४॥ 


$ १४५, पएदम्मि अत्थादियारे पत्तियायो पत्तियायो गाद्ायो संवद्राथो त्ति 
परूषणाए देव अवगयार्णं पण्णरतण्टमत्थारियाराणं पणो दोदि गादादि पल्यणा किमदं 
कीरदे ? ण; एदासिं दो्टं सुत्तगादाणमभावे तासि संवधगाहाणे एदासिं चव वित्ति- 
भावेण हिदाणं पदुत्तिविरोहादो । एदासिं दोण्दं गाहाणमत्थो बुवद । तं जदा, तस्थ 
पटमगाहाए पटमद्वे जदा पंच अत्थाहियागा दति तहा पुच्यं चेव परविदि णद 
परूविज्जदे । उदयग्ुदीरणं च वेत्तणं वेदगो त्ति णको चेव अत्थाहियारो कथो ] तं 
कथं णव्दे ! "चत्तारि वेदगम्मि दु" इदि वयणादो । (सम्मत्तः इत्ति एत्थ दंसणमोहणी 


~+~^~~^~~~~ ~~~ ~~~ - ~~ ~~ ~-~~~- ~ - ~~ -~ *--~---~~-~-~-*~ ~ ~ +~ ^^^~ ~~~ ~~ -~.“ 


भागविभक्ति, अकमवन्धकी अपेक्षा बन्धक) कमेचन्धकी अपेक्षा बन्धक) वेदक, उप- 
योग, चतुःस्थान, व्यज्जन, दर्थनमोहकी उपद्रामना, द्चनमोहकी क्षपणा, देयविरति, 
सयम, चाखिमोहकी उपद्चामना अर चारिव्रमोदकी क्षपणा ये पन्द्रह अर्थाधिकार रोते 
हं । तथा इन सभी अधिकारोमं धद्धापरिमाणका निर्देश करना चाहिये ॥१३-१५४॥ 

§ १४५. धौका-इस इस अथाधिकारसे इतनी इतनी गाथा संवन्य रखती ई, 
इसम्रकार प्ररूपण करनेसे दी पन्द्रह अधौधिकार्ोका ज्ञानदो जाता दै फिर इन दो गाथा- 
ओके द्वारा उनकी प्ररूपणा किसल्यि की गद? 

समाधान न्दी, क्योकि इन दोनो सत्रगाथाओकि अभावमे उन्दी दोनों गाथा्ओकी 
बृत्तिरूपसे स्थित उन संवन्धगाधाओंकी प्रवृत्ति माननेमे विरोध आता ह अर्थात्‌ पटले जो 
गाथा कद्‌ आये ह जिनमे असक्र अमुक अधिकारसे सम्बन्ध रखमेवाटी गायार्ओका निर्दर 
कियाद, वे गाथार्पे इन्दं दोनो गाधाओंकी वृत्तिगाथार्प ह, अतः इनके विना उनका कयन 
वन नहीं सकता है । इसलिये इन दो गाधाओकि हयाय पन्द्रह अधिकासेका निर्देश किया हे । 

अव इन दोनों गाथा्ओंका अर्यं कहते दँ । वह्‌ इसप्रकार है-षन्द्रह अधिकारौमेसे 
पटी गाथाके पूर्वाधमे जिसप्रकार पांच अथौधिकार होते द उसप्रकार उनका पहले दी 
प्रहूपण कर आये ह, इसलिये यदं उनका प्ररूपण नदीं करते द । उद्य ओर उदीरणा 
इन दोनोंको प्रहण करके वेदक नामका एक दी अ्थौधिकार किया ह । 

श का-यह कैसे जाना जाता है कि उद्य जौर उदीरणाको अहण करके वेदक नामका 
एक अयीधिकार किया गया है ! 

समाधान~‹्चत्तारि वेदगम्मि दु" इस वचनसे जाना जाता है किं उद्य ओर उदी- 
रणा इन दोर्नोंको मिटा कर वेदक नामका एक अर्थीधिकार वनाया गया है । 


(१) चूण वे-सख० 1 (२) गायांकः ४॥। 


गौ० ४ ३-४४ श्रत्थाहियारणिषैसो १७९ 


यउवसामणा खवणा चेदि मे अत्थाहियारा ! तं फथं णव्वदे  दंसणमोहक्खवणुव- 
सामणासु पडिबद्भगाहाणे पुथ पुध उवरुभादो । (संजम-देसविरयीहिः त्ति वेहिमिवे 
अत्थाहियारा । तं कथं णव्वदे १ दोसं षि एका गादा" इति बयणादो । 'दंसणचरि- 
तमोह" इदि जेणेसा विसयसत्तमी तेण पुव्वुत्तपण्णारस वि अत्थाहियारा दंसणचरि 
तमोहविसए होति त्ति वेत्तव्वं । एदेण एरथ कसायपाह्डे सेससत्तण्डे कम्माण परूबणा 
णत्थि ति भणिदं होदि । सव्व-अत्थाहियारेसु अद्धापरिमाणणिदेसो कायब्बो, अण्णहा 
तदवगयुवायाभावादो । अद्धापरिमाणणिदेसो पृण अत्थाहियारे ण होदि; सन्वत्था- 
हियारेसु कंटिया्ताहलेसु सुत्तं ब अवहाणादो । सेसं सुगमं । 








'सम्मत्त' इस पदसे यहां पर॒ दईनमोहनीयकी उपशामना ओौर दशनमोहनीयकी 
क्षपणा ये दो अथौधिकार लि गये हैं । 
शंका-यह कैसे जाना जाता है कि "सम्मत्त इस पदसे दशनमोह नीयकी उपञ्चामना 
ओर दरैनमोहनीयकी क्षपणा ये दो अधिकार चयि गये हें! 
समाधान-चकि दशैनमोहनीयकी उपश्चामना ओर दशनमोहनीयकी कपणासे सचन्ध 
रखनेवाखी गाथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाई जाती ह, इससे जाना जाता है कि द्रनमोहनीयकी 
उपदामना ओर दशनमोदहनीयकी क्षपणा ये दोनों स्वतंत्र अथौधिकार दै । 
'देसविरई' ओौर "संजमः इन दोनो पदोंसे भी दो अथीधिकार ठेना चादिये । 
शैका-यह कैसे जाना जाता हैः१ 
समाधान-दोसु वि एकरा गादा" अथौत्‌ देशविरति ओर संयम इन दोनों अथा- 
धिकारेमे एक गाथा पाई जाती है, इस वचनसे जाना जाता दै कि देदाविरति ओर संयम 
ये दोनों स्वतत्ररूपसे दो अथीधिकार है | 
'्दंसण-चरित्तमोह' इस पदमे जिसखिय विषयमे सप्तमी विभक्ति है, इसे पूर्वोक्त 
पन्द्रह अथौधिकार दशनमोह ओर चारित्रमोहके विषयमे होते है, एेसा प्रहण करना 
चादिये । इस कथनसे इस कषायप्राशतमे शेष सात कर्माकी प्ररूपणा नदीं है, यद अभिप्राय 
निकर्ता है । उक्त सभी अथौधिकारोमे अद्धापरिमाणका निर्देश कर लेना चादिये, 
अन्यथा स्वतंत्ररूपसे उसके ज्ञान करनेका कोई दूसरा उपाय नदीं पाया जाता हे । चन्त 
अद्धापरिमाणनिरदेज्च स्वतंत्र अथोधिकार नदीं है, क्योकि कंटीके सभी सुक्तफलोमें जिसभ्रकार 
सूत्र (डोरा) पाया जाता है उसीप्रकार समस्त अथौधिकारोमे अद्धापरिमाणका निर्दट पाया 
जाता है । शेष कथन सुगम है । 
बिशेषाथे-यचपि गुणधर भद्रकने पन्द्रह अथीधिकारोकि नामोंका निर्देदा करनेवाटी 
उपरक्त दो गाथाओके अन्तम “अद्धापरिमाणणिदेसो' यद्‌ ककर अद्धापरिमाणनिर्देश्चका 


~ 


(१) यायांकः ६ । 








^ 


#८० जयधध्रलासदिदे कप्ायपाटदे [ पेव्वदोगरविहची ¢ 


8 १४६. सपदि एदाधो पण्णरस-अदथाहियारषदिवद्रदोस॒त्तगादाथो प्रचिद्रधरट 
दत्तरितयमादासु पक्खित्ते थसीदि-सयबाहायी दति । तासि पमाण्मेदरं १८० । पृप्रो 
एत्थ वारह सेर्वधगाहाथो १२ अद्रापरिमाणणिदेसदं मणिद-दगादाभो ६ धृणा पय 
डिसंकमम्मि संक्रम-उयकमविरी°' एम गाह्य प्पद्रूडि पणतीसं संकमाध्रोत्तगादायौ च 
३५ पृव्ि्लसीदि-सयगादसु पक्ित्ते गुणहराहरियटकमरविणिगगयमव्वगादाणं 
समासो तेत्तीसादियविसदमेत्तो ददि २३३। 
स्वतन्व्रूपसे उत्छेख क्रिया दै । पर जिन छद्‌ गाधा्द्धास दरसका वणन क्या वे ण्स 
अस्सी गाथामिं सम्मिटित नर्द दं । अतः प्रतीत होता दै क्रि अद्धापरिमाणनिर्देटा नामक्रा 
पन्द्रहवां स्वतन्त्र अधिकार न होकर कटीके सभी युक्ताफर्टोमं पिसेये गये डोरेके समान 
पन्द्रदो अथीधिकार्तेसे संवन्ध रखनेवाटा साधारण अधिकार] यदी कारणदैकरि 
वीरसेन स्वामीने इसको पन्द्रदवां अथौधिकार न्दी वताया दै किन्तु षन्दर्दो अयाधिकासेमिं 
उपयोगी पड़्नेबाला अधिकार वतटाया ह । मालूम दोतादै किं युणधर आचा्यैकीभी 
यदी दृष्टि र्दी दोमी 1 अन्यथा वे उस अधिकारसे संवन्ध रखनेवाटीं चद्‌ गाधार्ओका 

१८० गाधाओके साथ अवद्य निर्दृश करते । 





§ १४६. पन्द्रह अ्थीधिकारोके नाम निर्दशे संवन्ध रखनेवाटी इन दो सूत्रगाथाओंको 
पहलेकी एकसौ अखहत्तर गाथाओमिं मिटा देने पर एकस अस्सी गाथापं दोती हं । उनका 
प्रमाण गिनतीमे यद्‌ १८० शेता ह । इनके सिवा जो वारह्‌ संवन्धगाथाणे, अद्धापरिमाणका 
निर्दड करनेके चयि कदी गहं छृद्‌ गाथाएं तथा प्रकृतिसक्रमणमे आह हई "संकम-उवक्कम- 
चिदी इस गाधासे लेकर संक्रमणनामक अथीधिकारकी पतीस वृत्तिगाथापं पाई जाती ई 
उन्दँ पदलेकी एकसौ अस्सी गाथा्ओंमि मिटा देने पर्‌ गुणधर आचार्यक सुखकमटसे निकटीं 
इई समस्त गाधार्ओक्रा जोड दोसौ तेतीस दोता द । 

विशेपाथ-ययपि गुणवर आचायैने “गादासदे असीदे' इस पदके द्वारा कपायप्राश्रतको 
एकस अस्सी गाथाथद्ासा कदनेकी प्रतिज्ञा की है फिर भी समस्त कपायप्राभृतमे दोसौ तेतीस 
गाथां पाई जाती द जिनका निर्दश्य जयधवलाकारने उपर किया है | जयधवटाकारका 
कना है कि परारंभमे आई हुई, पन्द्रह अधिकारोमे गाथार्ओंका विभाग करनेवाटीं वारह 
संवन्धगाथा, किसका कितना कार ह इसप्रकार दरीनोपयोग आदिके काटके अह्पवह्धत्वके 
सबन्धसे आई हुई अद्धापरिमाणका निरदेदा करनेवाटीं छद गाथाएं तथा पतीस संक्मणच्रत्ति- 
गाथाएं इसप्रकार ये तरेपन गाधाएं भी गुणधर आचार्यकृत ह । अतः कुक गाथार्ओंका जोड़ 
दोसौ तेतीस दो जाता है । जिसका सुटासा नीचे कोष्ठक देकर किया गया है । उसभंसे 
पहले पन्द्रह अथीधिकार्ोमि जो १७८ गाधा आई हं, उन्द दिखानेवाला कोष्ठक देते द 
न (१) गायाकः २४। 
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अथोधिकार नाम मूल्गाथा भाष्यगाथा 
९ से ५ प्रारभके पांच अथीधिकार र 
६ वेदक ४ 
७ उपयोग 
८ चतुःस्थान १६ 
₹ व्यजन । ५ 
१० दरौनमोहोपशामना १५ 
१ दशेनमोहश्पणा भ 
१२ संयमा-सयमर्व्धि ओर ९ 
१३ चारित्ररु्धि 
१४ चारित्रमोहोपशामना < 
१५ चारित्रमोदक्षपणा २८ 
१ प्रस्थपिकं ` ध 
२ सक्रामकं ४ | (१) ५, (२) ११, (३) ४, 
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इसभ्रकार पन्द्रह अथौधिकारोंकी मूर गाथार्ओका जोड €२ है ओर इनमे चासि 
मोदकी क्ष्पणासे संवन्ध रखनेवारीं २८ गाधाओमिसे २१ गाधार्थाकी भाप्यगापार्योका सोद 
८६ हे । इसप्रकार ये समस्त गाधापं १७८ टोती हं । तथा प्रारभनें पन्द्रह अथौधिदारोव्ल 
नामनिर्देशस करेवा दो गायाएं ओर आई हं उन सदित १८० गायएंदो जादी । 


१८२ जयधवलातदहिदे कसायपाहृरे [ पेज्जदोतविह्तौ ¢ 


६ १४७.सपहि कसायपाहडपदिवद्धासु एत्तियासु गादा संवीमु गादासदे थीः 
त्ति गुणहरभडारगण किमदं पदन्जा कदा ! पण्णारसथत्थाहियारस एदमिि षदभ्मि 
अत्थाहियारे एत्तियाओ एक्तियाथो गाहायो णिबद्रायो त्ति जाणावणं कदा । ण च वारस 
संबंधगाहाओ पण्णारसथस्थाहियारेख पदम्मि वि अत्थादहियारे पदटिवद्राधो; यथा 
हियारपहिवद्रगादापरूबणार पदास वावारुरभादो । यद्भापरिमाणणिदेसम्मि वुत्तद्- 

कपायप्राभृतमें उपयुक्त १८० गाथांकि अतिरिक्त १२ संवन्धगाथाणं, अद्धापरि- । 
रिमाणका निर्देयकरनेवार्यं ६ गाथां आर ३५ संक्रमवृत्तिगाधाणं इसप्रकार ५३ गायां 
ओर्‌ पाद जाती ईह, अतः कुट गाथाओंका जोड़ २३३ टदोता दै । 

जयधवटामे कमसे बारह संबन्धगायार्ओं, पन्द्रह अथीधिकारोका निर्देश करनेवार्ट 
२ सूत्रगाथार्ओ, अद्धापसिमाणका निर्देश करनेवाटीं ६ गाधार्थो, प्रारभके ५ अ्थीधिकारोसे 
सवन्ध रखनेवाटीं ३ सूत्रगाथाओं, ३५ सक्रमव्ृत्तिसवन्धी गाधा्ओं, ओर गेप १० अयौ- 
धिकारोंका कथन करनेवाटीं १७५ सूत्रगाथार्ओका कथन किया दै | चारित्रमोहके क्षपणा- 
प्रकरणम जिन जिन सूत्र गाथा्जकी मप्यगाथाणं हं चे उन उन सूत्रगाथाथेकि व्याख्यान 
करते समय आती गर ह जिसका ज्ञान उपरके कोष्ठकसे दो जाता द । 

२३३ गाथां जयधवलामे जिस कमसे निवद्ध द उसका कोष्ठक निन्नम्रकार है- 














0 नाम अधिकार गाथासंख्या 
१ सवन्धन्ञापक च १२ 
२ अयौधिकारोका नाम- 

निर्देश करनेवाटीं र्‌ 
३ . अद्धापरिमाणनिर्दशसवंधी ६ 
¢ प्रारम्भके ५ अधोधिकारसवधी ३ 
४8 सक्रमव्ृत्तिसवधी ०० २५. 
६ होप १० अधिकारसंवधी “^ १७५ 


२३३ गाथाएं 





§ १४७. शंका-कपायप्राश्रतसे संबन्ध रखनेवारी दोसौ तेतीस गाथाओंके रहते 
हुए गुणधर भद्रारकने “गादासदे असीदे' इस प्रकारकी प्रतिज्ञा किंसय्यि की है ! 

समाधान-पन्दरह अथौधिकारोमेसे इस इस अथौधिकारमे इतनी इतनी गाथाएं निवद्ध 
द इसप्रकारका ज्ञान करानेके छिए गुणधर भट्रारकने "गादासदे असीदे' इस प्रकारकी प्रतिज्ञा 
की हे । किन्तु वार्ह संवन्धगाथाषं पन्द्रह अथौधिकासेमेसे एक भी अथौधिकारमे सम्मित 
नदीं हं, क्योकि कितनी गाथाएं किंस अथौधिकारमे पाई जाती दै इसके प्ररूपण करनेमें 
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गाहाओ वि ण तत्थ हवति; अद्धापरिमाणणिदेसस्स पण्णारसअल्थाहियारेर अभावादो। 
संकमम्मि वुत्तपणतीसवित्तिगाहाभो वंधगत्थाहियारपडिवद्धाओ त्ति असीदि-सदगाहासु 
पवेसिय किण्ण पइज्जा कदा ! बुचदे, एदाओ पणतीसगादहाओ तीहि गाहाहि परूवि- 
दपचसु अत्थाहियारेसु तत्थ वंधगेत्ति अस्थाहियारे पडिवद्धाओ । एदाओ च ण तत्थ 
पवेसिदाओ; तीहि गाहाहि परूिदअस्थाहियारे चेव पडिवबद्धत्तादो । अहवा अस्था- 
वत्तिरुढ्भामो त्ति ण तत्थ एदाओ पवे्िय बुत्ताओ । 

8 १४८. असीदि-सदगादहाओ मोत्तण अवसेससंवंधद्धापरिमाणणिदेस-संकमणगा- 
हाओ जेण णागहत्थिआइरियकयाओ तेण शगाहासदे असीदे" त्ति भणिदृण णागहस्थि- 


आईरिपण परज्जा कदा इदि के वि वक्खाणाइरिया भणति; तण्ण षडदे; संवंधगादाहि 
अद्भापरिमाणणिदेसगाहाहि संकमगाहाहि य विणा असीदि-सदगाहाओ चेव भणंतस्स 
गुणहरभडारयस्स अयाणत्तप्पसंगादो । तम्हा पुच्चुत्तस्थो चेव चेत्तव्वो । 
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इन वारह गाथाओंका उपयोग होता है । अद्धापरिमाण निर्दैरामे कही गई छह गाथाएं भी 
पन्द्रह अथीधिकारोमेसे किसी मी अथौधिकारमे नदीं पाई जाती है, क्योकि अद्धापरिमाणका 
निर्देडा पन्द्रह अथौधिकारोमे नदीं किया गया है । 

श का-सक्रमणमे कदी गहं पतीस बृत्तिगाथाएं बन्धक नामक अथीधिकारसे प्रति- 
वद्ध है, इसलिये इन्द एकसौ अस्सी गाथाओंम सम्मिलित करके प्रतिज्ञा क्यो नदीं की ! 
अर्थात्‌ १८० के खानमे २१५ गाथाओंकी प्रतिज्ञा क्यों नदीं की? 

समाधान-ये पतीस गाथां तीन गाथाओके द्वारा प्ररूपित किये गये पांच अ्थी- 
धिकारोमेसे बन्धक नामके अथीधिकारमें दी प्रतिवद्ध हे, इसय्ियि इन पतीस राथार्थकं 
एकसौ अस्सी गाथाओंमि सम्मिलित नदीं किया, क्योंकि तीन गाथाओंकर हारा प्ररूपित 
अथौधिकासेमेसे एक अथीधिकारमे दही वे पतीस गाथाणएं प्रतिबद्ध ह । अथवा, संक्रमे 
कही गईं पतीस गाथाएं बन्धक अथौधिकारमें प्रतिवद्ध द यह्‌ वात अथौपत्तिसे ज्ञात टो 
जाती है । इसख्ियि ये गाथाएं एकसौ अस्सी गाथाओमिं सम्मिलित करके नदीं कटी गई हं 

§ १४८. चूकि एकसौ अस्सी गाथाओंको छोडकर सम्बन्ध, अद्धापरिमाण ओर 
संक्रमणका निरदश करनेवाटीं शेष गाथाएं नागहस्ति आचार्ने रची दह, इसलियि "गादासदे 
असीदे' एेसा कद्‌ कर नागहस्ति आचायैने एकसो अस्सी गाधार्ओंकी प्रतिज्ञा की ह्‌, दा दुद 
व्याख्यानाचायै कहते ह । परन्तु उनका एेसा कहना वटित नदीं होता ह, क्योकि सवंध- 
गाथाओ, अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवारी गाथाओं ओर संक्रम याथाओंकते विना पक्सौ 
अस्सी गाथाएं ही गुणघर भद्रारक्ने कदी ह यदि एेखा माना जच तो गुणधर भद्रारक्यो 
अन्ञपनेका प्रसङ्ग प्राप्न होता है 1 इसलिये पूर्बोक्छ अथ दी रहण करना चादिे | 

विरोषार्थ-इस कसायपाहृडमे पन्द्रह अधिकारोसे सवंघ रखनेवाली १८० गाया 





न न 
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४८४ जयधवलातहिदं कतायपाहट | प्ेजदोतविध्ती £ 


१४६. संपहि एवं युणहरभडारयस्स उवपसण पण्णारस अत्थादियारे पररूपिय 


^ *^~ ~~ ~~~ “ 


जहूवसहादरयउवपएसण पण्णारस अस्थाहियारे वत्स्यामो । 


% अत्थादियारो पण्णारसविदो 
तथा १२ संवन्धगाथापं, जद्धापरिमाणका निर्दशा करतेद्र्‌ कही ग्र ६ गाधा आर प्रनि- 
संक्रमका आश्रय टेकर कटी गदर ३५ व्रत्तिमाधाणं उसप्रकरार छुट २३३ गाधाणं पाट जाती 
ह । इनमेसे १८० गाथां स्वयं गुणधर भद्रारकके द्यारारची गदं ह | दाप ५३ गाधा 
कर्तीके सवधम मालूम होता है कि वीरसेन स्ामीकरे समय दो परपरा पाट्‌ जाती शीं। 
एक परपराका कहना था कि १८० गाधथा्को छोडकर दोप त्रपन गाधराएुं नागरि 
आचाथैकी चनार्दृ हुई द । इस परपराको मान ठेनेसे "गाहासदे असीदेः यद्‌ प्रतित्ता भी 
सा्थैकदहो जाती दहै। यदि णसा नीं माना जाता दै तो 'गादासदे असीदेः इस प्रतिज्लाकी 
कोई सा्यकता नीं रह जाती है । यदि धेप ५३ गाथां भी गुणधर भद्रारक्की वनाई 
हई हं तो ‹ गादासदे असीदे ` फे स्थानम २३३ गाथार्जोकी प्रतिन्ना करनी चादिये थी। 
दूसरी परंपराका (जो स्वयं चीरसेनस्यामीकी परपरा दै इस विपच वह्‌ कहनाद कि 
यद्यपि समस्त गाथां स्व्यं गुणधर आचायैकी वनाई हई दं फिर मी उनके "गाहासदे 
असीदे' इस प्रतिज्ञाके करनेका कारण यदह है कि इस कसायपाहुडके पन्द्रह अथौधि- 
काररोके प्रतिपादय विपयसे १८० गाथां दी संवन्ध रखती दः देप गाथां नक्ष । दोष 
गाथाभिं वारह्‌ तो संवन्ध गाथा हु, जिनमे पन्द्रह अयाधिकारोसे संवन्ध रखनेवाटीं 
गाथार्ओंकी सृचीमात्र दी गई है, छह अद्धापरिमाणका निर्देदा करनेवार्टीं गाथापं ह जिनमें | 
पन्द्रदो अथीधिकार्योसे संवन्ध ॒रखनेवाले अद्धापरिमाणका निर्द्र किया ग्यारह । ३५ 
संक्रमवृ्ति गाथां द, जो केवट वन्धक अर्थाधिकारसे सम्बन्ध रखती दह । ययपि पन्द्रह 
अ्थीधिकासेके मीतर किसी मी एक अथौधिकारसे सम्बन्ध रखनेवारीं गाथाओंका या 
तो १८० गाथाम समावेश हो जाना चाहिये या `“ गादासदे असीदे ' इस प्रतिन्चाको 
नदीं करना चाहिये था । पर 'तिण्णेदा गाह्यओ पंचदु अस्येदु णादच्वाः इस गार्थाराके 
अनुसार प्रारंभके पांच अथोधिकार्योमे मू तीन गाथाओंकी दी प्रतिन्ञाकी गई दहै, इसक्तिये 
इनका “गाहासदे असीदे' इस प्रतिज्ञामें लमावेज्ञ नहीं किया है} फिर भी अ्थापत्तिके वल्से 
यह्‌ समञ्च ठेना चाहिये कि ये यँतीस गाथारं उक्त पन्द्रह अथीधिकासोमेसे बन्धक अथी- 
धिकारसे सवन्ध रखती द । इसप्रकार वीरसेन खामीके मतसे यह्‌ सुनिधित दहो जाता दहै 
कि इस कसायपाहडमं आई हई २३३ मू गाथाएं खयं गुणधर भट्रारककी वनाई हुईं ह । 

§ १४९. इस प्रकार गुणधर भद्यरकके उपदेशासुसार पन्द्रह अथीधिकासेंका प्रखूपण 
करके अव यतिवरृपभ वाचार्थके उपदेशालु सार पन्द्रह भथीधिकाररोको चतलाते दँ 


# अर्थाधिकारके पन्द्रह भेद दँ । 


गा० १२-४४ |] श्त्थाहियारशिषदेसो १८५ 
५ न 

६ १५०. अंण्णेण पयारेण बुच्वदिः तति एत्थ अज्छायारो कायन्यो | युणहरभ- 

डारएण पण्णारससु अत्थाहियारेसु परूबिदेष पणो जदवसहाइरियो पण्णारस अत्थाहि- 

यारे अण्णेण पयारेण भण॑तो गुणहरभडारयस्स कथं ण दृसओ १ ण च गुरूणमच्वासणं 


^~+~-~~~^~~ 


कुणंतो सम्मा्टी होड; पिरोहादो । 

४११५१. एत्थ परिहारो ब॒ुच्वदे । अण्णेण पयारेण पण्णारस अत्थाहियारे भणंतो 
बि संतो णसो तस्स दूस, तेण वुंत्तअत्थादहियाराणं पडिसेहमकारण तदटिप्पायेतर- 
परूवयत्तादो । गुणहरमडारएण पण्णारसअत्थाहियाराणं दिसा दरिसदा, तदो गुणहर- 
मेडारयञ्ुहविणिग्मय-अस्थाहियारेहि चेव होदव्वमिदि णियमो णस्थि त्ति तण्णियसाभावं 
दरिसयतेण जइवसहाइरिएण पण्णारस अत्थाहियारा अण्णेण पयारेण भणिदा, तेण ण 


सो तस्स दृसओ त्ति भणिद होदि ] 
# त जहा, पेञ्जदोसे १। 
§ १५२. पेज्जदोसे एगो अत्थाहियारो । कथमेत्थ एगवयणणिदेसो १ णः पेज्ज- 


५ ^^ ^~ ^^^^~^+^~ ~~ ~-~^~^^~^~^~~-~^~~^~+^~^~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ “+~ ^~ ~~ - ~~~ ~~~ ~` ~~~ ~~ ^~ - 


§ १५०. इस सून्नमे अन्य प्रकारसे कहते हँ इतने पदका अध्याहार कर छेना चाहिये । 

शेका-गुणधर भद्रारकके द्वारा के गये पन्द्रह अथीधिकारोके रहते हए उन्दी 
पन्द्रह अथीधिकासोका अन्य प्रकारसे प्ररूपण करनेवाके यतिवृषभाचायै गुणधर भद्रारकके 
दोष दिखाने केसे नदीं होते ह १ ओर जो गुरुओंको दोप लगाता है वह्‌ सम्यग््रष्टि 
नी हो सकता है, क्योकि दोष मी लगावे ओर सम्यग्दरष्टि मी रहे, इन दोनों वातोमिं 
परस्पर विरोध है । । 

§ १५१. समाधान-अव यह उपयुक्त शंकाका समाधान करते हं । अन्य प्रकारसे पन्द्रह 
अर्थीधिकारोका प्रतिपादन करते हुए भी यतिवरृपभ आचाघ्चै गुणधर भद्रारकके दोप प्रकट 
करनेवाते नदीं हे । क्योकि गुणधर भद्वारकके द्वारा कहे गये अथाधिकार्तोका प्रतिषेध नदीं 
करके उनके अभिप्रायान्तरका यतिनब्रपभ आचार्यैने प्ररूपण किया ह्‌ । गुणधर भह्रारकने 
पन्द्रह अथीधिकारोकी दिशामात्र दिखलाई है, अतएव गुणधर भद्रारकके मुखसे निकटे 
हए अथोधिकार ही द्योना चादिये एेसा कोई नियम नदीं ह, इसभ्रकार उस नियमाभावको 
दिखलाते हए यतिबुषमाचायैने पन्द्रह अथीधिकार अन्य प्रकारसे कहे हं । इसलिये यति- 
बुपमाचा्य गुणधर भद्रारकके दोप प्रकट करनेवाले नहीं हं । यद्‌ उक्तं कथनका तात्पर्य 
समद्यना चाहिये । 

% वे पन्द्रह अथीधिकार आभे लिखे अनुसार ह । उनमेसे पहला पेल्लदोप 
अथाधिकार हे १। 

__ ६१५२. चतिदृपभ आचार्यक दारा क गये पन्द्रह ॐधांपिद्धारोमें पटला पेच्दोप 
(९) अणेण जा० 1 (२) वृत्तअहिया-जा० । 
२४ 


१८६ जयधवलासदिदे कसायपाषटुट [ पेज्जदोराव्िहतती १ 


दोसाणं दोण्टं पि समाहारदुचारेण एगन्ुवरंमादो । पैज्जदोसे एगो अस्थादियारो चति कर्थं 
णव्वदे ९ ज्वसदाद्रियहविदणगकादो । 

% चिदृत्तिषिदिअणुभागे च २। 

§ १५३. पयाडिविहत्ती दिदिविहत्ती अणुभागविदहत्ती पदेसविहत्ती स्रीणाश्ीणं 
छ्िदिर्यतिय च पेततृण विदियो थत्थादियारो । कथमेदं णव्यदे १ जयिवसहाद्रियद्रविद- 
दोकादो । पयडि-पदेसविहत्ति-ज्सीणाद्वीण-दिदिर्थतियाणे सृत्ते थणुवदद्राणं कथमेत्य 
गहणं कीरदे ! णः; िदि-अणुभागविहत्तीणमण्णदाणुचयत्तीदो, अणुत्तसयचयदटेण धवः 

सदेण वा तेपि गहणादो । एगवयणणिदेसो कथं जन्जदे १ ण; एगक्रम्मक्सधाहार- 
अ्थीधिकार दै 1 

सका-पेजदोसे' दरस पदमे णक यचनका निरदश कैसे वनता द ! 

समाधान-नदी, क्योकि पेज ओर दोप इन दोनोमिं भी समादार हन्दसमासकी 
अपेक्षा एकत्व पाया जाता दै अतः 'पेञ्जदोसे' इस पदमे एकवचन निर्देदा वन जाता द । 

शंका-पेज-दोप पदटा अथीधिकार रै यह्‌ फैसे जाना जाता है! 
समाधान-क्योकि यतिवरपभ आचार्ये 'पेज-दोसे' इस पदके आगे एकका अक 
स्थापित किया है, इससे प्रतीत दोता दै कि पेज-दोप यद्‌ पदटा अथीधिकार है । 

% प्रकृतिविभक्ति, स्थित्रिविभक्ति, अुमागविभक्ति तथा सत्र्म अये हुए च्चः 
पदसे सथुचय किये गये प्रदेशविभक्त, श्रीणाद्चीणप्रदेश ओर स्थित्यन्तिकप्रदेशच इन 
सचको मिला कर दूसरा अथांधिकार होता ह २। 

६ १५३. प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, स्ीणा- 
द्रीणप्रदेश ओर स्थित्यन्तिकप्रदेश इन सवको प्रहण करके दूसरा अर्थाधिकार होता दहै । 

सौका-यदह्‌ कैसे जाना जाता दै ! 

सपमाधान~्योंकिं यतिव्रपभ आचारयने "विहत्तिह्धिदिअणुभागे च इस सूत्रके आगे 
दोका अक स्थापित किया दै । इससे प्रतीत होता है कि प्रकृतिविभक्ति आदिको मिटाकर 
दूसरा अथौधिकार होता दै । 

सका~प्रकृतिविभक्ति; प्रदेशविभक्ति; द्यीणाद्मीणप्रदेरा ओर स्थियन्तिकप्रदेदा इनका 
सूच्रम उपदेश नदीं किया है फिर इनका दुसरे अथौधिकारमें केसे ्रहण किया जा सकता हे ? 

समाधान-~नरदी, क्योकि प्रकृतिविभक्ति आदिक विना स्थितिविभक्ति ओर अतुभाग- 
विभक्ति नहीं वन सकती द । इसलिये उनका यहां प्रहण हो जाता है 1 अथवा अलुक्तका 
समुच्चय करनेके खयि आये हुए च शब्दसे उन प्रकृतिविभक्ति आदिका दूसरे अथौधि- 
कारमं ग्रहण दो जाता दै । 

दोका-'विदत्ति दिदिअणुभागे' इस पदमे एकवचनका निर्देश कैसे बन जाता दै ! 


गया० १२-१४ ] यल्वाहियारनिदेते 8८७ 


दुवारेण एगजीवाहारहुबारेण विहत्तिदुवारेण वा तेिमेगत्तुबरंभादो । 
% बंघगे त्तिर्बधोच ३, संकमोच४। 

$ १५४, वधे त्ति एंसो ण कत्तारणिदेसो, फिंतु भावणिदेसो कम्मणिदेसो बा । 
कथमेत्य कथारो सुणिज्जदि १ णः मध एव बंधक इति स्वरथे ककारोपरन्धेः ! सो च 
वेधो दुविहो, अकम्मवधो कम्मर्व॑धो चेदि । तस्थ मिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगपच्चएहि 
अफम्मससूवेण हिदकम्महैयक्खंधाणं जीवपदेसाणं च जो अण्णोण्णेण समागमो सो अकम्म- 
वधो णाम । मदिणाणावरणकम्मक्ंधाणं सुदोहि-मणपन्जव-केवरणाणावरणससूवेण 
परिणमिय जो जीचपदसेहि समागमो सो कम्म्ेधो णाम । तस्थ अकम्मवंधो एत्थ 
वधो त्ति गहिदो सो तदियो अत्थाहियारो । तं कथं णव्वदे ? तरद॑ते तिण्णिंज्वलं- 
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समाधान-न्दी, क्योकि एक क्मैस्कन्धरूप आधारकी अपेक्षा, अथवा एक जीवरूप 
आधारकी अपेक्षा अथवा विभक्ति सामान्यकी अपेक्षा स्थितिविभक्ति आदिमे एकत्व पाया 
जात। है । इसखिये "विहत्तिदधिदिअणुभागे चः इस पद्मे एकवचनका निर्देश वन जाता है। 

बिशेषाथे-यद्यपि 'विहत्तिष्धिदिअणुभागे' इस पदमे स्थितिविभक्ति ओर असुभाग- 
विभक्ति इन दोका निर्दर किया है इसच्यि य्य एकवचनका निर्देश न करके द्विवचनका 
निर्देश करना चाद्ये था । फिर भी द्विचनका निर्देश नदीं करनेका कारण यह्‌ है किं 
इन दोनों बिभक्तियोका आधार एक क्मस्कन्ध है, या एक जीव है अथवा विभक्तिसा- 
मान्यकी अपेक्षा दोनों विभक्तिर्यो एक द । अतः शविहत्तिदधिदिअणुभागे ' इस पदमे एक- 
वचनका निर्दे करनेमे कोई बाधा नदीं आवी है । 

# गाथामें आये हए बन्धक इस पदसे, चन्ध नामका तीसरा अर्थाधिकार लिया 
हे २, तथा संक्रम नामका चौथा अर्थाधिकार छया गया है ४ । 

$ १५४. बन्धक यद्‌ कतैनिर्देक्य नदीं है किन्तु "वन्धनं वन्धः" इसप्रकार भावनिरद्‌ 
ह । अथवा “वध्यते य; सः बन्धः” इसप्रकार करमनिर्देश ह । 

शंका-यदि यर्दा कवैनिदरा नदीं है तो 'वन्धकः शब्दम ककार कैसे सुनाई पडता रै ? 

समाधान-न्दी, क्योकि "वन्ध एव वन्धकः' इसप्रकार य्दा पर स्वार्थमे ककारकी 
उपरुब्धि हो जाती ह । वह्‌ वन्ध दो प्रकारका है-अकर्मवन्ध ओर कर्मवन्ध । उनमें से 
अकमेरूपसे स्थित कार्मणस्कन्धका ओर जीवप्रदोका मि्यात, असंयम, कपाय ओर 
योगरूप कारणोके दारा जो परस्परम सम्बन्ध होता ट वह्‌ अकर्मवन्ध ह । तथा भतिन्ना- 
नावरणरूप कमैस्कन्धोको श्रुतज्ञानावरण, अवधि्ञानावरण, मनःपयैय्तानावरण ओर केवल- 
ज्ञानावरणरूपसे परिणमाकर उनका जो जीव्रदेश्ोके खाय सम्बन्ध टोता ह चट्‌ क्मवन्य दे । 
उनमेसे या “वन्धः शब्दसे अकर्मवन्धका रहण किया द । यह्‌ दीया अर्थाधिच्छर द । 


0 ~~~ ^^ ~~~ ~ ~ 


(९) एसो कत्तार-अ०, सा०, स०। (२) स्वापिक्का-ज०, ला० । (३) -दयं क्तं-०, दा० 1 
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भादो ३1 जो कम्मवेधो सो संकमो णाम | सो चर्यो अत्थारियारो | करद  चुण्णि- 
सत्ते चत्तारिथकणिदेसादो ४ । 

% वेद त्ति उदयो च ५ । उदीरणा च । 

$ १५५, वेद्‌ त्ति एत्य व अस्थाहियारा । कृदो ? उदयो दुवो) कम्मोदथो 
अकम्मोदयो चेदि । तत्थ ओकदणाएु विणा पत्तोदयक्रम्मकव्रैधो कम्मोदयौ णाम । 
ओकटणवसेण पत्तोदयकम्मक्येधो अक्रम्पोदथो णाम । एत्थ क्रम्मोद्‌थो उदयो त्ति 
गहिदो । सो च पंचमो अस्थाहियारो ! इदो ? ततथ पंच्रवखेभादो ५। अक्रम्मो 

दओ उदीरणा णाम। सो खरो यत्थाहियारो । कृदो तत्थ छथेकर्द॑सणादो ६ 1 वेदग 

विरेपा्थ-मिध्याल आदि कारणोसे जो नृतन वन्ध टोता है उसे यरद अकर्मवन्थ 
ओर संक्रमणको कर्मवन्ध कदा दै । आगमं पुद्रटके जो तेर्दस भद्‌ के ह उनमें कार्मण- 
वगणा नामक एकं स्वतन्त्र मेद भी द| वे का्मैणवरणाटं ही मिध्यात्व आदिके निमित्तसे 
आकृष्ट होकर कर्मरूप परिणत होती द । आत्माके साथ इनका एककषेत्रावगादुरूप सम्ब 
होनेके पदले इन्दे कमेसंज्ञा नदीं प्राप्त द्यो सक्ती हू 1 अतः नूतन वन्धको यर्टो अकमैवनं 
कहा है । ओर वन्ध होनेके क्षणसे ठेकर न्दं कर्मसंन्नाप्राप्तदो जाती द्र । अतः संक्र 
मणके द्वारा जो पुनः स्थिति आदिमे परिवर्तन दोकर उनका आमासे ण्कक्नेत्रावगाद्‌ सम्बन्ध 
होता हे उसे कर्मवन्ध कहा हे] इसप्रकार अकर्मेवन्ध जौर कर्मेवन्धमे मेद्‌ समद्चना चादिये । 

शौका-बन्ध नामका तीसरा अधिकार है, यद्‌ कैसे जाना जाता है ? 

समाधान~-“वंधो' इस पद्के अन्तम तीनका अंक पाया जाता है इससे प्रतीत होता 
है किं वन्ध नामका तीसरा अर्थाधिकार हे। 

उपर जो कमैवन्ध कह आये दः उसीका सूत्रम संक्रम पद्के दारा महण किया ह । 
वह चौथा अथीधिकार ह, क्योकि चृर्णिसू्चमे “संकमोः पदके आगे चारका अक पाया 
जाता है| 

# गाथार्मे आये हुए वेदक इस पदसे उदय नामका पाचयां अ्थाधिक्रार लिया 
हे ५1 तथा उदीरणा नामका छख अर्थाधिकार छया हे ६ । 

६ १५५. षेदए! इस पदसे यहां पर दो अथौधिकार ल्य गये द, क्योकि उदय दौ 
प्रकारका है-कर्मादय ओर अकर्मादिय । उनम अपक्र्षणाके चिना जो कमैस्कन्ध उदयरूप 
अवस्थाको प्रात्र रोते द बह कर्मोदिय है । तथा अपकरषैणके द्वारा जो कभैस्कन्ध उद्यरूप 
अवस्थाको प्राप होते है बह अकर्मादय है यर उदय पद्से कर्मादयका ग्रहण किया दे । 
वह पचर अथीधिकार दै, क्योकि 'उदओ' इस पद्के आगे ्पोचका अंक पाया जाता हे । 
उदीरणा पदसे अकर्मोदयका महण किया है । यह छटा अथौधिकार हे, क्योकि “उदीरणा' 
इस पद्के आगे छक अंक देखा जाता दै । धेद्क' यदह पद भी यदो कटनिरदृशरूप नदीं 
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ति एसो वि कत्तारणिदेसो ण होदि तति पूव्वं च परिहरेयव्यो 1, अहवा षे वि कत्तार- 
णिदेसा चेव, वंधोदयाणं कत्तारभूद्जीवेण सह एगत्तषुवगयाणं कत्तारभाबुबघत्तीदो । 


% उवजोगे च ७। 
$ १५६, उवजोगे सत्तमो अत्थाहियाये । इदो ९ तत्थ सत्तङूवरमादो ७। 
# चउद्भाणे च ८ । 
$ १५७. चउहाणे अदट्धमो अल्थाहियारो । इदो सत्ते अद्ंङ्वरुभादो ८ । 
भ चजणे च ९ ।.. 


§ १५८, वेजणे णवमो अत्थाहियारो। इदो ! जयिवसहचुण्णिसुततम्मि णवंङ- 
वरभादो &। 

# सम्मत्ते तति दंखणमोहणीयस्स उवसामणा च १०, दंसणमोह- 
णीयक्खवणा च ११। 

8 १५६. सम्पतते तति एतत्पदं स्वरूपपदारथकं गाथाघूतरस्थसम्यक्त्वशब्दस्यानु- 


^^^~^~ ^~ ^~ +~-~-~~~~~^~~ 
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, हे, अतः जिसम्रकार पहले वन्धक पदमे कठेनिदशका परिहार कर आये ह उसीप्रकार 
वेदक पदमे भी कठैनिर्देशका परिहार कर केना चाहिये! अथवा बन्धक ओर वेदक ये दोनों 
ही निर्दा कवैकारकमे ख्यि गये है, क्योकि वन्ध ओर उदयका कतौ जीव है ओर उसके 
साथ ये दोनों एकत्वको प्राप्त हँ अतएव इनमे भी कठैभाव वन जाता हे । 

% उपयोग नामका सातर्वँ अथांधेकार है ७1 

§ १५६. उपयोग यह सातवां अथोधिकार हे, क्योकि ५उवजोगे च" इस पदके आगे 
सातका ऽक पाया जाता है । 

% चतुःस्थान नामका आवो अथौधिकार हे ८ । 

§ १५७. चतुःस्थान यह्‌ आ्ठर्वा अथाधिकार हे, क्योकि (्चउट्वाणि चः इस सृत्रफे 
आगे आठका अक पाया जाता है । 

व्यंजन नामका नौव अथाोधिकार हे & । 

§ १५८, व्येजन यह्‌ नौर्वो अथोधिकार है, क्योकि ्वंजणे च' इस वर्णिसूत्रके 
आगे यतिब्रपभ आचार्यक द्वारा स्थापित नौका अक पाया जाता ट । 

# गाथाम आये हुए 'सम्पत्त' इस पदसे दशनमोहनीयकी उपद्ामना नामका 
दसा अथाधकर छया हे १०, आर दरनमाहनायक क्षपणा नामका ग्व्‌रहवा यया 
धिकार ज्ियाहै ११। 

१५९. चूणिसत्नमे स्थित "सम्मत्त यह्‌ पद सवरूपवाची हे अथीत्‌ आत्मा सन्यक्त्व 
नासक धसका वाची हे, ओर गाथासूत्रमे स्थित सन्यक्तत्व शब्दका अनुकरणमाच्र ह्‌ । 

शंका-यह कैसे जाना जाता दे ९ 


9 


०६० जग्रधवलातषहिदे कस्ायपाटुट  गरैचदोतविदत्ती १ 


करणम्‌ । कदो णव्वदे १ थवसाणे शदिः सदवरटमादो । सो च सम्मत्तसदटौ कारणे 
कजञ्ुवयारेण दंसणमोहक्खवणुवसामणकिरियायु वहमाणो पेत्तच्यो । तट्थ दंसणमोह- 
णीयस्स उवसामणा णाम दस्मो अत्थाहियाये । दो णव्वद्‌ ? जद््वसदद्टविददस- 
कादो १० । दंसणमोहणीयस्स खचणा णाम एक्रारसमो थत्थादियारो 1 कुदो णय्वद ? 
तेण इविदएकारसकादो ११। 
% देसचिरदी च १२। 
$ १६०. देसविरयी णाम वारहमे अत्थाहियारो। कुदो णच्वदे ! जद्वसद्टविद- 
वारहंकादो १२। 
% “संजमे उवसामणा च खचणा च! चरित्तमोदृणीयस्स उवसामणा 
च १३, खवणा च १४। 
समाधान~-उसके अन्तम खित इति दब्दसे जाना जाता है कि वूर्भिसूतरमे स्थित 
स्वरूपवाची सम्यक्त्वपद्‌ गाथासूत्रमें स्थित सम्यक्त्व दरव्दका अनुकरणमाच रहै । 
ददरीनमोदनीयकी उपदयामना ओर दर्शनमोहनीयकी क्षपणा ये कारण ई ओर सम्यक्त्य 
उनका कायं है । अतः यर कारणम कार्यका उपचार करके सम्यक्त्व" शब्दसे ददीनमोद- 
नीयकी क्षपणा ओर ददनमोहनीयकी उपदयामनारूप क्रियाका प्रहण करना चादिये। उनमेंसे 
दङडीनमोहनीयकी उपश्ामना नामका दसवां अधीधिकार है । 
र का-यद्‌ केसे जाना जाता दहै ! 
समाधान-यतिदरपभ आचाय॑ने (दंसणमोहणीयस्स उवसामणा चः इस पदके आगे 
दसका अक स्थापित किया है, इससे जाना जाता दै कि दरौनमोदनीयकी उपदामना नामका 
दसर्वो अथौधिकार ह । 
द्नमोहनीयकी क्षपणा नामका ग्यारहर्वो अथौधिकार है । 
सं का-यदह कैसे जाना जाता ह ! 
समाधान-यतिन्रपभ आचायने दंसणमोहणीयस्स खवणा च” इसके आगे ग्यारहका 
अंक रखा है, इससे जाना जाता है कि दर्नमोहनीयकी क्षपणा ग्यारहरव अथौधिकार है । 
% देशविरति नामका वारहरबौ अथौधिकार है । 
६ १६०. देशविरति यह वारदर्वो अर्थाधिकार है । 
श का-यद्‌ कैसे जाना जाता हे ! 
समाधान-यतिवरृपभ आचायैने देसविरदी च' इस पद्के अन्तम वारहका अक 
स्थापित किया है, इससे जाना जाता है कि देद्रविरति नामका वारहर्वो अथौधिकार ह| 
% संयमविपयक उपशामना ओर क्षपणा अर्थात्‌ चारिरिमोहनीयकी उपश्चामना 
यह तेरह्वौ अथाधेकार है १३, ओर उसीकी क्षपणा यह चौदहरबो अथाधिकार हे १४। 
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६ १६१. संजमेः इदि विसयसत्तमी, तेण संजमे संजमविसएः इदि पेत्तव्चं । 
(उघसामणा खचणाः इदि जदि वि सामण्णेण वुत्तं तो वि चरित्तमोहणीयस्सेत्ति संधो 
कायन्वो; अण्णस्सासेमबादो । तेण चारित्तमोहणीयस्स उवसामणा णाम तेरसमो 
अत्थाहियारो । इदो ? तेरसअकटवणण्णहाणुचवत्तीदो १३ । चारित्तमोहक्खवणा णाम 
चोदसमो अत्थाहियारो । कथं णव्वदे ! चोदसथंकादो १४। ` 

% '्द॑ंसणचरित्तमोहे' त्ति पदपंरिबूर्णं । 

§ १६२. दसणचरित्तमोहे' त्ति जो गाहासुक्तावयषो ण सो पत्तव्वो तेण विणा 
वि तदट्धाबगमादो । तं जहा, अद्धापरिमाणणिदेसो दंसणचरित्तमोहविसए कायव्वो त्ति 
जाणावणट्ं ण वत्तव्वो कसायपाहुडे दंसणचरित्तमोहणीयं मोत्तृण अण्णेसिं कम्माणं 
परूबणाभावेण अद्धापरिमाणणिदेसो दंस्णचरित्तमोहविसए चेव कायव्यो त्ति अवुत्त- 
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६ १६१. “संजमेः पदमे विषयार्थक सप्तमी विभक्ति है, इसयिये ‹ संजमे › इसका 
अथै “संयमके विषयमे, इसप्रकार छेना चादिये । यद्यपि सूत्रम उपामना ओर क्षपणा यह्‌ 
सामान्यरूपसे कटा है तो भी चारित्रमोह नीयकी उपदामना ओर चारित्रमोहनीयकी क्षपणा 
इसप्रकार संबन्ध कर केना चाहिये, क्योकि संयमके विषयमे चारित्रमोदनीयकी उपासना 
ओर क्षपणाको छोड कर ओर दूसरेकी उपद्ामना ओर क्षपणा संभव नदीं है । अतः चारित्र 
मोह नीयकी उपश्चामना नामका तेरहर्वों अर्थाधिकार है, क्योकि यदि इसे तेरहर्वौ अथौधिकार 
न माना जवे तो (वारित्तमोहणीयस्स उचसामणां चः इस पद्के अन्तम तेरदके अककी 
स्थापना नही वन सकती हे । 

तथा चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नामका चौदहर्वो अ्थीधिकार है । 

शका-यह्‌ कैसे जाना जाता है ? 

समाधान~-खवणा च इस पद्के अन्तमे चौदहका अंक पाया जाता है इससे जाना 
जाता हैः किं चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नामका चौदहर्बा अथीधिकार ह| 

# गाथाघत्रमे द॑ंसणचरित्तमोहेः यह पद पादकी पूर्िंके लिवे दिया गया द्‌ | 

§ १६२. शँका-“दंसणचरित्तमोहे' यह्‌ जो गाधाुत्रका अवयव ह्‌ उसको नदीं कटना 
वचादिये, क्योकि उस पदको दिये चिना भी उसके अथैका ज्ञान दो जाता दं। उसका सष्रीकरण 
इसभकार है-यदि कदा जाय किं दशनमोह ओर चारित्रमोदके विपयमे अद्धापरिमाणका 
निर्दैरा करना चादिये इसका ज्ञान करानेके ट्यि (दं सणचरित्तमोदहे' यद्‌ पद्‌ दिया गाह्‌ 
सो भी कहना ठीक नहीं है, स्योकि कपायप्राभरृतमें दशेनमोहनीय ओर चारिद्रमोटनीय- 
को छोडकर दूसरे कर्माकी प्ररूपणा नदी दोनेके कारण अद्धापरिसाणका निर्दि द्धनमोट 

नीय ओर चारित्रमोहनीयके विषयमे दी किया गया ह यद्‌ चिनाक््ेद्धीस्द्धिदही ङादा 


~ ~~~ ~~~ 
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(९) -पडिब-त०। 


१६२ जयधपलातटिदं ऋायपाटुद [ परनदसव्रिहची ¢ 


सिद्धीदो । णादीदाहियारेस म्रज्द तस्थ वि पवंविदत्ताद्‌ा | तम्हा द्राण्चरिचि- 
त्ति ण व्रत्तव्यमिदि सिद्धे; सनमेव चेव, कितु ्रेसणचग्चिमष् नि पदपटिवृरणे 
तेण ण दसाय दादि | किं पदपडिवररणे णाम ! गादापनद्धस्म अपदिनु्णम्स पटिवृरणं 
पदपरिवृरण णाम । 
अद्धापरिसाणणिदेसो त्ति १५ । 
$ १६३ अद्धापरिमाणणिदेमो गाम पण्णारसमो अन्थारियारा | तं कथ णच्चदे ! 
पण्णारस्यक्रवरुमाद्‌। १५। 
% पसो अत्थाददियारो पण्णारसचिद्टो । 
$ १६४ ्वमेस पण्णारयविदहा अत्थाटियारा जदवसदाद्रिणण उवद्रष्र | षद 
चेव अस्सिदृण चुण्णिसुत्तं पि भणिस्सदि । 
 § १६५.अदवा, पेजदोसे तति णको अल्थाहियारो १ । पयडिवहत्ती विदियो अत्या- 
ह । यदि कदा जाय करि पजदोपविभक्ति आदि अतीत अधिकारोके साथ श्ुसण्यरित- | 
मोदे" इस पदका संवन्ध दहोताद्सो मी कदनाटीक नींद, क्योकि वर्टोपरमभीव 
प्रकार पाया जाता हे । अथात्‌ अद्धापरिमाणनिर्देदाके समान वे सवर अधिकार भी इरन 
मोदनीय ओर चारिच्रमोद्‌नीयके विषयमे ह यद चिना कटेदी सिद्धो जाता द | अतः 
गाधासूत्रमे ध्ंसणचरित्तमोदे' यह. पद्‌ नदीं कट्ना चादिये, यद्‌ निच्धित होता है !? 
समाधान-ञपर यकाम जो ङ कटा गया है वह्‌ सल दै, क्योकि वात तो एेखी 
दी है, किन्तु '्दसणचरित्तमोदे" यद्‌ पद्‌ पाद्की पूतिक लिये दिया गया दै इसलिये कोई 
दोपनदींदह॑। 
लं क्ा-पदकी पूर्तिं किसे कते ई ? 
समाधान-गायके अधूरे उत्तराधकी पदक द्वारा पृतिं करनेको पदकी पूर्तिं कहते ह] 
% अद्धापरिमाणनिर्दश्च नामका पन्द्रह अ्थीधिकार हे १५। 
§ १६३. अद्धापरिमाणनिरदेदा यह्‌ षन्द्रदर्वो अथीधिकार दे । 
सका-यद्‌ कंसे जानां जाता है । 
समाधान“ अद्धापसिमाणणिदेसो त्ति" इस पद्के अन्तमे पन्द्रहका अक पाया जाता 
हे, इससे जाना जता दैः कि जद्धापरिमाणनिर्देदा नामका पन््रहर्वो अथौधिकार हे | 
‡ इसप्रकार यह अथांधिकार पन्द्रह प्रकारका ह 1 
§ १६४. इसप्रकार इस पन्द्रह प्रकारके अधौधिकारका यतिन्रपभ आचार्यने उपदैरा 
द्विया दै । तथा इन्दीं अर्थीधिकासोका आश्रय टेकर वे चूर्णिसूत्र भी कगे 1 
§ १६५. अथवा, पेललदोप यद्‌ पटा अथौधिकार है । प्रकृतिविक्ति यद्‌ दूसरा 


_. + . ~~-~-~------- ~~~ 


(१)-दढीए णा-आ० । (२)-परिवूर-स०। (३) कि पदपडिवूरणं णाम बद्धा-म०, ञा० । 
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हियारो २1 दहिदिविहत्ती तदियो अस्थाहियासे ३ । अणुभागविहत्ती चरस्थो° ४। 
पदेसविहत्ती श्चीणाञ्चीण-ष्टिदिअतियाणि च पंचमो० ५। वंधगे त्ति र्टो° & । ेदगे त्ति 
सत्तमो° ७ । उवजोभे ति अष्टमो ८ । चर्ष्टाणे त्ति णचमो० € ! विजणे त्ति द्समो° 
१० । सम्पतते त्ति एकारसमो० ११। देसविरयी त्ति वारसमो° १२ संजमे ति 
तेरससो ° १३ । उवसामणा त्ति चोदसमो ° १४। खवणा ति पण्णारसमो अस्थाहियारो 
१४ । दं सणचारित्तमोहे त पुत्ते पृव्वश्चिषटासेसपण्णारस वि अर्थाहियारा दंसणचारित्त- 
मोहेसु होति त्ति भणिदं होदि । अद्धापरिमाणणिदेसो अत्थाहियारो ण होदि सयल- 
अत्थाहियारेषखु अणुगयत्तादो । एवं तदियपयारेणं पण्णारसअस्थाहियारा्णे पर्वणा 
कथा 1 एवं चउत्थ-प॑चमादिसस्ेण पण्णारस अत्थाहियारा चितिय चत्तव्वा | 


> ^^ ^^ ~ ~^ ^^ ^~ ~ ~~^~^~-^~~^~-~^~ - ~~~“ ~ -~~ˆ.---~-~-~--~-~ 


अथोधिकार है । स्थितिविभक्ति नामका तीसरा अथोधिकार ह। अनुभागविभक्ति नामका 
चौथा अथीधिकार हे प्रदेदबिभक्ति श्ीणाञ्चीणप्रदेद्च ओर स्थित्यन्तिकप्रदेश मिलकर पांचवां 
अधिकार दे वन्धक नामका छठा अथौधिकार है । वेदक नामक सातवां अथौधिकार हे | 
उपयोग नामका आठवां अ्थीधिकार है । चतुःस्थान नामका नौवां अथौधिकार है व्यंजन 
नामका दसवां अ्थाधिकार है । सम्यक्त्व नामका ग्यारहूवां अथीधिकार देशचिरति 
नामका वारहवां अथीधिकार है । संयम नामका तेरहवां अर्थाधिकार है । चारित्रमोहकी 
उपञ्चामना नामका चोदहवां अथौधिकार है ओौर चारित्रमोहकी क्षपणा नामका पन्द्रहव 
अथीधिकार हे । गाथासुचम 'दंसणचरित्तमोहे' एेसा कटने पर पले फे गये समस्त पन्द्रह 
दी अथाधिकार दरीनमोदहनीय ओौर चारित्रमोहनीयके विपयमे होते द देखा तात्य समद्यना 
चाहिये! अद्धापरिमाणनिर्दश स्वतंत्र अथौधिकरार नहीं हे, सर्योकिं वह समस्त अथौधिकारमिं 
अनुगत ह । इसप्रकार तीसरे प्रकारसे पन्द्रह अर्थाधिकारोकी प्रख्पणा की । इसप्रकार 
चतुथे पचमादि प्रकासेसे पन्द्रह अथौधिकारोका विचार करके कथन कर छेना चादिये | 


~+ “~~~ 


विशेषाभे-पेल्दोसविहत्ती' इयादि दो गाथाओंदारा इस कपायप्राश्रृतमें कट्‌ गये 
पन्द्रह अथौधिकारोका निर्देश किया हे ओर इस समूचे कपायघ्राशतमें कितनी गाधापं आ 
ह तथा उनमेसे कितनी गाथां किंस अधिकारमे ह इसकी सूचना इन दो गायार्थोकी वृत्ति- 
रूपसे कदी गई "गाहासदे असीदे' इलयादि गाधाओद्ारा दी हे । वरौ चखा ह कि कपाय- 
प्राथतके समस्त अधिकारोका १८० गाथाओंमे वणन किया गया ओर प्रारभक पाय 
अधिकारोमे तीन गाधा, वेदक नामक छठे अधिकारमें चार्‌ गाधा, उपयोग नासय साने 
अधिकारमे सात गायाएं, चतुस्थान नासक आय्य यधिक्ारमें रोटद्‌ नाधाप्‌, व्वेलन नामय 
नोवे अधिकारे पांच गाधा, दद्नमोहकी उपक्चामना नायक दृते थथिकान्मे प 
गाधाए, दद्येनमोहकी क्षपणा नामक र्वारद्ये अविक्रमे पांच नाधार, संयमासंयमषटरिः 
नासक वारहवै ओर चरि्रर्द्धि नासङ् तेरटवे त्सग्रकार हन दो अशिदारोनं एकः याध 
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१६४ जग्रथवलात्रदिदे करायपाटटे | पेतदोरर्ित्ती १ 
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उपदामना नामक चोदय थविक्रारमं आद गाधाण आर्‌ श्रपणा नामक पन्द्रचर अधिकारं 
अदास गाथा आद्र द | दस कथने गुणध्रर भद्रार्कको ट्ष प्रारमकरः पांच अधिक्रार 
नामको द्ोदु कर याप दस अधिकारेकि नाम भी प्रकट रौ जाते दु । केवन्ध प्रारभे पाच 
अधिकारं नामाकी स्पष्ट सूचना नर्द मिटटी द । गणधर भद्रारकने प्रारमकः पाय अयधि- 
कारके नामक सवन्थमं "पल्दोसविदनी द्िदिधणुभाने य वधन चयः करवद्ट द्ननाद्रीकट्रा 
ह्‌ । इस गापांदासे पे्वदोपविभन्त, स्थिति, अनुभाग शौर बन्धक टमप्रकार केव वचार 
नार्मोक्रा संकेतमाच्र मिखताद् पर यट नदीं मादरम पटृताद्र करि प्रारमकरे पांच अधिकारं 
कौन अधिकार किस नामवाटाद | यदी सववरद कि प्रारंभमकरे पाच अधिकार्योकी चच 
करते हए बीरसेनस्वामीने दरो तीन विक्रस्प सुद्राचे दु जिनकी चचौ उपरकीजानुकी द 
पर इतना सष्ठ ट करि गुणघर्‌ भद्रारकने "पेजद्रोसविदची' इत्यादि गाधक्ते पूत्ीर्धद्रास प्रारभके 
पांच अधिकार्सेकी सूचना दी द जिसकी पुष्टि 'तिण्णेदा गादाओ पंचलु अस्रु णाद्व्वा 
उस गार्थांद्से ती दै । 'पेलदोसविद्टतच्ती' इत्यादि जिन दो गाधा्थमिं न्दर अथिक्रारेकि 
नाम निनाये द उनमें अन्तिम पदर “अद्धापरिमाणणिदेसो च दोनेने षन्द्रदयां अथीधि 
अद्धापरिमाणनिर्दे्न नामक्रा दोना चादधिये पसा ङ आचार्याक्रा मत द । पर्‌ जिन ण्कसौ 
अस्सी गाधा्जमिं पन्द्रद अथाधिकारोका वणन करनेकी प्रतिन्ना की द उनमें अद्धापरिमाण- 
निर्देदाका वणन करनेवार्टी छद गाथाणं नदीं आदं हं तथा पन्द्रद्‌ अधिक्रार गाया्थोका 
विभाग करते हए गणधर भ्रारकने स्वयं दस प्रकार्की सूचना भी नदीं दी द । इससे 
प्रतीव द्योता द कि स्ववं गुणधर अद्रारकको षन्द्रहमां अधिकार अद्धापरिमाणनिर्दृश् इष्ट 
नटी था) इउसप्रकरार उपयुक्त षन्द्रद्‌ अधिकार गणधर भद्रारकके अभिग्रायादुसार समना 
चाद्ये । पर यतित्रुपभ आचार्ये इने पन्द्रद्‌ अधिक्रातेके नामोमिं परिवकन करके अन्य 
ग्रकारसे पन्द्रह अधिकार वताते द] यदा यद्‌ वात व्यान देने योग्य दै करि यतिवरुपभ 
स्यविरने षन्द्रद्‌ अधिकाोका नामरनिर्दृश् करते समय 'ेलदोसविहत्ती' इत्यादि जिन दो 
गाधा्ेमिं पन्द्रह अधिकारोकि नारमोकी सूचनाद्ीदै उन दो गायार्जोका अनुसरण तो 
क्रिया पर्‌ जिन संवन्धगाधार्ओो हारा किस अधिकारमें कितनी गाधापं आदं हँ वह्‌ वताया 
उनका अनुसरण नदीं किया । गुणधघर भ्रारकने ¶ेजदोसविदत्ती' इयादि गायके पूवाय 
दवाय पोच अधिक्रासेकी सूचना की ह । यतिव्रपभ आचार्य उक्त गाथाके रा््दोका अनुसरण 
करते हण उसके पूर्वास यदि पोच दी अधिकार कते तो बह गुणधर भट्रारकका दी 
अभिप्राय समद्मा जाता । पर उक्त गाथामें जो ्पौच अयिका्ोकी सूचना दै उन्दनि उसका 
अनुसरण नदीं किया । वे गाधाकरे पूरवा्के ाव्दोका अचुस्रण तो करते द पर उसके 
द्रारा केवल चार अधिकाररोके निर्देदाकी सूचना करते द । ओर इसप्रकार अधिकार्योके नाम- 
नरदिदके संवन्ध यतिवृपम स्यविरक्रा अभिप्राय गुणथर भट्वरक्के अभिप्रायसे भिन्न टो 
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जाता है । गुणधर भट्रारक जहौ "पयडीए मोहणिल्ना' इत्यादि तीन गाथाएं पोच अथौ. 
धिकारोके बिषयका प्रतिपादन करनेवारी बताते है वर्ह यतिवृषभ आचायैके अभिम्रायसे 
उक्त तीन गाथाएं चार अथीधिकारोके विषयका प्रतिपादन करनेवाटीं सिद्ध होती है । 
किन्तु इससे मूर विषयविभागमे अन्तर नहीं समञ्चना चादिये । यदो अन्तर केवल 
अधिकारोके नामर्निर्देश्का है । वीरसेनस्वामीने गणधर भद्रारकके प्रथम अभिप्राया- 
लुसार जो १ पेजदोषविभक्ति, २ स्थितिविभक्ति, ३ अनुभागविभक्ति, £ बन्ध ओर ५ संक्रम 
ये पाँच अथौधिकार वतय है, यतिब्रषभ स्थविर इनमेसे दूसरे स्थितिविभक्ति ओर 
तीसरे अुभागविभक्ति इन दोनोंको मिलाकर एक अ्थाधिकार कहते दै । इसप्रकार पोच 
संख्या न रहकर अधिकारोकी संख्या चार रह जाती है । प्रकृतिबिभक्ति आदिके अन्तभौवके 
संबन्धमें कोई मतभेद नदीं है । अतः ययँ अधिकारोके नाम गिनाते समय दमने उनका 
उर्रेख नदीं किया है । इसप्रकार जो गणनामे एक संख्याकी कमी आ जाती है उसकी 
पूति यतिवरषभ स्थविर वेदक इस अधिकारके उद्य भौर उदीरणा इसप्रकार दो मेद्‌ करके 
ओौर उन्हे दो अथौधिकार मान कर कर ठेते हैः ओर इसप्रकार उन्दने “चत्तारि वेदयम्मि 
दुः इस प्रतिज्ञावाक्चका अनुसरण नदीं किया है । तथा गुणधर भट्ररकने संयमासंयमरब्धि 
ओौर संयमख्च्धिये दो १२ वे ओर १४ वँ नम्बरके अथौधिकार माने ह किन्तु यतिचृपभ 
स्थविर संयमासंयमलब्धिको तो स्वतंत्र अथौधिकार मानते दह पर गाथाम आये हए “संजमेः 
पदको वे उपदामना ओर क्षपणासे जोड कर संयमरुन्धि नामके अधिकारकी स्वतन्त्र सत्ता 
नही मानते ओौर इसप्रकार उन्दने ध्दोसु वि एकता गादा इस प्रतिज्ञाका अनुसरण नदीं 
किया है । इसम्रकार यरद जो एक संख्याकी कमी हो जाती हे उखकी पतिं वे अद्धापरि- 
साणनिर्देर्को १५ वां अ्थाधिकार मान कर करते द | पन्द्रह अथौधिकारोके नामकरणके 
विपये शुणधर भद्रक ओर यतिलरृषभ स्थविर इन दोनोमिं यदी अन्तर हे । वीरसेन- 
स्वामीने तीसरे प्रकारसे भी अथौधिकारोके नाम सुञ्चाये है ओर वे टिखते ह कि इसप्रकार 
चौथे पौचवें आदि प्रकार से भी अ्थाधिकासेके नाम कलिपित कर लेना चादिये । यरद 
वीरसेनस्वामीका यह्‌ अभिप्राय है कि मूख रूपरेखाका अल्ुसरण करते हुए कहीं भेद्की 
म्रधानतासे, करीं अभेदकी प्रधानतासे, कीं प्रकृतिविभक्ति आदिके अन्तभीवके भेदसे, कीं 
अद्धापरिमाणनिर्दशको स्वतन्त्र अधिकार मान कर ओर कीं उसे स्वतंत्र अधिकार न मान 
कर जितने विकरसप कयि जासके वे स्व इष्ट है । ेखा करनेसे गुणधर भद्धारख्ी 
आसादना नदी होती है, स्योकि यदहो उनकी आसादना करनेका अभिप्राय नींद । 
आसादना करनेका अभिध्राय तो तव समा जाय जव उने वचनोंको अयथार्थ दह्‌ कर 
उनकी अवन्ञा की जाय । बिकल्पान्तरका सुद्चाव तो गुणधरके वचर्नोदधो सत्रालक चिद्ध 
करके उनम चमत्कार खाता दै । यदी सवव है कि यतिदृपभस्थदिरने अन्य प्रकारे पन्द्रद 





९६ 


अथौधिकार 


जयधवलाप्तद्िर प्रसायषाटट 


व्रता कर भी गुणधरके वयन अव्रेटना नरी की । 


[ परज्जदोधथिध्त्ती ? 


प्रपर पीन 


प्रकारसे सूचित अधिक्रार्तोका कोष्ठक नीये द्विया जाना द्ध । चह निन्नप्रकार्‌ 
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गुणधर भद्रासफके ४ 


१ पेजदोपचिभक्ति 
२ यितिविभच् 


३ अनुभागविभक्ति 


वन्ध ( अक्रमेवन्ध ) 
धवा प्रदेशविभक्ति, 
द्ीणाद्मीण ओर 
सिलयन्तिक 


५ सक्रमण ( कमवन्ध) 
अथवा वन्धक 
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६ वेदक 


७ उपयोग 
८ चतुःस्थान 
₹ उग्रजन 
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१४ चारित्रमोदयेमयामना 


११५ चारित्रमोदक्षपणा 














आ ० यनिन्रनभके मतं थन्यर प्रकारं 
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उदीरणा (अक्र्मादिय) चन्धक 

उपयोग ` |चेदृक 

चतुःखान ` `  |उपचोग 
व्यंजन ` चलुःखान 1 
` ददीनमोदोपद्यामना = | न्येजन न 
दशेनमोदक्षपणा | सम्यक्त्व । 
देदाविरति देशविरति ` 
वचारित्रमोहोपदामना ` | संयम 7 
वचारिचमोहक्चपणा चारित्रमोदोपञ्चामना ` 
अद्धापरिमाणनिर्ेदा | चारितमोदक्षपणा 





गणधर भ्ररकके अभिप्रायाुसार प्रकृति विभक्तिका या तो पेज्जदोप विभक्तिमें 


या सिति ओर अनुभाग विभक्तिमे अन्तभौव हो जातादे 


। तथा प्रदेशाविभक्ति, ्ीणा- 


क्ीण ओर स्ित्यन्तिक इन तीर्नोका या तो सितिविभक्ति ओौर अचुभाग विभक्तिमें अन्त- 
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$ १६६. पेर्जे (जं) त्ति पाहुडस्मि दु हवदि कसाय (याणः) पाहुड (ड) णामः 
इति गाहासुत्तम्मि पेजदोसपाहुडं कसायपाहुडं चेदि दोण्णि णामाणि उवद्टाणि। तत्थ 
ताणि केणामिष्वाएण उत्ताणि त्ति जाणावणटं जइवसहाइरियो उत्तरपुत्तुगं भणदि- 


% तस्स पाह्डस्स वे णाश्चधेज्ञाणि। त जहा, वेज्ञ दोखपाहडे त्ति वि; 
कसायपाह्डे त्ति वि । तत्थ अभिवाहरणणिप्पप्णं पल्ल दोखपाड्ड । 
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मावो जातादहै, याये तीनों मिलकर एक चौथा स्वतन्त्र अधिकार हो जाता है 1 जव 
इनका स्वतन्त्र अधिकार हो जाता है तव वन्ध ओर संकमये दो अधिकार न रहकर 
दोनो मिरकर बन्धक नामका एक अधिकार हो जाता हे । तथा अगे प्रकृतिविभक्ति अचु- 
योगद्वारमे "पयडीए मोहणिल्नाः इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते समय गुणधर आचायैके 
अभिघ्रायानुसार वीरसेन स्वामीने प्रकृतिविभक्ति, स्थि्तिविभक्ति ओौर अनुभागविभक्ति इन 
ती्नोको मिखाकर एक अथीधिकार तथा प्रदेशविभक्ति, श्ीणाञ्चीण ओर स्थित्यन्तिक इन 
तीनोको मिलाकर एक दूसरा अधिकार वतखाया है । इस कथनके अनुसार १ पेजदोप- 
विभक्ति, २ प्रकृति-स्थिति-अलुभागविभक्ति, ३ प्रदेश-ञ्चीणाञ्चीण-स्थित्यन्तिकविभक्ति, ¢ 
वन्ध ओर ५ संक्रम ये पांच अथीधिकार गुणधर भद्रारकके मत्से हो जातेदहै) तोभी 
°तिण्णेदा गादाओ पंचसु अस्थेसु णादव्वा, इस वचनम उक्त अधिकार व्यवस्थासे कोई अंतर 
नदीं आता है । इसयिये पेजलदोसविहत्ती' इत्यादि गाथक पूर्वीैके अर्थका यह्‌ अभि- 
प्रायान्तर दी समञ्चना चाहिये । तथा यतिच्षम स्थविरने (पयडीए मोदणिल्नाः इसका अर्थं 
करते हुए १ प्रकृतिविभक्ति, २ स्थितिविभक्ति, ३ अनुभागविभक्ति) ४ प्रदेशविभक्ति, ५ 
द्ीणाञ्चीण ओर ६ स्थित्यन्तिक ये छह अथौधिकार सूचित कयि हं । मालूम द्योता हे यां 
यतिदरूषभ स्थविरने पूर्वोक्त अधिकारोमि अन्तभावकी विवक्चा न करके अवान्तर अधिकासेकी 
प्रधानतासे ये छह अर्थाधिकार के ह, इसयिये जव इनका पूर्वोक्त अर्थाधिकारोमिं अन्तर्भाव 
कर छिया जाता है तव ये छो मिलकर एक अथौधिकार होता है ओर जव भेद विवासे 
कथन्‌ किया जाता है तव ये स्वतन्त्र छह अधिकार कदटते हं । इसप्रकार यद्‌ अधिकार 
ज्यवस्था भी पूर्वोक्त अथौधिकार व्यवस्थासे ही संवन्ध रखती हे यह निधित दो जाता द । 

§ १६६. "पेज त्ति पाहृडन्मि दु हवदि कसाचाण पाड णामः दस गाधासुत्रमे पेज- 
दोपप्राश्रत ओर कपायप्राश्चत इन दोनों नामका पदेश्च च्या दहै । वे दोनों नाम वहां पर 
किस अभिप्रायसे कहे गये ह यह्‌ वतछानेके ल्ि यतिदरपम आचाय अनेके दौ सूत्र 
कहते द- ४ 

श उस प्रामृतके दो नाम हं । यथा-पेल्जदोपग्रामृत आर कपायप्राभत । इन 


=^ ~+ ~~ + ~ ~+ ~+ --- - ~~~ 


(९) यापाक्तमांकः १। (२) णामषेयापि जा० + 


१९८ जयधवलातरहिदे कसायपाहुटं [ पेज्जदोप्तविदती ? 


§ १६७, अद्िय॒हस्स थप्पाणम्मि पटिबद्भस्त बाहरणं कहणे अयभिवाहरणे णाम 
तेण णिप्पण्णै अभिवाहरणणिप्पण्णै । तं किः! पेजदोसयाहुदं । तं जदा, पे॑सदो पेद 
चेव भणदि; तस्थ पटिषद्धत्तादो, ण दोस; तेण तस्स पडिवैधाभावादो । दो्रसदो षि 
दोसं चेव भणदि; पदिवैधकारणादो, ण पच; तेण तस्स पडिवधामावादो । तदो 
पेजदोसा वे पि ण एकैण सदेण भण्णति, भिण दोस अच्थसु एकस्त सदसस एग- 
सदहावस्स पुत्तिपिरोदादो । ण च दोसु अव्थेस॒ एगो सदो पडिव्द्रो दोदि; अणिगाणं 
सहावाणे एगत्थम्मि असंभवादो । संभवे चा ण सो एगस्थो; विरुद्रधम्मज्छासेण पत्ताणे- 
गमाचादो । तदो पेजदोससदा वे वि परजेयव्वा, अण्णहा सगसग्टाणे प्वणाणुव- 


दोनों नामेमिंसे पेज्जदोपप्राभृत यह नाम अभिन्यादरणसे निष्पन्न दया ह । 

§ १६७. अभिमुख अथैका अयौत्‌ अपनेमें प्रतिवद्ध हुए अथैका व्याहरण अयौत्‌ कहना 
अभिन्याहूरण कदलाता दै । उससे उन्न हए नामको अभिव्याद्रणनिष्पन्न नाम कंते द। 

शका-वद अभिन्यादरणनिष्पन्न नाम कौनसा दै 

समाधान~पेच्जदोपप्राशत यद्‌ नाम अभिन्यादरणनिष्पन्न है । 

उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-पेल्नराच्द्‌ पेजरूप अथैको ही कदता है, क्योकि 
पेजजराब्द पेल अथैमं दी प्रतिबद्ध है । किन्तु पेजशष्द्‌ दोपरूप अ्यको नदीं कहता दै, 
क्योकि दोपरूप अध॑के साथ पेजरा्द्‌ प्रतिबद्ध नदीं है । उसीप्रकार दोपञ्चव्द्‌ भी दोप- 
रूप अथैको ही कहता ह, क्योकि दोपेदाच्द्‌ दोपरूप अथैके साय प्रतिबद्ध है । किन्तु 
दोपश्ञव्द्‌ पेलरूप अयंको नदीं कहता दहै, क्योकि पेजरूप अथैके साथ दोपदाब्द्‌ प्रतिवद्ध 
नदीं है । अतएव पेज ओर दोप ये दोनों दी पेज भौर दोप इन दोनों शब्दोमिं से किंसी 
एक शब्दके द्वारा नदीं कदे जा सकते है, क्योकि भिन्न दो अथमिं एक स्वभाववाले एक 
क्षब्दकी प्रवृत्ति माननेमे विरोध आता है । यदि कदा जाय कि दो अ्थमिं एक शब्द्‌ प्रति- 
वद्ध होता है सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि एक अथेमे अनेक स्वभाव नहीं पाये जाते 
ह अथोत्‌ शब्दरूप अथेमे भी अनेक स्वभाव नदीं दो सकते हं । यदि अनेक स्वभाव 
एक अथेमे संभव दँ एेसा माना जाय तो वह्‌ अर्थं एक नहीं कहा जा सकता दै, क्योकि 
विरुद्ध अनेक धर्माका आधार हो जानेसे वह अर्थं अनेकपनेको प्राप्न हो जाता है । अतएव 
पेञ्न ओर दोप इन दोनों दी इव्दोका प्रयोग करना चादिये, अन्यथा अपने अपने अर्थोकी 
प्ररूपणा नदीं दो सकती है अर्थात्‌ दोनोमेंसे किसी एक खब्दका प्रयोग करने पर दोनों 
अर्थाका कथन नदीं वन सकता ह । 

विशषा्थ-अ्ीदुसारी नाम अभिन्याहरणसे उत्पन्न हआ नाम कदटाता ह । जिस 
शरव्दका जो वाच्य है वदी वाच्य जव उस शब्दके द्वारा का जाता है अन्य नही, तव उसका 


=^ ५ 


(१) पेज्जं दोसं ० । पेजदोस भआ०। 





~+ ^~^~ ~^ ^~ 


गा० १२-१४ ] गथणामरिदहेहेक ०९६९ 
वत्तीदो । पेजदोसाण पाहुडं पेजदोसपाहड । एसा सण्णा समभिरूटणयणिषेधणा, 
“नानाथेसमभिरोहणात्समभिरूढः ॥७४॥* इति घंचनात्‌ । 

# णयदो णिष्पप्ण कखायपाह्वडं । 

§ १६८. को णयो णाम १ श्रमाणपरिगृहीतार्थैकदेशे वस्त्वध्यवसायो नथः ॥ 


“^~ ^~ ^~~^~^~~~~~~ ~~ “~~~ ~~~ ~ 
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यह्‌ कथन अयौतुसारी कहता है । पेलदोपप्राेत इस नामभं पेल्न शब्द भिन्न अथैको 
कहता है ओर दोष शब्द भिन्न अथेको 1 पेज ङाब्दका अथं राग है ओर दोष शव्दका 
अथै द्वेष । ये राग ओर द्वेषरूप अथै न तो केवर पेज शब्दके द्वारा कदे जा सकते हँ 
ओर न केवर दोष शब्दके द्वारा ही कहे जा सकते हः । यदि इन दोनों अर्थोका कथन 
केवर पेज या केवरू दोष शब्दके दारा मान लिया जाय तो राग ओरं द्वेषमे पयय भेद 
नदीं बनेगा । चूक राग ओौर देषमे पयौयभेद्‌ पाया जाता है इसलिये इनके कथन 
करनेवङे शब्द्‌ भी भिन्न दी होने चाहिये ! इसप्रकार पेज ओर दोष इन दोनों शब्दोकी 
स्वतन्त्र सिद्धि हो जाने पर इनके वाच्यभूत विषयके प्रतिपादन करलेवाठे शाखको भी पेजल- 
दोपध्राभ्रेत कहना चादिये । उसे न केवर पेज्राथृत दी कह सकते ह ओर न केव 
दोपप्राग्रत दी, क्योकि पर्यायार्थिक नय दोको अभेदरूपसे नदीं ग्रहण करता है । इस- 
प्रकार पेज्लदोपप्राश्रेत यह्‌ नाम अभिव्याह्रणनिष्पन्न समद्चना चादिये । 


पेज्ञ ओर दोष इन दोनोंका प्रतिपादन करनेवाला प्रथत पेजदोपप्राथत कद्टाता 
हे । यह्‌ संज्ञा समभिरूढनयनिमित्तक है, क्योकि (नाना अर्थोको छोडकर एक अयको रहण 
करनेवाला नय समभिरूढ नय कदलाता हे ।।७४॥।' एेसा वचन हे । 

विशेपार्थ-एक शब्दके अनेक अथै पाये जाते दह पर उन अनेक अर्थक छोड़कर 
समभिरूढ्नय उस शाब्दका एक ही अथै मानता है । इसीप्रकरार यद्यपि पेजराब्द्‌ प्रिय, 
राग ओर पूञ्य आदि अनेक अथमिं पाया जाता ह ओर दोपदाव्द भी दोप, दुरौण, दूष्य 
आदि अनेक अर्थम पाया जाता है पर उन अनेक अर्थाको छोडकर यर पेल टब्टका अर्थ 
राग ओर दोप शब्दका अथैद्देपदी चियादहे जो किं समभिरूढ्‌नयका विपय द । इसलिये 
पेजदोपप्राभृत यह्‌ संज्ञा समभिरूढनयकी अपेक्षा सममना चाद्ये । इसीप्रकार ओर 
जितने नाम अभिन्याहरणनिष्पन्न होगे वे सव समभिरूद्नयके विपय टन । 

% कपायम्राभृत यह नाम नयनिप्पन्न हे ॥ 

§ १६८. शंका-नय किसे कहते है १ 

समाधान~प्रमाणके दारा हण क्वि गये पदाथेके एक्देश्मे यस्तु निन्य चरान- 
क (९ सर्वापति० १३३ । (२)-घ०सं०प्‌०७३। "स्यादादप्रविरक्तायं चितेपव्यञ्यये नयः "-साष्यमाः 
शत ° १०६1 “"वस्तुन्यनेकान्तात्मनि जविचेघेन हत्वपयात्‌ नाघ्यविद्ेपन्य यापाल्म्यदरापपयरव्यन्यैयो नरः 1" 


तर्द ४ {हि सातणार्मा "~ भसन्दयः खल नयस्व > दरव्यदर्यायतः ---- * * * * स्यतं = ~!" {१ 
-सदायति० १।३३॥ “लातुणामनिसन्वयः खद नास्ते द्रव्ददयापतः नयो लाटुर्मठं मदः 1 -र{टिदिर, 


॥ 
) (न 


२०० जयधवताप्तषिदे कतायपाटद [ पेजदोत्तविषती ¢ 


१1 


“नयो न्रातुरमिप्रायो युक्तितो.ऽथपरिग्रदः ॥५५॥'' वेन्य्न्यं | एदन्तरद्रनयटश्षणम्‌ | 

१६९. प्रमाणपरिग्रहीताधकदेयो वस््यध्यवसायो न तनम; तत्र वस्स्वध्यवमाय- 
स्यार्पितवस्त्वशे प्रवेयितानर्पितवस््वंसम्य प्रमाणतयविरोधातं | क्रि न नयः प्रमाणम्‌; 
प्रमाणन्यपाश्रयस्य वस्तध्यवायस्य तद्विरोधात्‌) “सकलादेशः प्रमाणाध्रीनः, वरिक्रलदधदो 


वाले ज्ञानको नय करते ईह । अन्य ाचायनि भीक््ाद्‌ फ्रि प््लानाक्र अभिप्राया नाम 
नयदटैजो किं प्रमाणक दरार गृहीत चस्ते एकदे द्रव्य अथवा पय्रीयको अध्र्पस रहण 
करता ह ।॥५५।।' यह्‌ अन्तरद्भुः नया दटश्रण द्‌ | 


$ १६९. प्रमाणके दरार ग्रहण करिये गयं पद्राधके णकदृटमें बम्तुक्धा जो अध्यवसाय 
दता वह्‌ ज्ञान (प्रमाण) नींद, क्यांकि वस्तुकं एक अदराकरो प्रधान कर वस्तुका जो 
अध्यवसाय टोता द वद वन्तुके एक अंटको अप्रधान करके टोता द्र दसय पेसे अध्वरव- 
सायको प्रमाण माननेमें विरोध आता द । दृसरे, नय इमल्यि भी प्रमाण नीं द, क्योकि 
नयक द्वारा जो वस्तुका अध्यवसाय देता द्‌ वद प्रमाणव्यपाश्रय दै अर्थात्‌ प्रमाणक्रे टारा 
गृहीत वस्तुकरे एक अयमं दी प्रवर्ति करता द्र अतः उसे प्रमाण माननेन विरोध आता ह। 
तथा (सकलदेदा प्रमाणके आधीन द जर विकददेश नयक्रे आधीन हे ॥७६।।' इसप्रकार 


टी° पुर ५१७ 1 “श्रमाणघ्रकातिता्थविगेपप्रस्पका नाः"-राजवा० १।३३॥ “नयो जातरुरमिप्रायः"-ठघौ० 
स्व० का० ३० । प्रमाण्तं° दलो० ८६ 1 “स्वायेकदेगनिर्मतिच्क्षणो हि नयः स्मृतः । ।पृ० १८ । “नीयते 
गम्यतेयेन श्रतता्ीश्नो नयो हिसः 1"-त० वरखो० पु २६८1 नवचिव० दछो० ४। “अनिराष्रृतप्रतिषमो 
वस्त्वंयग्राही जातुरभिप्रायो नयः ।""-प्रमेयक० पृ० &७६ । तया चौक्तम्‌-उपपत्तिवलादर्यपरिच्टेदो नयः । 
भग० विज ० १।५॥ “जं णाणीण व्रियप्पं सुयमेयं वत्युवं समरंगहणं । तं इद्‌ णयं पठत्तं णाणी पुण तेहि णाणे- 
हि ॥^-नयच० गा० २ 1सालापप० 1 त° सार पृ० १०६1 “जीवादीन्‌ पदार्थान्‌ नयन्ति प्राप्नुवन्ति कार- 
यन्ति सावयन्ति निर्वर्तयन्ति निर्भासयन्ति उपरम्भयन्ति व्यल्जयन्तीति नयाः ।*-त० भा० १।३५ “"एगेण 
वल्युणोऽणेगधम्मुणो जमववारणेणेव । नयणं धम्मेण तओ होढ तओ सत्तहासौय।“-वि० भा० गा० 
२६७६। “नयन्ते वर्थान्‌ प्रापयन्ति गमयन्तीति नयाः । वस्तुनोऽनेकात्मकस्य अन्यत्मकात्मकान्तपरिग्रहात्मका 
नया इति ॥"-नयच० चु° प० ५२६। “ययोक्तम्‌-द्रव्यस्यानेकात्मनोऽन्यतर्मकात्माववारणम्‌ एकदेशनयनाः 
त्रयाः ।"' नयच० वु° स० ६} न्यायाव० टी° पृ०<२। “नीयते येन श्रुताल्यप्नरमाणविपयीकृतस्यार्थस्यांदाः 
तदितरांगीदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिध्रायविशेपो नयः ।“-प्रमाणनय० ७१। सयां ° मं० पृ० ३१०! जेनतकं० 
पु० २१ नयरहु० पृ० ७९॥ नयप्र पृ० ९७ 1 

(१) ‹ ज्ञानं श्रमाणमात्मादेरूपायो न्यास दप्यते । नयो ्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽथैपरिग्रदुः ।"-र्धी° 
श्लो० ५२ । प्रमासं° इलो° ८६ 1 तुकना~“"णाणं होदि पमाणं णमो विणादुस्स हिदयभावत्यो । णिक्खेवो 
वि उवायो जुत्तीए बत्यपडि गहणं ।"“-ति० प० १८२ । “को नयी नाम ? ज्ञातुरभिश्रायो नयः। मभिप्राय 
दत्यस्य कोऽयं; ? प्रमाणपरिगरहीतार्थेकदेशे वस्त्वध्यवसायः। युविततः प्रमाणादर्थ॑परिग्रहः द्रव्यप्यियोरन्य- 
तरस्य अर्थं इति परिग्रहौ वानयः । प्रमाणेन परिछिन्नस्य वस्तुनः द्रव्ये पथयिं वा वस्त्वव्यवसायो नय इति 
यावत्‌ ।*“-घ० जा० प० ५४१। (२) “तथा चोक्तम्‌-सकखादेशः प्रमाणाधीनो विकखादेश्ो नयाघीनः इति 
-त्वीर्यं त्ि० १।६ ॥ घव० आ० प० ५४२ । शश्रमाणं स्कखदेश्चो नयोऽवयवसावनम्‌ ।"-पदमच० 
१०५।१४२ । ॥ 
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नयाधीनः ॥७६॥ इति भिन्नकार्यच््ेवा नं नयः प्रमाणं । 
§ १७०. कः सकजादेश्चः १ स्यादस्ति स्याम्ास्ति स्यादवक्छव्यः स्यादस्ति च नास्ति 





दोनोके कार्य सिन्न भिन्न दिखाई देते है इसल्यि भी नय प्रमाण नदीं हे । 
विशेषाथ-स्वीथसिद्धिमे वतलाया है कि स्वायै ओर परार्थके भेदसे प्रमाण दो 
प्रकारका है | उनसे ज्ञानात्मक प्रमाण स्वाथ होता है ओर बचनात्मक प्रमाण परार्थ । 
्रतज्ञान स्वार्थं ओौर परार्थं दोनौरूप है पर शेष चारो ज्ञान स्वाथेरूप दी हं । तथा जितने 
मी नय होते द वे सव श्चुतक्ानके विकरप समभने चादियें । इससे प्रतीत होता हे कि 
नय भी स्वायै ओौर पराथैके भेदसे दो प्रकारका दोता द । उपर जो वस्तुके एकदेशमें 
वस्तुके अध्यवसायको या ज्ञाताके अभिध्रायको अन्तरंग नयका टक्षण वतलया ह चद्‌ 
ज्ञानात्मक नयका लक्षण समना चाहिये 1 यहां अन्तरंग नयसे ज्ञानात्मक नय अभिप्रेत 
हे । तथा नयके लक्षणके वाद्‌ जो यह्‌ कहा ह करि प्रमाणक द्वारा अरहण किये गये वस्तुके 
एकदेशमे जो वस्तुका अध्यवसाय होता है बह ज्ञान नदीं हो सकता, सो यहां ज्ञानसे प्रमाण 
ज्ञानका रहण करना चाहिये, क्योकि प्रमाण ज्ञान धर्मभेदसे वस्तुको महण नदीं करता हे । 
वह्‌ तो सभी धममकि समुच्चयरूपसे दी वस्तुको जानता है ओर नयज्ञान धर्मभेदसे ही 
वस्तुको ग्रहण करता है । वह्‌ सभी धमि समुचयरूप वस्तुको ग्रहण नदीं करके केवट एक 
धर्मके द्वारा ही वस्तुको जानता है । यही सवव हे किं प्रमाण ज्ञान दृष्ििदसे परे दे, 
ओौर नयज्ञान जितने भी होते द वे सभी सपक्ष दोकर ही सम्यरज्ञान कटलाते ह, क्योकि 
नयज्ञानमे धर्म, दृष्टि या सेद्‌ प्रधान हे ! इसटिये सापेक्षताके विना सभी नयक्ञान मिध्या 
होते है । गुण या धस जदां किसी वस्तुकी विदोपताको व्यक्तं करता हे वदां उस वर्तुको 
उतना दी समन्च ठेना मिथ्या है, क्योकि प्रत्येक वस्तुमें व्यक्तं या अव्यक्तं अनन्त धर्म पाये 
जाते हँ ओर उन सवका समुचय ही वस्तु है । इस कथनका यह्‌ ताप्यं हुआ कि नयज्ञान 
ओर प्रमाणज्ञान ये दोनो यदपि ज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक ह फिर भी नमं चिरोपयी 
अपेक्षा भेद्‌ हे । नयज्ञान जहां जाननेवलिके अभिध्रायसे सम्बन्ध रखता ह| वदां प्रमाण. 
ज्ञान जाननेवालेका असिप्रायविद्योप न दह्योद्धर ज्ञेया प्रतिविम्वमाच्र द । नयक्ञानमें साति 
अभिभ्रायाचुसार बस्तु प्रतिदिस्वित होती है पर प्रमाणन्ञानमें वस्तु जो ङ्द बट्‌ ग्रति- 
चिन्वित होती है । इसलिये प्रमाण सकटादेञ्ची अर नय विक्ली कटा जाना] 
इतने कथनसे वह भी स्पष्ट ह्यो जाता है कि नवन्नान प्रमाण नदी सानाडा स्याह । 
इसप्रकार नयज्ञान ओर प्रसाणत्तानमे भेद समम्ना चाहिये । 
§ १७०. शेका-सकल्देश किसे कहते हँ ? 
समाधास~क्ंचित्‌ घट दहै, कथंचित्‌ घट नदीं हे, स्यंनिनं 
(९) नयः न धसर । 
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स्यादस्ति चावक्तव्यध्र स्यान्नाम्ति चाषक्त्यश्च स्यादस्ति च नास्ति चाव्रक्तव्यय 
घट इति सप्रापि सकलादेशः | कथमेततषां सप्तानां सुनवयानां सक्रलादेयत्यम्‌ ! नः 
एकथर्मप्रधानभवेन साकल्येन वस्तुनः प्रतिपादफल्वात्‌ । सकरलमादिणनि फथयतीति 
संकटादेयः । न च वरिकरा्लगोचरानन्तधर्मोपरचिते यस्तु स्यादस्तीरयनन आद्विय्यतै 


कथंचित्‌ चट दै अर नर्द टर, कर्थचित्‌. चरर द थर अवक्प्व्य द्ध) कयचित्‌ वट नरहरी 
आर अवक्तव्य दै, कथचित्‌ धट नर्द द थर अवक्छ््यद्टु; दसग्रक्रार य सातां मग 


न 


सकटादेदा कटे जाति द्र 1 
शंक्रा-दन सातो सनयस्य वाक्यो सकटद्रैश्चपना कस प्राघ्रदर्‌ ? 
समाघान-गेसी आद्रका करना ठीक नर्द दह्‌, क्योकि ये सातो युनवघाक्य किसी 
प्क धर्मको प्रधान करके साक्रत्यस्पसे वच्युफा प्रतिपादन करत ई; दसयिय वे सक्रदधद्दा- 
रूप £, कवोकि साकल्यस्पसे जो पदा्यका कयन करता द वद्‌ सफटदेया कटा जाता ट 1 
यफा-त्रिकाटके विपवभृत्त अनन्त धर्मासि उपचित वस्तु कथंचित्‌ द" दरस एक 


(१) “^तद्रादेशवयात्‌ सप्तमद्ौ प्रतिषदम्‌-रानवा० पृ० १८० । प्रमेयफः० पृ० ६८२ सप्तम ० पृ 
३२ । “यं सप्तमंगी प्रतिमगं सकल्ादेरास्वमावा विक््यदेयस्वमनावा च 1"-प्रमाणनय० ८।४३ । जनतक 
भा० प० २० 1 गुदतत्ववि० प० १५ । द्ास्त्रवा० री प० पटा तिदगेनगपिश्रनृत्तयः सदसदवन्तव्यन्पं 
मंगच्रयं सकटादेशत्वेनावधिष्टांदव चतुरौ मंगान्‌ विकन्दरदेगस्पण मन्यन्ते। तयाटि-“एवमेने गरवः सकखद्रैना 
नाप्येणव वरिमाविताः ग्रहव्यवदारानृसारिण भत्मद्रव्ये) सम्प्रति विकदेयायचल्ारः प्यायनयाश्नया वक्त- 
व्यास्तत्म्रतिपादनाय माह नाप्यकारः देणदेशेन विकत्पयितव्यमिति * ` विवक्नायत्ता च वचक्ः सक्रद्रेणता 
विकलटदेगता च द्रष्टव्या ।*-त० भा० री° प° ४१६ (नतय विवकल्लाष्रतप्रघानमावसदायेकयमत्मिकस्य 
यपेद्ित्तापरायेपवर्मक्रोटीट्रतस्य वाक्यारवंस्य स्यात्तारपददाच्टित्तवावयात्‌ प्रतीतैः स्यादस्ति वटः, स्याघ्रास्ति 
घटः, स्यादवक्तव्यो धटः इत्येते त्रयो मद्भाः सक्टदेद्याः विवक्नाविरचितद्टितरिवर्मानुरक्तस्य स्यात्कार- 
पदसंसूचितस्कटयमस्वनावस्य घमिणो वाक्यार्वद्पस्य प्रतिपत्तेः चत्वारो व्रश्यमाणकाः वरिक्रखादियाः-स्यादस्ि 
नच नास्ति च घट इति प्रथमो विक्टद्देशः, स्यादस्ति चावक्तव्यय्च घट इति द्ितीयः, स्यान्नास्ति चावक्त- 
व्यद वट ति तृतीयः, स्यादस्ति न नात्ति चावक्तव्यदच घट दति चतुर्व॑ः 1 "-सन्मति० टी० प्र० ४४६॥ 
(२) “तवर यदा यौगपद्यं तदा सकलादेगः” * "एक मृणमुखेनायोपवस्तुरूपसंग्रदात्‌ शकल्ादेदः * " तवरादेद- 
वयात्‌ स्प्तमद्धी प्रतिपदम्‌ “-राजवा० पु १८१ ““स्यादादः सकलादेशः” * मनेकान्तात्मकार्वल्यनं स्या- 
दादः“~र्घी० स्व० पु० २१1 नयच० वृ° प० ३४८ ! “कः स्कलादेधः ? स्यादरस्तीत्यादिः । कृतः 
प्रमाणनिव्रन्वनत्व्रात्‌ स्याच्छव्देन मूवितायोयाप्रवानीमूतवर्म्वात्‌ ।""-घ० सा० प० ५४२ “त्कटादेधो हि 
यौगपयेनाशेषवमत्मिकं वस्तुः कादयादिभिरभैदवृत्या प्रतिपादयति समेदोपचरेण वा, तस्य प्रमाणावीन- 
त्वात्‌ 1“-त° द्टो० पृ० १३६। सप्तम० ३२ ! प्रमाणनय० चाट} जैनतर्कमा० पु० २०॥ ध्यदातु 
प्रमाणव्यापारमविकटं परमृद्य प्रतिपादवितुममित्रयन्ति तदा यद्धीङ्कतगुणप्रवानमावा जदोपधर्मभुचक- 
कथच्विस्वविस्याच्छव्दमूपितया साववारणया वाचा दर्थयन्ति स्यदस्त्येव जीव इत्यादिकया सतोभ्यं 
स्याच्छव्दर्सूविताम्यन्तरीभूतानन्तवर्मकस्य साक्नादूपन्यस्तजीवस्व्यत्रियाम्यां प्रवानीटृतात्ममावस्य अव- 
धारणव्यवच्छिन्रतदसंमवस्य वस्तुनः सन्दयक्त्वात्‌ सकटादेश्च इद्युच्यते । प्रमाणग्रतिपत्तसम्पूणर्यिंकवनमिति 
यावत्‌ । तदुक्तम्‌-सा तेयविसेपावगतिर्नयप्रमाणात्मिका भवेत्तत्र ! सकलग्राहि तु मानं विकटग्राही नयो 
जेय; ॥“-न्यायात्र० टी ० पु० ९२। 
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तथायुपलम्भात्‌ ततो नैते सकलादेशा इति; न; उभयनयविपयीकृतविधिप्रतिपेधधर्म- 
व्यतिरिक्तत्रिकालगोचरानन्तधर्मालुपलम्भात्‌ ) उपलम्भे वा द्रव्यपर्यायार्थिकनयास्यां 
व्यतिरिक्तस्य तृतीयस्य नयस्यास्तित्वमासजेत्‌, न चवम्‌, निर्विषयस्य तस्यास्वित्व- 
विरोधात्‌ । एष सकरादेशः प्रमाणाधीनः प्रमाणायत्तः प्रमाणन्यपाश्रयः प्रमाणजनित 
इति यावत्‌ । । 


§ १७१. को विरद॑रादेशः ? अस्त्येव नास्त्येव अवक्तव्य एव अस्ति नास्त्येव 
अस्त्यवक्तव्य एव नास्त्यवङ्कव्य एव अस्ति नास्त्यवक्तव्य एव धट इति विकठादेशः । 
कथमेतेषां सप्तानां दुमेयानां विकरादेशत्वम्‌ १ न; एकधमेविरिष्टस्येव स्तनः प्रतिपा- 
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वाक्यके द्वारा तो कदी नदीं जा सकती है, क्योकि एक धमेके द्वारा अनन्त धमौत्मक 
वस्तुका प्रहण नीं देखा जाता है । इसलियि उप्यक्त सातो वाक्य सकलादेद् नहीं हो सकते हे । 
समाधान-नदीं, क्योकि द्रन्यार्थिक ओर पयौयार्थिक इन दोनों नयेकि द्वारा विपय 
किये गये विधि ओर प्रतिपेधरूप धर्माको छोड़कर इनसे अतिरिक्त दूसरे धिकाटवर्ती 
अनन्त धर्म नहीं पाये जति ईः । अथौत्‌ वस्तुमे जितने धमै हवेयातो विधिरूपदहंया 
प्रतिपेधरूप है, विधि ओर प्रतिपेधसे वहिभूत को धमै नदीं ह । तथा विधिरूप धर्माको 
द्रव्यार्थिंक नय विषय करता है ओौर प्रतिषेधरूप धर्मोको पयीयार्थिक नय विपय करता 
है। यदि विधि ओर प्रतिषेधरूप ध्मोकि सिवाय दूसरे धर्मोका सद्धाव माना जाय तो द्रव्याधिक 
ओर पर्यायार्थिंक न्योके अतिरिक्त एक तीसरे नयका अस्तित्व भी मानना पड़ेगा । परन्तु 
एसा है नदीं, क्योकि विपयके विना तीसरे नयका अस्तित्व माननेमे विरोध आता ह । 
यह सकठदेश प्रमाणाधीन है अथौत्‌ प्रमाणके वसीभूत है, प्रमाणाध्रितद््‌ या 
प्रमाणजनित है एेसा समञ्चना चाहिये । 
§ १७१. शेका-विकलादेश स्या है ! 
समाधान-घट हे दी, घट नदीं दी हे, घट अवक्तव्यरूप दी है, घटदहदी ओर 
नदींदीहे, घटेः दी ओर अवक्तन्यदहीदहै, घट नदींही ह्‌ जओौर अवक्तव्यद्ी ट्‌, घर 
है दी, नहींदी है ओर अवक्तव्यरूप ही हे, इसप्रकार यद्‌ विकटादेदा ह । 
शंका-इन सातो दुमैयरूप अथीत्त्‌ स्वैया एकान्तरूप वाक्योष्टो चिकटादरश्टपना रने 
प्राप्त दो सकता हे ! 
समाधान-एेसी आक्चंका टीक न्दी, स्वक ये सातो वाक्य एधर्मविशिष्ट वन्तुगा 
ही प्रतिपादन करते हं, इसय्यि चे विकद्यदेश्ख्प ह । 
` (९) (ववा तु पन्ता विकनलदेणः, त एव नयं षति व्वददिस्पतेःनिरेरन्यापि सपमे 
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दनात्‌ । दु्नेयवाक्यादपि सुनयवाक्यादिव श्रोतुः प्रमाणमेवोन्प्रते, विपयीक्रनंकान्त- 
योधाभावात्‌ | यय च विकरखादे शो नगरा त्रीनः नयायत्तः नयवद्रादन्प्रद्यत दति यावत्‌ । 

तथा जिसघ्रकार मुनय वाक्यासे अधत्त अनकान्तकर अववीध्रकर वाक्सि श्रोताकरौ 
प्रमाण ्चान दी उत्पन्न होताद्‌ उसीप्रकरार दुर्नय वाक्यासि अर्थ्रा्ति एकान्तर अव्रवराप्रक 
चाक्येसि भी श्रोताको प्रमाणद्पष्टी ज्ञान दोतादे, कर्याफि ठन सारतो दु्मय वाक्रयेसिं 
कान्तको विपय करनेवाला योध नदीं होता द| अर्थात्‌ ये सातां वाक्य थध्रका कथन 
एकान्तख्प ही करते दं तथापि उनसे जो छान होताद वद अनकान्तल्प दी दोना द । 
यह्‌ विकटदेदा नयाधीन द अर्धात्‌ नयके वशीभूत ट या नयते उखन्न दता द यद दसकरा 
ताथ समद्यना चादिये | 

विोपार्थ-जो वचन काटाद्रिककी अपेश्ना अभेदृवृत्तिकी प्रथानतासे चा अभेदोप- 
चारसे प्रमाणके द्वारा खीछृेत अनन्त-ध्मीत्मक वल्नुकरा एक साथ कथन करता द उते 


सकटदेदा कदते दई ओर जो वचन काटादिककी अपेश्ना मेदवृत्तिकी प्रधानतास्रे चा भेदो 
पचारसे नयके वारा स्वीकृत वस्तु र्मका कमसे कयन करता है उसं विक्टाद्ेश कटते ई। 


४ 
यदि कोट कटे कि धर्मविचनको सकटदेदा ओर धर्मवचनक्रो विक्रटाद्वेय कते दसो 
उसका एेसा कहना ठीक नदीं ह्‌, क्योकि जर्टोँ जीव इदयादिक वर्मीबचनके रासा समुचय- 
रूप वस्तु कदी जती ह वदां भी ष्क धर्मैकीदी प्रधानता पाई जाती दे, क््योक्रिं जीव 
यह्‌ एाव्द्‌ जीवन गणकी सख्यतासे दी निष्पन्न हुआ है, इसयिये जीव दस रोन्दका अथ 
जीवनगुणवाद्य इतना दी होता है ज्ञानादि अनन्त गुणवाद नदीं । अतः वचन प्रयोग 
करते समय वक्ता यदि उस वचनसे एक ध्मके कथन द्वारा अखंड वस्तुका लान कराता हं 
तो वह्‌ वचन सकटादेदा दै ओौर यदि वक्ता उस वचनके द्वारा अन्य धर्मक्रा निराकरण 
न करके एक ध्मका ज्ञान करातादह्‌ तो वह्‌ वचन विकटदिरा ह । वचन प्रयोगी अपेक्षा 
सकटादेदया ओर विकटदेदाकी व्यवस्था वक्ताके अभिप्रायसे बहुत कु सम्बन्ध रखती हे । 
इनके चिपयमें वचनप्रयोगका कोद निरिचत नियम न्ह किया जा सकता है । यदी सवव 
ह करि इस सम्बन्धमे अनेक आचार्यक अनेक मतभेद्‌ पाये जाते ह । वे मतभेद्‌ परस्पर 
विरोधी तो कदे नदं जा सकते ह, क्योंकि भिन्न भिन्न दृष्टिकोणोंसे सभीकी साथैकता सिद्ध 
की जा सकती है । इस अभिप्रायकी पुष्टि इससे ओौर हो जाती है कि भटर अकरटंक देवने 
अपने राजवार्तिक ओर लधीयसत्रयमं स्वय सकददेदा ओर विकल्यदेशके विपयमें दो प्रकारसे 
उल्केख किया है । उन दोनों वचर्नोको परस्पर विरोधी तो कदा नदीं जा सकता है । उससे 
तो केवल यदी सिद्ध. होता है करि वास्तवमें सकदयदेड ओर विकखदेश्रूप वचनप्रयोगकी कोई 
निधि रूपरेखा स्थिर करना कठिन है अतएव इस विपयको वक्ताके अभिप्राय पर छोड़ देना 
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ही अधिकं श्रेयस्कर होगा । आजञ मी एक ही विषयको भिन्न दो व्यक्ति दो प्रकारसे ओर 
एक दही व्यक्ति भिन्न भिन्न कालम भिन्न भिन्न प्रकारसे सममाते है । ओौर व्याख्यानकी 
उन सव पद्धति्योसे श्रोताको इष्ट तत्वका बोध भी हदो जाता है । इसखिये यह निधित 
होता हे कि सकखदेश ओर विकखादेशके वचन प्रयोगमे मेदक रेखा खीचनेकी अपेक्षा 
अनेकान्तका अनुसरण करना दी टीक है । सकखदेश्च ओौर विकरादेशके संचंधमे सवसे 
वड़ा मौलिक मतभेद यह्‌ हे कि कुछ आचाय सकरादेशके प्रतिपादक वचर्नोको प्रमाणवाक्य 
ओर ऊुकछ आचाय सुनयवाक्य कहते हँ 1 तथा विकछदेशके प्रतिपादक वचनोको छु 
आचाय नयवाक्य ओर कुछ आचार्यं दुर्मयवाक्य कहते हँ । स्वयं वीरसेन स्वामीने इस 
विषयमे दूसरे मतका अनुसरण किया है । तथा वे नयवाक्यके साथ स्यात्‌! शब्द न ख्गा 
कर (अस्त्येव इतने वचनको दही विकरादेश्च कहते ह । पर उन्दने दी आगे चख्कर "रस- 
कसाओ णाम कसायरसं दव्वं दृव्वाणि वा कसाओ इस सन्रकी व्याख्या करते समय जो 
सप्तभगी दी है उसमे उन्ह ^स्यात्‌' शब्दका प्रयोग अयन्त आवरयक प्रतीत हुआ है । वर्ह 
तो वे यदौ तक लिखते ह कि श्यदि शब्दके साथ ‹ स्यात्‌ शब्द्‌का प्रयोग न मानाजायतो 
वह्‌ अन्य अथैका सर्वथा निराकरण कर देगा ओर इसप्रकार द्रव्यमे उस शब्दसे ध्वनित 
होनेवाके अथैको छोड़कर अन्य अरप अर्थोका निराकरण हो जायगा । व्यवदारमे जँ 
ध्यात्‌, शब्दका प्रयोग न भी किया हो वरहो उसे अवङ्य समञ्च छेना चादिये । स्यात्त! 
शब्दका प्रभोग वक्ताकी इच्छा पर निर्भर हे यदि वक्ता उस प्रकारके अभिप्रायचाला है तो 
उसका प्रयोग न करना भी इष्ट हे )' इससे यद्‌ निष्पन्न टो जाता है किं ययपि वीरसेन 
स्वामीने यदौ पर विकखदेशमे “स्यातः शव्द्का प्रयोग नहीं किया ह तो भी विकटादेदामे उसका 
भ्रयोग उन्द सर्वथा इष्ट नहीं है यह्‌ नहीं कदा जा सकता हे । प्रमाणसप्त्मगी ओर नयसप्न- 
सगे विषयमे एक ओर मौलिक मतभेद पाया जाता द । श्रे आ० सिद्धसेन गणिने आदिक 
तीन वचनोको सकलदेश ओर अन्तिम चार वचनोंको विकलादेश्च कदा द 1 उनका कटना 
है कि आदिके तीन चचन एक धर्मद्वारा अदोप वस्तुका कथन फरते द इसटिये वे मदला- 
देश दह ओर अन्तिम चार वचन धमसिं भी भेद करके वस्तुका कथन करते हः द्सयिये ये 
विकलादेज्ञ टं । इसप्रकार सकखदेज्ञ ओर विकटदेरके खर्प आर उनके वचनप्रयोगद्ा 
विचार कर ठेनेके अनन्तर कालदिकी अपेक्ता उनमें जो भेदायेदटृत्ति जोर मेदामेद्रूप 
उपचार किया जाता दह्‌ उस पर थोड़ा प्रकार डाट्ते ह्‌ । सनच्त्लादेश्च व्लादिरदी अपेश्रा 
असेदवृत्ति ओर अभेदोपचार रूपसे प्रवृत्त दोता है 1 उसका यटासा इसप्रकार है-*द.५रि 
जीव है ही' यद्य अस्तित्व विपयक जो काट है वही काट अन्व अदोपधर्मद्धिभीदह्‌ दन्य 
समस्त धर्माकी एक वस्तुमे काटकी अपेक्षा अभेदद्त्ति पार्‌ जाती ह्‌ । रैर अच्ित्य यन्दुरः 
आत्सखसूप ह वैसे अन्य अनन्त राण भी आत्मन्छरूप है, $नटिये सान्मरपव छदे 
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एक वसुम अनन्त धर्माकी अभेदवृत्ति पाद जाती द । जो द्रव्य अस्तिस्वका आध्रार्‌ द वद्‌ 
अन्य अनन्त धर्माका भी भाधार द इसलिये अर्थकरी अपेक्षा भी एक वन्तु अनन्त धर्माकी 
अभेदवृत्ति पाई जाती द । चस्तुस अस्तित्रका जो तादासम्यटश्रृण संवन्ध द्र वही अन्य अनन्त 
गुणोंका भी द । अतः संबन्धकी अपेक्षा भी एक वस्तुमं अनन्त धर्मो्री अभेदरवरृत्ति पाट 
जाती दै । गुणीसे संवन्ध र्खनेवाटा जो देदा अस्तिका द वटी अन्य अनन्त गुर्णोकाभी 
ट । इसप्रकार गुणिदेदकी अपेक्षा मी णकः वस्तुमें अनन्त धर्माकी अभिद्रवति पा जादी 
ह । जो उपक्रार अस्तित्यके यारा करिया जाता द्र वदी अन्य अनन्त धमकिद्रास भी क्रिया 
जाता है । इसप्रकार उपकारी अपेश्वा भी एक वस्वुमे अनन्त धर्माकरी अभेदवरृत्ति परार जाती 
हेः । एक वस्तुरूपसे असितित्वका नो संसं द वदी अनन्त धर्माकरा भी द । इसप्रकार संसग- 
की अपेक्षा भी एक वस्तुमे अनन्त धमकी अभेदवृत्ति पा जावी दू । जिसप्रकार (अस्ति 
यह्‌ राव्द भसितित्व धर्मरूप वस्तुका याचक हू उसीप्रकार बद्‌ अवप धमारमक वस्तुक्ा भी 
वाचक टदै । इसप्रकार खाच्दकी अपेक्षा भी णक व्तुमे अनन्त धर्माकी अभेदृबृत्ति पाद जाती 
ह । यह्‌ सव व्यवस्था पर्यीयार्थिकनयको गौण भौर द्रेव्यार्यिकनयको प्रधान करके वनती 
ह परन्तु पयीयार्थिकनयकी प्रधानता रटने पर अभदृदत्ति संभव नदीं हे, क्योकि इस नवकी 
विवक्षासे एक वक्तुम एक समय अनेक गुण संभव नर्द ह| यदि एक काटमें अनेक गुण 
माने भी जायं तो उन गार्णोकी आधारभूत वस्तुमे भी मेद मानना पडेगा । तथा एक गणसे 
संवन्ध रखनेवाय जो वस्तुरूप हे वद्‌ अन्यका नीं दो सकता ओर जो अन्यसे सम्ब 
रखनेवाट वस्तुरूप हे वह्‌ उसका नदीं दो सकता । यदि एेसा न माना जाय तो उन गुणेमिं 
भेद नदीं दो सकेगा । तथा एक गुणका आश्रयभूत अर्थं भिन्न जीर दूसरे गुणका आश्रयभूत 
अथै भिन्न दै । यदि गुणभेदसे आश्रयभेद न माना जाय तो एक आश्रय होनेसे गुणेमिं भेद 
नदीं रहेगा 1 तथा सम्बन्धीके भेद्से सम्बन्धे भी भेद देखा जाता है, क्योकि नाना 
सम्बन्धियोकी अपेक्षा एक वस्तुमे एक सम्बन्ध नदीं वन सकता है । तथा अनेक उप- 
कारिक द्यारा जो उपकार किये जाते दं वे अलग अलग रहते द॑ उन्दः एक नदीं माना जा 
सकता दै । तथा प्रत्येक गुणका गुणिदेद्य भिन्न है वह एक नहीं टौ सकता । यदि अनन्त 
गुर्णोका एक गुणिदेद्य मान खिया जाय तो वे गुण अनन्त न होकर एक हो जायंगे । अथवा 
भिन्न भिन्न अ्थकि गुर्णोका भी एक गुणिदेश्च हो जायगा । तथा प्रत्येक संसर्गी अपेक्षा 
संसर्ममे भी मेद्‌ दहै वद एक नदीं दय सकता। इसीप्रकार प्रतिपादय विपयके भेदसे भत्येक 
शव्द जुदा जुदा है | यदि सभी गुर्णोको एक श्ञब्दका वाच्य माना जायगा तो सभी अर्थ 
भी एक शब्दके वाच्य हो जागे । इसप्रकार काटादिककी अपेक्षा अ्थमेद्‌ पाया जाताहै 
फिर भी उनमें अभेदका उपचार कर यिया जाता है । अतः इसप्रकार जिस वचनप्रयोगमें 
अभेददृत्ति जौर अभेदोपचारकी विवक्षा रदती है वह्‌ सकखदेश् है । तथा जिसमे कारा- 


गया० १३-१४ } शयपरूलणं २०७ 


§ १७२. कश्च, न नयः प्रमाणम्‌ , एकान्तरूपद्वाद्‌ › प्रमाणे चानेकान्तरूप- 
सन्दशौनात्‌ । उक्तश्च- 
“अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाघनः । 
अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयात्‌ ॥|७७॥ 
विधिर्विषकच॑प्रतिषेधरूपः प्रमाणमत्रान्यतरतममधानम्‌ । 
गुणोऽपरो मुख्यनियामहेतुर्मयः स दष्टान्तसमर्थनसे" ॥७८॥ 


~^~~^~~^~ ~^ 








~-^~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~^~~~ ~~~ ~~ ~ ^ ^~ ^~ ^~ ^~ ~ ~^~~^~ ~~~ 


दिककी अपेक्षा भेदव्रृत्ति तथा भेदोपचार रहता है बह विकरादेश दहै । द्रव्यार्थिकनयकी 


अवेक्षा यद्यपि वस्तु एक है निरंश है फिर भी पयौयार्थिकयनकी अपेक्षा उसमें भेदचृत्ति या 
भेदोपचार किया जाता है जो किं काठादिककी अपेक्षासे होता है । एक धर्मका जो काठ 
है वही काल अन्य धर्मक नदीं दो सकता । एकर धर्मका जो आत्मरूप है वदी अन्य 
धर्माका नहीं हो सकता 1 एक धर्मका जो आधार है वदी दूसरे धर्माका नहीं हो सकता । 
एक धर्मका जो संवन्ध है वही अन्य धर्मोका नदीं हो सकता । अस्तित्वका जो गुणिदेश्च 
है वदी अन्य धर्मोका नहीं हो सकता । एक धमेके दारा जो उपकार करिया जाता ह वही 
अन्य धर्मके हारा नदी किया जा सकता ! जो एक धर्मका संसर ह वदी अन्य धर्माका 
नदीं हो सकता । एक धमैका वाचक जो शब्द हैः वदी अन्य धर्मा वाचक नदींहो 
सकता । इसप्रकार सेदचृत्तिकी प्रधानतासे विकखादेय होता हे । या इन आ्टोकी अपेक्षा 
अभेदके रहते हुए भेदका उपचार करके विकखदेश्च होता हे 1 इनमेसे सकलदेश्च सुनय- 
वास्य होते हुए भी प्रमाणाधीन ह क्योकि उसके ह्यारा अदोप वस्तु कटी जाती है ओौर 
विकलदेश दुर्मयवाक्य होते हुए भी नयाधीन हे, क्योकि उसके दारा कथंचित्‌ एकान्तरूप 
वस्तु कही जाती है-। तथा विकलयदेशके प्रतिपादक वचनको दुनेयवाक्य इसि कटा है 
कि उनमें सर्वथा एकान्तका निषेध करनेवादा स्यात्‌" चच्द्‌ नदीं पाया जाता ट ओर नयाधीन 
इसलिये कदा है कि उनके द्वारा चक्ताका अभिप्राय सर्यधा एकान्तके कटनेका नीं रट्ना द| 

नय प्रमाण नही है इसे प्रकारान्तरसे दिखते ई- 

§ १७२. नय एकान्त ङ्प होता ह ओर प्रमाणमें अनेकान्तरूपक्ा अवभास होना है, 
इसलिये भी नय प्रमाण नदहींहै। क्दामीह 

“हे जिन आपके तमे अनेकान्त मी प्रमाण ओर नयत्ते सिद्ध होता हया अनेयान्- 
रूप हं, स्योंकि भरसाणकी अपेक्षा चह्‌ अनेकान्तरूप ह ओर अर्पित नयदी अपदा एयान्- 
रूप हे ।॥७७॥ 

५हे जिन आपके मते प्रतिपेधसूप धर्मके नाय वादाल््ययो श्राप हया विधि, ऊर्मयन्‌ 


{९) तलना" न नयः प्रमापं तस्यकयन्तदिपयत्यात्‌ "पर छार द ५४२ (२. स्ट 
५ ५ ५६ 
१०३॥ (३) दद्त्स्द० पलो ५२ () “स दृष्टानतमर्पनष्दि। न नयो नतददव्रः वटम्‌ 


~~~ ~^ ~~~ ~^ 
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सयाद्ादग्रव्रिगक्तार्भविरेपन्यल्लको नयः ॥५६॥'५ इति | 


§ १७३. किथ्च, न विधिक्नानं नयः तसखासच्ात | कथम्‌ ? धविपयीकरतप्रतिपरेधस्य 
विधावेव प्रवतैमानतया सद्ररभावमापन्नस्य जस्य ब्रोधद्पततया सच्चविरोधात््‌ । न 
प्रतिपेधन्ञानं नयः; तस्याप्यस खात्‌ । कुतः १ निधिपयस्ात्‌ | कथं निर्विप्र्ता ? नील्पत्वतः 


विधिनिपेधात्मक पदायै, प्रमाणक विपय द | अतः वहु प्रमाण । तथा उस प्रमाणक 
विपयमेंसे किसी एक धमैकरो मुख्य ओर्‌ दृससको गौण करक मुख्य धमकः नियमन करनेमें 
जोदहेतु दहै व॒द नय द जिसके विपयका दृ्ठान्तके हारा समर्मैन दता दै ॥५८८॥'' 

“स्याद्वाद अशत प्रमाणक वास चिप पयि गये अथकि विदोप अथात्‌ पर्यार्योका 
निर्दौप हेतुक वटसे जो ब्रोतन करता दै वद नय द ॥७९॥' 

§ १७३. तथा केवट धिधिको विपय करनेवाटा ज्ञान नय नीं दर| क्योकि केवट 
विधिको चिपय करनेवाले च्ानका अभाव दह । अथात्‌ पेमा को ज्ञानदही न्दी जो केव 
विधिको ही विपय करता हो | 

शरका-केवट विधिको विपय करनेवाटे ज्ञानका अभाव क्यों ? 

समाधान~-््योकि जो ज्ञान प्रतिपेधको विषय नहीं करेगा वह्‌ विधिने ही प्रवर्त- 
मान दोनैसे संकरथाचको प्राप्त दो जायगा अर्थीत्‌ केवट विधिम दी प्रवृत्ति करनेवाटा ज्ञान 
सर्वत्र केवट विधि ही करेगा अतः वह्‌ जिसप्रकार अपनेमे जानत्य आदिका विधान करेगा 
उसी प्रकार जडत्व आदि पररूपोक्रा भी विधान करेगा] अत्तः ज्ञान ओर जडम साकं हो 
जायमा ओौर इसीलिये उसका जड्से कोद भेद न रदनेसे वद्‌ जड़ लो जायगा । अतएव 
केवर विधिको विपय करनेवाठे क्ञानका ज्ञानरूपसे सत्त्व माननेमे विरोध आता है । 

उसीप्रकार केवट प्रतिपेधको विपय करनेवाला ज्ञान भी नय नहीं है, क्योंकि केवल 
विधिज्ञानकी तरह केवट प्रतिपेध विपयक ज्ञानका भी सद्धाव नहीं पाया जाता ह, 

स का-केवट प्रतिषेध विपयक ज्ञानका सत्त्व क्यों नहीं पाया जाता ह ? 

समाधाम~-्योकिं वह्‌ निर्विषय है अथौत्‌ उसका कोई विपय नहीं द, अतः 
उसका सन्त्व नदीं पाया जाता दै । 

शका-प्रतिपेधविपयक ज्ञान निर्विषय स्योँहैए 

समाधान-~क्योकि केवल प्रतिपेधका कोई खूप नदीं है इसयियि वह प्रमाण ज्ञानका 


~ ~~~ ~~ 





नास्तित्वादि (दिः) दृष्टान्तसम्थनो दृष्टान्ते घटादौ समर्थनं परं प्रति स्वरूपनिषूपणं यस्य, दष्टान्तस्य वा 
सम्थेनमसावारणस्वरूपनिरूपणं येनासौ दुष्टान्तस्तमर्थनः ।"-वृहृत्स्व० से० 1 

(१) “सधर्मणेव साध्यस्य साघम्यदिविरोधतः । स्याद्टादप्रविभक्तायं * * * * “-आप्तमी ° दलो १०६। 
““स्याष्टादः प्रमाणं कारणे कार्योपचारात्‌ , तेन प्रविभक्ताः प्रकाशिता जर्याः ते स्याद्रादप्रविभ्तार्थाः, तेपां 
विदोषः पर्यायाः जात्यहेत्ववष्टम्भवदेन तेपां व्यञ्जकः प्ररूपकः यः स नय इति }"-घ० अ1० पर ५४२॥। 
(२)-स्य स्ववोव-अ०, ० । (३) -ता विङ्प-म०, आ०। 
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क्मभावमनापन्नस्य प्रतिपेधस्यालम्बनार्थत्वविरोधात्‌ । न विषयीकृतविधिप्रतिपेध 
रसकवरस्त्ववगमनं नयः; तखानेकान्तरूपस्य प्रमाणत्वात्‌ । न च नयोऽनेकान्तः; 
"“नयोपनयेकन्तानां त्रिकालानां समुचय: । 
अविभाङ्मावसम्बन्धो दरव्यमेकमनेक्ा ॥=०॥” 
इत्यनया कारिषया सह बिरोधात्‌ 
१७४, “्रमाणनचयेल्वधिगमः ॥८ १॥ इति तंचखाथेघत्रा्नयोऽपि प्रमाणमिति चेत्‌ 


+^ ^~ ^~ ~~ "+~ ~^ 


न; प्रमाणादिव नयवाक्यःद्रस्त्ववगममवलोकषयं ' प्रमाणनयेवस्त्वधिगमः ` इति प्रतिपादि- 


"~-~-----~-~~^~ ~ ~ {~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~. + ~^ ~+ ~ ~^ 
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विषय नीं हो सकता ओर प्रमाण ज्ञानका विषय न होनेसे उसे उसका आलम्बनभूत अथै 
सानम विरोध आता है । 
विशेपा्थ-प्रमाण ज्ञान समभर वस्तुको विषय करता है ओर वस्तु विधिप्रतिपेधात्मक 
हे । अर्थात्‌ वस्तु न केवर विधिरूप है ओर न केवल प्रतिपेधरूप। अतएव केवर विधिकं 
विषय करनेवाला ओर्‌ केव प्रतिषेधको विपथ करनेवाला ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, 
क्योकि विपयके अभावसे विपयीका सद्धाव साननेमे विसेध आता हे । 
उसी्रकार विधिप्रत्िपेधास्मक वस्तुको विपय करनेवाला लान भी नय नदीं हे, क्योकि 
विधिप्रतिपेधात्मक वस्तु अनेकान्तरूप द्योती हे, इसलिये वह प्रमाणक्रा विपय हे, नयका 
नं । दूसरे, नय अनेकान्तरूप नहीं हे । फिर भी यदि उसे अनेकान्तरूप माना लाय तो- 
धनेगमादि न्योके ओर उनकी याखा उपाखारूप उपनयोके दिपयभूत तरिकाटवर्ती 
पयो्योक्रा कर्थचित्‌ तादात्म्यरूप जो समुदाय दै उसे द्रव्य कदते दं । वष द्रव्य कथंचित्‌ 
एकरूप ओर कथंचित्‌ अनेकरूप हे ॥८ ०॥ 
इस कारिकाके साथ विसोध प्राप्न होता हे । अ्थौत्‌ उक्त कारिकामे नयों ओर उपनर्योको 
एकान्तरूप अथात्‌ एकान्तको चिपच करनेवाला वतटाया दह अतः नयको अनेकान्तसूप 
अथौत्‌ अनेकान्तको विपय करनेगटा माननेमे विरोध आता ह्‌ । 
“ § १७४. श का-भ्रसाणनयेर्वस्त्वधिगमः' अथौत्‌ (श्रमाण अर नयसे जीवादि पदार्फोका 
ज्ञान होता है ॥८१॥ तच्वोयैसू्रके इस वचनके अनुसार नय मी प्रमाण द 
ससाधान-नदी, क्योकि जिसप्रकार प्रमाणसे यन्तृ योध होना -उन्दोप्रदर 





~~~ ~~~ ~-~~~~-^~ ~~~ 


नयवाक्यसे भी वस्तुका ज्ञान होता ह, यह्‌ देकर तच््वाथदचमे "प्रमाधनयैरयर्ता 
इसप्रकार प्रतिपादन किया 

(९) -स्यावलम्ब-अ०, स^ 1 (२) ाप्तमोर श्योर १०७1 (२) “मापनद कन्याप्टः 
१।६ 1 “मप्रमापमनयर्वस्त्वधिगम <्त्वृनम सूतरपाष्प नदं व्यारयान {खि ट्ठ द ट नः दमनाय न 
वाप्येनं यावदप्युपचारतः प्रनापनयौ तान्यारत्पवोषौ दिधितिषदातन रयन व्वपन्य द तमम नथः 
1 1. 


त्यं सापनाप 54 तान्या र == इट ११ €" षन 
एत्यतस्य क्ापनापम्‌, ताभ्यां यस्त्वद्िरम सति मप्यते 1-०-५८) 


५ 


२०० जयधवलासहिदे कत्तायपाहटुर [ पेजदोसव्रिटची ¢ 


तत्वात्‌। ““अनन्तपयीयालकस्य व्तुनोऽन्यतगपर्योयराधिगगे करतम्ये जालमरुन्यपेश्नो निसयप्रयोगो 
नयः ॥८२॥' इति । अमे वाक्यनयः सौरमेग्रदीषः | ५ प्रमाणप्रकारिता्विरेषप्ररुपको 
नयः ॥८३॥” अर्यं वाक्यनयः तव्या्रमीप्यगतः । अस्यथ उच्यते-प्रकरयेण मानं प्रमाणं 
सकलादेकीत्य्थः, तेन प्रकारितानां प्रमाणपरिगृहीतानामित्यरथैः, तेपामर्थानामम्ति- 
नास्तित्व-नित्यानित्याद्यनन्तात्मनां जीवादीनां मे विरेषाः पयायाः) तेषां प्रकर्पेण 
रूपकः प्ररपकः निरुददोपाुपद्गद्रारेणेत्यशरः स नयः । 

§ १७५, (प्रमाणव्यपाश्रयैपरिणामविकल्पवरीकृतावविगेषपरस्पणप्रचणः प्रणिधिः स 
नयः ॥८४॥' इति । 
खयं वाक्यनयः माचन्द्रीयः। यस्याथेः-रयःप्रसाणव्यपाश्रेयः तत्परिणामव्रिकल्पवी- 
कृतानामर्थविशेपाणां प्ररूपणे प्रवणः, प्रणिधानं प्रणिधिः प्रयोगो व्यवदारार्त्मा स नयः | 

‹“अनन्तपयीयात्मक वस्तुकी किसी एक पयायका क्लान करते समय निर्दपर युक्तिकी 
अपेक्षासे जो दोपरदित प्रयोग किया जाता वद नय द ॥<२।1' यह वाक्थनयका टश्रुण 
सारसंग्रह प्रन्थकरा दै । “जो प्रमाणकरे द्वारा प्रका्ित किये गये अर्भके विदोपका अर्थात्‌ 
किसी एक धर्मका कथन करता द वह्‌ नय है ॥८३॥'' यट्‌ वाक्यनयका श्ण तच््ार्थभाप्य 
अथौत्‌ तन्त्वार्भराजवार्तिंकका है । आगे इसका अर्थ कदते ईह प्रकर्षे अर्थात्‌ संश्यादिकसे 
रहित टोकर जानना प्रमाण हे । अ्थौत्‌ जो ज्ञान सकलदेी होता दै वह्‌ प्रमाण दै यह 
इसका तात्प है । उस प्रमाणके द्यासा प्रकायित अथौत्‌ प्रमाणके द्वारा श्रदण क्रिये गवे 
अस्तित्व, नास्तित्व, नियत ओौर अनिलयव्व आदि अनन्तधमीत्मक जीवादि पदा्थकि जो 
चिदेप अथौत्‌ पयार्ये ह उनका प्रकर्षसे अर्थौत्‌ दोपोके संवन्धसे रदित दोकर जो प्ररूपण 
करता हेः वह नय दे । 

§ १७५. “जो प्रमाणके आधीन दै ओौर ज्ञाताके अभिप्रायके द्वारा विपय किये गये 
अर्थविोपोके प्ररूपण करनेभे समथ दै उस वचनप्रयोगको नय कते ह ॥८ ४॥” यह्‌ वाक्य- 
नयका लक्षण प्रभाचन््रकृत है । इसका अर्थं यह्‌ है-जो प्रमाणके आश्रय ह, तथा प्रमाणक" 
आश्रयसे दोनेवाे परिणामोके विकल्पोके अर्थीत्‌ ज्ञाताके अभिप्रायके विपयभूत अर्थविशेोके 
पररूपण करनेमे समथे ह उस प्रयोगको अथवा व्यवदहारात्मा अथौत्‌ प्रयोक्ताको नय कहते है । 


~~~ ^+ ~~~ ^~ 





(१)--पेक्षया निरव~-आ० । (२) ^“सारसंगरहप्युवतं पुज्यपादैः अनन्तपर्यायात्मकस्य ` ` "-घ० आ1० प० 
५४२ । (द्‌) राजवा० १।३३ ! “तथा पूज्यपादभदट्रारकैरप्यभाणि सामान्यनयटक्षणमिदमेव तयथा प्रमाण- 
प्रकाक्षिता्थं " ˆ “-घ० जा० प० ५४२} (४) “श्रकर्पेण मानं प्रमाणं सकलादेदा " ` ` * "-राजवा० १।३३॥ 
(५)-य परिमाण-मा० । (६) “तथा प्रभाचन्द्रादिभटारकरप्यभाणि प्रमाणव्यपाश्चयपरिणाम ` ` “-घ० 
० प० पयर्‌ । (७) श्रमाणन्यपाश्रयः तत्परिणामविकल्पवशीकृतानामथैविदेपाणां प्ररूपणे प्रवणः 
प्रणिधानं प्रणिधिः प्रयोगो व्यवहारात्मा प्रयोक्ता वा स नयः । स एप याथात्म्योपलन्विनिमित्तत्वात्‌ भावानां 
श्रेयोपदेशः* " ”-घध० ० प० ५४२ 1 (ट) ^“ " व्यवहारात्मा प्रयोवता वा स नयः-ध० भा० प०५४२। 
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§ १७६, किमथं नय उच्यते १ “स॒ एष याथास्योपलव्धिनिमित्तत्वाद्वावानां 
भरेयोऽपदेशः ॥८५॥ अस्याथः-श्रेषसो मोक्षस्य अपदेशः कारणम्‌; मावानां याथात्म्यो- 
पलब्धिनिमित्तभावात्‌ । 

§ १७७. स एप्‌ नयो द्विविध॑ः-द्रव्याथिकः प्यायाथिकश्चेति । द्रवति गच्छति 
तांस्तान्पर्यायान्‌ , द्रूयते भ्यते तैस्तैः प्यायैरिति चा द्रव्यम्‌ । तच द्रव्यमेकद्धितरिचतः- 
पंचपदसपरा्टनवदशेकादशादिमेदेनानन्तविकस्पम्र्‌ । तचथा-'सत्तीः इत्येकं द्रव्यम्‌ । देला- 

दिना मिननायाः सत्तायाः कथमेकत्वमिति चेत्‌; नः देशादेस्स्ातोऽभिनसय व्यवच्छेद 
बिरेषा्-पदरे अन्तग नयका छक्षण कट्‌ आये ह । वहां यह्‌ मी वता आये 
किं अन्तरंग नयसे ज्ञानात्मक नय अभिप्रेत दै । अव यां वचनात्मक नयका लक्षण कहा 
गया दहै । इसका यह्‌ अभिप्राय है किं जो वचन एक धमक द्वारा वस्तुका कथन करता हे 
वह वचन व चनात्मक नय कटलाता हे । 

§ १७६. शका-नयका कथन किंसच्ियि किया जाता है ए 

समाधान~-“यह्‌ नय, पदार्थाका जैसा स्वरूप हे उस रूपसे उनके अरहण करनेमं 
निमित्त होनेसे मोक्षका कारण है ।८५॥) इसलिये नय का कथन किया जाता हं । मृटवाक्यका 
रब्दाथे यह्‌ है किं नय श्रेयस्‌ अर्थात्‌ मोच्तका अपदेर अथौत्‌ कारण ह, क्योकि वह्‌ 
पदा्थकि यथाथैरूपसे प्रहण करनेमे निमित्त हे 

§ १७७. बह नय दो प्रकारका है-द्रव्यार्थिंक नय ओर पयीयार्थिक नय । जो उन 
उन पयीयोँको प्राप्न होता है या उन उन पर्यायोके द्वारा प्राप्त किया जाता दह वद्‌ द्रव्य द्‌ । 
बह द्रव्य एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ओर ग्यारद्‌ आदि 
भेदोकी अपेक्षा अनन्त विकत्परूप है । जसे-“सत्ताः यद्‌ एक द्रव्य द । 

रोका-देशादिककी अपेक्षा सत्तामे भेद पाया हे, इसलिये वद्‌ एक कैस दो सद्ती ह्‌! 


"~~~ ~~ ~ ~~~ ~~ + ~<. 


(१)-त्‌ एप म० 1 (२) "नयो द्विविधः द्रव्यार्पिकः पर्वावा्िकश्च'"-सवायति० १।६ 1 “दो 
` मूलभेदौ द्रव्यास्तिकः पययास्तिक इति ! अथवा - " ` "द्रव्यार्थिकः" ˆ " "पयादापिदः-सजद्ा९ १।३३ । 
तत्र॒ मृलनयौ द्रव्य-पर्यायार्यगोचरौ - - ˆ ` ` ˆ “-िद्धिदि०, दीर < पर१1 ल्पीर स्दद्‌० ४० १०। 
"“तच्च सच्चतुविधम्‌ ; तद्धा द्रव्यास्तिकं सात्‌कापदास्तिकम्‌ उत्वन्नास्तिकं प्यायान्तिकमिति । एपंद्र 
स्तिकं मात्ुकापदास्तिकं च द्रव्यनयः, उत्वत्तास्तिकं पर्यापास्तिकं च पर्पायनपः"-तच्दायनार, हरि 
"द्व्वद्भिजो य पज्जवणयो य ससा वियपा्ति"-सन्मतति° ।३ 1 “तेषां वा दसनापयपा द्रव्यादय 
नयौ दौ समासतो मूलमेदौ ततप्रभेदाः संग्रहादयः 1"-नयचप्रदृ० प< ५२९ विप्रिघार यार च्३३१। 
तुना-“'दव्वत्पि एण जीवाः" ` पञ्जयपयेण जीवा" ` "-निम० गा १९॥ (६) *दद्पदि गन्दा 


८ 
तारं सन्भावपज्जयारं भण्यते - -"-पञ्दाऽगा = 2 (5 
इ सन्भाकवपर्जया । दवियं तं नप्प -पञ्चा< गा ९५1 "दद्वर्द पयमल्दूतम्प तनन व्र 


रव्या पि 11 = [प्‌ "(्रदिदारं ^ प > 
द्रव्यायिः-सवाप० ५।२ 1 ल्पी स्द० द्‌० पृ ११६॥ द्दवाया व्रप्वमूर द्यत द न्‌ ^ 
भव्ये भवतीति मन्यं द्रव्यम्‌, द्रवतीति द्रव्यम्‌ द्रूतेवा, द्रदपात्‌ सुगान सयनन्दरःयो द्रव्म्‌ 1 नरस्य 
{ भु जः र इ~ -* ५ [1 
प० ४४११ व्द्िबार गा २८ ""न्दपं सत्यमपि नव्यं नुपरनद्रःदा दव्यप 1 ~त न्ट 


५।१।११९ 1 (ष) बुटना-'हदित्देद वत्तु सस्य त्तोप्वरेपात्‌ दन पार १० ५८२ ॥ 


च 
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स्वविरोधात्‌। न चेकसिमिच्‌ ग्यवच्छेय-व्यवनच्छदकभावोऽस्तीत्यभ्युपगन्तु युक्तम द्रि 
निवन्धनस्य तस्येकव्वेऽसं मवात्‌ । नाभावो भावस्य व्यवच्छेदः) नीरूपस्यार्थक्रिया- 
कारित्वविरोधात्‌ । अविरोधे चा व्यवच्छिन्ाग्यवच्छिन्विकल्पद्रयं नातिवततेते । नाग्य- 
वच्छिन्नः व्यवच्छिनत्ति; एकत्वमापन्नस्य व्यवन्छदकस्यविरोधात्‌ । न व्यवच्छिो 
व्यवच्छिनत्ति; स्वपरविकल्पद्रयानतिष्ततेः । न मवतः; साध्येऽपि तथा प्रसद्धाद्‌ । न 
परतः; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । ततस्तत वेति सिद्धम्‌ । सत्यं सक्रटव्यवहारोच् 


समाधान-नदीं) क्यांकि देशादिक सत्तासे अभिन्न ह, इसयिय चे सत्ताके व्यव- 
च्छेदक अधौत भेदक नहीं दो सक्ते । अर्थात्‌ देशादिक स्वयं सत्सम ह) अत 
उनक निभित्तसे सत्तमे भेद नद्‌ हो सक्ताद््‌ | तथा एक ही सस्तुम व्यवच्छय-नल्चवच- 
च्छेद्‌क भाव मानना युक्त भी न्दी दै, क्योकि वद्‌ दोके निभित्तसे दोताद्ध इसि 
उसका एकमे पाया जाना संभव नदीं ह । यद्वि कटा जाय कि अभाव भावका व्यवच्छेटक 
होतादहे सो भी कहना टीक नहीं द्‌, कयांकि अभाव खयं नीरूप अथात्‌ सखरूपरदहित द॑, 
दस्य उसे व्यवच्छेदरूप अथेक्रियाका कती माननेमे चविसोध आता द । अथात्‌ वह. 
भेदलप अथैक्रिया नदीं कर सक्रतादहे। यदि का जाय किं स्वयं नीर्ूपटोते हुए भी 
अमाव अभैक्रियाका क्ती द णेसा माननेमे कोटं विरोध नर्द आता है तो उसके संवन्धमें 
निन्न दो विकर्प इए विना नर्द रहते । वह्‌ अभाव भावे व्यवच्छिन अध्रीत्‌ भिन्नदे 
किं अव्यवच्छिन्न अर्थात्‌ अभिन्न १ स्वयं अव्यवच्छिन्न अर्थीत्‌ अभिन्नदो कर तो अभाव 
भावक्ता ज्यवच्छेदक दो नदीं सकता, क्योंकि जो खय भावसे अभिन्न दै उसे व्यवच्छेद्क 
माननेमे विरोध आता ह । तथा व्यवच्छिन्न होकर भी अभाव भावका व्यवच्छेदृक नरं 
हो सकता दै, क्योकि एेसा मानने पर "अभाव भावसे स्वतः व्यवच्छिन्न है या परङी 
अपेक्षा व्यवच्छिन्न हे" ये दो विकल्प हुए विना नीं रहते । अभाव स्वतः तो ज्यवच्छिन्न 
हो नदं सकता हे, क्योकि पेखा मानने पर साध्यम भी इसीभ्रकारका प्रसंग प्राप्त होता हे। 
अथीत्‌ जिसप्रकार अभाव खतः व्यवच्छिन्न ह उसीप्रकार सत्ता भी स्वतः व्यवच्छिन्न दो 
जायगी । अत्तः फिर अभावको उसका व्यवच्छेदकं साननेकी कोई आवद्यकता नदीं रहती । 
तथा अभाव परकी अपेक्षा थी ठयवच्छिन्न नहीं हे, स्योंकि ेसा मानने पर अनवस्था दोपका 
परसग प्राप्त द्योता है । अर्थात्‌ वह्‌ पर भी किसी दूसरे परसे व्यवच्छिन्न होगा ओर वह्‌ 
पर भी किसी तीसरे परसे व्यवच्छिन्न दोगा, इसप्रकार उत्तरोत्तर विचार करने पर अन- 
वस्था दोप प्राप्न होता है । इसप्रकार अभाव भी सत्ताका व्यवच्छेद्क सिद्ध नदीं होता हे, 
दसय्यि सत्ता एक दी है, यद्‌ सिद्ध हो जाता हे । 

शं का-सत्ताको सर्वथा एक मानने पर देशादिके भेदसे होनेवारे सकर व्यवहारोका 
उच्छेद प्राप्त दोता दै! 


या० १२-१४ ] रयपरूवणं २८२ 


प्रसजेदिति चेत्‌; न; नयस्य विषयप्रदशेनारथुक्तेः । 

§ १७८, द्विविधं चा द्रव्यं जीवाजीवद्रन्वभेदेन । चेतनालक्षणो जीवः। स च एकः; 
चेतनाभावेन भेदाभावात्‌ । तद्विपरीतोऽजीवः । सोऽप्येकः; निश्रेतनस्वेन मेदाभावात्‌ | 
न ताबन्योन्यग्यवच्छदकौ; इतरेतराश्रयदोपालुपङ्वात्‌ । न स्वतः स्वस्य व्यवच्छेदंकौ 
एकस्मिन्‌ तद्विरोधात्‌ । न च तयोः साङ्भयेय; चेतनाचेतनयोः साहयविरोधात्‌ । ततः 
स्वमावाद्धिविधं द्रव्यमिति सिद्धम्‌ । न च स्वसावः परपयदुयोगाहः; अतिप्रसङ्गात्‌ । 


~~ < ~ ^ ^-^ ~~~ ~ ^^ 


समाधान-नर्दी, क्योकि नयका विषय वतछानेके ल्य दही यह्‌ कथन किया गया हं | 

§ १७८. अथवा, जीचद्रव्य ओर अजीवद्रव्यके भेदसे द्रग्य दो भरकारका हे । उनमेसे 
जिसका क्षण चेतना है वह जीव है । वह जीबद्रव्य चैतन्य सामान्यकी अपेष्छा एक हं 
क्योंकि चेतनारूपसे उसमें कोई भेद नदीं पाया जाता है । जीवक टक्षणसे विपरीत लक्षण- 
वाखा अजीव हे, अर्थात्‌ जिसका छक्चषण अचेतना हे वह अजीव है । वह्‌ मी अचेंतन्य 
सामान्यकी अपेक्षा एक हे, क्योंकि अचेतन्य सामान्यकी अपेक्षा उसमे कोई भेद नदीं पाया 
जाता हे । जीव ओर अजीव द्रव्य परसरमे एक दूसरेका व्यवच्छेद करके रहते ह॑सो 
भी नदीं है, क्योकि एेसा मानने पर इतरेतराश्रय दोपका प्रसंग प्राप्न दोता है । अधीत 
अजीव द्रव्य से व्यवच्छेद होने पर जीवद्रव्यकी सिद्धि होगी ओर जीवद्रव्यसे व्यवच्छेद 
होने पर अजीव द्रव्यकी सिद्धिदहोगी। ये दोनों द्रव्य स्वतः अपने व्यवच्छेदकदहं णसा 
मानना मी टीक नदीं है, क्योकि एक पदा्थमें व्यवच्छेय-व्यवच्ेदक भावके माननेमें विरोध 
आतादहै। यदि कहा जायकिये दोनों द्रव्य जव एक दृसरेका व्ययच्छेद्‌ करके नटीं रते 
हतो इन दोनोमे सांकर्यं हो जायगा, अथोत्‌ जीव अजीवरूप ओर अजीव जीवसरूप टो 
जायगा। सो मी कहना टीक नदीं हे, क्योकि चेतन ओर अचेतन चे दोनों द्रव्य स्वभावसे 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ हँ, इसयिये इनका साकं माननेमे विरोध आता हं, इसिये सवभावम टी 
दो प्रकारका द्रव्य दै यह्‌ सिद्ध दो जाता हे । ओर स्वभाव दृसरेके हाया प्रभरे योग्य 
होता नदीं, क्योकि अग्निखप्ण क्यों है, जठ शीतल क्यों दहे, इसप्रकार यदि स्वमावेः 
विपयमें ही प्र्नदहोने ख्ये तो अतिप्रसय दोप प्राप्न दोता हं । 


<~ <~~~^~^-~^~^~^~~^~^ «^~ -~~--~~-----^- ~~ ~ ~ ---^~~^~ ^~ “ + ~+^~~-~-~ ~~ 


[क ¢ [^ [न 
विशेपाथ-जीवक्ा चेतनरूप स्वभाव ही जीवको यजीवसे प्रथर्‌ः सिद्ध करदेता 


क 1 
उसीप्रकार अजीवका अचेतनरूप स्वभाव ही अजीवको जीवसे प्रयक्‌ सिद्ध कर 
चेतनत्व ओर अवेतनत्व जव कि जीव ओर अजीवकेः स्वभावदटीह नोवे न्वमाव्नेदी 
अलग अलग ह्‌ । उन्द एक दृस्रका व्यवच्ेद्क मानना दीङ्‌ नर्यं ट । दमदार लाव 
ओर अजीव चे दोनो द्रन्य ्भावसिदध यह्‌ लानना चादिये । 

# (९) "उ द्विविधं यस्त॒ उीदाङीदमादान्यां दिध्िनिदेदान्यां नन चत्याम्दा-म्----दन म 


१111 
षायभेदान्याम्‌'"-घ० ० प० ५४२ ()-दको ए-ञा०। 


1 


२४४ वयधवलातहिदं वतसायपादुर [ पेज्जदोत्तविदत्ती ¢ 


§ १७६. त्रिविधं घा द्रव्यम्‌, मव्याभन्पाजुभयमेदेन } संसार्मससारिनिदेन जीवद्रव्यं 
द्विविधम्‌, अजीवद्रव्य पृद्रलापृद्ररमेदेन द्विविधम्‌, एवं चतुर्विधे वा द्रव्यम्‌ । जीर 
द्रव्ये त्रिविधे मव्याभन्याजुभयमेदन, यजीर्दरस्यं द्विविधं मूृतीमूतैमेदन, एवं पैचव्रिधं 
वा द्रव्यम्‌ । जीव-पुद्रर-धमाधमे-काटाकायभदेन प्टरूविध वा । जीवाजीवालव्र-पवर- 
निजेरा-बन्ध-मोक्षमेदेन सप्तविधं वा । जीवाजीव-कमाल्नव-रंवर-निर्वरा-वन्धर-मोक्रमेदना- 
एविध चा] जीवाजीव-पुण्य-पापास्रव-सवर-निजर-वन्ध-मोधुमेदन नदवियं वा । णक-द्वि- 
त्रि-चतुः-पचेन्द्रिय-पदरल-धमधरम-काराकाशमेदन दशविधं वा । प्रभिव्यतरजो-वावु- 
वनस्पति-त्रस-पुद्रल-धममधर्म-काराकायमेदेमैकादराविधं वा ।प्रथिव्यत्रेजो-यान्रु-बनस्पति- 
समनस्कामनस्कव्रस-पुद्रक-पमाधमेकाराकाशषमेदेन द्वादसधिधं वा । जीयद्रव्यं त्रिवि 


§ १७९, अथवा भव्य, अभव्य ओर अनुभयक्रे भेदसे द्रव्य वीन प्रकारका दर| अथवा 
संसारी ओर मुक्तक सेदसे जीव द्रव्य दोप्रकारकादह] तथा पुद्रट ओर अपुद्रटके भेद्रसे 
अजीव द्रव्यदो प्रकारका ह्‌ इसप्रकार द्रव्य चार्‌ प्रकारका भी है| अथवा, मव्य, अभव्य ओर 
अनुमयकरे मेदसे जीव द्रव्य सीन प्रकारका है तया मू ओौर अमूरैके भेदे अजीव द्रव्य 
दो प्रकारका है, इसप्रकार द्रव्य पांच प्रकारका भी ह्‌ । अथवा जीव, पुद्रट, धर्म, अधर्म, 
काल ओर आकाशके भेदसे द्रव्य छद्‌ प्रकारका मी है] अथवा, जीव, अजीव, आरव, 
सवर, निर्जरा, वन्धे ओर मोक्षके भेदसे द्रव्य सात प्रकारका भी दहै । अथवा, जीव, 
अजीव, कर्म, आखव, संवर, निर्जरा, वन्ध ओर मोक्षके भेदसे द्रव्य आठ प्रकारका भी 
है! अथवा जीव) अजीव, पुण्य, पाप, आसव, संवर, नि्जैय, वन्ध ओर मोधके भेदसे 
द्रव्य नौ प्रकास्कामी ड 1 एकेन्दरिय, दीन्दरिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पेचेन्द्रिय, पुद्रट 
धर्म, अधर्म, काल ओर आकाश्चके भेदसे द्रव्य दस प्रकारका भी रै । प्रथिवीका्िक 
अप्कायिक), अग्तिकायिक, वायुकायिक, चनसतिक्रायिक, च्रसकायिक्र; पुद्रट, धम, 
अधर्मे, कार नौर आकराश्के भेदसे द्र्य ग्यारह प्रकारका भी है । अथवा प्रथिवीक्ञायिक, 
जट्कायिक, अभ्निकायिक, वायुकायिक, घनस्पत्तिकायिक, सैनी चरस, असैनी चस, पुद्रक, धर्म; 
अधमै, कार भौर आकाश्के मेदस द्रव्य वारह्‌ प्रकारका भी हे । अथवा भज्य, अभव्य 
जर अदुभयके भेदसे जीव द्र्य तीन प्रकारका है । ओर पुद्र द्रव्य छद्‌ प्रकारका है- 


~~~“ 





(१) “अथवा सर्वे वस्तु चरिविधं द्रव्यमूणपययिंः । चतुर्विंवं वा वद्धमुक्तवन्धमोक्षकारणैः 1 सवं ' वस्तु 
पंचविधं वा सौदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकपारिणाभिकभेदः । सर्वं' वस्तु पड्विधं वा जीवयपुद्गरघर्मा- 
घर्मकालाकाञ्चमेदैः 1 सर्वं वस्तु सप्तविधं वा, वद्धमुक्तजीवपुद्गलवर्माधिमंकालाकाश भेदैः । सर्वं चस्त्वष्टविघं वा 
मव्यामव्यमृक्तजीवपुद्गलघर्माघमंकााकारभेदैः 1 सर्वं वस्तु नवविधं वा जीवाजीवपुण्यपापास्तवसंवरनिर्जर- 
वन्वमोक्षभेदेः । सर्वे वस्तु दशचिधं वा एकद्िव्रिचतुःपञ्चेन्दरियजीवपुद्गखघर्माधमंकालाकादमेदेः । सवं वस्त्वे- 
ॐ 3 


कादशविधं वा पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पत्तिवसजीवपुद्गलघर्माधर्मकालाकादाभेदः !'-ध० जा० प० ५४२५४३२) 
भो० जीच० जी० गा० ३५६ 


गा० ?२-४ | , णयपर्व्णं २४५ 


मव्याभव्यानुभयभेदेन, पुद्ररुद्रव्यं पट्‌विधं वादरवादर-बादर-बादरघक्ष्प-घक्ष्मवादर- 
घशप-सूच्पघ्रध्मं चेति । अत्रोपयोगिनी गाथा- 
“पुरटवी जरं च छाया चउरिदियविसय-कम्म-परमाण्‌ । 
दुबिहमेयं भणि पोगगख्दव्वं जिणवरेहिं ॥८६॥'' 
शोषद्रव्याणि चत्वारि धमोधमंकालाकाशमेदेन । एवं ्रयोदशबिधं बा द्रव्यम्‌ । एवमेतेन 
करमेण जीवाजीबद्रव्याणां सेदः कतेव्यः याषदन्त्यविकल्प इति । 


^^ "~~ ^^ ^-^ > 





वाद्रवादर, वादर, वादरसृक्ष्म, सृक्षवादर, सुक्ष्म ओर स्ष्मसुक्ष्म । अव यौ पुद्रर्के 
छह मेदोके विषयसे उपयोगी गाथा दी जाती है- 

“जिनेन्द्रदेवने प्रथिवी, जल, छाया, नेत्र इन्दियके सिवा दोप चार इद्दरियोके विपय, 
कम ओर परमाणु इसप्रकार पुद्ररद्रभ्य छ्‌ प्रकारका कहा हे ॥८६।” 

विशेषा्भू-वादरवादर आदिके भेदसे उपर पुद्रलके छह भेद गिनाये दहं ओौर गाथामें 
प्रथिवी आदिके भेदसे पुद्रलके छद्‌ भेद गिनाये दँ सो इसका यह्‌ अभिप्राय है कि ऊपर 
जाति सामान्यकी अपेक्षा पुद्रखके जो छ्‌ भद्‌ कयि गये ह गाथामें दृष्टान्तरूपसे उस उस 
जातिके पुद्रटका नामनिरदैश ह्यारा ग्रहण किया गया ह । अर्थात्‌ जिस पुद्रलका छेदन भेदन 
किया जा सकता है तथा जिसे एक स्थानसे दूसरे स्थान परले जाया जा सकता स्से 
वाद्रवाद्र कहते हँ । जैसे, प्रथिवी । जिस पुद्रख्का छेदनमेदन तो न किया जासके किन्तु 
जिसे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके उसे वादर कते ह । जसे, जख । जिस 
पुद्रखका न तो छेदन भेदन दही किया जा सके ओरन एकर स्थानसे दृसरे स्थान परद्ी 
केजायाजा स्के, किन्तुजोनेत्रका विषय द्ये उसे वाद्रसुक्ष्म कते दु । ससे, छाया । 
नेत्रके विना दोप चार इन्दरियोंका विपय सृक्ष्मस्थृट ह्‌ । जो द्रव्य देशावधि भौर परसा- 
वधिका विपय दोता है वह्‌ सुक्ष्म ह। जैसे, कार्मणस्कन्ध । ओर जो सर्वायधित्नानका चिपय 
ह वह सृक्ष्मयृक्षम है । जैसे, परमाणु । 

धम, अधमे, काट ओर अकाशचके मेदसे येप द्रव्य चार प्रकारके | दसप्रफार नीन 
प्रकारका जीवद्रव्य, छ्‌ प्रकारका पुद्रटदरव्य ओर चार्‌ प्रकारका दृपद्रव्व सव मितकर्‌ तेन 
भरकारका भी द्रव्य है। इस कमसे अन्तिम विक्छल्पपयन्त अीव जर अदीव द्रव्यद्धि मद 
करते जाना चाहिये । 


५ ~^ +~ "~^ <~ * 


(१) गो° जोव या० ६०२ 1 "ुद्दी जटं च दाया चडरिदिपपिन्य वम्मपास्यगय १ रममद 
एवं छव्मेया पोग्गला होति"-पञ्दा० पृ० १३९. जयत्ते< 1 नुटना-“लटप्‌दएनपुनय पन मुनय र रष 
अं} सुहुमे भररहूमं एदि धरादियं घचदि छन्नपं 1 मृषव्यदमादीोया सर्द षदप दिमयय यर 


एदि पिप्णेया सष्पाोडटवेटमारीपा + दछायातयम्यदीया पदर द वणय) 





खडखरविस्रयाय 1 रुहम एंजि स्त्या पादय कम्मदग्य्न्न एुप्य॥ ठत्दिवनयः सा दद्म" ष 


पर्देदि 11" नियमन गा० २९२४८ {२) एदमनेन ३९१ 


२९९ जयधवलाराषिदे कसायपाद्रुदे [ पेजदोतवि्ती १ 


§ १८०. ययं सर्वोऽपि द्रव्यप्रस्तारः सदादि-परमाणुपरमन्तो नित्यः द्रव्यात्‌ पृथन्भू- 
तपर्यायाणामसत्वात्‌। न पर्यायस्तेम्यः प्रधगुत्पदते; सत्तादिव्यतिरि्पयोयाचुपटम्भातर 
त चोतपत्तिरप्यस्ति; थसतः खरविपाणस्येव्रोत्पत्तिविरोधात | ततः यसंदकरणात उपादान- 
ग्रहणात्‌ सर्वसेसवाभावात्‌ शक्तस्य शक्यक्रणात्‌ कारणामा (-णमा-) त्रा सतः यत्रि 
भाव एव उत्पादः, तस्येव तिरोभाव एव विनाशः, उति द्रव्यार्थिकस्य सवस्य वम्तु 
नित्यसान्नोत्पयते न विनव्यतति चेति स्थितम्‌ । पतद्रव्यमर्थः प्रयोजनमम्यति द्रव्या 
रथिकः | तद्धावरक्षणसरामान्यनाभिन्नं सादस्यटक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्नं च वस््य- 
भ्युपगच्छन्‌ द्रव्यार्थिक इति यावत्‌ | 


१८०. सतसे लेकर परमाणु तक यद्‌ सच द्रव्यप्रस्तार्‌ (दरव्यक्ा कटाव) निय द, कोरि 
द्रव्यसे सर्वेथा प्रगमुत पथर्योकी सत्ता नीं पाई जाती द । पयाय द्रत्यसे प्रथक्‌ उयन्न दोषी 
ह, पेसा मानना भी टीक नहीं दे, कयोक्रि सत्ता आद्विरूप द्रव्यस भिन्न पयाय नदी पाट 
जातीहैँ। तथा सत्ता आदिद द्रव्यसे पर्याय प्रथक्‌ मानने पर वे असन्त हो जाती 
दं अतः उनकी उत्पत्ति भी नर्दीं वन सक्ती द्‌ । ओर खरविपाणकी तरह अमवस्प अग्रकी 
उत्पत्ति माननेमे विरोध आता दह । तथा जो पदा सचरूप नदीं द्‌ वहु रिया नीं जा स्नकता 
हे, कार्यको उत्पन्न करनेके धिये उपादान कारणका प्रहण फिया जाता दु, सवसे सवकी 
उपपत्ति नहीं पाद्‌ जाती ह्‌, समय कारण भी यक््य कायकोद्ी करते ह तथा पदाथमिं काय 
कारणभाव पाया जाताद्‌, इसलिये सचक्रा आचिभाव दी खाद्‌ द ओर उसका तियेभाव 
दी विनाश द पेखा समकना चादिये । इसप्रकार द्रव्यार्यिकनयकी अपेधात्ते समस्त वसतु 
निय ह इसयियि नतो कोड वस्तु उत्पन्न होती है ओर न नष्ट होती दे, यह निध्धितत दयो 
जता द्‌ । इसग्रकार उपर कटा गया द्रव्य जिस नयका विपय है वह द्रव्यार्थिकनय ह| 

द्यवलक्षणसामान्यसे अभिन्न ओर साददयरक्षण सामान्यसे भिन्न ओर अभिन्न वस्तुको 
स्वीकार करनेवाला द्रव्यार्थिक नय दै, यद्‌ उपयुक्त कथनका तात्पयै समद्यना चाहिये | 


विदेपाथ-्रव्यार्थिकनय द्रव्यक्ो विपय करता दै । इस नयकी दृष्टम समीं वस्तु 
निद द| न कोई वस्तु उत्यनन होती है ओर न को बस्तु नष्ट दोती हे । वस्तुता अविभौव 
ही उत्पाद दै ओौर उसका तिरोभाव ही विनाशा दै । पर्याये भी द्रन्यसे प्रथक्‌ नींद, 
क्योकि द्रज्यसे प्रथक्‌ पयय पाई दी नदीं जाती द । यद्वि पयौयको द्रव्यसे प्रथक्‌ माना 
जाय तो उसकी उत्पत्ति नदीं वन सकती है, क्योंकि जो वस्तु सवेथा असत्‌ ह उसकी 


~^ ^^ <^ ^^ ~~~~-~-^~ ~^ ~~~ 


(१) तुखना~““मसदकरणादुपादानग्रहणात्‌ स्वंसंम वाभावात्‌ । शवतस्य दाव्यकरणात्‌ कारणभा- 
वाच्च सत्कार्यम्‌ "“-सांस्यका० ९1 (२) -कस्य वस्तुनः सर्वस्य वस्तुनित्य-स० ! (३) “द्रव्यमर्थः प्रयो 
जनमस्येत्यसौ द्रव्याथिकः"-सर्वार्थसि० १६) 'द्रव्येणार्थः दव्यार्थः, द्रव्यमर्थो यस्येति वा, उ्यवा द्रव्याधिकः 
द्रव्यमे वार्थो यस्य सोऽयं द्रव्याः ` ` "-नयचक्रवु ° प० ४। 
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§ १८१, परि-मेदं जघ चनविच्छदं एति गच्छतीति पयायः, स पयावः अथः 
प्रयोजनमस्येति पयोयाथिंकः 1 सादस्यलक्षणसासान्येन सिन्नमभिन्नं च द्रव्यार्थका- 
रोपविषयं ऋजुस्त्रवचनविच्छेदेन पाटयन्‌ पयाया्थिक इत्यवगन्तव्यः । अत्रोपयो 


-~~~---- ~~ 





~~~ ~~~ ~- ~~~ - ~~ - +~ ~~~ 


उत्पत्ति माननेमे विरोध आत्ता है । जैसे गघेके सींग सवेथा असत्‌ है अतः वे उत्पन्न 
नहीं होते है । तथा यदि पयौय सर्वथा असत्‌ है तो प्रतिनियत्त कायैके लिये प्रतिनियत 
उपादान कारणका अ्रहण करना आवद्यक नहीं होगा, क्योकि जसे धान्यके वीजोमे धान्य- 
रूप पयौयका अभाव है वैसे दी कोदोके वीजोमे मी धान्यरूप पयौयका अभाव ह्‌ । अत 

धान्यका इच्छुक पुरुषं धान्य उन्न करनेके चयि कोके चीज भी वो सकता दह, किन्तु 
एेसा नद देखा जाता है । अतः धान्यषूप वीजमें धान्यफटरूप पयय कथंचित्‌ सतत्‌ ह्‌ यह्‌ 
सिद्ध होता है । तथा यदि पर्याय स्भैथा असत्‌ है तो सव कारणोसे सव कार्याकी उत्पत्ति 
हो जानी चाहिये । किन्तु पेसा नीं देखा जाता हे, क्योकि प्रतिनियत कारणसे प्रतिनियत 
कार्की ही उत्पत्ति देखी जाती दे । अततः पयीय कथंचित्‌ सत्‌ सिद्ध होती है । तथा समथ 
कारण भी उसी पयीयको कर सकते है जिसका करना शक्य होता हू । किन्तु जो असत्‌ 
दहै उसका करना शक्य नदीं है, जसे किं खरविपाणका । अतः पयौयको कथंचित्‌ सन्‌ 
मानना चादिये । तथा प्रव्येक पयौयका को$ न को$ कारण होता दं। इससे मी यही सिद्ध 
होता दै कि पयौय द्रव्यसे कथंचित अभिन्न ओौर कथंवित्‌ सत्‌ रूप द । तथा फयी प्याया 
का व्यक्त होजानादही उत्पाद है ओर तिरोभाव दही विना ह| अतः वस्तु नित्यवद्‌ । तथा 
तद्धावसामान्य अथौत्‌ एक ही द्रव्यकी पूर्वोत्तर पयायोमें रटनेवाटे उध्यता सामान्य उपक्ना 
अभिन्न है ओर साददयटक्षण सामान्यकी अपेक्षा भिनं जर सभिन्नद । एमी निन्य चमन 

द्रव्यार्थिकनयका विपय जाननी चादिये । 


§ १८१. प्यायमे परि उपसगका अथ भेदटै श्चार युमद्रवचन अमन पवमान 
चचनका विच्छेद निस कालम होता है वह्‌ काल दिया गया द्‌। अपान द्ुयद्रता सिन 


चवैमान प्यीयमात्र है ओर उसके वचनका रिच्छेदरूप दाल नी यमान मसममाप्न सना 
हे । इसप्रकार जो वसमान कार अर्थात्‌ एक समयपो प्राप्त दोनी व्च पान वान्व 
पर्याय ही निस नयका प्रयोजन टो उमे पाया्भिकः नय पते ह माद्रयनपय म्वम्यन्नरः 
भिन्न ओर अभसिन्नरूप जो द्रव्यापिकः नयदा समसन पिपय ह, प्मद्र यनम द 
कारके वासया उसका विभाग ररनेवाटा पयादाभिरः नन्‌ न्ह तष पसक लप ममः 


* न = श न 1. 


प्रादिये । अवं द्रव्या्थिदः अर पयोयाधिदः नदे दिष्य दा वपया स्वर द ई- 


ज ~ एय {~ --.१ 4, 145 444 
) पर्यापोऽप्‌ श्याउनमस्य स द्व(त्दः - रद्र {९} ~; ८२ 5, 
पीय 1 पयष्दप्पादः एदारममर त पयदा(प्डः (~त गर ८२ दश ` र7 - 1. 
स्याः ६) ~ {---- +~ > -{--~-~ --*~-- = ~ ~ भ 
सेएां वयसानां ३ पदादा्दरनः । रिस्ठय्े ^~ 
8 छ 


[हि 


१५ ॥ 1 


२१८ जयधवलातहिदे कतायपाहृर [ पेन्दोरापिदतती ¢ 


मन्यौ गाये- 
धतिध्यथरवयणत्तेवदत्रिसेतपल्थारगूलवाय्ररणी । 
दब्धद्टिओ य परजव्रणओ य सेतता व्रिव्पा सि ॥६५॥ 
मूलणिगेण पजवणयस्म उचुपुदवयणवरिच्धेदो | 
तस्स उ सद्रादीया सादपसादा घुद्रुममेषा ॥८८॥ 


«~~~ ^~ ^ ^~~^+~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~^ ~~~ ~ 


धतीयकरफे वचर्नोकी सामान्य राश्चिका मृध व्याख्यान करनेवाला द्रव्यार्थिक्रनय 
ह ओर उनन्दीकि वच्नोकी वियोप राक्िका मृट व्याख्यान करनेवाखा पर्यायार्थिक नय दर| 
दोप सभी नय इन दोनों नयोके विक्स द|घ 

विरोपाथे-दरव्या्थिक नय अभेदृगामी दृष्टि ओर्‌ पयीयार्थिक्र नय भेदृगामी दरष् 
ह। मयुप्यजो छुट योटताया विचार करना द्र उसमेते छद विचारया वचन 
अभेदकी ओर घ्युक्ते हँ ओर छ विचार या वचन भैदकी ओर ्मकते द्र अभेदकी 
ओर घयुके हये विचार ओर तन्मात्र कटी गद वस्तु सं्रह-सामान्य कटी जाती द्र । तथा 
भेदकी ओर ञ्जुके इए विचार ओर तन्मात्र करी गई वस्तु विदोष कटी जाती द । अवा- 
न्तर भेर्दोकाया तो सामान्यम अन्तर्भावो जाताद्ध या विरोषमें । दसचियि मृट रारि 
दोदीदह। उन्दींदो राशि्योको फमसे सं्रहप्रस्तार ओर विदोपप्रस्तार कटा है 1 तीर्थकरके 
वचन मुख्यरूपसे इन दो राशिर्योमि आजाते ह । उनसे छुं तो सामान्यवोधक होति 

ओर क विदोपवोधक । इसप्रकार इन दौ राश्चियोमे समाविष्ट टोनेवाले सीर्थकरफे 

वचनेकि व्याख्यान करनेमे भीदो दी दष्टियां रोती हं । सामान्य वचनराटिक्रा व्याख्यान 
करनेवाटी जो अभेदगामी दृष्टि दै उसे द्रव्याथिक नय कहते दहै ओर विदोप चचनराडिका 
व्याख्यान करनेवाटी जो मेदगामी दृष्टि द्व उसे पयीयार्थिक नय कहते हु । येदोनोंदी 
नय समस्त विचार ओर विचारजनित समस्त शालवाक्योके आधारभूत दहै, इसकियि ये 
समस्त शाखकि मूर वक्ता कदे गये द । देप संग्रह, व्यवहार, ऋस, शब्द आदि ईन 
दोनों नयोके अवान्तर मेद्‌ द| 

“ऋलुसून्रवचन अर्थात्‌ वतैमानवचनका विच्छेद जिस कालम होता ह वह्‌ काल 
पयीयार्थिक नयका मू्ञ आधार हैः । ओर उत्तरोत्तर सूक्ष्म मेदरूम राव्दादिक नय उसी 
ऋजुसू नयकी साखा प्रश्ाखाए हं ॥८८॥ 


तस्य विच्छेदः ऋजुसूव्रवचनविच्छेदः सर कालो मूर आधारो येपां नयानां ते प्ययाथिकाः 1 ऋजुसू्रवचन- 
विच्छेदादारभ्य आ एकसमयाद्‌ वस्तुस्थित्यध्यवसायिनः पर्यायाथिका इति यावत्‌ 1*-धण० सं पु० ८५1 “परि 
समन्तादायः पर्यायः, पर्याय एवार्थः कार्यमस्य न द्रव्यम्‌, मतीतानागतयोविनष्टानृत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ स 
एवैकः कायकारणन्यपदेलभागित्ति पययिाधथिकः ।*-राजवा० १।३३ । 

(१) सन्मति० १३1 तुखना~“ततस्तीर्थकरवचनसंग्रहविरोपप्रस्तारमूलव्याकारिण द्रव्यपर्मायाधिकी 
निश्चेतयव्यौ 1"-लघी° स्व० पु० २३1 (२) सन्मति १।५ । 
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§ १८२, तत्रं द्रव्याथिकनयद्धिविधः संग्रहो व्यवहारे नैगमश्वेति । तत्र युद्ध 
द्रव्या्िंकः पर्यायकलङ्करहितः बहुमेदः संग्रहः । [ अशुद्ध] द्रव्याथिकः पर्यायकलङ्ञ- 
इ्तद्रव्ययिपषयः व्यवहारः । उक्तं च- 

विशेपाथ-यदां ऋलसूजयचनसे वर्दमान बचन खिया गया ह अौर बह वर्ेमान 
वचन जिस कार्म विच्छिन्न होता है उस काको विच्छेदं कदा हे । जिसका यह्‌ अमि- 
प्राय हुआ कि वतमान वचनका विच्छेदरूप काढ ऋचुसूत्र नयका मूर आधार दे । इस 
कासे ठेकर एक॒ समयतक पर्यायभेदसे वस्तुका निश्चय करनेवाला ज्ञान ऋलुचून्च नच 
कटलाता है । यह्‌ नय द्रव्यगत भेदको नदीं रहण करके काल्भेदसे वस्तुको रहण करता 
है । इसलिये जव तक द्र्यगत मेदोंकी मुख्यत! रहती है तव तक व्यवहार नयक ्रवृत्ति 
दोती हे ओर जवसे काटकरृत भेद प्रारंभ हो जाता है तवसे ऋजुसू नयका प्रारंभ टोता 
हे । यदा कारमेदसे वस्तुकी वमान पयीयमाच्रका ग्रहण किया है । अतीत ओर अना- 
गत पयीयोके विनष्ट ओर अनुत्पन्न दोनेके कारण जुसू नयके द्वारा उनका अरण नदीं 
होता है । यदपि शब्द, समभिरूढ ओर एवंभूत ये तीनों नय भी वकेमान पयोचको ही 
विपय करते हँ । परन्तु वे शब्दभेदसे वर्तमान पयौयको ग्रहण करते द दसदिये उनका 
विपय ऋज्ुसूत्रसे सूक्ष्म, सुक्ष्मतर ओर सृक््मतम मान( गया हे । अथात्‌ ऋुसूत्रफे वि पयो 
स्िगादिके मेदसे भेदरूप प्रहण करनेवाला दाव्द नय, राव्य नयते स्वीषत समानटिग समान- 
वचन आदि शब्दो हार कहे जानेवल़ एक अथेमे शब्द भेदसे भेद करनेवाटा समभि- 
खूद्नय ओर उस रव्दसे ध्वनित दोनेवले अथक क्रियाकाटमें ही उस श्चव्दफो उम य्या 
वाचक माननेवाला एवंभूत नय कदा गया ह । दसतरद्‌ चे शव्दादिकः नय उत्तरोत्तर शुम, 
सृक्ष्मतर ओर सृक्ष्मतम होते हुए छलुसत्रनयके दी दाखा प्र्लाखारूप रै । 

§ १८२. उनमेसे द्रव्या्थिक नय तीन प्रकारका ह संग्रह, व्यवहार थर मयम । 
उन तीनोमसे जो पर्यायकटंकसे रदित टोता हुआ अनेकः भेदर्प संप्रटनयद्र्‌ प टट 

द्रव्यार्थिक हे ओर जो पयौयकलंकसे युक्तः द्रव्यको विप्य ररनेयाटा व्यदहार नयद ्ट 
अशुद्ध द्रव्यार्थिक है! कहाभीह- 
(१) तद््व्यावि-म 1 ध्रव्यार्पा व्पयह्ायन्तः पर्पीपापन्नतदमरः #॥' ~र शतान ९८ २५ 
पर जा० १० ५४३। अष्टतट्‌० पूण २८८ प्रमाणन्य० «1९, 





4. ~ 


॥। 
„२८ उन्दटमात ८८ २१) नदर 2 
[१ 9 क. 
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२२० जयधवलासहिदे कसायषाहुटे [ पेज्यदोरविह्ी ¢ 
"दुव्चद्धियणयपयदी सुद्धा संगहपस््यणाव्रिपठभो । 
पडिरं पुण वयणलयणिन्द्रृभो ताप व्रवद्यरो ॥८६॥' 


‹'संग्रहनयकी प्ररूपणाका चिपय द्रव्याधिकनयकी छद प्रक्रति दु । अथात्‌ स्रह्नय 
अभेदका कथन करता द) ओर पदागके प्रत्येक भेदके प्रसि शब्दाथा निन्य करना उसका 
व्यवहार ह | व्यवद्ारनय द्रव्याधिकनययी अश्युद्ध प्रकृति द अयात्‌ व्यवदार्‌ नय भेदका 
कथन करता रह ॥८<।]' 


विशेपा्थ-सामान्यविदोपास्मक पदाय प्रमाणक्रा विषय द| यां सामान्य धर्मक 
अथै अभेद ओर विदोप धमैका अथे मेद्‌ टै) प्रस्येक पदार्थं उसाद्‌ व्यय आर्‌ ध्रौव्यात्मक 
हे । अतः जव तक्र उतपाद्‌ ओर व्ययकी अपेश्रा वस्तुमे मेद नर्द किया जाता द तव तक 
उत्तरोत्तर जितने भी भेद्‌ टोते द वे सामान्यात्मक या अभेदस्पदी कदे जातिर्ह। दनमेंसे 
सत्ता या द्रव्यकरे अमेदसे वस्तुको प्रहरण करनेवाटा संग्रहनय ट ओर सत्ता या द्रव्यभेदसे 
वस्तुको ग्रहण करनेवाला व्यव्रहारनय दद | सप्रहनय संप्रहरूप प्ररूपणाको विपय करता 
इसटियि वह्‌ द्रव्याधिक अगरोत्‌ सामान्यग्रादी नयकी युद्ध प्रकृति कटी जाती द्‌ ओर व्यव- 
दारनय सत्तायेदर या द्रव्यभेदसे वस्तुको प्रण करता दै इसयिये वह्‌ द्रव्यार्थिकं नयकी 
अशुद्ध प्रकृति कही जाती है 1 व्यवहारनयको द्रव्याधथिकनयकी अयुद्ध प्रकृति कटनेका कारण 
यह्‌ है किं व्यवदहारनय यद्यपि सामान्यधर्मेकी मुख्यतासते टी वस्तुको प्रहण करता ह इसचिये 
वह्‌ द्रव्यार्थिकं है फिर भी वह्‌ सामान्य अर्थात्‌ अभेदमें भेद मानकर प्रदत्त होता द । इस- 
खगे वह्‌ द्रव्यार्थिक होते हण मी उसकी अद्ध प्रकृति दै । इसका यद्‌ अभिप्राय है कि 
महासन्तामे उत्तसोत्तर भेद करते हुये प्रदर्ति करनेवाला व्यवहारनय दहे ओौर महासत्ता तथा 
उसके अवान्तरभूत सत्ता्जंको प्रहण करनेवाखा संम्रदनय ह । संय्रहनयके प्रर संग्रह्‌ ओर 


तया अशृद्धद्रव्याधथिकः व्यवहारनयः ।*'-घ० आ० प० ५४३ । 

(१) “स्वजात्यविरोधेन एकध्थमुपनीय पर्यायानाक्तान्तभेदानविशेपेण समस्तग्रहणात्‌ संग्रहं 
-सवा्थ्ि०, राजवा०, त० ¶लो० १।३३ 1 "दुद्धं द्रव्यमभिप्रति संग्रहस्तदभेदत्तः 1“-उघी० फा० ३२ 
“'विधिव्यतिरिक्तप्रतिपेवानुपलम्भाद्‌ विधिमात्रमेव त््वमित्यध्यवसायः समस्तग्रहणात्‌ संग्रहः! दव्यव्यतिरिवत 
पर्यायान्‌पलम्भाद्‌ द्रव्यमेव तत््वमित्यध्यवसायो वा संग्रहुः।"-नयवि० शलो ६७॥ प्रमेयक० पु० ६७७1 
नधचक्र० गा० ३४। ““ंगहिय पिडियत्थं संगहवयणं समासओ विति ।"-अनु० सु० १८२) जा० निर गा० 
७५६ । “अर्थानां सर्वेकदेसंग्रहणं संग्रहः 1 ` ` आह्‌ च यत्ंगहीतवचनं सामान्ये देशतोऽय च विशेषे । तत्संग्रह्‌- 
नयनियतं ज्ञानं विय्ान्नयविधिज्ञः ॥"-त० भा० १।३५ । सन्मति० टी° प° २७२) प्रमाणनय० ७।१३। स्या९ 
म०पु०२११ । जनतकेना० प° २२। (२)-वं मणवयणत्थणित्यमो स० 1 (३) सन्मति° १।४ 1*संग्रहन- 
याक्षिप्तानामर्थानां विधिपृवंकमवहरणं व्यवहारः ।-सवीर्थस्ि०, राजवा० १।३३ । घण सं० पु०८४। 
त० $लो° प° २७१ । नयवि० इलो० ७४ । प्रमेयफ० पु ० ६७७। नयचक्त ° गा० ३५1 “वच्चद विणिच्छिअत्यं 
ववहारो सव्वदनव्वेसु ।'“-अनु० भु० १५०। आ० नि° गा० ७५६ । ““लोकिकसम उपचारप्रायो विस्तृतार्थो 
व्यवहारः * * आह च छोकोपचारनियतं व्यवहारं विस्तृतं वियात्‌ ।"-त° भा० १।३५॥ सन्मति० टी० १० 
३११ । प्रमाणनय० ७।२३ । स्या० म० पृ० २११ | जनतकंभा० पृ० २२। 





गा० ४२-४ |] रायपरूवणं ८; 


8 १८३. यदस्ति न तद्द्रयमतिठेघ्य घतेत इति नेकगमो नेगमः शब्द-गील- 
कम -कार्य -कारणाधारघेय - सहचार-मान -मेयोन्मेय-मूत - सिष्य द्तंमानादिकमाधित्य 
स्थितोपचारविषयः । का 
अपरसंग्रह इस प्रकार दो मेद्‌ कयि जानेका मी यदी कारण ह । परसभ्रह्‌ सत्खखूप हे अत 
केवर मदासत्ताको दी प्रहुण करता है ओर अपरसंग्रह, द्रव्यके छृद्‌ भेद है इवयादि रूपसे 
उत्तरोत्तर किये जानेवाले अवान्तर सत्ताके अवान्तर मेदोंको स्वीकार न करता हृभा रं 
अभेदरूपसे ग्रहण करता है । इसप्रकार सग्रह ओर व्यवहार ये दोनों द्रव्याथिकनयके भेद 
समञ्चना चाहिये । 

६ १८३. जो सत्‌ हे वह दोनों अर्थात्‌ मेद्‌ ओर अभेदक छोडकर नीं रहता दे । 
इसप्रकार जो केवर एकको दी, अथीत्‌ अभेद या भेदको दी प्रप्र नदींदोता ह, चिन्वु 
मुख्य ओर गौणमावसे सेदामेद दोनोको म्रहण करता हे उसे नैगम नय कहते दं | शब्द; 
शील, कर्म, कायै, कारण, . आधार, आधेय, सदचार, मान, मेय, उन्मेच, भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वसैमान इलयादिकका आश्रय छेकर होनेवाला उपचार नेगमनयका विषय द 

विशेपा्थ-नैगमनयके तीन मेद है-द्रव्यार्थिकनैगम, पर्यायार्यिकनैनम ओर द्रव्य 
पयीयार्थिकनेगम । इनमेसे संग्रह ओर व्यवहारनचके विपयको गोण सुख्यभावसे प्रटण 
करनेवाला द्रव्यार्थिकनेगम है । शद्ध शौर अच्द्ध पर्यावोंको गौणञुल्य भावस ब्रदण करने - 
वाला पर्यायार्थिकनेगम है । तथा सामान्य ओर विदोपको गौणयुख्यभावसे प्रण फरने्ाटा 
द्रग्यपयोयार्थिक नेगम दे । उपर जो यह्‌ कदा ह कि नैगमनय भद्‌ जर अभेदृको गाण- 
सुख्यमावसे स्वीकार करता है उसका भी यही अभिप्राय प्रतीत होता द्‌ । जव केयट सततारम 

भेदाभेदकी विवक्षसे नैयमनयका विपय कदा जाता ट तव वद्‌ संग्रट्‌ अर्‌ व्यदहारनयदेः 
विपयको गौण-मुख्यभावसे स्वीकार करनेवाला रोता ई । तथा जव प्याय दपन्मीय 
ओर व्यंजनपयाीय आदिकी विवक्षासे नैगमनयका विपच कहा जाता दनय वद्‌ पयाययः 
नयेकि विपयको गौणमुख्य भावसे प्रहण करनेवाटा रोता ट र जव द्रव्य सौर प 
अपेक्षा मेदामेद्‌ गौणमुस्वभावसे तचैगमनयका विपय रटता ट्‌ तय दद्‌ दरव्यपन्ययायियः 
नेगसनय कट्टाता ह । मेद जौर अभेद एन दोनोंदो विपच दरनेदाला धनिन दमम 
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प्रमाण नरद हो जाता हू, स्यपि प्रमाण सानम गदागदाप्म च ९14 
[3 # [५ 1) 
घमेयो गौण जर किसी एक धर्मको सस्व करके नदीं हना ह उद दि नमयन प्न्य त 
श 
धमदो गौण जार किसी एवः धर्मदो इुल्य फर वन्ुरो प्दय द्वाद] दम्या मय 
{६} ^अनभिनिर्ा्पसदुल्यमाष्रद्रा नवमः 1९, सास्मा 1६६ । र 
भतन दाथ स्पषात्‌ नव -दध शार ६५६द " ग ~ श र ^ 
वनि । । [अ = = = ५ ५ = 
मेव ममो पोध्यस्त सतां संयमो सतः 4 दमयोः दनिणरि ददव्ध दनदषरः : -व्श-र २५९. 
त्यि हतोऽ ३३-३७१ मेद दुष्- "1 सपय दात ३६१ "प्सा मप न गत्य 


२२२ जयधवलासदिद कसायपाहुर [ पज्जदाोतजिची ? 


§ १८४. पर्यायार्थिकनयो द्िविधंः--धर्नयो व्यञ्चननयद्यैेति | तत्र क्ाजुमत्रौ- 
ऽनयः । किमेष एक एवार्थृनयः १ नः; द्रव्याधिकानामप्यथनयन्यान्‌ । कौऽथन्यच्चन- 
नययोर्भदः ? वस्तुनः स्वस्यं स्वमैमेदन भिन्दानोऽभेनयः, यमदौ चा । मेदस्येष 


व ए 1, 


गौणमुख्यभावत्ते सभी नर्यके विपयकरो प्रदरण करता दर दस्रा कार्ण यदद क्रि वास््वमं 
इस नेयका चिपय राब्दरादिक की अपेक्षा दोनेवाला उपचर्‌ द । जोक्रमी शाच्टृक्र निमित्तो 
होता हे, जंसे, 'अन्धर्धामा दतो नसोयवा कुगेया यहम पर अन्ल्थामा नामक्र द्ाथीके 
मर जाने पर दूसरेको भरमम उाटनेकरे दयि अश्वरथामा याच्टृका अन्वध्धामा नामक्र पुरषमें 
भी उपचार किया गयाद््‌ | कभी रीर निमित्तस ताद । जैस, च्रिसी मनुप्यक्रा 
स्वभाव अतिक्रोधी देखकर उसे सिं कटना । कभी कमेक निनित्तसे दोताद् । संस, 
किसी राजाको राक्षसा कमे करते दुष देकर राश्रस कटना । कभी कार्यकर निभित्तसे 
होता द । से, प्राणधारणरूम अन्नका काम देखकर अन्नको दी प्राण कना । कभी कारणक 
निमित्तसे दोता है । जैसे, सोनेके हारक कारणकी मुख्यतासे सोना कना । कभी धारके 
निमित्तसे दोता दै । उसे, स्वभावतः किसीक्धो ञ्चा स्थान वैटनेकं ययि मिट जानेसे उसे 
वहांका राजा कना । कभी आवेयके निमित्तसे टोता टै । जेते, किसी व्यक्तिके जोश्षीठे 
भाषण देने पर कहना किं आज तो व्यासपीट सव गग्ज रदा द्‌ | आदि । 

§ १८४. पयौयाभिकनय दो प्रकारका दू-अ्थनय ओर व्यंजननय । उनमेते 
ऋलुस्‌त्र अथैनय द । 

सफा-प्या यद्‌ एक दी अनय ह ? 

समाधान-नदी, क्याकि नैगमादिक द्रव्याधिकं नय भी अर्थनय द| 

शका-अर्थनय ओर व्यञ्ननयमे क्याभेद्‌ द? 

समाधान~-उस वस्तुक स्वरूपम वस्तुगत धमकि भेदसे भेद करनेवाला अर्भनय दै । 
अथवा, अभेदसूषसे वस्तुको ब्रहण करनेवाखा अथैनय द । इसका यह्‌ तास्प्य है क्रिजो 


^~ ^~ ^~ ~~~ ~^ ~~~ ^~ ^^ 


णिेत्ती"-मनु° सूत्र° १५२1 आ०नि० गा० ७५५ 1 "नेकर्मानिर्महासत्तासामान्यविदेपविरोपन्चानेमिमीते 
मिनोति वा नैकमः 1 निगमेषु वा यर्यवोपेप्‌ बुदालो भवो चा नैगमः 1 अववा नेके गमाः पन्यानो यस्य स 
नैकगमः 1" -स्या० टी° पृ० ३७१) "निगमेप्‌ येऽभिहिताः शब्दाः तेपामर्थेः शव्दार्थपरिज्ञानञ्च देशसमग्रम्राही 
नैगमः) माह च-गमशव्दार्यानामेकानेका्थनयगमयपेक्षः । देदसमग्रग्राही व्यवहारी नैगमो जेयः ।1“-त० भा० 
१३५ । विक्षेषा० गा० २६८२-८३ । “वमयोः घर्मिणोः धर्मघरपिणोर्च प्रधानोपसर्जनभावेन यदिवक्षणं स 
नैकं गमो नगमः 1" -प्रमाणनय० ७७1 स्या०म० पृ०३११ 1 जंनतकंभा० पु० २१॥ तुरुना-ध० आ० 
प० ५४२ । 

() ““र्या्याथिको द्विविधः भर्थनयः व्यल्जननयदचेति ।*-घ० सं° प० ८प्‌ } तुलना-“चत्वारोऽ- 
नयां छेते जीवादर्थव्यपाश्वयात्‌ । त्रयः दाव्दनयाः सत्यपदवियां समाश्िताः ।""-चघौ ० फा० ७२ । चत्वा- 
रोऽ्याश्रयाः केपास््रयं दाव्दतः 1*-स्िद्धिवि०, टी० प० ५१७ ॥ राजवा० पृ० १८६ 1 नयविव० पु 
२६२ 1 “अत्थप्पवरं सटोवसज्जणं वत्युमुज्जुसुत्तं ता 1 सदृप्पहाणमत्योवसज्जणं सेसया वित्ति ।"-विक्ञेषा° 


र 2 ॐ 


गा० ९ २-९४ ] शयपरूवणं २ 


~९। 
१९७ 


स्थं चस्तु इयर्ति एति गच्छति इत्यथंनयः 1 ऋचुद्धत्रचचनविच्छेदोपलक्षितस्य वस्तुनः 
बाचकमभेदेन भेदको व्यज्जननयः 1 


§ १८१, ऋ प्रगुण चू्रयति दचयतीति ऋजुदध्ः । अस्व विपये; पच्यमानः पक्तः। 


~~~ ~~~^~~~~-~-~^~^~~ ^~~~-~~-~- ~~~ ^~ ~~ -~-~--~----~---~-~ ~~~ ~~~ ----------~-----~--- --- ~~ ------- ~ ---~-- ^~ ~ 


नय अभेद्रूपसे समस्त वस्तुको रहण करता है वह्‌ अथैनव हे । तथा वरसैमानकाल्से 
उपटक्चित वस्तुमे वाचक शब्दके भेदसे भद्‌ करनेवाद्य व्यंजननय दे । 


विशेपाथू-अर्थप्रधान नय अथैनय भौर ाव्द्प्रधान नय शब्दनव चा व्यञ्चननय कदे 
जाते हः । यद्यपि दोनों दी प्रकारके नय वस्तुको अ्रहण करते ह । फिर भी उनमेंते अथैनय 
विपयभूत पदार्थमि रहनेवाले धर्मकी सुख्यतासे वस्तुको ब्रहण करता हे अर शब्दन 
वाचक शब्दगत धर्मोकिं भेदसे विपयमूत पदार्थाको भदरूपतते महण करता हे । बही 
अभैनय ओर शव्द नयमे भेद है । ऊपर जो अर्थनयका सखस्प कदा है कि चस्तुगत धमकर 
भेदसे वस्तुके स्वरूपम भेद करनेवाला अर्थनय ह अथवा अभेदर्पसे वरतुको प्रदण 
करनेवाला अथं नय दै इसका यद्‌ तास प्रतीत होता दै कि जव संग्रह्‌, व्यवहार ओर 
ऋजुसू इसभ्रकार उत्तरोत्तर भेदोकी अपेक्षा अथेनयका विचार ररते टं तोच हें 
वस्तुगत धर्मि भेदसे वस्तुक स्वरूपम भेद करनेवाला प्रतीत टता दह । ओर जव श्रृजुनप्र 
ठउ्यवहार ओर संग्रह इसप्रकार विपरीत कमसे विचार क्रते दतो वद्‌ टम अभदरूपये 


वस्तुको ग्रहण करने वाला प्रतीत होता ह्‌ । 





§ १८५. ऋलु-प्रगुण अधात्‌ एक समयव्तीं पर्याये जो सूचित करतार व 
नह्जुसूत्रनय ह । इस नयका विपय पच्यमान पद दहु! निसका अथ कथंचिन्‌ पनयसान्‌ 


गा० २७५३ ¦! प्रमाणनय० ७च्ट, ४५ ।॥ जलनतफमा< ८८९ २३ ॥ नयपप्रदा< ५० १८८ 

(१) “तव्रार्घव्यञ्जनग्ययिविनिद्रलिद्धुदर्याकाखवारयपुगपोपद्ररमेर्दरनिष्रं दनु साममरचं दमा 
वस्यन्तोऽ्यनयाः। न छब्दमेदेनार्पनेद रत्यर्थः ॥-धर संप्र ८६ । (ट्‌) "नमन दनद: 
सायिनो व्यल्जननयाः 1-पर सं० पृऽ ८६। (३) र्‌ ए्मायं पसुपं 1 (‰) 4 
तन्तरयत दति ऋनुनरप्रः'-त्र्वपितिर १।३३ । "नूधरातयद्‌ ध्टदुगर-रारदात १।३३॥ "मर पद. 
न्पिच्छन्‌ ऋट्जुसूवनयो मतः 1~ल्पीर दार ८६९1 ` प्दुनूप पपष्ट्नि उन्तु मन्मयं 1. 
सूणीभापाद्‌ द्र्यस्यानरपपाद्‌ सतः ॥"-त° श्लो ९० २७६। मदस्दत दने ५९ ॥ पतरम नत - ॥ 


सपदखप्रर शार ३ परदृष्ददप्नाल उर्रग्खा पदन्न म्प्डत्मा { प्न मत १५६ र १. 
<~ ५. क ॥ 


+ 
॥; १ -= -~=---*----- 
गाऽ ५५५ रतां सोग्प्रतानामपःनामनिपारप गद ० (र्ट ग - +~ 
| दू (न 7. = ४ ६ 
अ ८ ६ 
रमारतो दियात्‌ 1" -त< भा १।३५१ ट्शिदार सार २५९१८ दाउ द्र यर तय = "~ 
श ५ १ ५ 
सदातदय नजन (3. ड न 
सूपरदातिपर्‌ पसनद शि । -नददथदर दर ३५४८ ॥ नय दरम. ग~ ~ -.--- 
९ ~ ध ध क 
रन्त 
-र्मतिर् दौर दुन ३१६। एसापनद< ८२८ रयत गर दत ९२1 उमर. २ व 
(अ ~ 
म शः ५ = = वि ~ = 5 
द स्वपर .द््{ ठन ^ स ददर ८. २ ररर दर 24" ५, १- 
८ ~ = ई ककः ६ 
सद पदवद्‌ पवर द-८ >~ = ~= ९ 
सवतः पदरयद-पन्यमययः पयः य रर धरर, सरग इ- -- क 
५५ भ 1 र "+ "९ द ५४ ~ ५" 4 
३ न्क (=, क ध ५ 
५२६। {पसर पच्यमानः लसर दररर ररा च्म न्द र {--  - शङ; १३६) 
= ॥ ~, = ८ ~ € न + चल ॥॥ 


२२४ ययघवल्रातदिदे कायगाहृर | पनद्व १ 


प्रतु स्यात्पच्यमानः स्यादुपरतपाक ति । पच्यमान दति वतमानः, प्क टत्यतीतः, 
तयोरैकस्मिवरोधो विस्द्र इति नेत; न; पक्परारस्भप्रथमषण् निष्न्नांगन पक्तवा 
विरोधाद्‌ । न च तत्र पाकस्य स्रारारनिप्प्तरेव; चरमाघ्रस्यायामपि पाकनिप्पत्तेर- 
भावप्रसङ्गाद्‌ । ततः पच्यमान एव परक दति सिद्धम्‌ । ताव्रन्माव्रक्रियाफलनिप्पययुपत्‌- 
सापेक्षया स एव पकः स्यादुपरतपाक् दति, अन्त्यपाकापक्षया निप्पत्तेरमावात्र स 
एव पच्यमान इति सिद्धम्‌ । एवं फ्रेयमाणकृत-जुर्यमानथक्-वध्यमानवद्र-तिद्रवत्‌- 
सिद्धादयो योन्याः 

१८६. तथा, यदैव धान्यानि मिमीते तद॑व प्रस्थः; प्रतिषटन्तेऽस्मिन्निति प्रस्थव्य- 


~ < ~. ~ ~~~ ~ ~ 


ओर कर्थचित्‌ उपरतपाकर होता द्र । 

रका-पच्यमान यह्‌ शब्द वर्तमान क्रियाको ओर्‌ पक्त यह्‌ यब्टर्‌ अतीत त्रिया 
प्रकट करता द, इसलिये इन दोर्नाका एक पदाथमे रना विच्द्ध ह, अतु य दोनों धमं 
एक पदायैमें नदीं रद सकते है 

समाधान-नदी, क्योकि पाकप्रारंभ टोनेके पटले समयमे पके हुए अंशी अपेक्षा 
पच्यमान पदाधैको पकधर्मसे युक्त माननेमे को विरोध नदीं आता] पाक प्रारंभ शोनक 
पहले समयमे पाक चित्छृट हआ दी न्दी द चद तोका नदीजा सक्ता, क्योकि 
एसा मानने पर पाककी अन्तिम अवस्थमें भी पाककी प्राधि न्दी दमी । इसयिये जो 
पच्यमान दै चदी पक भीदै यद्‌ सिद्ध द्योता दह। तथा जितने रूपसे क्रियाफटण्धी उत्त्तिकी 
समाच्चि दो चुकी दै अधौत जितने अंद्में वद्‌ पक चुकी द उसकी अपेक्षा वही वस्तु पक 
अीत्‌ कर्थचित्‌ उपरतपाक दै ओर अन्तिम पाककी समा्धिका अभाव होनेकी अपेक्षासे 
अर्थात्‌ पूरा पाक न दो सकनेकी अपेक्षासे वदी वस्तु पच्यमान भी है ठेस्रा सिद्ध होता 
है । इसीप्रकार अर्थात्‌ पच्यमान-पकके समान क्रियमाण-कृत, मुञ्यमान-भुक्त, वध्यमान- 
वद्ध ओौर सिद्ध.यत्‌-सिद्ध आदिं व्यवदारको भी घटा ठेना चाहिये । 

§ १८६. तथा ऋजुसू्रनयकी अपेक्षया जिस समय प्रस्थसे धान्य मापे जाते हं उसी 
समय वह्‌ प्रस्थ है, क्योकि “जिसमें धान्यादि द्रव्य स्थित रहते हैः उसे प्रस्थ कहते 
व्युतपत्तिके अनुसार भ्रस्थ संज्ाकी प्रवृत्ति हई दै । 

` (क-मत्तेरव मा०। (२) "एवं क्रियमाणछतमभुज्यमानमुक्तवद्धयमानवद्धस्िव्यत्सिद्धादयौ योज्याः 
-राजवा० १३२ । घ ० आ० प० ५४३ । (३) "तथा प्रतिष्ठन्तेऽस्मिन्निति प्रस्थः यदेव मिमीते, मतीता- 
नागतधान्यमानासरंमवात्‌ 1" -राजवा० १।३३ 1 घ० आ० प० ५४३ । ““उज्जुसुअस्स पत्य वि पत्यभो 
मेज्जं पि पत्यमो-ऋजुसूत्रस्य तिप्पन्नस्वरूपोऽयक्रियाहेतुः प्रस्यकोऽपि प्रस्यकः तत्परिच्छिन्नं धान्यादिक- 
भपि वस्तु प्रस्यकः उभयत्र प्रस्थकोऽयमिति व्यवहारदर्शनात्‌ तयाप्रतीतेः । अपरं चासौ पूर्वस्माद्दिशुद्धत्वाद्‌ 


वर्तं माने एव मानमेये प्रस्यकत्वेन प्रतिपद्यते नतीतानागतकाटे तयोविनप्टातुत्पन्नत्वेनासत्वादिति ।*-अनु° 
टी° सू० १४५ । नयोप० श्लो० ६६ । 





या० १२-०४ | रायपूर ११९ 


पदेशात्‌ । नं इभ्भकारोऽस्ति तयथा-न शिवक्ादिकरणेन तस्य स व्यपदेशः; रिवकादिष 
कुम्भमावानुपलम्भात्‌ । न कम्भ करोति; खावयवेभ्य एव तन्निप्पच््युपलम्भात्‌ ) न 
चहुभ्यः एकः घट उत्पद्यते; तत्र यौगपेन भूयोधमाणां सविरोधात्‌। अविरोधे वा 
न तदेक कायम्‌ ; विरद्धधमाध्यासतः प्राप्नानेकरूपत्वात्‌ । न चकेन तकाय एव रेष- 
सहकारिकारणानि व्याप्रियन्ते; तद्व्यापायेफल्यप्रसङ्खात्‌। न चात्यत्र व्याप्रियन्ते; 
कायेचहुखप्रसङ्गात्‌ । न चैतदपि; एकस्य घटस्य वहुत्वाभावात्‌ । 

§ १८७. स्थतप्रश्चे च इतोऽचयागच्छसीति, न तर्चिदित्ययं मन्यते; तत्कालक्रि 


~~~ ~ ~ ~ ~~~ ---- +~~ ~ ~~~  -~ ~ -~- 


इस नयकी दृष्टिमे कुभकार सन्ना भी नदीं वन सकती हं । उसका रपष्टीकरण इस- 
प्रकार है-शिवक आदि पयायोको करनेसे उनके क्तीको छुमकार' यद सन्नातोगरी नहीं 
जा सकती हे, क्योकि कुम्भसे पहले होनेवाटी शिवकादिषरूप प्या्योमें ऊुम्भपना नर्द पाया 
जाता है । यदि कहा जाय कि छुम्दार कुम्भको वनाता है,सो मी कहना ठीक नदीं द, क्योकि 
अपने अवय्ोसे ही दरम्भकी उसत्ति देखी जाती हे उसमे कुम्भकार क्या करता ट अथात्‌ डुद्ध 
भीं नदीं कस्ता है । यदि कदा जाय किं अनेक कारणोंसे एक घट रसन दोतादह, सो णेना 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि घटमे एकसाथ अनेक धर्माक्ता अस्तित्व माननम विरोध 
आता दहे । अर्थात्‌ जव घट वहूतसे कारणणोसे उत्पन्न होगा तो उसमे कारणगत अनेफ धम 
प्राप्न गे । किन्तु एक घटमें अनेक धर्माका सत्त्व मानना विरद! एक पदराथमं एक 
साथ अनेक धमि रटनेमे कोई चिरोध नरं आता हे यदि पेखा माना लायन पट घ्र 
एक काये नहीं हो सकता, स्योकिः विरुद्ध अनेक धर्माका आधार दोन दद्‌ एदमरप 
न रहकर अनेकरूप हो जायगा । यदि कफह्य जाय कि एकः कारणस दित गय प्य्मं 
ही शेप सहकारी कारण व्यापार कर्ते टं । अर्थन्‌ वट्‌ एतन्न नो ए उपादान पारप 
टी तादे किन्तु दोप सहकाय कारण उसी सदायता फरतेष्ट. मोगी दहना ट 
नदी हे, क्योकि जव एक च्पादान कारणस हौ काथ च्लन्न हो जाना सद सोर स्य 
कारणोके व्यापारफो निष्फटताका प्रसंग प्रात्र टो । यदि कमठाय दधि 
कारण पटसवन्धी निस कायते करता द्‌ उस दाय अनिरिकः उमया पटमदन्मी ~न 


फायकि ररनेमे हेप सटकाय कारण अपना व्यापार दन्ते ट, स्याम दन्य दात नद, 
स्योकि, एसा माननसे एवः ही पटमें वारव्न्यद्या प्रमय शप्र राना । वद पतला ठयम 


र ह ग ४ 
रिक ष्ी घटमे कार्यदहुत्ववा प्रननप्राप्न होतार नोष् दाला, स सा दनः म 
पिं पि स्गन् ~ प्त श्प [क न व ~~ ~ ५ 
न६। ६, कयाक्‌ एकः पट अनकः कायस्प नही सकन्द) 
र + ~. रद ट ५ ~~~ + 4 =+ 
१८७. वद्र ह्र पिस पुर्पस "जार दहर प्य ष्ट श 
{६} “एुम्भवारमादः, दवरददद्रम वदमाम, दुर्म ॥ 
एप निपद्य: ('-सरस्खार १।६६ 1 दराल ६५ ५४६१ २ "३ ए २3. -दद-.  { 
"(वद द = = ध 3 १८६६4 ८ + ४४६१ 


न्य 
# ९ € 
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यापरिणामाभावात्‌ चमेवाकरादादे्मवगाटं समथः आमपरिणामं वा तत्रैवास्य वसति; । 

८्य८्.्नं कृष्णः काक्रोऽस्य नयस्य) तद्यधरा-यः करष्णःस्‌ कृप्णाःमक वन 
काकारमकः; अरमरादीनामपि काक्रतापत्तेः| काकथ काकरात्मक्रो न करप्णात्मक; तति 
तास्थिरुधिराणामपि कृष्णतापत्तः । 

१८६. न चास्य नयस्य सौमानार्धिकरण्यमस्ति; (करष्णत्रादी! द्यत्र म्ण 
शाटीभ्यां व्यतिरिकस्यंकस्य द्रमोरधिकरणभावमापन्नस्यानुपटम्भात्‌ । न याव्यप्यस्ति; 
कृष्णवर्णव्यतिरिक्तिशाययटुपलम्भा्‌। 

६ १६०, अस्य नयस्य निर्हतुको विनिः } तदयथा-न तावत्प्रसस्यस्पः परत 
पर कदी भी नदीं आ र्दा इसप्रकार यदु रलुमूत्रनय मानता द, क्योकि निस समय 
प्र्नकिया गया उस समय आगमनरूप त्रिया नर्द पाद जाती द । तथा दस नवक्री षटि 
वह जितने अकाशतदेशको अवगाहन करनेमे समय हे, अधीत वद्‌ आकाशाकरेः जितने देदको 
रोकता है, उसीमें उसका निवास रै । अथवा वद्‌ अपने जिस आत्मखर्पमे सयित दू 
उसीमे उसका निवास द] 

§ १८८, तथा इस नयकी दष्ठिमिं “काक्र कृष्ण टोता दवै" यह्‌ व्यवहार भी नदीं वन 
सकता दै । इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार दू-जो फृष्ण है वद्‌ कृष्णरर्प ही है, काकर्प 
नदीं हे, क्योकि फृप्णको यदि काकरूप मानाजाय तो भ्रमर आद्विककौ भी काकरूप 
माननेकी आपत्ति प्राप्त होती है । उसीप्रकार काक भी काकल्पदही है कृष्णल्प नदीं द, 
क्योकि यदि काकको कृष्णरूप माना जाय तो काकके पीले पित्त सफेद ही ओर खाल 
रुधिर्‌ आदिकको भी कृष्णरूप माननेकी आपत्ति प्राप्त होती ई । 

§ १८९. तथा दस नयकी दृष्टम समानाधिकरणभाव भी नीं वनता है, अर्थात्‌ दो 
धर्माका एक अधिकरण नदीं वनता है, क्योकि कृष्ण साडी इस प्रयोगे कृष्ण ओर साड़ी 
इन दोनोसे अतिरिक्त कोद एक पदायै, जो किं इन दोर्नोका आधार दो, नदीं पाया जाता है । 
यदि कहा जाय कि कृष्ण ओौर साडी इन दो्नोका आधार साडी है सो भी कहना ठीक नदीं 
है, क्योंकि कृष्णवर्णसे अतिरिक्त साड़ी नहीं पाई जाती है| 

§ १९०. तथा इस नयकी द्म विनाख निर्हूतुक है, अर्थात्‌ उसका कोई कारण नदीं है । 


~~ ~^ ~~~ ^ ~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~ ^~ ^ “~~~ 


(१) “यमेवाकादमवगादुं समर्थं आत्मपरिणामं वा तत्रवास्य वसतिः । -राजवा० १।३३ । घ 
आ० प० ५४३ । “उज्जुसुभस्स जसु आगासपएसु मोगाढो तेसु वसद तिष्ट सह्नयाणं आयभावे वसद्‌ ।“ 
-अनु° सु° १४५ “ऋजुसूव्र प्रदेदोपु स्वावगाहनकृत्सु खे ॥ तेप्वप्यभीष्टसमये न पुनः समयान्तरे । चलोप- 
करणव्वेनान्यान्यक्षेत्रावगाह्नात्‌ ॥।*-नयोप० शलो° ७१-७२ । (२) “न कृष्णः काकः उभयोरपि स्वात्म- 
कत्वात्‌ कृष्णः कृष्णात्मको न काकात्मकः* " "-राजवा० १।३३ । घ० आ० प० ५४३ । (३) “न सामाना- 
विकरण्यम्‌-एकस्य पययिम्योऽनन्यत्वात्‌ पयि एव विविक्तदाक्तयो द्रव्यं नाम न किञ्विदस्तीति ।“-राजवा० 
१।३३ 1 घ० आा० १० ५४३ 1 (४) “किञ्न, न च विनागोऽन्यतो जायते, तस्य जातिहैतुत्वात्‌ । अ्रोप- 
योगी द्लोकः-जात्तिरेव हि भावानां * * । न च भावः जमावस्य हेतुः; घटादपि खरविपाणोत्पत्तिप्रसद्धात्‌ ॥ 





गा० १२-१४ | सयपरूवणं २२७ 


उत्प॑यते; कारकप्रतिपेषे व्यापृतात्परस्माद्‌ घटाभाषविरोधात्‌ । न पयुदासो व्यतिरिक्त 
उत्पद्यते; ततो व्यतिरिक्तथटोत्पत्तावपिंतघटस्य विनाद्रविरोधात्‌ । नाव्यतिरिक्तः 
उतपन्नस्योत्पत्तिविरोधात्‌ । ततो निर्हेतुको विनाग्र इति सिद्धम्‌ । उक्तख- 
“जातिरेव हि भावानां अनिरोघे हेतुरिष्यते | 
यो जातश्च न च घ्वस्तो नश्येत्‌ पश्चात्स केन यः ॥<०॥ 


^~^~~~~~-~~ ^~ 





-~-~-~----^~“ ~“ ~~ 0 


इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-म्रसच्यरूप अमाव तो परसे उन्न हो नदीं सक्ता द, 
क्योकि प्रसज्यरूप अभावमें क्रियाके साथ निपेधवाचक ननृका सम्बन्ध दोता ह्‌, अयीत्‌, 
इसमे भयुद्रर घटका अभाव करता है" इसका आय होता दै सुद्र घटको नदीं करता 
है" । अतः जव मुद्भर प्रसव्यरूप अभावमे कारक्के प्रतिपेध अर्थत क्रियाके निपेध 
करनेमे ही व्याप्त रहता है ठव उससे घटका अभाव माननेन विरोध अता ह । तार्य 
यह है कि वह्‌ क्रियाका ही निपेध करता रहेगा, विनारदाख्प अभावका कत्त न दो सकेना। 

यदि कटा जाय किं पयुदासरूप अभाव परसे उत्पन्न होता ह्‌, तो वद्‌ घटसे भिन्न 
उत्पन्न होता है या अभिन्न । भिन्नतो उन्न होता नदीं हे, क्योकि, पयुदराससे व्यक्ति.रिन 
चटकी उत्पत्ति मानने पर॒ विवक्धित घटका चिनादा माननेमें विरोध आत्ता । अभिप्राय 
यद्‌ ह कि पययदासरूप अभावकी उत्पत्ति घटसे भिन्न मानने पर घटया विना नर्टीद्यो 
सकता द । यदि कदा जाय किं पञुदासरूप अभाव घटसे अभिन्न उत्पन्नद्ोनाद, मो 
भी कहना टीक नदीं ह, क्योकि जो उस्पन्न हो चुका र्‌ उसी पुनः उःपनि माननं 
विरोध आता ह । अ्थौत्‌ जव पयुदासरूप अमाव घटसे असिन्न दनो घ्रट अर्‌ परुदा- 
रूप अभाव दोनो एक वस्तु हए ओौर एेसा टोनेसे पर्युदासरूप अभावो उपति सवर पट- 
की उत्पत्ति एक वस्तु दुई । एेसी अवस्थामें पयुदरासरूप अभावकी उपति परम्‌ मानने पर 
प्रकारान्तरसे परसे घटदी टी उत्पत्ति सिद्ध हुई, क्योंदिः दोनो ण्ठ सन्तु । सम्पद 
तो पटले टी उत्पन हे चुका है अतः उतन्नकी उत्पत्ति माननम विरोप लाना दयि 
रजुसूत्रनयवणे अपेक्षा विनाश निटेतुक दै यद सिद्ध दोना । रद्ामा ६ 

“जन्म ही पदा्पाके विनाशम रेतु प्ा गया \{पि र 
अनन्तर क्षणमे नष्ट नी धता चट्‌ पद्यात्‌ दिस नदसो प्राप्न हा गदया द { दयन्‌ 


॥ ^^ +~ ~ ^^ ~~ ^~ -~-~ ~ ~~~ ~~~ 


किस्य, मे परतु परतो पिनप्यत्ति, परसप्िपानानाते दर्द उ्िनदप्नदुय्‌ दन ८ ५८ ५८६ ॥ 


(६) वृना~"डप त्रियानिप्पाभ्ये भापं ज सर्यि 1 तपयत शद दज लः 
शे ला अन ज ० = ध ऋ क ध 
३९३।'' तथाटि प्रसग्यप्रतिपेपे स्ति नयः सरन सन्नयः क "द ~ द ~ 4 


पवि्ाप्रतिपेपादयततत्दं नापरः भरत्ादितम्‌- " " ` -दद्नन पर एर १६९ ॥ व्दाटशर्‌त ८:2८ ४ 


१९ स्वक श्रध {~ ० र~ ८>~-~ दनद 9 (| १ 
५५५१६ :~रनप्ान्य्‌ (दद्य प्रारपद ग्द § ~+ भु र, ~ 


म्यह 
७।८ \ (२) उत्वार-सर। (६) निरेषट-ः९ 1! (५ ) स्स -रम्~-गरच्भद्‌स ८८ ४९६ ६ ८५ ८, 
एः ५२६! दुष्टर होर ८० २४। 
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प्रत्येकं जायते चित्ते जाते जाते प्रणश्यति | 
नष्टं नावर्तते भूयो जाग्रते च नव नम्‌. ॥६१।" 


§ १६१. ततोऽस्य नगरस्य न वन्प्यवन्परक-वध्यतरातक-दाद्यदरटक-ससागादयः 
सन्ति। न जातिनिचन्धनोऽपि विनाशः; प्रसज्य-पगरुदासविकल्पद्रम पूर्र्तदोपप्रसद्रात्‌ | 
६ १६२. उत्पादोऽपि निर्हतुकः। तद्रथा-नोःपय्मान उन्पद्रयति) द्वितीयक्षण विभु 
वनाभावगप्रसङ्गात्‌ । नोत्पत्न उःपादयति; भृणिकपधकतेः । न विनष्ट (ट) उन्पादयवि; 


जन्मसे टी पदाथ विनाद्लभाव रै । उसके विनादके चयि अन्य कारणकी अपक्षा नरह 
पड़ती ॥६०1}"' 

"्रतयेकर चित्त उत्पन्न पोता द भौर उस्न होकर नायको प्राप्त दोताद | तमालो 
नष्ट टो जाता द चह पुनः उसन्न नदीं रोता द्र किन्तु प्रतिसमय नया नवा चित्त ही उन्न 
होता ह ॥६१॥ 

§ १९१. रमि दस नयी दृष चन्ध्यवन्धकमाव चध्यथानक्रभाव दादयदरादकभाव 
ओर ससारादिक कुं भी नदी वन स्सक्ते द । तथा इन्त नकी द्रष्टिमं जातिनिमित्तक पिना 
मी नदीं वनता ह्‌, काकि यां पर्‌ भी प्रसय्य ओर पयुदास दन दो विकर्पोफे माननेपर 
पूर्वोक्तं दोरपोका प्रसंग प्राप्त दोताद 

§ १६२. तथा दस नयक्री टृष्िमं उसखाद्‌ भी निर्हैतुकं दोता ई । इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार द-जो वतमान समयमे उत्पन्न दो रदा दै वद्‌ तो उसन्न करता नदीं द, क्योकि 
पेखा मानने पर दृसरे क्षणम तीना सोकोकि अभावका प्रसंग प्राप दोतादै। अ्थीत जो 
उयन्न हो रदा द. वद्‌ यदि अपनी उत्पत्तिके प्रथम क्षणम ही अपने कार्यभूत दूसरे क्षणको 
उत्पन्न करत! ट तो इसका मतद यद्‌ हुआ किं दसस क्ण मी प्रथम क्षणमे दी उसन्न दो 
जायगा । इसीश्रकार द्वितीय क्षण भी अपने कायैमूत वतीय क्षणको उसी प्रथम क्षणमें उत्पन्न 
कर देगा । इसीप्रकार आगे अगेके कायेभूत समस्त क्षण प्रथम क्षणमें दी उत्पन्न हो जारयेगे 
ओर दसरे क्षणम न्ट हो जार्येगे । इसप्रकार दुसरे क्षणम तीनों छोकेकि समस्त पदाथि 
विनाशका प्रसंग प्राप्न होगा | जो उत्पन्न हो चुका ह वह्‌ उन्न करता दै, ठेसा कहना भी 
नदीं वनता है, क्याकि एेसा मानने पर क्षणिक पक्षका विनाश प्राप्रदोतादहै अयीत्‌ 


८ ~ ^~ ^~ ^~ ^~ 


(?) वचध्यवु-म०, जा०, ता०। (२) “'पलालादिदादामावः, प्रतिवि्िष्टकारछपरिग्रहात्‌, भस्य दहि 
नयस्य अविभागो वततंमानसमयो विपयः, अग्निस्षम्बन्धनदीपनज्वलनदहनान्यसंव्येयसमयन्तरालानि यतोऽस्य 
दहमामावः“ ˆ * “` "-राजवा० १।३३ । नयचक्रव ० १० ३५२ ! ध० आ० प० ५४३ ! “"उवतार्याविसंवादी 
च दटोको गीतः पुखविदा~--पखाठं न दहत्यग्निरभिदति न चटः क्वचित्‌ 1 नासंयतः प्रव्रजति भव्योऽसिद्धो न 
सिद्धयति ॥ पलाटं दह्यत इति यद्रचवहारस्य वावयं तद्‌ विरुदढचते ` ` “-त० भा० व्या० पु ०४०२ 1 सन्मति 
टी° पु० ३१७ । नयोप० दलो० ३१॥ (३) तुलना -““सत्येव कारणे यदि कारय ्रलोक्यमेकक्षणवति स्यात्‌ कार- 
णक्षणकाल एव सर्वस्य उत्तरोत्तरकषणसन्तानस्य भावात्‌ ततःसन्तानामावात्‌ 1“-मष्टश०, मष्टसह्‌° प° १८७॥। 
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अमावाद्धावोपतिविरोधाव्‌ । न पूर्वविनाशोत्तरोत्पादयोः समानकारुतापि कायकारण- 
भावसमर्थिंका । तच्था-नातीतार्था मावत उत्पद्यते; भावाभावयोः का्यकारणभावविरे- 
धात्‌। न तदद्धावात्‌; खकार एव तस्योत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । किश्व, पूच्॑णसत्ता वतः समा- 
नसन्तानोत्तराथेक्षणसच्वविरोधिनी ततो न सा तदुत्पादिका; चिरुदयोस्सत्तयोर्त्पा्यो- 
स्पादकमावविरोधात्‌ । ततो निरैतक उत्पाद इति सिद्धम्‌ । 


§ १६३. नास्य विशेषणविदचेष्यमाबोऽपि। तचथा-न स ताबद्िनयोः; अव्यव- 
स्थापत्तेः। नाभिन्नयोः; एकर्सिमस्तद्विरोधात्‌। न मि (नाऽभि) नयोरस्य नवस्य संयोगः 


^+ <^ ^ 


पदाथ पहले क्षणमें तो उस्न ही होता है, अतः वह्‌ दूसरे क्षृणमें का्य॑को उत्पन्न करेगा 
ओर इसलिये उसे कमसे कम दो क्षण तक तो ठदरना दी दोगा । किन्तु वस्तुको दो्षणवर्ती 
माननेसे ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिसे अभिमत क्षणिकवाद नदीं वन सकता ह्‌ । तथा जो नाशको 
प्राप्नहो गया दहै वह्‌ उसन्न करता दहै, यह्‌ कना भी दटीक नीं हे, क्योकि अभावसे 
भावकी उत्पत्ति माननेमे विरोध आता ह । तथा पूर्वै इणका विनाश्च ओर उत्तर क्षणक 
उपाद्‌ इन दोनोमे कायैकारण भावकी समेन करनेवाली समानकाटता भी नी षाद 
जाती हे । इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार दे-अतीत पदाथेके अभावसे तो नवीन पदाय 
उत्पन्न होता नदीं है, क्योकि भाव ओर अभाव इन दो्नेमिं कार्यकारणभाव माननेन विरोध 
आता है! अतीत अथैके सद्धावसे नवीन पदाथका उत्पाद दोता ह, यह्‌ फकटना नी टयः 
नदीं हे, क्योकि एेसा मानने पर अतीत पदा्थके सद्भावरूप कामं टी नवीन पदादवी 
उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्न होता द । दृसरे, चकि पच क्षणक सत्ता अपनी सन्तानं निघाः 
उत्तर अथैक्षणकी सत्ताकी विरोधिनी ह्‌, इसयिये पृवक्षणवो मन्ता उत्तर क्षणदा नसा 
उत्पादक नही हो सकती द्‌, स्योकि विरु दो सत्ताओमिं पररपर उत्पाद्य -उन्पादपमाययः 
माननेमे विरोध आता ह । अतएव छछजसृ्रनयवी दृति उत्वाद्‌ नी नितेक हाना ४ 
यह्‌ सिद्ध टो जाता दै । 


~^^~^+ “~~~ +~ ^~ ~.“ ^ 


§ १९३. तथा एस नयी दृष्टस विमेपण-विरोष्यभाव भा नहा दनना दै । न्या 
स्पष्टीकरण सप्रकार ह-सिन्न दो पदाभि तो विदेप्ण-विरष्न्माद वन मा सलन्द. 
निप पिः त ति । १ त 
प्या भसन दो पदाधाम विध्चपण-विध प्यभादद्ध दामन्‌ दर <: ८२; द 
पोती ट । अयौत्‌ जिन विन्दं दो पदानि नी चिरपणविदिप्तमाद पा लवर्स । 
प्रकार अभित दो पदायसिं दी विध्ेप्पदिद्तप्यभ्यद यी दर सदनप 
दो पदार्पोका अथक प्दार्पद्यदह्तेताद्‌ लौ एर पदान (2 
साननेमे विरोप ता द| 


.‰५। 


[थि 


तथा एस नयदी रषिसि सस्या र ट पटाः 


सस्छन्प्‌ तह समता ष्‌, मे| 


४१ षकः 

| भः 
श ॐ 
ग स 


भ ध्ट्रः 


~ 
स्न 
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समवायो वास्ति; सथैप्रेकलयमापन्नयोः परित्यक्त स्वस्ययोम्तद्विरोधरातर । नेकरल्व मनापन- 
योस्तौ; अग्यरवस्थापत्तेः । ततः सजातीय-व्रिजातीयव्रिनि्ताः केवलाः परमाणव णव 
सन्तीति भ्रान्तः स्तम्भादिम्कन्यप्रत्ययः। नाम्य नयस्य समानमम्ति; सवथा द्रयौः 
समानत्वे एकत्वापततेः। न कथथिततमानतापि; पिरोधाव । ते च परमाणौ निरवयवा; 
ऊध्वांधोमध्यभागा्यवयवेषु सत्यु यनवस्थापत्तः, परमाणोवीऽरमाणुल्यप्रमद्राच । 

$ १६४, न य॒क्रः ृप्णो भवति; उमयोभिन्नकाटावस्थितत्वात) प्रतयुर्पन्नविपये 
निटृत्तपयीयानभिसम्वन्धात्‌ । 

§ १६५. नास्य नयस्य प्राद्यग्राहकभाव ब्रोऽप्यसिति | तद्यधा-नासम्बद्धो प्रा ग्रद्यतः; 
जिन्दोनि अपने स्यल्पको छोट दिया है पसेदो पदार्थं सयोगमम्बन्ध अथवा समवाय 
सम्बन्धके माननेमें विरोध आता दै । तथा सर्वथा भिन्न दरो पदाथमिं भी संयोगसम्बन्य 
अथवा समवायसम्बन्ध नटीं वनता दै, क्योकि सर्वथा भिन्नदो पदाथि सयोग अथवा 
समवायसम्बन्धके मानने पर अव्यवस्था प्रात्र ती द । दसदिये सजातीय ओर विजातीय 
दोनों प्रकारकी उपाधि्येसि रदित केवट युद्ध परमाणुद्ी र्‌, अतः जो स्तंभादिकर्प 
स्कन्धोकरा प्रस्य द्योता द वद्‌ ऋुसूत्रनयकी दृष्टिमं श्रान्त द । 

तथा इस नयकी दृष्टिं कोद कफिंसीके समान नहीं ह, क्योकि दोच्ने सर्वया समान 
मान ठेने परर उन दोनों णकत्वफी आपत्ति प्रा दोती ह अयात्‌ वे दोनों एक टो जा्भने। दोमें 
कथित्‌ समानतः मी नदीं, कयाक्रि दोमें कथद्धिन्‌ समानताके माननेमे विरोध आता द । 

तथा इस नयकी दृष्टिं सजातीय ओर्‌ विजातीय उपाधिर्योसि रदित वे परमाणु 
निरवयव द, क्योकि उन परमाणुअकि उ्वभाग, अधोभाग ओर मध्यभाग आदि अवय- 
वोके मानने पर अनवस्था दोपकी आपत्ति प्राप्न होती है ओर परमाणुको अपरमाणुपनेका 
प्रसंग प्राप्त होता द । अयीत्‌ यदि परमाणुके उ्यभाग आदि माने जार्येगे तो उन भागेकि 
भी अन्य भाग मानने पदेगे ओर इसतरह अनवस्था दोप प्राप्त होगा 1 तथा परमाणु 
परभाणु न रदकर स्कन्ध दो जायगा, क्योकि स्कन्धोमिं दी उ्वभाग, मघ्यभाग ओर अधो- 
भाग आदि रूप अवयव पाये जति द । 

§ १९६४. तथा इस नयकी दृष्ठिमिं श्छ कृष्ण दोता है" यह्‌ व्यवहार भी दीक नर्द 
दै, क्योकि दोनों भिन्न भिन कालवर्ती द । अतः वतैमान पयौयमें विनष्ट पयौयका सम्ब 
नदीं वन सकता है । अ्थौत्‌ जिस समय शुक्त पयय है उस समय कृष्ण पयौय नदीं ह 
ओर जव कृप्ण पयौय दहै तव नष्ट शुक्त पयौयके साथ उसका सम्बन्ध नहीं रहता ह । 

§ १६५. तथा इस नयकी दृष्टिमें मराह्य-म्राहकभाव भी नहीं वनत। है । उसका स्पष्टीकरण 
सप्रकार है-असंवद्ध. अथैका तो ्रदण रोता नदीं है, क्योकि एेसा मानने पर अन्यवसथा 


^^ 





(१)-माणौरपरमा-घ०, मा० । (२) सम्बन्धो म०, मा०1 
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अव्ययस्थापत्तेः । नं सम्बन्धः (ग्वद्धः); तस्यातीततात्‌, चनज्चुपा व्यभिचाराच | न 
समानो गुद्ते; तस्यास्ाद्‌, मनस्कारेण व्यभिचाराच । 

§ १६६. नास्य शुद्धस्य (नयस्य) बाच्यवाचकमावोऽस्ति । तचधा-न सम्वद्धार्थः 
शब्दवाच्यः; तस्यातीतखाव्‌ । नासम्बद्धः; अव्यवस्थापत्तेः नार्थन चबं उत्पाच्रते; 
ताल्वादिभ्यस्तदुत्प्युपलम्भात्‌। न शब्दाद्थं उत्यते; रब्डोरपतेः प्रागपि अर्धसच्योपल- 
म्भात्‌ । न रब्दाथेयोस्तादात्म्यलक्षणः प्रतिबन्धः; करणाधिकरणमेदेन प्रतिपननमेदयो- 
दौपकी आपत्ति प्राप्न होती दे । अर्थौत्‌ असम्वद्ध अग्रका म्रहण नानने परकरिसी भी 
ज्ञानसे किंसी मी पदाथका व्रदण प्रप्त दो जायगा । तथा ्ञानसे सन्वद्ध अथक भी अ्दण 
नदीं होता है, क्योकि वह्‌ महणकाटमे रहता नदीं ह । यदि कदा जाव कि अवीत होने 
पर भी उसका ज्ञानके साथ कायैकारणभाव सम्बन्ध पावा जाता ह अतः उसका चदण दो 
जायगा, सो भी कहना ठीक नदीं ह, क्याकि रेखा मानने पर चश्रुद्दियसे व्यभियार 
दोप आता है । अर्थात्‌ पदार्थकी तरह च्ञ इद्दरियसे मी ज्ञानक्रा कार्यच्लर्णसन्वन्य पाया 
जाताहै फिर भी ज्ञान चश्चुको नहीं जानता दे । उसीप्रकार समान अर्दा भी त्रप 
नहीं होता है, क्योकि एक तो समान अर्थं पाया नीं जाता है ओर दृसरे समान अर्भका 
महण मानने पर मनस्कारसे व्यभिचार मी आता दह्‌ । अथान मनत्कार यानी पूर्तानि 
उत्तर ज्ञानके समान दै किन्तु उत्तरज्ञानके दाया ग्रदीत नहीं होताद्‌ 

§ १९६. तथा इस नयकी दृष्टम वाच्य-वाचकभाय भी नी दोना द उनद्यागयषठीफरयः 


[#।। 


इसप्रकार दे-संबद्ध अर्थं तो शब्दका वाच्य टो नही सफता ६. यादि) तिम उ 
सम्बन्ध ग्रहण किया जाता है वद्‌ अर्यं शब्दप्रयोगकादमें रटता नही ६। उमीद्ररार नम्य 
अर्थं मी शव्दका वाच्य नहींद्ये सकता, स्योकि असम्वद्ध अभयो हव्दना यान्य आने 
पर अव्यवस्था दोपकी आपत्ति भराप्न दोती द्‌ उथीत्‌ चदि अमन्द यदय द्व्या प्रान्यः 


माना जायगा तो सतव अथं सव श्रव्दोकि वाच्य हो तायनं । 
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रेकत्यविरोधात्‌। क्वसमोदकशब्दोनारणे गरखंस्य पाटन-पूरणप्रसद्गाच । न विकल्पः 
दव्दवाच्यः; अत्रापि व्रधिर्भो्तदोपप्रसद्गात्‌ । ततो न वाच्यवाचकभाव इति । सत्यं 
सकौरव्यवहरोच्छेदः प्रसजतीति चेव; न; नयविपयप्रदर्थनात्र । 
एक साननेमे विरोध आता द्र । अथात्‌ यब्यरका भिन्न दरद्धियसे प्रहण पोना दर शौर अर्का 
भिन्न दन्द्ियसे ग्रहण होता टै तथायन्द्‌ भिन्नदेशमे सवाद जर अथ भिन्न दैठमें रटता 
ह अतः उनमें तादात्म्य सम्बन्धनहीं चन सक्रताद । पिर भी यद्वि उनमें ताटास्यमम्यन्य 
मानाजातारैतो हस सच्दके उचारण करने पर्‌ सुखके फट जाने तथा मोदक दाच्टके उवारण 
करने पर सुहफे भर जानेका प्रसंग प्राप्त होता दै । विकल्प दाच्द्का बाच्य द पसा मानना 
भीटीक नटीं है, क्योकि वरहो पर भी वाद्य अके पश्चमे कहे गये दो्पोक्राप्रमम प्रप्न 
होता दै अयत्‌ अथको दाच्टृका वाच्य खीकार करने पर जो द्रोप द्विये गवे द्ध विक्रस्सकरो 
भी दच्दका वाच्य मानने पर वटी दोप आते हं दसिये इस नयी दिम वाच्य-यायक- 
माव सम्बन्ध नहीं होता ह । 

सका-यदि पेसा दै तो सकट व्यवदारका उच्छेद प्राप्न दोतता हह | 

समाधान-नदी, क्योकि यरद पर ऋलुसूत्ननयका विषय दिखाया गया दै | 

विशेपाथै-जो तत्त्वको केवल वसमान कालरूप स्वीकार करती द शौर भूत- 
काटीन तथा भविष्यत्ताटीन दूपसे स्वीकार न्दी करती रेसी क्षणिक दष्ट ऋलुसूत्रनय 
की जाती है। आगमम पर्यायके दो मेद्‌ क द अर्थपयीय ओर व्यंजनपर्याय । इनमेसे 
अरुरुखघु शुणके निमित्तसे दोनेवाटी प्रदेयायत्व गुणके सिवा अन्य समस्त शुर्णोकी 
एक समयवर्ती वर्तैमानकाटीन पयौयको अ्थेपर्याय ओर प्रदेशवल गुणके वर्वमानकारीन 
विकार्को व्य॑जनपयाय कदते ह ! यद्यपि व्यंलनपयौय अनेक क्षणवर्ती भी दयोती है फिर 
भी उसमे ववैमान कालका उपचार कर छिग्रा जाता ह । ऊपर ऋयुसू्रनयका जो स्वरूप 
कहा दै तदनुसाप्ये दोनों दी पयीये ऋलुसूत्र नयकी विषय हो सकती ह इनमेसे 
अर्पर्योय सूक्ष्म ऋलुधूत्र नयका विपय दै ओर व्यञ्चनपयौय स्थूढ ऋजुसुत्रनयका विषय । 
प्रकृतमे सामान्यरूपसे ऋलुसूत्रनयके विपयका विचार क्रिया गयादहै! जव कि इसका 
विपय वर्मानकाठीन एक क्षणवर्ती पयौय है तो अतीत ओर अनागत पथौयें इसका विपय 
कैसे दयो सक्ती ह १ तथा वतेमानकारीन पयोयको मीन तो सर्वथा निष्पन्न दी कहाजा 
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सकता है ओर सर्वथा अनिष्पनन ही । पूरवैकाटीन निष्यत्तिकी अपेन्ञा वह्‌ निष्पन्न भी है 

ओर उत्तरकालमे होनेवाटी निष्पत्तिकी अपेक्षा वह अनिष्पन्न भी है। अतः उत्तर 
कालभाविनी निष्पत्तिकी अपेक्षा वर्तमानमे वह निष्प्यमान भी होगी ओर पूर्वैकारीन 
निष्पत्तिकी अपेक्षा वह॒ निष्पन्न भी होगी । इसल्यि इस नयकी दृष्टम कार्यरूप 
प्रत्येकं पयाय निष्पयमान-निष्पन्न कही जायगी । इसीभ्रकार पच्यमान-पक्त, सिद्धयत्‌- 
सिद्ध आदिरूप पयायोके सम्बन्धे भी समम ठेना चाहिये । तथा इस नयकी अपेक्षा 
जिस संज्ञासे जो क्रिया ध्वनित दहो उस क्रियाके होते इए दही वह पदाथे उस संज्ञा 
बाला कहा जायगा । एवंभूत नयका मी यदी विषय है, इसलिये यचपि उपयुक्त क्षणके 
अयुसार इन दोनो नयोके विषयमे सांकर्यं प्रतीत होत्ता है । पर वस्तुतः दोनों दी नय 
वमानकाटीन पयौयको अ्रहण करते है इसचियि वर्वमानकारीन पयार्भकी अपेक्षा इनके 
विषयमे कोई अन्तर नदीं है । अन्तर केव शव्द प्रयोगके सेदसे होनेवारी मुख्यता भौर 
गौणताका है । छऋसुसूत्र नय शब्दभेदसे अर्थमें सेद नदीं करता है ओर शब्दादि नय उत्तयो- 
त्तर राव्दादिके भेदसे अर्थम भेद करते ह । प्रकृतमे अन्य प्रकारसे ऋलुसूत्र नयका विषय 
नहीं दिखाया जा सकता था इसलिये शब्दकी व्युत्पत्ति द्वारा वतमान पर्याय ध्वनित की गई 
है । तथा इस नयकी दृष्टिमे प्रत्येक कार्य॑स्वयं उतसन्न होता है । जिसमें स्वयं उत्पन्न 
दोनेकी सामथ्यै नहीं है उसे अन्य कोई उत्पन्न भी नदीं कर सकता । अतएव इस नयकी 
अपेक्षा ऊुस्भकार, स्वणकार आदि नाम नहीं वनते है । कायैकी उत्पत्तिमे दो प्रकारके 
कारणोंकी आवद्यकता होती है एक निमित्तकारेण ओर दूसरे उपादान कारण । छंभकी 
उत्पत्तिमें कुम्भके अनन्तर पूरवैवती समयमे रहनेवाढी मिद्धीकी पिण्ड पर्याय उपादान कारण हे 
ओर छुम्दार, चक्र आदि सहकारी कारण हँ । इसभरकार का्यकारणमावकी ज्यवसा रहते इए 
मी ऋलुसून्ननय एकसमयवर्ती वतैमान पयौयको प्रहण करनेवाला होनेके कारण कायेकारण- 
भावको नदीं स्वीकार करता है । जैसे, जो द्रव्य स्वयं कायैरूप होता है उसकी समनन्तर- 
वर्ती अवसथा कायं ओर पूरव अवस्था कारण कही जाती हे । पर ऋलुमूत्रनय केवर वतमान 
अवस्थाको ही म्रहण करता है इसलियि वह कुंभम्रहणके कालमे जिससे कुभपयीय उत्पन्न 
हई उसे नदीं म्रहण कर सकता है, क्योकि पूरयैवर्ती पयौय उसका विषय नदीं दै । इस- 
रकार कुभग्रहणके कामे उपादान कारणका प्रहण नहीं होनेसे ऊुंभप्यीय इस नयकी दष्टिमिं 
नि्ूुक कदी जायगी । ठेसी अवस्थामे सहकारी कारणकी अपेक्षा छुंभकार यह्‌ व्यवहार कैसे 
वन सकता है अर्थात्‌ नदीं वन सकता है । ठहरना ओौर आनाये दो क्रियाएं एक काट- 

वर्तीं नदीं हँ, अतः ठदरे हए पुरुषसे "कर्दौसि आ रहे दोः यह पूषटना ऋजुसूत्च नयकी दष्टिसे 

ठीक नदीं हे, क्योंकि जिस समय प्रञ्च किया गया उस समय वह्‌ आगमनरूप च्रियासे 

रदित है किन्तु वह किसी एक सानम या स्वयं अपनेमे सित है । अतः वद्‌ कर्टीसे भी 
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न्टींथारहा दै णेता यह्‌ नय स्यीकार करता दै । दमीप्रकार दस नयी द्म वियोषण- 
विरोप्यभाव, सामानाधिकरण्य, वाच्यवाचकभाव आदिभी न्धं चन सक्ते] करयोक्रियें 
सव दो पदार्थसि सेवन्ध रखते ट पर यह नय दो पदार्थे सम्बन्धो स्वीकारदी नर्द करता 
है} तथा द्रस नयकी द्ष्िमिं उलाद्‌ भौर विनद्मर दोनो दी निरतुक द, क्योकि उत्पाद 
ओर विनादा जव चस्तुके स्वभाव दै तोवे निर्तुक द्रोने द्री चादधियि । तथा इस नयका 
पिपय सेयोगसम्बन्ध ओौर समवायसम्बन्थ भी नरह टै, कयोत्रि संयोगमवन्य दमं अौर सम- 
वायसंवन्ध कथंचित्‌ दमं एता द | पर जव एस नयका विप्र दो नदीं द्र तोपमं रटने- 
वाला सम्बन्ध इसका पिपय कैसे टो सक्ता द्र 1 अतएव दुसकी दरष्िमिन सोद्रव्यगत भद्‌ 
ही प्रतिभासित होते हु ओरन अनेकद्रव्योका संयोग या द्रव्य ओर पयीयक्रा समवाय दी 
प्रतिभासि होता दं । तथा यद नय प्रव्येक वस्तुको निरंदास्पसे दी स्वीकार करता द । उपर 
इस नयका विषय जो चुद्ध परमाणु कदा द॑ उसका अथै परमाणु द्रव्य नहीं ठेना चादधिये 
किन्तु निरदा ओर सन्तानस्य धर्मसे रदित शद्ध एक पर्यायमान्र लेनी चादिये। इसप्रकार 
जव इसका विपय शुद्ध निरं पयीयमाच्र है, तो दोमें रदनेवाटा सददपरिणाम इसका विपय 
किसी भी दाल्तमें नही दो सकता है | इस नयकी दृष्टिसि जो स्थापना निक्षुपका निपेध 
किया जाता है उसका भी यदी कारण ह । वास्तयमे एकसमयवर्तीं वर्वमानकारीन पयौयको 
छोटृकर दस नयकी ओर किसी भी विषयमे प्रवृत्ति नदीं होती द । परन्तु सदृदापरिणाम- 
रूप तियैकूसामान्य द्रन्य, क्षे, काट ओर भावी अपेक्षा अभिन्न षदायेमिदोदी नदीं 
सकता ! वह तो तते्ादिके सदसे रहनेवाले दो पदाथमिं टी होतादहे जो कि इसे नयके 
विपय नहीं ह अत; को किसीके ससान है यह्‌ भी दस नयकी दृष्टिमिं नहीं चनता है । 
तथा इस नयके विपय संयोगादिक नदी टोनेसे इस नयकी दषटिमिं स्कन्ध द्रव्य भी नदीं 
वन सकता है । इस नयका विपय न तो तियैकूसामान्य ही है ओर न उ्वैतासामान्य ही 
दै, क्योकि इस नयका विपय न तोदो पदाथैदहीदहे नोर न उनेकक्षणवर्ती एक द्रव्य ही] 
यद्यपि यह्‌ नय विकेपको विपय करता है पर विश्ेपमे भी पर्यायचिशेप ही इसका विषय है 
व्यत्तिरेकविदोप नदी, क्योकि व्यततिरेकविदोप दोकी अपेक्षा करता है परन्तु जव यह्‌ नय दोको 
ग्रहण दी नहीं करता है सो दवसपिक्ष धर्मैको कैसे स्वीकार कर सकता दै ? तथा पयौय- 
विरोप सजातीय ओर विजातीय आदि सभी उपाधियोसे रदित है, निरंश है । अत्तएव 
इस नयकी अपेक्षा स्तंभादि स्कन्धरूप प्रयय ्रान्त समञ्चना चाहिये । इस सव कथनका 
सार यह्‌ दै कि यह्‌ नय शुद्ध वर्षमानकालीन एकक्चणवर्ती पयीयमाच्रको विषय करता है 
अन्य सव इस नयके अविपय द | किन्तु इससे सक्र व्यवदहारका उच्छेद प्राप्त नदीं होता 
है, क्योकि कोई भी नय किसी एक दष्टिकोणसते ही वुको चिपय करता है । ओर म्यव- 
हयार अनेक दश्िकोणेोकि समन्वयका परिणाम है । अतः किसी भी एक नयका विपय दिख- 
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। § १६७. तत्र व्यञ्ननयस्िविधः-शब्दः समभिरूढ एवम्भूतश्चेति । शपत्यथ- 
साहयति प्रत्याययतीति छंब्दः । लिङ्ग-सङ्स्या-काल-कारकपरुषोपग्रहन्यभिचारनि- 
बृत्तिपरोऽयं नयः । लिङव्यभिचारः-सीरिङ्ग पुल्िङ्गाभिधानम्‌-तारका स्वातिरिति। 
पुह्िङे ख्यभिधानम्‌-अवगमो विचेति। स्त्रीरिङ्धे नपुंसकाभिधानम्‌-चीणा आतोचमिति। 
नपुसके रू्यमिधानम्‌-आयुधं शक्तिरितते । पृ्चिङ्गे नपुंसकाभिधानम्‌-पटो चस्नमिति । 


खाते हुए यदि चा व्यवहार उसका विषय नदीं पड़ता है तो इससे ज्यवहारके उच्छेदके 
भयका कोई कारण नदीं है, क्योकि जहा प्रत्येक नयका कथन किया जाता है वहां उस 
नयके स्वरूप ओर विषयका प्रतिपादन करना ही उसका मूल प्रयोजन रहता है । इसी 
अपेक्षासे यहां ऋजुसू नयका विषय दिखलाया गया है, व्यबहारकी प्रधानतासे नदीं । 
व्यवहार तो नयसमूहका कार्थं है, वह एक नयसे हो मी नदीं सकता है । 


§ १९७. व्यंजननय तीन प्रकारका ह-शब्द, समभिरूद्‌ ओर एवंभूत । पतिः अथौत्‌ 
जो पदाथेको बुखाता है अत्‌ उसे कहता है या उसका निश्चय कराता है उसे शब्दनय कहते 
हैः । यद्‌ शब्दनय छिग, संख्या, का, कारक, पुरुष ओर उपग्रहके व्यभिचारको दूर करता 
हे। पुदधिगके स्थानमे खीखिगका ओर स्त्रीलिङ्गके स्थानमे पुटिङ्गका कथन करना आदि रिङ्ग- 
उ्यमिचार है । जेसे- "तारका स्वातिः स्वाति नक्षत्र तारका है ! यहां पर तारका शब्द खी 
टिङ्ग ओर स्वाति शाब्द पुलिङ्ग है, अतः स्तरीिङ्गः शब्दके स्थान पर पुद्धिङ्गः शव्दका कथन 
करनेसे छिङ्गव्यभिचार है, अधौत तारका शब्द स्त्रीलिङ्ग है उसके साथमे पुलिङ्ग साति 
राब्दका प्रयोग क्रिया गया है जो कि" नीं किया जाना चाहिये था । अतः यह्‌ छिगव्यभि- 
चार है । इसीतरह आगे भी सममना चाद्ये । “अवगमो विद्या ज्ञान विधा है । य्ह 
पर अवगम शब्द्‌ पुलिङ्ग भौर विया शब्द्‌ खीटिद्ग हे, अतएव पुलिङ्धके स्थानमे खीलिङ्ग 
दाब्दका कथन करनेसे लिङ्गव्यभिचार है । भ्वीणा आतोचम्‌' बीणा वाजा आतोद्य कदा 
जाता है । यहो पर वीणा शब्द खीलिङ्ग ओर आतो शब्द नपुंसकलिङ्ग है, अतएव खीलिद्ग 
शब्दके स्थानमें नपुंसकलिङ्ग शव्दका कथन करनेसे लिङ्गव्यमिचार है । “आयुं शक्तिः" 
शक्ति एक आयुध है । यँ पर आयुध शब्द नपुंसकलिङ्ग ओर शक्तिराव्द खीरिङ्ग दै, 

(१) लिङ्गसंख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृ्तिपरः शव्दः ` ` ।“-सवीयं्ति० १।३३। "“दशपति अर्यं 
माह्वयति प्रत्याययतीति शब्दः "`स च लिद्धसंख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपरः ।*-राजवा० १।३३ । 
“कारकारकलिङ्गानां भेदाच्छब्दोऽ्ेभेदङृत्‌ 1"~ लघी० का० ४४ । प्रमाणसं० का० ८२ 1 त० श्लो° 
प° २७२ नयवि० इलो० ८४ 1 ““शव्दपृष्ठतोऽषेग्रहणप्रवणः शब्दनयः ।*-घ० सं० पृ० ८७ । नयचश्र० 
गा० ४०1 “इच्छइ वित्ेसियतरं पच्चप्पण्णं णमो सदहो"-मनु० सु० १४५ 1 मा० नि° गा० ७५७। 
विश्षेषा० गा० २७१८ 1 “यथार्थाभिधानं शब्दः" - माह च-विचा्यार्थदाव्दं विशेषितपदं तु शब्दनयम्‌"- 
त° भा० १।३५ } प्रमाणनय० ७1३२, ३३ ! स्या० म० पृ० ३१३ । जंनतकंभा० पृ०२२। (२) “तत्र 


लिङ्घव्यभिचारः पुष्यस्तारका नक्षत्रमिति” ˆ * ` "-सर्व्थसि०, राजवा० त० इो° १।३३ 1 ध० मा० 
प० ५४३ ! ध सं० १० ८७ 


१२९ जयधव्रलातहिदे कसायपाुर [ पेण्जदोषविती 2 


नपुसके पद्चिद्गामिधानम्‌-द्रव्यं परघ्युरिति | सदास्याव्यभिचारः- कत्वे द्वित्वमू-नश्रर 
पुनव इति । एकत्वे बहुत्मू-नचवरं यातभिपज दति । द्वि्ये एंकल्वमू-गोधौ (गदौ) 
ग्राम इति । द्वित्वे बहसम्‌-पन्वन्न पचतारका इति । वहन्वे प्ठरत्वमरू-धाग्रा वनमिति । 
वहुत्वे द्वित्वमू-दवमदृप्या उभौ राद्ी इति । क्राटस्यभिचारः-व्िश्वदश्राऽम्य पत्र 
अतण्व नपुसकलिद्धके स्थानमं न्रीखिद्धः शब्दरका कथन कररनसे टिद्रव्यभिचार ट्र । ष्टो 
वस्त्रम्‌" पट वन्न} यौ पर पट दष्ट पृचिद्ध ओर वस्र ब्द नपुंसकलिङ्गः है, अतः 

पुटि शब्दके स्थानमं नपुंतकटिद्ध यब्टरका कथन करनसं दिद्धव्यभिचार द्‌ । द्रव्यं परययुः 
फरद्ा एक द्रव्य द । य्दा पर द्रव्य रद्द नपुंसकचिद्ध अर पद्यु यच्छ्‌ पुटिद्ध र, अत्व 
नपुसकटिद्धः शब्दके स्थानमं पृटिद्न यच्दका कथन करने चिद्तव्यमिचार द । 

एकवचन आदिके स्थान पर द्विवचन आदिका कथन करना संस्याव्यभिचार दे] 

जंसे-^नक्त्रं पुनवसृः पुनवसू नक्षत्र दं । यदो नक्षत्र ग्रच्ट णकवचनान्त भौर पुनवसू 

ब्द द्विवचनान्त ह्‌, दसटलिये एकवचनक साथमं द्विवचनका कयन करने संसख्यान्यभि- 
चार दै । भनकषुत्रे शतभिपजः' दातभिपज नत्र) यदा पर नक्षत्र शब्द्‌ एकवचनान्त 
ओर दातभिपल्‌ ब्द वहवचनान्त द । टसटिय एक्वचनके साथमं बहवचनका कथन 
करनेसे संख्याव्यभिचार द । ' गोद मामः गोद नामका फक ्मौविद। यरद पर मोद 
द्द्‌ द्विवचनान्त ओर त्राम ठाच्द्‌ एकवचनान्त दै, दस्य द्िवचनके साथमे एकवचनका 
कथन करनेसे संख्याज्यभिचार है । पुनर्वसू पंचतारकाः' पुनर्वसू पोच तारकाप द । वदो 
पर पुनर्वलु शब्द्‌ दिवचनान्त ओर तारका शब्द्‌ वहुवच्ननान्त है, इसलिये द्विवचनके साथमे 
वहुवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार ह 1 “आग्रा; वनम" आर्मोका वन द. यरद 
पर आम्र शब्द्‌ बहुवचनान्त ओर यन राब्द्‌ एकवचनान्त हे । अतः वहुवचनके साथमे एक- 
चचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार ह्‌ । "देवमनुष्या उभो राश्ची' देव ओर मुष्य 
ये दो राशि दह । यदौ पर देव-मयुप्य शब्द्‌ बहुवचनान्त ओर राट शब्द्‌ द्विवचनान्त है, 
इसलिये वहुवचनके साथमे द्विवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है । 

भूत आदि काठके स्थानम भविष्यत्‌ आदि काटका कथन करना कालव्यभिचार 

दै । जंसे-विच्वदृः्धास्य पुत्रो जनिता" जिसने समस्त विश्वको देख लिया हे एेसा इसका 
पुत्र योगा । °विच्वदर्ा' यह्‌ भूतकाटीन प्रयोग दै ओर (जनिताः यद्‌ भविप्यत्कारीन 


^~ ~ ^~ ~ ~~~ 


(१) “मायुं परशुरिति"-ध० सं° प० ८७ । “द्रव्यं परदयुरिति?“-राजवा० १।३३ 1 घ० मा 
प० ५४३ । (२) “दत्वे एकत्वं गोदी ग्राम इति""-राजवा० १।३३ 1 घ० सं०° प० ८८ । (३) “विश्व 
दश्वाऽस्य पूत्रो जनितेति भविष्यदर्थे भूतप्रयौगः । भाविकृत्यमासीदिति भूतार्थे भविप्यत््रयोगः ॥*-“*घ° आ० 
प० ५४३ । धघ० सं०° प० ८८ । “ये हि वैयाकरणाव्यवहारनयानृरोधेन धातुसम्बन्ये प्रत्ययाः इति सूत्रमारम्य 
विर्वद्दवाऽस्य पूत्रो जनिता भाविषत्यमासीदित्यत्र कालमेदेप्येकपदार्यंमादृता यौ विदवं दरक्ष्यति सोऽपि पूत्रो 
जनितेति भविष्यत्काठेन धतीतकाटस्यामेदोऽभिमतः तथा व्यवहारदर् नादिति; तत्र यः परीक्षायाः मूलक्षतेः (7) 
काटमेदेऽप्य्ंस्यामेदेऽतिप्रसद्धात्‌, रावणशद्भचक्रवतिंनोरप्यतीतानागतकालयोरेकत्वापत्तेः । आसीद्रावणो 
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जनित्ता, भाविषत्यमासीदिति । साधनव्यभिचारः-ग्राममधिरेते इति । पुरुषव्याभि- 
चारः-एहि, मन्ये, रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पिता इति। उपग्रहव्यभि- 
चारः-रमते विरमति, तिष्ठति सन्तिष्ठते, विशति निविशते इति । एवमादयो व्यभि- 

` चारा न युक्ताः; अन्याथेस्यान्यार्थेन सम्बन्धाभावात्‌ । तस्मात्‌ यथालिङ्गं यथासङ्ख्यं 
यथासाधनादि च न्याय्यमभिधानम्‌। 


"~~~ ~~ ~~~ ^~ ~-^~~~~~~-~--~-~~-~~-~~~ ^~ ˆ~ ~~ ~~ “~~ ~ ~--~--~-~~ ~~~ ^~ ^~ ~ˆ ^ˆ ~~~ ˆ~ ^~ ˆ~ ~~~ ˆ~“ - ~ 


भरयोग है अतः भविष्य अथैके विषयमे भूतकारीन भ्रयोग करना काङन्यभिचार हे । (मावि- 
कृलयमसीत्‌' अगे होनेवाला कार्यं हो चुक्रा । यदौ पर जो कायै हो चुका उसे आगे होने- 
वाखा कहा गया हे, अतः भूत अथैके विषयमे भविष्यत्‌ काठक प्रयोग होनेसे यह काठ- 
व्यभिचार है । 

एक कारकके स्थान पर दूसरे कारकके प्रयोग करनेको साधनन्यभिचार कहते हँ । 
जैसे-ग्राममधिरोतेः वह गोव विश्राम करता है । य्ह पर सप्तमीके स्थान पर द्वितीया 
कारकका प्रयोग किया गया है इसलिये यह्‌ साधनव्यभिचार है । 

उत्तम पुरुषे स्थान पर मध्यमपुरुष ओर मध्यमपुरुषके स्थान पर उत्तम पुरुष आदिक 

प्रयोग करनेको पुरुषन्यभिचार कहते दै । जैसे-"एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि 
यातस्ते पिता जाओ, तुम सममते हो कि मँ रथसे जाडंगा ? पर तुम नदीं जा सकते । 
तुम्हारे पिता भी कभी गये द ९ यँ पर पर्दासमे मन्यसे के सान पर (मन्ये यह्‌ 
उत्तमपुरुषका ओर भ्यास्यामिः के खान पर ध्यास्यसि' यह. मध्यम पुरुपका प्रयोग हआ हे 
इसलियि यह्‌ पुरुषन्यभिचार हे । 

उपसरीके निमित्तसे परस्मैपदके स्थान पर आत्मनेपद ओर आरमनेपदके स्थान पर 
परस्मेपदके प्रयोग करनेको उपग्रहव्यभिचार कहते है । जेसे-"रमतेः के साथ "विः उपसर्मैके 
रुगानेसे "विरमति" यह परस्मैपदका प्रयोग वनता है तथा "तिष्ठति के साथमे 'सं' उपसर्म 
ठगानेसे “सतिष्ठते, ओर 'विङ्चतिके साथमे "निः उपसरके लगानेसे "निविशते यह आत्मने- 
पद्का प्रयोग वनता है । यह उपग्रह व्यभिचार है । इसप्रकारके जितने भी ङ्क आदि 
` व्यभिचार ह वे समी अयुक्त ह, क्योकि अन्य अथेका अन्य अथैके साथ सम्बन्ध नहीं 
हो सकता है । इसल्यि जैसा जिङ्गिहो, जैसी संख्या दहो ओर जैसा साधन हो उसीके 
अनुसार कथन करना उचित है । 


राजा शंखचक्रवर्ती भविष्यतीति शब्दयोभिन्नविषयत्वात्‌ नँका्थतेति चेत्‌; विर्वदुद्वा जनितेत्यनयोरपि 
माभूत्‌ तत्त एव । नहि विश्वं दृष्टवान्‌ इति विङइवदुशि त्वेति शब्दस्य योऽर्थोऽतीतकालस्य जनिततेति गाब्दस्या- 
नागतकाकः पुत्रस्य भाविनोऽतीतत्वविरोघात्‌ ।'*-त° शलो° पु० २७३ । 

(१) विरमति संतिष्ठते तिष्ठति वि-ता०, स०। विरमति सन्तिष्ठते सन्तिष्ठति वि-म०। 
विरमन्ते विरमन्ति संतिष्ठते संतिष्ठति वि-आ० 1 “रमते विरमति तिप्ठति सन्तिष्ठते विशति निविदाते ।” 
घ० आा० प० ५४३ । (२) ““एवम्प्रकारं व्यवहारनयं न्या (-रमयमन्या) य्यं मन्यते अन्याययंस्य अन्यायेन 


रय जयधवलात्तदिदे कायार [ पेजदोत्तविहर्ता £ 


56 १६८. शब्दोऽथस्य निस्सम्बन्धस्य कथं वाचक्र ति चेत्‌! प्रमाणमर्थ॑स्य निस्य 
स्वन्धस्य कथं ्राहकमिति समानमेतत्‌? प्रमाणाशरयोननन्यजनकटक्षणः प्रतिवरन्धोऽस्तीति 
चेत्‌; न; वस्त॒सामथ्यैस्यान्यतः स्पत्तिविरोधात्‌ । अत्रोपयोगी छोकः- 

“स्वतः सर्वपरणाणानां प्राप्राण्यमितिं गृ्यताम्‌ । 
न॑ हि खतो.ऽ्तती शि (क्तिः) कर्मुणन्येन परमते ॥६२॥ 


^ ^~ ^^ ~~~ ~~ 


दोपार्थै-उपर जिन चार नर्योका वणन कर आये हं वे उब्दृकी अपेक्षा विचार 
नदीं करते । इसलिये उनकी अपेक्ता एक पदा्के अनेक नाम मी टो सकते द भौर अनेक 
पदार्याका मी एक नाम हो सकता द । तवा शृर्व्दोका च्यवदार करते समय ङ्ग, सख्या 
काल, कारक ओौर उपस्मकी अपेक्षा जो व्यभिचार आतादै च्तेमीवे दूर न्दी कसते 
पर अगेके तीन नय शब्दप्रधान ईह । एनम किंस शब्दका कव किस चस्तुके चि प्रयोग 
करना चादिये इसका मुख्यतासे विचार किया गया द । नमे शब्दनय एक पदरा्भके पर्याय- 
वाची नार्मोको तो खीकार करता है पर उनमें लिद्धादिकसे आनेवाले व्यभिचास्को नदीं 
मानता है । यदि लिङ्ग ओर वचनादिकके भेदसे दब्दमिं भेद पाया जाता है सो उनके 
वाच्यभूत अयमं भी मेद दोना दही चादिये यद्‌ दस नयका अभिप्राय रै 
$ १६८ . दंका-ब्दका अर्थके साय कोई सम्बन्ध नदीं दै, तो वह्‌ अथैका वाचकं 
कैसे षो सकता हे! 
समाधान-प्रमाणका अके साथ कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता है फिर भी वह्‌ अर्धको 
कैसे ग्रहण करता हे ? यद्‌ भी समान ह । अथौत्‌ जसे प्रमाण ओर अर्थेका कोई सम्बन्ध 
न होने पर भी वह्‌ अथेको प्रहण करकेताहै वैसे दी शव्दका अथैके साय कोई सम्बन्ध 
न रहने पर भी शब्द्‌ अ्थका वाचक दो जाय, इसमें स्या आपत्ति दै ! 
सं का-प्रमाण ओर अमे जन्य-जनकरक्षण सम्बन्ध पाया जाता है । 
समाधान- नदी, क्योकि वस्तुकी शक्तिकी अन्यसे उसत्ति माननेमे विरोध आता ह । 
अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी है उसको उसीरूपसे जाननेकी शक्तिको प्रमाण कहते है । वह्‌ राक्ति 
असे उदयन्न नदीं दयो सकती ह । यहां इस विपयमे उपयोगी इोक देते है- 
“सव प्रमा्णोमें स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिये, क्योकि जो शक्ति पदार्थमें 
स्वतः विद्यमान नदीं है वह्‌ अन्यके दवाय नदीं की जा सकती है ॥९२॥' 
सम्बन्धामावात्‌ ॥-सवी्थसि ० १।३३ । “एवमादयो व्यभिचारा अयुक्ताः । कुतः 7 भन्याथंस्य अन्यार्थेन 
सम्बन्धामावात्‌ । यदि स्यात्‌ घटः पटो भवतु पटः प्रासाद इति ! तस्मात्‌ यथालिङ्गं थथा्ंस्यं यथास्ताघनादि 
शव न्याय्यमभि धानम्‌ ।“--राजवा० १।३३ । ध० आ० प० ५४३ ष० सं° पृ०८९। 


(१) “नहि स्वतोऽसती शितः कर्तुमन्येन ` ` ˆ ""-मी० इलो० ! (२) मी० श्लो० सु० २्लो° 
४७ । तुरना-““स्वहैतुजनितोप्यर्थः परिजच्छेयः स्वतो यथा ! तथा ज्ञानं स्वहेतुत्यं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥"~ 


गा० १२-४९४ | । यायपरूवणं २२६९ 


§ १६६, प्रमाणाथेयोः स्वभावत एव ग्राहम्राहकमावश्चेत्‌; तहिं शब्दाथेयोः 
स्वभावत एष वाच्यवाचकभावः किमिति नेष्यते अविरोषात्‌ ! यदि स्वभावतो बाच्य- 
वाचकभाव (वः) किमिति पुरुषव्यापारभपेकतते चेत्‌ १ प्रमाणेन स्वभावतोऽ्थसम्बद्धेन 
किमितीन्दियमारोफो वा अपे््यत इति समानमेतत्‌। शब्दा्थसम्बन्धः कृत्रिमत्वाद्वा 
पुरुषव्यापारमपेच्चते । 

$ २००. नानाथैसमभियेहणात्समभिरूढः, इन्द नादिन्द्रः शकनाच्छक्रः पूर्दारणात्‌ 
पुरन्दर . इति । नैते एकाथेवाचकाः भिननार्थप्रतिवद्धत्वात्‌ । पदभेदान्यथाुपपत्तरथमेदेन 


"~^~^~~-~^~^~^-^~ ^^ ^~^~-^~ ~~~ ^~ ~~~ ~ ^~^~ ~~~ ^~ ~^~~~~^~~~-~~~ˆ~^~^~^~^~^~~“ ^~ ~~~ ^^ +~“ <~ 


§ १९९. इसप्रकार यदि प्रमाण ओर अर्मे स्वभावसे दी प्राह्यप्राहकभाव सम्बन्ध 
स्वीकार किया जाता है तो शब्द्‌ ओर अथमे स्वभावसे दी वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध क्यों 
नदीं मान छिया जाता है, क्योंकि जो आक्षेप ओर समाधान शब्द्‌ ओर अर्थके सम्बन्धक 
विषयमे किये जाते दहै वे सव प्रमाण ओर अथैके सम्बन्धके विषयमे भी खागू होते है, 
दो्नोमे कोई विरोषता नदीं है । 

शुका-शब्द ओर अथेमे यदि स्वभावसे दी वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध है तो फिर 
वह पुरुषव्यापारकी अपेक्षा क्यों करता है ! 

समाधान-प्रमाण यदि खभावसे दी अथेसे सम्बद्ध है तो फिर वह इन्द्रियन्यापार 
या आरोककी अपेक्षा क्यों करता है १ इसप्रकार शब्द ओर प्रमाण दोनोमें रेका ओौर 
समाधान समान है । फिर भी यदि प्रमाणको स्वमावसे दी पदार्थाक्रा प्रहण करनेवाखा माना 
जाता है तो शब्दको भी स्वभावसे ही अथेका वाचक मानना चाहिये । 

अथवा, शब्द्‌ ओर पदाथैका सम्बन्ध छृत्रिम है । अथौत्‌ पुरुषके द्वारा किया हुआ 
है, इसलिये वह पुरुषके व्यापारकी अपेक्षा रखता है । 

§ २००. शब्दभेदसे जो नाना अर्थमि अभिरूद्‌ है अर्थात्‌ जो शब्द मेदसे अर्थमेद्‌ 

` मानता है उसे समभिरूढनय कते ह । जैसे-एक ही देवराज इन्दनक्रियाका कती अर्थात्‌ 
आज्ञा गौर एेरवयै आदिसे युक्त होनेके कारण इन्द्र, शकनात्‌ अथौत्‌ सामध्यैवाटा दोनेके 
कारण सकर ओर पुर अथौत्‌ नगरोका दारण अथौत्‌ विभाग करनेवाल्य दोनेके कारण पुरन्द्र 
कद्लाता है । ये तीनों शब्द्‌ भिन्न भिन्न अथेसे सम्बन्ध रखते हः इसचियि एक अर्थक वाचकं 
नदीं है । आङय यह है किं अथेभेद्के विना पदमे मेद वन नीं सकता है, इसखिये 
क्घी० का० ५९॥ 

(१) -पेक्ष्यते अ०, आ० 1 (२)-सम्बन्वङ्त्रि-अ ०, अ।० । (३) “"नानार्थसममिसेहणात्‌ सम~ 
भिहढः 1 यतो नानार्थान्‌ समतीत्येकमथंमाभिमूस्येन ख्डः समभिरूढः 1 -अथवा यो यच्रामिर्टः स तवर 
समेत्याभिमुख्येनारोहणात्‌ समभिरूढः !“-सर्वरित्ति ०, राजवा० १।३३1 “पर्यायभेदादमिरूटोऽर्वमेदकृत्‌"- 
क्धी० स्वन्र° का० ७२ 1 प्रसाणत्तं ° का० ८३। त० इलो° पु० २७३ 1 नयदिव० इले० ९२ । प्रमेयष्ट० 
१० ६७९1 नयचक्र० गा० ४११ ““वत्वूयओ संकमणं होड अवत्य्‌ नए समभिर्टेः"-अन्‌० सु० १४५ जा० निर 


२४० जयवता कलायपादटटे [ पेस्यदोरकरिची ¢ 


सेवितव्यमित्यभिप्रायवान्‌ समभिरुट एति योद्धव्यः । अम्मिन्नये न मन्ति परयायश्रच्दाः 
परतिपदममेदाभ्युपगमाति। न च दरौ तब्दाविकम्मिचर्य वर्तत; भिनयोरका वरृ्निपि- 
रोधात्‌ । न च समानशक्तिस्यात्् वर्तत; ममानएाकनयीः यब्दयोरे्रल्वापनचः | ततो 

वाचकमेदादप्य वाच्यननदेन माच्यमिति । यथ स्यात्त, न यन्द वस्तुधर्मः; तम्य 
ततो भेदात्‌ । नभेदः; भिन्नन्दियग्रान्यात्‌ भिनाधक्रियाकारित्वात भिनमाधरनतरात्‌ 
उपायोपेयमावोपरम्भान ) न विरेोप्याद्धि्ने विपोपणम; अन्यवम्थरापत्तः) ततो न वाचक्र- 

पदभेदृसे अधमे भेद होना चादधिये दस अभिप्रायो स्वीकार करग्नेयाला सममिस्दरुनय 


1. 


हि, णेसा समना चादि । दस नयम पर्यायवाची दन्द नर्द पाय जति द, क्योकि यट 
नय प्रत्येक पटफा भिन्न अथ स््ीफार करताद अर्थानि यद्‌ नय एकप णक दी अधका 
चाचकद्र पेमा मनितादै | दुम नयी दृश्रिमिं रो गव्यु ष्पा अर्भमं रते है पता मानना 
मी ठीक नींद, क्योकि भिन्न दो यच्टरका एक अथर सद्राव माननम विरोध आता 

। यदि कटा जाय क्रि उन दोनों श्््दोमिं समान दक्ति पादु जात्री दहै दसलिये वे णक 

धमे रते ह, सोण्साकटना भी टीकर नदद्‌, स्यकियदिदो छब्दरमिं सर्वधा समान 
धक्ति मानी जावगीतोफ्रिवेदोनर्दी रसने हो जयिने । उसि जव वाचक 


दमि भेद पाया जाताद्‌ तो उनके वाच्यभूत अथमें भेद टोनादही चादि 


रोकरा-शषव्द वस्तुका धरम ॑नोद्ो नदीं सक्तादै, क्योकि शब्दका वस्तुसे भेद 
पाया जाता ह । छव्दका यदि वस्तुत अभेद मानाजायसोमभी नदीं है, स््याकि ब्दका 
ग्रहण भिन्न इच्ियसे दोता दह ओर चस्तुका प्रद्रण भिन्न टृदियसे होताद्‌, यब्द्‌ भिन्न 
शृक्रियाको करता दै ओर वस्तु भिन्न अर्थक्रियाको करती च्ट्‌ भिन्न कारणसे उसन्न 
होता है ओर चस्तु भिन्न कारणसे उतपन्न होती द तथा दोनेमिं उपाय-उपेयभाव पाया जाता 
है अ्थीत्‌ य॒ब्ड उपाय है ओर वस्तु उपेय ह्‌, क्योकि उृच्धके द्वारा वस्तुका बोध दोता है] 
इसदिये शब्द्‌ अर वस्तुका अभेद नदं वनता है । शब्द्‌ ओर अर्थम विरोपण-विरोष्य 
सम्बन्ध भी नीं पाया जाता दै, क्योकि विरोप्यसे भिन्न विरोपण नदीं पाया जाता है । 
यदि विद्ेपणको विकेप्यसे भिन्न माना जाय तो विदेपण-विदोप्यभावकी व्यवस्था ही नदीं 
वन सकती दै । इसप्रकार जव शब्द्‌ ओर अर्थका कोई सम्बन्ध नहीं रह्‌ जाता तो शब्दके 
मेदे अर्थम भेद्‌ नर्द माना जां सकता दै | 


गा० ७५८ । "सत्स्वर्येषु असंत्रमः समभिष्टः ।“-त० भा० ११३५ “जं जं सण्णं भासद्‌ तं तं चिय समभि- 
रोहए जम्हा । सण्णंतरत्यविमृहो तनो तमो समभिषूटो त्ति "-विज्ञेषा० गा० २७२७ 1. सम्मति० टी० पृ 
३१३ । प्रमाणनय० ७।३६। स्या० म० पृ० ३१४ } “पयविक्त्देपु निष्वितभेदेन . भिन्नमर्थ' समभिरोटन्‌ 
समभिरूढः ।*-जेनतकं भा० प० २२। 

(१) “न पययिदाव्दाः सरन्ति भिन्रपदानामेकारथवृत्तिविरोधात्‌ ।*-षध० सं° प० ८९1 धन मा 
प० ५४४ । (२) भव्यमिति म० ता० । (३) “नामेदो वाच्यवाचकमावात्‌ भिन्नद्धियमग्राह्यत्वात्‌ भिन्न- 


या० २-९४ |] णयपरूवण्‌ २४४ 


सेदाद्राच्यमेद इति; नः प्रकाश्याद्दिनानामेव प्रमाण-अरदीप-तरयं-मणीन्द्रादीनां प्रकाश- 
कत्वोपस्मात्‌ , सथैथेकंसे तदुपलम्भात्‌ । ततो भिन्नोऽपि शब्दोऽ्भ्रतिपाद्क इति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


^,^,^ ^~ ^~ ^~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ^~ 





"~~~ ~^~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 


समाधान-नदीं, क्योकि जिसप्रकार प्रमाण, प्रदीप, सू्ै, मणि ओर चन्द्रमा आदि 
पदा्थै घट पट आदि प्रकादयभूत पदार्थोसि भिन्न रहकर ही उनके प्रकाशक देखे जाते दँ, तथा 
यदि उन्हे सर्वथा अभिन्न माना जाय तो उनम प्रकाश्यप्रकाञ्चकभाव नदीं बन सकता है 
उसीप्रकार शाब्द अथसे भिन्न होकर भी अर्थका वाचक होता है एेसा समञ्चना चाहिये । 
इसप्रकार जव शब्द अर्थका बाचक सिद्ध हो जाता है तो वाचक शब्दके भेदसे उसके 
वाच्यभूत अथेमे मेद होना ही चाहिये । 
विशेषा्भ-समभिरूढनय पर्यायवाची शब्दके भेदसे अर्थमे भेद स्वीकार करता है। 
इस पर शङ्काकारका कहना है कि शब्द अर्थका धमै नदीं है, क्योकि शब्द ओर अथेमे 
भेद है । यदि राब्दका ओर अका एकसाथ एक इन्द्रियसे रहण होता, दोनों दी एक 
कायै करते, दोनों दी एक प्रकारके कारणसे उत्पन्न होते, ओर दोनोमे उपाय-उपेयभाव 
न होता तो शब्दको अर्स अभिन्न भी माना जा सकता था। पर एेसा है नीं, क्योकि 
शब्दका अरहण श्रोत्र इन्द्रियसे होता है ओर अथैका ग्रहण च्च इन्द्रियसे । शब्द्‌ श्रोत्र- 
प्रदेशमे पहुचकर भिन्न अथेक्रियाको करता है ओर घटादि अथं जरधारणादिषूप भिन्न अर्थ- 
क्रियाको करते हँ । शब्द तादु आदि कारणोंसे उसन्न होता है ओर घटादि अथं मिटटी 
कुम्हार ओर चक्र आदि कारणोंसे उत्पन्न होते दै । शब्द उपाय है ओर अथ उपेय । तथा 
शब्द ओर अथेमे विरोषण-विदोष्यभाव दोनेसे शब्दभेदसे अथभेद वन जायगा यह्‌ कहना 
भी युक्त नदीं है, क्योकि भिन्न दो पदाथमिं विशेपण-विदोष्यभाव भी नहीं वन सकता हे। 
इसप्रकार राब्दका अथसे भेद सिद्ध हो जाने पर शब्दभेदसे अर्थभेद्‌ मानना युक्त नदीं है । 
इसका यह समाधान है कि यद्यपि शब्द अथसे भिन्न दहे, फिर भी शव्द अ्थका वाचक ` 
हे पेखा माननेमे कोई आपत्ति नीं है । प्रमाण, प्रदीप, सू्यै, मणि जौर चन्द्रमा आदि 
पदाथे यद्यपि अपने प्रकार्यसूत घटादि पदाथसि भिन्न पाये जाते हँ फिर भी वे घटादि 
पदा्थकि प्रकारक दहै । अतः जव मणि आदि पदार्थे अपनेसे भिन्न घटादि पदा्थोकि प्रका- 
राक दो सकते ह तो राब्द अपनेसे भिन्न अथके वाचक रं इसमे क्या आपत्ति है सर्वथा 
अभेदमे वाच्यवाचकभाव ओौर प्रकाश्यप्रकाराकभाव वन भी नदीं सकता हे, क्कि वाच्य- 
वाचक ओर प्रकाश्यप्रकाशकभाव दोमे होता है । अतः रब्द अर्थसे भिन्न होता हुआ भी 
साधनत्वात्‌ भिन्नाथंक्रियाकारित्वात्‌ उपायोपेयरूपत्वात्‌ त्वगिन््रियग्राह्याग्राह्यत्वात्‌ क्षुरमोदकशव्दोच्चारणे 
मुखस्य घटनपूरणप्रसङ्गात्‌ केयधिकरण्यात्‌ ।"-घ० आ० प० प्ट । 
(१) -कत्वं त-अ० 1 -कत्व त~-आ०, स० 1 
२९१ 
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$ २०१, एवम्भवनादेवम्भूतंः । अस्पिन्नये न पदानां समामोऽभ्ति; स्वस्यतः 
कारमेदेन च भिन्नानामेकस्वविरेधात। न पदानामेककाटव्र्तिः समासः; कमोत्यन्नानां 
क्षणक्षयिणां तदनुपपत्तेः । नैकाथ यृत्तिः समासः; भिनपदानामेकार्थं वृत्यनुपपत्तः । 
न वर्ण॑समासोऽप्यस्ति; तत्रापि पदसमासोक्तदोपग्रसद्वात्‌ । तत एक एव वरणं एका 
वाचक इति पैदगतवणमाव्राथैः एकार्थं दत्येवम्भृताभिप्रायवान्‌ एवम्भूतनयः 1 सत्येवं 


~~~, ~+ ~ = ^+ 


अर्थका वाचक दै यह सिद्ध टे जातादै। ओर उमये सिद्ध ष्ो जाने पर ग्र्दरभेदसे 


=+ 


अ्भरभेद्‌ चन जाता, जो किं समभिरूटूनयका चिपय 


§ २०१.'वंभवनात्‌' अर्थात्‌ जिम रव्दका जिस क्रियारूप अर्थद तद्रपक्रियासेपरि- 
णत समयमे ही उस काब्दृको प्रयोग करना युक्त द, अन्य समयमे नदी, पेसा जिस नयका अभि- 
प्राय है उसे एवंभूतनय कदते है! इस नयमे पर्दोका समास नरद होता दै, कयोकरि जो पट्‌ 
स्वरूप ओर कालकी अपेध्षा भिन्न ई, न्दं ण्ठ मानने विरोध आता द} यदि कदा जाय 
कि पदोमिं एककाटबरततिरूप समास पाया जाता ह सो णसा कदना भी टीक न्दी दर, क्योकि 
पद्‌ छमसे ही उत्पन्न ते ह ओरं वे जिम क्रृणमें उत्पन्न होते ह उसी क्षणमें विनष्टे 
जाते हू, इसयिये अनेक पर्दोका एक कामें रहना नदीं वन सक्ता दै । पदटोमि एकाथै 
धृत्तिरूप समास पाया जाता है, एसा कना भी ठीक नदीं दे, क्योकि भिन्न पदोंका एक 
अथेमे रहना वन नदीं सक्ता दह । तथा दस नयमे जिसप्रकार पर्दोका समास नदीं वन 
सकता है उसीप्रकार व, ट आदि अनेक वर्णाका भी समास नदीं वन सकता रहै, क्योकि 
अनेक परदोके समास माननेमे जो दोप कद्‌ आये दै वे सव दोप अनेक वणेकि समास 
माननेमे भी घ्राप्र दोते द । इसखिये एवंभूतनयकी दृष्टिमे एक दी वणे एक अथैका वाचक 
हे । अत्तः घट आदि पदोमिं रटनेवके ष्‌, द्‌ ओर अ, अ आदि चणेमान्न अ्थैदी 
एकाथ हं इसप्रकारके अभिप्रायवादा एवंभूतनय समना चादिये। 


^ ^^~^~ ^~ ~~~ ~~ 


(१) “येनात्मना भूतस्तेर्नव अध्यवसायवति दत्येवम्भूत्तः ! अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः परिणत 
तेर्नवाध्यवसाययति ।"-सवीर्य्ति ०, राजवा० १।३३1 “"त्यम्भूतः त्रियाश्रयः“-चघी० इलो° ४४। प्रमाणसं° 
श्लो० ८३ । त° द्लो० पु० २७४ \ “एवं भेदे भवनादेवम्भूतः”-घ० सं० प० ९० 1 “वाचकगतवण- 
मेदेन अर्थस्य वागाद्यर्थमेदेन गवादिशब्दस्य च भेदकः एवम्भूतः, करियाभेदेनार्थभेदक एवम्भूतः 1"-घ° आ० 
प० ५४४ । नयविव ० इलो० ९४ । प्रमेयक० पु० ६८०। नयचक्र ० गा० ४३ 1 “वंजणमत्यतदुमयं एवं- 
भृओ विसेसेद"-अनु° सु° १४५ । ञआा० नि° ग० ७५८ । “व्यञ्जना्यंयोरेवम्भूतः"-त० भा० १।३५ । 
““वंजणमस्येणत्यं च वंजणेणोमयं विसेसेदई । जह घटसदूं चेष्टावया तहा तं पि तेणेव ।“-विक्ोा० गा० २७४३। 

सन्मति टी० प° ३१५८ । प्रमाणनय० ७४० ! स्या० म० ०३१५ । ““दाब्दानां स्वप्रवृत्तिनिभित्तभूत- 
क्रियाविष्टमर्थं वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नेवम्मूतः ।“-जेनतकंभा० पु० २३1 (२) तुलना-““न पदानां समासोऽस्ति 
भिन्नकाठवत्तिनां भित्नार्थवतिनाञ्व एकत्वविरोधात्‌ !“-घ० सं० पु० ९० 1 (३) “पदगतव्ं भेदाद्राच्य- 
भेदस्य अध्यवसायकोभ्पयेवम्भूतः !*~घ० सं° पु० ९० 1 
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वाच्यवाचकभावः प्रणश्यतीति चेत्‌; तेप दोपः; नयविपयप्रदशेनात्‌ । एवं सक्तानां 
नयानां दिङ्मात्रेण स्वरूपनिरूपणा ता । 


~~~ ^+ ^~ ^^^~^~~^~~^~~^~^~ ^~ ^^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ˆ~ ^~ ^~~~^ˆ^ ~ ~ 


सका-यदि एवेमूतनयको उक्त अभिप्रायवाला माना जायगा तो वाच्यवाचकभावका 
रोप हो जायगा । 


समाधान-यह कोई दोष नदीं हे, स्योँकिं यहो पर एवंभूत नयका विषय दिखलाया 
है । इसप्रकार सातो नयोँके खरूपका सं्तेपसे निरूपण किया । 


विशेषाभ-८१) पयाया्थिंकनय पयौयको विषय करता है द्रन्यको नही, यह्‌ तो उपर 
ही कदा जा चुका है । पयायाथिंकनयके इस रक्षणके अनुसार ऋलुसूत्र आदि सभी 
पर्यायार्थिंक नयोका विषय व्वैमानकारीन ` एकसमयवर्ती प्याय होता है यह ठीक है । 
फिर भी ऋचसूत्र नयमे छिगादिके भेदसे होनेवाला पयायमेद अविवक्ित्त हे, अतः शब्द्‌- 
नयकी अपेक्षा ऋलजुसूत्रका विषय सामान्यरूप हो जाता है ओर शब्दनयक्रा विदोषरूप । 
शाब्दनयमे पययवाची शब्दके भेदसे होनेवाखा पयौयभेद अविवक्षित हे, इसल्यि सम- 
भिरूदनयकी अपेक्षा शब्दनयका विषय सामान्यरूप हो जाता है ओौर समभिरूदनयका 
चिदोषरूप । इसीप्रकार समभिरूदनयमे वणैभेदसे दोनेवाला पयौयमभेद्‌ अविवक्षित है, 
इसख्यि एव॑मूतनयकी अपेक्षा समभिरूदनयका विषय सामान्यरूप दो जाता है ओर 
एवंभूतनयका विषय विशेषरूप । एवंभूतनयके इसी विषयको ध्यानम रख कर ऊपर पदोमिं 
एककाख्बरत्ति समास ओर एकाथदत्तिसमासका निषेध करके यह्‌ बतलाया है किं इस 
नयकी दृष्टिमे जिसप्रकार परदोका समास नहीं बनता है उसीप्रकार वर्णोका भी समास नदीं 
वनता है ! अतएव इस नयका विषय प्रत्येक वणका वाच्यभूत अथ दी समञ्चना चादिये । 


(२) इसप्रकार उपर जो सात नय कहे गये हँ वे उत्तरोत्तर अर्प विपयवाले 
है, अथौत्‌ नेगमनयके विषयमे संग्रह, आदि छो नयोका विषय समा जाता है । संह 
नयके विषयमे व्यवहार आदि पांचों न्योका विषय समा जाता है } इसीप्रकार आगे भी 
समञ्चना चाद्ये । इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि संम्रहनयकी अपेक्षा नेगमका, 
व्यवहार की अपेक्षा संग्रहका ओर ऋल्ुसूत्र आदिकी अपेक्षा व्यवहार आदिका विषय 
महान्‌ है । अंथौत्‌ नेगमनयका समयन विषय सं्रहनयका अविपय है । सं्रहनयका समग्र 
विषय व्यवहारनयका अविषय है । इसीप्रकार आगे भी समना चादिवे । इन सारतो 
नयोमे से नेगम नय द्रव्य ओर प्यीयगत भेदाभेदको गौण-युख्यमावसे ग्रहण करता है 
इसखियि सं्रहनयके विषयसे नेगमनयका विषय मदान्‌ है ओर नेगमनयके विपयसे संग्रह 
नयका विषय अल्प है 1 संग्रहनय अभेद्रूपसे द्रव्यको ग्रहण करता ह, इसघ्यि व्यवदार- 
नयसे संम्रहनयका विषय महान्‌ है ओर संग्रटनयसे व्ववदारनचका विपय अल्प ह । 
न्यवदारनय भेदरूपसे द्रन्यको विषय करता है, इसल्ियि ऋलुसूत्रनयके विषयसे व्यवदार- 
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| $२०२.द््या कनैगमः पयायाथिकनैममः द्रव्यपयोयाधिकनेगमप्रत्येवं भ्रमो 
नेगमाः। तत्र संवमेकं सदविरपात्‌, सव द्विविधं जीवाजीवमेदादिःयादियुकयवष्टम्भव- 
सेन विपयीतसंग्रह्यवहारनयविपयः द्रय्यार्थिकनेगमः | ्रजुप्रूत्रादिनयचतुष्टयविपगं 


नयका विपय मदान्‌ है ओर व्ययहरनय्के विषयरसे कऋजुमुत्रनयका विषय अल्प द । 
ऋजसूत्रनय वर्वमानकाटीन एक सगयवर्द पर्यायको प्रण करता द्ध दमस्य प्रव्यृनयके 
विपयत्ते ऋजसच्चनयका विषय गान्‌ द ओर ऋलजसचनयके विषयसे स्तघ्टूनयका विषय 
अस्प ह । शब्दनय टिक्तादिकके भदसे व्तमानकाटीन पर्यायको भदररूपसं ग्रहण करता 
इसयिये समभिरूटृनयके विपये दाब्युनयका चिपय मदान्‌ द ओर्‌ यब्दूनयक्रे चिपयस 
समभिरूढ्‌ नयकां विषय अत्प द । समभिरू्टृनय पयीययायी शब्टरकि मेदस वत॑मानका- 
टीन पयायको मेदरूपसे स्वीकार करता द इसलिये व्भभेदृत्ते पयौयकर भदको माननेवलि 
एवंभूतनयसे समभिरूट्‌ नयका विपय मद्यान्‌ दै ओर समभिर्दृनयके विपयसे एवंभूत- 
नयका विपय अत्पद्ै। ये सातांद्ी नय पररपर सपि द| दलका यट अभिप्रायद 
किं यद्यपि प्रत्येक नय अपने ष्टी विपयको ग्रहण करता दहै फिर भी उसका प्रयोजन दृसरे 
रषिकोणका निराकरण करना नी ह । इससे अनेकान्तात्मक ज्ञान उत्पन्न होताद्‌) ओर 
इसी विवक्षासे ये सातों नय समीचीन कदे जति ईह | 


$२०२. रौका-द्रव्याथिकनेगम, पयौया्थिकनैगम जरं द्रव्यपयीयार्थिकनैगम इस- 
प्रकार चैगमनय तीन प्रकारका दर । उन तीनोमिंसे, सत्‌ सामान्यकी अपेक्षा पदा्थमिं कोई विदोपता 
नदीं होनेसे सव एक द तथा जीव ओर अजीवके भदसे सव दो रूप दं इयादि युक्तिरूष आधारके 
चरसे संग्रह्‌ ओर व्यवदार इन दोनों नयक विपयको खीकार करनेवाला द्रव्या्थिकनेगम- 
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(१) ^“ हि प्रेधा प्रवते द्रव्ययोः पययियोः द्रव्यपययियोर्वा गुणप्रधानभावेन विवक्षायां नगभत्वात्‌ 
नकं गमौ नगम इति निर्वंचनति्‌ । तवर द्रव्यनेगमो द्वेधा शुदद्रव्यनेगमोऽशुद्द्रव्यनगमदचेति 1 प्यय्नगमस्परेधा 
भ्ंपययियोः व्यञ्जनपर्याययीः अर्थव्यञ्जनपययियोस्न नैगम दति । भ्थपययि्नंगमस्ेधा-ज्ञानार्थप्याषियोः 
ज्ञेयार्यपययियो; ज्ञानञेयार्थप्यययोदचेति । व्यञ्जनपयर्िनंगमः पोटा-शव्दव्यल्जनप्ययियौः समभिरूढन्य- 
ञ्जनप्यययोः एवम्भूतव्यज्जनपययियोः छषब्दसमभिरूटव्यज्जनपर्याययोः शब्दं वम्भूतन्यज्जनपर्याययोः सममि- 
खटंवम्भूतग्यञ्जनपर्याययोदचेति । भयव्यञ्जनपयरयनगमस्मेघा-ऋनुपूव्रशव्दयो; चऋछजुमूत्रसमभिरूटयोः छलु- 
सूरे वम्भूतयोकचेति । द्रव्यपर्यायनगमोऽष्टघा-षुदद्रव्यजुसू्रयोः शुदधदरन्यदाब्दयोः शुद्धद्रव्यसमभिरूटयोः शुद्ध- 
द्रवयैवंभूतयोष्च \ एवमशुदढधद्रव्यजुसू त्रयोः मशुदधद्रव्यशव्दयोः भशुद्धद्रव्यसमभिरूढयोः अशुदधद्रव्यैवम्भूतयोऽचेति 
छोकसमयाविरोषेनोदाहार्यम्‌ ।“-ष्टसंह० पृ० ३८७ । “सप्तत नियतं युक्ता नैगमस्य नयत्वतः 1 तस्य 
तरिमेदग्याख्यानात्‌ कैदिचदुक्ता नया नव ॥ तत्र पययिगस्व्रेधा नेगम द्रव्यगो द्विधा । द्रव्यपर्यायगः प्रोक्त 
श्चतुर्भेदो घ्रुवं वुः ॥"-त० शले° पृ० २६९ । नयवि० इलो० ४२, ४३1 “शरिविधस्तावन्नेगमः-पययि- 
नैगमः द्रव्यनैगमः द्रव्यपर्यायनेगमश्चेति । तत्र प्रथमस्त्रधा " ` दितीयो द्विधा" ` तृतीय्चतुर्धा-शुदधद्रव्यायं- 
पर्यायनैगमः, शुदधद्रव्यन्यञ्जनपययर्नगमः, अशुद्धद्रव्याथ॑पर्यायनंगमः, अगुद्धद्रग्यव्यज्जनपयर्यर्तेगमरचेति 
नवधा नैगमः" * “-त० शखो° पु० २७० । स्या० र० पु० १०५० । (नंगमस्वेधा मूतभाविवतंमानकालमेदात्‌ 
सआलाप० पृ० १३८ 1 (२) तुलना-“यथा सर्वेमेकं सदविशेपात्‌ सर्वं द्वित्वं जीवाजीवात्मकत्वात्‌ । * *” त० 
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युक्त्यवष्टम्सवज्तेन प्रतिपन्नः पयायाथिकनेगमः । द्रव्याथिकनयविषयं पर्यायार्थिकनय- 
विषयश्च प्रतिपन्नः द्व्यप्यायाथिकनेगमः। एवं त्रिभिनैगमेः सह नव नयाः किन भवन्ति 
चेत्‌ १ नैष दोपः; ईष्ट [ -तवात्‌ , नयानामियत्तासंख्यानियमाभावात्‌ ] । उक्तश्च- 
""जावडया वयणवहा तावइया चेव होति णयवादा । 
जावह्या णयवादा तावद्या चेव होति परसमया ॥<२॥" 

४ २०३, एते सर्वेऽपि नयाः एक्ान्तावधारणगन्भा मिथ्याद्ष्टयः; एतैरभ्यवसितव- 

सत्वभावात्‌। न च निरयं वस्त्वस्ति; तत्र करमयौगपदयाभ्यामथेक्रियाविरोधात्‌। न नित्यं 
, वस्तु प्रमाणविप्यः, आक्र [-तिपादितदोषाञपङ्गतस्तस्व अमाणविषयत्वायोगात्‌ | 

नय है । ऋजुसूत्र आदि चारो पयीयाथिंकनयोके विषयको युक्तिरूप आधारके वरसे खीकार ` 
करनेवाल पयीयार्थिंकतनेगमनय है । तथा द्रव्यार्थिंकनय ओौर पर्यायार्थिंकनयके विषयको 
सीकर करनेवाला द्रव्यपययार्थिंकनैगमनय है । इसप्रकार तीन नैरामनयोके साथ नौ नय 
क्यों नहीं हो जाते है अथौ नैगमके उक्त तीन भेदको संम्रहनय आदि छह नयोमे मिल 
देने पर नयके नौ भेद क्यों नदीं माने जाते है! 

समाधान-यदह कोई दोष नहीं है, स्योकि नयोकी संख्याका नियम न होनेसे ये 
नोमेदमभीडषटदै। कहा भी है- 

८४जितने वचनमागै है उतने ही नयवाद दँ ओर जितने नयवाद्‌ दँ उतने ही पर 
समय दँ ॥<९३॥।' 

$ २०३. ये सभी नय यदि परस्पर निरपेक्ष होकर वस्तुका निखय कराते दतो 
मिथ्यादृष्टि है, क्योकि एक दुसरेकी अपेक्षाके विना ये नय जिस प्रकारकी वस्तुका निश्चय 
कराते है वस्तु वैसी नदीं ह । उनम स्था नित्यवादी नय बस्तुका सेधा नियरूपसे 
निचय कराता है परन्तु वसवु स्वैथा निय नदीं है, क्योंकि यदि पदार्थको सर्वथा निय 
माना जायगा तो उसमें कमसे अथवा एक साथ अथेक्रिया नहीं वन सकती है । अर्थात्‌ 
निय वस्तु न तो क्रमसे ही कायं कर सकती है ओर न एक साथ ही कार्यं कर सकती है । 
तथा सर्वथा निय वस्तु प्रमाणका विषय भी नदीं हो सकती है, क्योकि स्वैथा निय वस्तुको 
प्रमाणका विषय सानने पर परे निय वस्तुके अस्तित्वमे जो दोष दै आये दँ उन दोर्पोका 
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(१) इष्टमनिष्टभेदविविक्तविकल्पसंव्यवहारायंत्वात्‌ । उक्तञ्च अ ०, मा० 1 इष्ठ ( व° १४ ) 
उक्तञ्च ता०, स०। नव नयाः क्वचिच्छुयन्ते इति चेत्‌; न; नयानामियत्तास्ंख्यानियमानावात्‌“-घ० 
आ० प० ५४४ ! (२) सन्मति० ३1४७! (३) “मयेक्तिया न युज्येत नित्यक्षणिक्पक्लयोः 1 कमा- 
क्रमाभ्यां मावानां सा लक्षणतया मता ।*-ऊधी० का० €! “क्रमेण युगपच्चापि यस्मादथंक्रियाहतः! न 
भवन्ति स्थिरा भावाः निःसत्त्वास्ते ततो मताः ॥*-तत्त्वसं० पु १४३ । चादन्याय पृ० ७1 हेवुवि° टी° पर 
१४२१ क्षणभङ्धत्ति० पृ० २०! मकलङ्कूः० टि० प° १३७) न्यायङ्घमु° टदि० पृ० ८1 (£) श्रार्‌ प्रयोगः 
भ्रत्पभिज्ञानप्रत्ययः प्रशस्तमेवं प्रत्यभित्तान-ञज० जा० 1 प्राक्‌ प्र (वु° १९) पत्वभिन्चान-ता०, स० 1 
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प्रत्यभिक्ञान-सन्धानप्रत्ययास्यां वदिरद्रान्तरद्गवर्त॒नो नित्यस्वमृण्तदति चत्‌; न; नित्य 
कान्ते प्र॑स्यस्तमितपृवीपरीमावे व्रैसयगिलान-सन्धानप्रस्यययोरसच्यात । ्यतिरप्र्ययो 
भ्रान्त इति चेद्‌; न; याधकप्रमाणमन्तरेण तदू गरान्त्युपपतचचेः । अन्वयप्रत्ययस्तद्राधक 
इति चेत्‌; व्यतिरेकप्रत्ययः [कथन्न तद्धाधकः ? नयु धरमोदयोऽपरिामिनो नि्यकस- 
पेणाचस्थिता दृश्यन्ते इति चेद्‌; नः; ] जीवपृदतेषु सक्रियषु परिणमस्सु तदपक्रारक्राणां 


^^ नन ~ जज ~~ ~+ | च~ -~--- + - ^-^ = च~-*-+~--- ~+ 


प्रसंग यहां भी प्राप्न ्ोता द्र, दमलिये निय वस्तु प्रमाणका विषय नर्द दो सक्ती द्धै । 

शका-प्रयभिक्लान प्रत्ययसे वद्िरंग यस्नुकरी थौर अनुसंधान प्रत्ययमे अन्तर्दग 
वस्तुकी नित्यताका तकं॑ किया जा सक्ताद। अथोत्‌. चट व्री वक्तु" टस प्रकारक 
ज्ञानफो प्रव्यमिक्षान कते दं । तथा यदी सान जव अन्त्गुत्रष्रोतादैकरिरभंवदीष तो 
उसे अनुसन्धान प्रयय कहते ह । दन प्रव्य्योसे वस्तु नित्य टी सिद्ध ची द| 

समाधान-नदी, क्योकि नित्यकान्तमें पूवीपरीमाव नर्हा वनता द अर्थात जो सर्यया 
नित्य दै उसमे पूर्वं पयाय ओौर उत्तर पयाय नदीं दो सक्ती हं । भौर पूर्वापरीमावके नदीं 
वननेसे न उसमें प्रयभिक्तान प्रत्यय दो सकता द ओर न अनुसन्धान प्रयय द्यो सकता है। 

शकरा-जो पयय पूरवैक्षणमें थी वद॒ उत्तरधृणमें नदीं है दसप्रकारका जो व्यतिरेक 
प्रत्यय होता है वद्‌ भ्रान्त दै । 

समाधान-नर्दी, स््योकि वाधक प्रमाणके विना व्यतिरेक प्रत्ययको भ्रान्त कना 
असंगत है । 

दरंका-जो वस्तु पू क्षणम थी वदी उत्तर क्षणम दै इसप्रकार जो अन्वयप्रत्यय 
दोता है वद्‌ व्यतिरेकप्रत्ययका वाधक है । 

समाधान-नदीं, क्योकि यदि अन्वय प्रयय च्यतिरेक प्रत्ययका वाधक हो सकता है 
तो ज्यतिरेकप्रयय भी अन्वयप्रत्ययका वाधक क्यो नदीं दो जाता है !? । 

शका-आपके मतमे भी धर्मादिक द्रव्य अपरिणामी हँ अतःवे नित्य ओर एकं 
रूपसे अवरिथत देखे जति द । 

समाधान-नर्दी, क्योकि सक्रिय जीव ओर पुद्र् द्रव्येकि परिणमन करते रहने पर 
उनके उपकारक धमीदिक द्रव्योंको सवथा अपरिणामी माननेमे विरोध आता ह । 


तुलना-““अव्यक्षेण नित्यानित्यमेव तदवगम्यते, अन्यया तदवगमामावप्रसद्धात्‌ । तया च यदि तत्र भप्रच्युता- 
नूत्प्स्थिरेकस्वमावं सर्वया नित्यमभ्युपगम्यत्ते एवं तर्हिं तद्िज्ञानजननस्वमावं वा स्यादजननस्वभावं वा 
इत्येवं तावदेकान्तनित्यपक्षे विक्ञानादिकार्यायोगात्‌ तदवगमाभाव इति ।"“-अनेकान्तवाद० प्र° पु० २२-२४। 
(१) प्रास्तगतपू-मा० 1 प्रत्यस्तमत-म० । (२) “तदेकान्तदवयेऽपि परामरशपरत्ययानुपपत्तेर- 
नेकान्तः ।"-अष्टक्ा०, मष्टसह० पृ० २०५ ! (३) -यः (तरु० ३०) जीवपु-ता० ।-यः (त्रु° ३०) पणा- 
वस्यिता दुदयन्त इति चेन्न जीवपू-स ० ।~य तदचघ्या रोपणावस्यिता दृश्यते एति चेन्न जीवपु-म०, मा०॥। 
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धसीदीनासपरिणामित्वविरोधात्‌ । न क्षणिक्रमस्ति; मावाभावाम्यामथंक्रियाधिरोधात्‌ । 
न कणिकं प्रसयक्ेण बिषयीक्रियते; तत्र तदुढत्तिविरोधाद्‌, अदुपरम्भाच। अत्रोपयोगी 
इलोकैः- 
८६ **०* र ०००४ ०००० ०००९ | 
* प्रयक्तविज्ञानभ्राहकं नालँमानवत्‌ ॥६४॥” 


$ २०४, नानुमानमपि तद्ग्राहकम्‌; निर्विकल्पे सविकरपस्य दृत्तिषिरोधात्‌ । 
ततो न क्षणिकमस्ति । नोभयरूपम्‌; विरोधात्‌। नाचुभयरूपभ्‌; निःस्वभावतापततेः। 


तथा वस्तु सर्वथा क्षणिक भी नदीं है, क्योकि सर्वथा क्षणिक वस्तुमे भाव ओौर अभाव 
दोन प्रकारसे अथेक्रिया नी बन सकती हे । अथीत्‌ क्षणिक चस्तु जब भावरूप होती है तव 
मी अर्थक्रिया नहीं कर सकती, क्योकि जिस क्षणमे बह उत्पन्न होती है उस क्षणम तो छु 
कास कर सकना उसके छ्य समव नदीं है वह्‌ क्षण तो उसके आत्मलाभका है ओर दूसरे 
क्षणमे नष्ट हो जाती है इसलिये दूसरे क्षणम मी उसमे अथक्रिया नीं वन सकती है । 
तथा अभावरूप दशमे मी वह्‌ अर्थक्छिया नहीं कर सकती हे, क्योकि जो वस्तु नष्ट हो 
जाती है उसमे अथक्रिया नहीं दो सकती है । तथा स्था क्षणिक वस्तु प्रत्यक्ठका चिपय 
नहीं है, क्योकि सर्वथा क्षणिक वस्तुमें प्रयक्षकी भ्रघत्ति माननेमे विरोध आता दहै ओर 
अत्यक्षके द्वारा सर्वथा क्षणिक वस्तुका अ्रहण पाया भी नदीं जाता हे । इस विषयमे उपयोगी 
शलोक देते है 

६६०००. 
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§ २०४. अनुमान भी सर्वथा क्षणिक वस्तुका माक नदीं है, क्योंकि सर्वथा क्षणिक 
वस्तु निर्चिंकल्प है, अतः उसमे सविकर्प ज्ञानकी प्रवृत्ति माननेमे विरोध आता है । अतः 
सर्वथा क्षणिक वस्तु नदीं वनती है । स्वैथा नित्यानिटयरूप वस्तु भी सिद्ध नदीं होती है, 
क्योकि सर्मेथा नित्यता ओर सवथा अनिदयताका परस्परसें विरोध है अतः वे दोनों धर्म एक 


(९) “ततः सूक्तं क्षणिकपक्षो वृद्धिमदिभिरनादरणीयः स्वंथा अर्थत्रियाविरोघात्‌ नित्यत्वैकान्तवत्‌ । 
नन्वर्थक्रिया कार्यकारणरूपा सत्येव कारणे स्यादसत्येव वा । सत्येव कारणे यदि कार्य" त्र॑टोवयमेकक्षणग्त्ति 
स्यात्‌, कारणक्षण काके एव स्वेस्योत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ ततः सन्तानाभावात्‌ पक्षान्तरासंम वाच्च । 
यदि पुनरसत्येव कारणे कायं तदा कारणक्षणात्‌ पूर्वं पर्चाच्चानादिरनन्तर्च कालः कायं सहितः स्यात्‌ कारणा- 
भावाविशेषात्‌ 1"“-अष्टश्च०, मष्टसह० पु० १८७, ९१। न्यायकुमु° षू° २३७९ । शक्षणिकेप्वपि इत्यादिना 
भ दन्तयोगसेनमतमाश ङ्कुते क्रमेण युगपच्चापि यतस्तेऽ्थेक्रियाङ़ृतः । न भवन्ति ततस्तेषां व्यर्यः क्षयिक्ता- 
श्यः ।“-तत्त्वसं० का ४२८1 क्षणिकस्यापि भावस्य सत्त्वं नास्त्येव सोऽपि हि 1 क्रमेण युगपदापि न कार्य 
कारणे क्षमः ।“~न्यायस० पृ० ४५३ 1 न्यायवा० ता० ३।२।१४॥ विधिवि० टी० न्याय० पु १३०। 
प्रश्ल० किरणा० पृ० १४४ (२) कः (त्ु° १९) प्रत्यय-ता० ख० ज० ला०। (३) चानूमा-जा० 1 
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उकत्श्च- 
८'उगलंति व्रियति य भावरा गियमेण परन्वरणय्म | 
दन्दयिष्छ सच्च सद्धा अणुप्वण्णमविणट |॥५॥ 
[ दन्य पन्ववरवियं दव्वत्रिञ्ता य पज्या णत । 
उववाग््धिदिममगा ददि दति) यसक्रलणं दवं ॥६६॥ 
एदं (षट) पुण सेदो पादि्मतकवणे दवण वरि । 
तम्टा मिन्द्र पाट्धंवरवि मूतणया ॥ ६५५] 


$ २०५. नात्र समार-तुख-दुःख-बन्ध-मोश्रात्च संर्मवन्ति; नित्यानित्यक्रान्त- 
योस्तद्विरोधात्‌ । उक्तश्च- 
 चस्तमे नदीं रद्‌ सकते दै । तथा सर्यथा अनुभयस्ष भी वन्तु सिद्ध नी दोनी दै, क्योकि 
वस्तुको सर्वथा अनुभयरूप मानने पर अथात्र उनको निद अनिच्य ओर उभय इन तीर्नो- 
रूथ न मानने पर निः्मावताकी आपत्ति प्रात्र टोती दै अधीन वन्तु निःखभाव दो जाती 
दै। क्टाभीद- 
°'पर्याचार्थिक नयफी अपेक्षा पदाथ नियमसे उसन्न टोति दह ओर नारको प्राप्र होते 
ट । तथाद्रव्यार्यिक नयकी अपेश्रावे सदा अविनष्ट भौर अनुसन्नख्लमाववटि द । अ्यीत्‌ 
दरव्याथिकनयकी अपेश्चा पदार्धाकानतो कभी उत्पाद दोताद्‌ आरन कभी ना होता 
दैवे सदा ध्रुव र्द्ते दं ॥६५॥' 
रव्य पयायके चिना नरह दोता ओर पर्या दरव्यके चिना नदीं दतीं । क्योकि 
उत्पाद, व्यय ओर्‌ प्रौव्य ये तीर्नो द्रव्यके क्ण हैँ ।॥६६॥ 
ध्ये उत्पाद, व्यय ओर श्रौव्य तीनों मिट करटी द्रव्यके टश्षण होति ह । द्रव्या 
धिक ओर पर्यायार्थिक नयका जो जुदा जुदा विषय द बद्‌ द्रव्यका रक्षण नदीं है अथीत्‌ 
केवट उपाद्‌ ओर्‌ व्यय तथा केवट प्रौव्य द्रव्यका ठश्षण नदीं है, इसयिये अलग अलग 
दोनो मृटनय मिशयादरष्ि द ॥€७॥' 
६ २५८५. सर्वथा द्रव्यार्थिकनय या सर्वथा पर्यायार्थिकनयवके मानने पर संसार, सुख 
दुख, वन्ध ओर मोक द्ध भी नीं वन सक्ते द । कर्याकरि सवधा निव्येकान्त ओौर सर्वधा 
अनित्येकरान्तकी अपेक्षा संसारादिकके माननेमें विरोध आतादहै) कदा भी दै- 


~-~-~~~- ~~~ ~.~~~ ~~~ ~ ~~~ 


(१) सन्मति० १।११ 1 ण्ट (व्रु० ३४ पा णत्ि" ˆ ˆ ˆ * ˆ ) यटक्ख-ता० सण ।-णद्रु उप्पज्जंति 
वियति य मावा णियमेण गिच्छयणयस्स । णेयमविणट्ुदव्वं दव्वद्ियलकछठ-अ० । -णद्रुः उप्पज्जंति विति 
य मावा णियमेण पज्जवणयस्स । णेयमविणटुदन्वं दव्वद्ियखक्व-मा० । (२) "“दव्वं पज्जवविउयं दव्व- 
विउत्ता य पज्जवा णत्यि। उप्पायद्विदिमंगा हदि दवियटक्वणं एयं ।!'"-सन्मति० १।१२ 1! (३) “एए 
पुण" * ""-सन्मति० १।१३ । (४) तुटना-“वुश्लाकुदाटं कमं परटोकरच न पवचित्‌ \ एकान्तग्रहरवतेषु 
नाय स्वपरवेरिपु ॥“-जाप्तमी° श्लो° ८ ॥ 


र ~ ^ = 
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धण्‌ य दव्बह्टियपक्े संसारे णेव पज्वणयस्सं । 
[ सासयवियत्तिवायी जम्हा ] उच्छेदवादीया ॥९८॥ 


सददक्व्सपजोओ संभवइ ण णिच्चवादपक्लम्मि । 
एयंतच्छेदम्मि बि सुहदुक्लवियप्पणमञततं ॥९९॥ 


कम्मं जोअणिमित्तं बञ्यद कम्मदटदी कसायवसा । 
अपरिणदुच्छिण्णेष अ वंषद्िदिकारणं णर ॥१०० 
वधम्मि अपूरते संसारभओहदसणं मोज्कं । 

वंघेण विणा [ मोक्खघुहपत्यणा णत्थि मोक्खो य ॥१०१॥ 
म्हा ] मिच्छादिद्री सत्वे वि णया सपक्खपडिवद्धा | 
अण्णोण्णगिस्सिया उण ठहंति सम्मत्तसन्भावं ॥१०२॥' 


~ ^ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~ ^~ ~^~~~--~^~~~~~~^~^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~ ^ ^~ ^^ ~^ ~^ “~~ ~~~ ~ “~ ~ ` ~---~-~~^~^.~ ˆ.“ ~~~ ^~ -~-~^~-~ ~~ ~~~ ~ 


“द्रव्यार्थिंक नयके पक्षम ससार नदीं बन सकता हे । उसीप्रकार सर्भथा पर्यायार्थिंक 
नयके पक्षमे भी संसार नहीं बन सकता हे, क्योकि द्रव्यार्थिकनय नियव्यक्तिवादी है ओर 
पर्यायार्थिंकनय उच्छेदवादी ह ॥९८॥।' 

“सर्वथा नियवाद्के पक्षम जीवका सुख गौर दुःखसे सम्बन्ध नदं वन सकता है । 
तथा स्वैथा अनित्यवाद्के पक्षमे भी सुख ओौर दुःखकी कर्पना नहीं वन सकती है ।€ <॥1" 

"्योगके निमित्तसे क्मैवन्ध होता हे ओर कपायकरे निमित्तसे ववि गये कर्ममें 
स्थिति पड़ती है } परन्तु स्था अपरिणासी ओर सर्वथा क्षणिक पश्चमे वन्ध ओर स्थि्तिका 
कारण नहीं वन सकता है ॥१००। 

(धकमेवन्धका सद्धाव नहीं मानने पर संसारसम्बन्धी अनेक प्रकारके भयका विचार 
करन। केवल मूढता ह । तथा क्मैवन्धके विना मोक्षसुखकी प्राथैना ओर मोक्ष ये दोनों 
भी नहीं वनते हँ १०९१ 

“चूक वस्तुको स्वैथा निय अथवा सवेथा अनित्य मानने पर वन्धादिकके कारण- 
रूप योग ओर कषाय नदीं वन सकते हँ । तथा योग ओौर कपायके मानने पर वस्तु सर्वथा 
निय अथवा सवथा अनिल नहीं वन सकती है इसय्यि केवट अपने अपने पक्षस प्रतिवद्ध 


(१) संसारा ता०, मर, आ० 1 (२)-स्स ( त्रु° १० ) उच्छेद-ता०, सं० ।-स्स संसारदुःख- 
सुखे ण वे वि ` उच्छेद-अ०,. आ०॥ “णय दव्वद्धियपवखे संसारौ णेव पञ्जवणयस्स । सासयवियत्तिवायी 
जम्हा उच्छेदवादीया 11" सन्मति० १।१७ । (३) दशवे० नि० गा० ६०। सम्मति० १।१८। (¢) स्न्मति० 
१११९ (५) विणा (चरू० १४} मिच्छादिट्ठी ता०, स्०। विणा सोक्लं मोक्ं हि ठहैद खंदिट्टी ॥ 
सम्मामिच्छादिदट्‌ढी भ०, आ० ! “वंघम्मि अपरन्ते संसारभनोधदंस्णं मोऽत । दन्वं वे विणा मोक्नरह्‌- 
पत्यणा णत्थि मोक्सो य ॥'*-त्नन्सति० १।२०। (६) ^ तम्हा सव्ये वि णया मिच्छादिट्‌टी सपत्रखपटिकवदा* -” 
-सन्सति ° १।२१1 


३१ 





^^ 


ययधवरलारादद करागपाटुर [ पोतरतरिी 


९) 
"भद 
© 


“मावकानने परदरायानाममभात्रानागप्रद्रवात्‌ | 
सव्रालफगनाद्यन्तमस्मपगतानफरमः ॥१०३॥ 
कायद्रन्यगनाद्वि स्याद््राणमाव्रस्य निष 
प्रस्वत्तस्य च धम्य प्ररयन~नन्तता त्ररत्‌ ॥५८४॥ 


ये सभी नय मिध्यादरष्टिष्रु। पग्न्तु यदि ये सभी नय परस्पर सापि्रहो ना समीचीन- 
पनेको प्राप्न दोते द अथात्‌ सम्यन्दरष्टि पति ट ॥१०२॥ 

"पदाय सर्वधा सत्वस्पष्टी दह टसद्रकारकेः निन्य मायान्तं कदत द्र | उकः 
मानने पर अयाचत पदार्थो सर्वथा सत्‌ स्यार करने पर प्रागभाव भादि नारो अभा्वेक्रा 
अपटाप करना रोगा अ्यीत उनके होति दए भी उनकी सचायो अम्वीच्छार करना पटना] 
ओर पेसा नेसे ह जिन, आपके स्याष्टादं मते भिन्न सस्व धाटिके दाय माने गये 
पदार्थं इतरेतराभावके, विना सवीत्मक्र, प्रागभाव तरिना अनादि, प्रध्व॑ाभावकर चिना अनन्त 
ओर अत्यन्ताभावके विना निःस्वस्प टो जति द्र ॥१०३॥ 

विरोपा्थ-पदराभ न केवट भावात्मक री द्र जर्‌ न केवट अभावात्मकद्ीदह | किन्तु 
स्वद्रव्य, सक्ते, स्वक्राट ओर स्वभावदी अपेश्ना मावालक भौर परद्रव्य, परघ्नेत्र, परकरा 
जौर परभावकी अपेभा अभावात्मक दोनतते भावाभावात्मक द्र । यदि गान माना जाय 
तो प्रतिनियत पदाधकी व्यवस्था दी न्दी वनसक्तीद्र । ससे चटघ्टदीदै षट पट 
नदीं है, यद व्यवस्था तभी वन सक्वी दै जव चटका स्चतुष्टयकी अपेक्षा सद्भाव ओर 
पटादििकी अपेक्षा अभाव स्यीकार किया जाय । यदि वटमें सचतुष्टयके समान परचलु- 
यसे भी सच्च स्यीकार कर लिया जाय तो घट केवट घट नदीं रह सकता उसे पटसरूप 
दोनेका मी प्रग प्राप्त दोता दह्‌ । अतः घट भावरूपभीद्‌ ओर अभावस्पमभीदटै 
निष्कर्षं निकटता है । किन्तु जो इतर ण्कान्तवादी मत णसा नदीं मानते दँ ओर वस्तुकं 
केवट भावरूप दी स्वीकार करते ह, वे पदायमिं विद्यमान अभाव धर्मका अपाप करते 
दह जिसके कारण उनकी तच्वन्यवस्थामे चार मद्यान्‌. दूपण अति दह्ंजो कि संक्षेपं ऊपर 
वतटये दई । तथा आगे भी उन्दी दृपर्णोको स्पष्ट करके वत्ति हं ॥१०३॥ 

धकार्यके स्वरूप खाभ करनेके पटे उसका जो अभाव रहता हे वह्‌ प्रागभाव हे । 
दूसरे शब्दम जिसका अभाव नियमसे कायैरूप पड़ता है वह्‌ प्रागभाव दै । उसका अपलाप 
करने पर कार्यद्रव्य घट पटादि अनादि दो जते ह] तथा कायैका स्वरूप खभके पद्धात्‌ 
जो अभाव होता टै वह्‌ प्रध्वंसाभाव दै । दूसरे श्व्दोमि जो का्यैके विघटनरूप है वद्‌ 
प्रध्वंसाभाव दै । उसके अपटाप करने पर घट पटादि कार्यं अनन्त अर्यतत अन्तरित 
अविनारी दो जति ई ॥१०९॥” 


~^ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


(१) भाप्तमी० दलो ९ । (२) बाप्तमी° दलो १०1 
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सर्वीत्मकं ठैदेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रसे । 
अन्यत्रसमवाये न व्यपदिश्येत सर्वथा ॥१०५॥ 


अभमविकान्तपन्तेऽपि मावापन्हववादिनाम्‌ । 
बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधन-दूषणर ॥१०६॥ 


` दिरेषार्म-कायेकी पूर्ववत पयौयको प्रागभाव ओर उत्तरवतीं पर्यायको अध्वंसाभाव 
कहते है । यदि उसकी पूर्ैपयौय ओर उत्तर पयौयमे भी घटादिरूप कारयदरव्य स्वीकार 
किया जाता है तो घटके उदन्न होनेके पदक ओर विनाश होनेके अनन्तर भी उससे जढ- 
धारणादि कार्यं होने चाहिये । पर एेसा होता हुजा नदीं देखा जाता हे इससे मतीत होता 
है कि कायैरूप वस्तु अनादि ओर अनन्त न होकर सादि ओर सान्तहै । फिरिभीजो 
सर्वथा सत्काथवादी सांख्यादि कायैको स्वेदा सत्‌ स्वीकार करते है उनके यो प्रागभाव 
ओर भ्ध्वंसाभाव नहीं बन सकते है । ओर उनके नदीं वननेसे कार्यद्रन्यको अनादि ओर 
अनन्तपनेका प्रसंग प्राप योता दै जो कि युक्त नहीं है ॥१०४॥ 

५८एक्‌ द्रग्यकी एक पयौयका उसीकी दूसरी पयौयमे जो अभाव है उसे अन्यापोह 
या इतरेतराभाव कहते हँ । इस इतरेतराभावके अपाप करने पर प्रतिनियत द्रन्यकी 
सभी पर्यायं सवौत्मक हो जाती द । रूपादिकका स्वसमवायी पुद्रखादिकसे भिन्न जीवा- 
दिकमे समवेत होना अन्यत्रसमवाय कहराता है । यदि इसे स्वीकार किया जाता दै 
अथीत्‌ यदि अत्यन्तामावका अभाव माना जाता दहै तो पदाथेका किसी भी असाधारण 
रूपसे कथन नदीं किया जा सकता हे ॥१०५॥।' 

विक्ेपाथे-आशय यह्‌ दै कि इतरेतराभावको नदीं मानने पर एकं द्रन्यकी विभिन्न 
पयीयोमे कोई सेद नदीं रहता-सव पर्याये सवरूप हो जाती ह । तथा अत्यन्ताभावको 
नदीं मानने पर सभी वादियोके द्वारा माने गये अपने अपने मूल तत्त्वम कोई भेद नदीं 
रहता-एक तत्तव दूसरे तत्त्वरूप हो जाता है । एेसी दाखतमे जीवद्रव्य चैतन्य गणकी 
अपेक्षा चेतन दी है ओर पुद्रर द्रव्य अचेतन दी है ठेसा नदीं कदा जा सकता दे । अतः 
अभावोका सवैथा अपलाप करके भावेकान्त मानना ठीकं नदीं दै ॥१०५॥ 

°"्जो वादी भावरूप वस्तुको स्वीकार नहीं करते ह उनके अभवेकान्त पक्षम भी चोध 
अथात्‌ स्वाथौलुमान ओर वाक्य अथोत्‌ पराथीलुमान प्रमाण नदीं वनते ह । देसी अवस्यानें 
वे सखमतका साधन किस प्रमाणसे करेगे ओर परमतमें दूपण किस प्रमाणसे दमे ॥९०६॥! 

विशेषाथं-भावेकान्तसे दोप वतलाकर अव अभावैकान्तमें दोप वतते हं । यौद्ध- 
सतका माध्यमिक सम्प्रदाय भावरूप वस्तुको स्वीकार नहीं करता है । उसके मसे जगमें 
शल्यको छोडकर सद्रूप कोई पदाथे नदीं हे । अतः उसके सतम सभी पदायकि अभावल्प 


~^ ^~--~~--~ 


` (९ तदेवं स्या-ञज० 1 ता० ।\ (२) लाप्तमी० श्ले० १९1 (३) माप्तमी° श्खो० १२॥। 
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ततो वस्तुना जात्यन्तरेण भवितव्यम्‌ । | 
““पजवणयवोक्तं वत्थू (ल्यु) दव्वद्टियस्सं वयणिनं । 
जाव दविओपजोगो अपच्छिमवियप्प॑णिन्वयणो ॥१०७॥ 


^~“ ~~ ^~ ^~ ^-^ ~~“. ~~~ ˆ~ 


दोनेसे प्रमाण भी अभावरूप दही ठहरता दै । इसप्रकार प्रमाणके अभावसरूप हो जानेसे 
उसके हारा वे अभावेकान्तका साधन कैसे कर सक्ते ह ओर अपने विरोधियोके मतमें 
दूपण भी कैसे दे सकते है, क्योकि स्वपक्षृका साधन ओर परपक्षका दूपण ज्ञानात्क खाथौ- 
लुमान ओर वचनात्मक पराथनुमानके विना नहीं दो सकता है । अतः भावका स्वैथा 
अपाप करके केव अभावका मानना भी दीक नदीं दै ॥१०६॥ 

इसलिये पदाथ न तो सर्धथा भावरूपदीदहे ओर न सर्वथा अभावरूप दीदै 
किन्तु वह जालयन्तररूप अथौत्‌ भावाभावात्मक ही होना चाहिये । 

जिसके पश्चात्‌ विकत्पज्ञान ओर वचनव्यवहार नीं है एेसा द्रव्योपयोग अर्थात्‌ 
सामान्य ज्ञान जहां तक होता दै वहां तक वह्‌ वस्तु द्रव्यार्थक नयक्रा विषय दै । तंथा 
वह्‌ पयौया्थिक नयसे आक्रान्त है | अथवा जो चस्तु पयौयार्थिंक नयके द्वारा रहण करके 
छोड़ दी गई है वह द्र्यार्थिकनयका विपय है, क्योकि जिसके पश्चात्‌ विकस्पज्ञान ओर. 
वचनव्यवहार नदीं है एेसे अन्तिमविदेप तक द्रव्योपयोगकी प्रवृत्ति दोती है ॥१०७॥ 








विशेपाथे-इस गाथाम यह वताया गया है कि जितना मी द्रव्याथिकनयका विपय 
दे वह्‌ सव प्यीयाक्रान्त होनेसे पर्यायार्थिकनयका भी विषय ह । ओर जितना भी पथा- 
याथिकनयका विपय हे वह सव सामान्याघुस्यूत होनेसे द्रम्याथिंकनयका भी विषय ह । 
ये दोनो नय परस्पर सापेक्ष होनेके कारण दी समीचीन द । सन्मतिसूत्रमे इस गाथाके 
पटले आई हहं पच्जवणिस्सामण्णं' इत्यादि गाथाके सञ्जुदायाथैका उद्वाटन करते इंए अभय- 
देव सूरि टिखते ह कि "विदोपके संस्पच॑से रदित अस्तिः यदह वचन द्रव्यार्थिक नयकी 
अपेक्षा प्रवृत्त दोता है ओर सनत्तास्वभावको सपद नीं करते हुए द्रव्य, प्रथिवी इत्यादि वचन 
, प्यीयार्थिकनयकी अपेक्षा प्रदत्त दोते हं । परन्तु ये दोनों प्रकारके वचन एक दुसरेकी अपेक्षाके 
विना असमीचीन ह, क्योकि इन वचनोंका वाच्य सत्तासामान्य ओर विदोप सर्वथा स्वतन्त्र 
नदीं पाया जाता दै। इसयियि इन्द परस्पर सापश्च अवस्थामे दी समीचीन मानना 
चादिये ॥ इससे भी यदी निधित दोता है कि द्रव्यार्थिंकका विपय पर्यीयाक्रान्त है ओर 
पयीयाथिकका विपय द्रव्या्रन्त दै । यदां यद्यपि यह्‌ कदा जा सकता हैः कि महासनत्ताके 
उपर ओौर कोई अपर सामान्य नदीं हे जिस अपरसामान्यकी अपेक्षा वह्‌ विदोपदूप सिद्ध 
दवे । तथा अन्तिम विदोपके नीचे उसका भेदक बौर कोई विदघेप नदीं है जिसकी अपेक्षा 
` ` (१) -् सव्मावं जाव य०, वा० । (र्‌) -प्म निष्मण्णो ज०, सा० । “पञ्जवणयवौवकंतं वतय 
दन्वह्धियस्स चयणिज्जं । जाव दव्रियोवमोगो वपच्छिमवियप्निव्वयणो “सन्मति १८ 1 
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एयदवियम्पिं जे अत्थपलया वयणपलया वा वि | 
तीदाणागदमभूदौं [ तावहयं तं हवई द्वं ] ॥१०८॥ 
नयोपनयेकान्तानां त्रिकाखानां ससुचयः । 
अविभ्नाड्भावसम्बन्धो द्रव्यसेकमनेकधौ ॥१०९॥ 
सदेव सर्वं को नेच्छेत्‌ स्रूपादिचतुष्टयात्‌ । 

असदेव विपर्यीपान्न चेन व्यर्दतिष्ठते ॥११०॥ 
घट-मौलि-घुवणौर्थी न।शोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
रोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुके ॥१११॥ 


~ ~ ^^ ^^ ^^. ^~^~ ^~ +^“ ^ ^-^“ ^~ ^+ ~^ ^~ ^~ ~ ^~ ~^ “^~ ^~ ^~ “ ^~ ^^ ^~^~^~^~ ^ ^^~^~ 


यह्‌ अन्तिम विेष सामान्यरूप सिद्ध होवे इसणियि महासत्ता केवल द्रव्यार्थिकनयका ओौर 
अन्तिम विकेष केवर पर्यायार्थिंक नयका विषय रहा आवे । पर तत्त्वतः विचार करने 
पर अन्य अवान्तर सामान्य ओौर विकेषोके समान ये दोनों भी सपेक्त हँ सवेथा स्वतन्त्र 
नदं है! यदि इन्दे सर्वथा स्वतन्त्र माना जाता है तो "सभी पदायै सत्स्वरूप होनेके कारण 
अनेकान्ताव्मक हैः इस अलुमानमें दिया गया हेतु व्यमिचरित हो जाता है । अतः इस 
व्यभिचारे दूर करनेके चिय इन्दे यदि सपिक्ष साना जाता है तो महासत्ता द्रन्यार्थिकनयका 
ओर अन्तिम विशेष पर्यायार्थिकनयका विषय होते इए मी अपने विपक्षी न्योकी अपेक्षा 
स्कर दी वे दोनों उन उन नयोंके विषय सिद्ध होते ह १०४] 

८“एक द्रज्यमे अतीत, अनागत ओर वसैमानरूप जितनी अर्थपयौय ओर व्यंजनपयीय 
दोती है बह द्रव्य तस्रमाण होता है ॥१०८॥ 

“नजो नेगमादि नय ओर उनकी शाखा उपशाखारूप उपनरयोके चिपयभूत च्रिकाटवर्ती 
पय्योंका अभिन्न सत्तासवन्धरूप सथ्चुदाय है उसे द्रव्य कहते ह । वह द्रव्य कथंचित्‌ 
एकरूप ओर कर्थचित्‌ अनेकरूप है ॥१०९॥ 

“हसा कौन पुरुष है जो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाट ओर स्वभावकी अपेक्षा समी 
पदार्योको सद्रूप दी न माने ओर परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाट ओर परभावकी अपेक्षा सथी 
पदा्थोको असदटूप दी न माने १ अर्थात्‌ यदि खद्रन्यादिकी अपेक्षा पदायैको सटूष 
ओर परद्रव्यादिकी अपेक्षा असद्रूप न माना जाय तो किसी भी पदा्थकी व्यवस्था नर्द 
हो सकदी दै ॥११०] 

“जो मनुष्य घट चाहता दै वह्‌ घटके नष्ट हो जाने पर शोकको प्राप्तदोतादह, 
जो मुष्य सुङ्कुट चाहता है वह सङ्कटे वन जाने पर द्षको प्राप्त देता रजो 


[य 











(१)-सम्मि वे अत्य-ज०, सा०, स० ! (२) -दा (्रु° १२) नयो-ता०, सन {-दा सव्ये (° {०} 
अ०, आ० । “"एगदवियम्मि जे जलत्वपच्जया वयणपज्यया वा वि ! तीवाणाययमूया तावदयं तं हट्ट दय्वरं 
-सन्सत्ति° १।३११ (३) साप्तसी° इको १०७ 1 (्) लाप्तसी° इलो १५॥ (५) नाप्तमी° श्टो० ५९। 


~ ~~~ <~ 
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धयोत्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधित्रतः । 
अमोरसत्रतो नो चेत (नोभे) तस्मात्ते तरयामकम्‌ ॥११२॥ 


~^ 








"~~ 





मलुष्य केवर सोना चाहता है वह्‌ घटके विनाञ्च भौर सुङ्गुटकी उखत्तिके समय भी सोनेका 
सद्धाव रहनेसे मध्यस्थभावको प्राप्न रहता है । इसलिये इन विपादादिकको सदेतुक दी 
मानना चाहिये ॥१११॥” 

विरेषार्थ-वट ओर शट ये दोनों स्वतन्त्र दो पर्याये ह एक कार्म इनका एक 
साथ सद्भाव नहीं पाया जा सकता है । अव यदि सोनेके घटको तुडवाकर कोई मुट 
वनवा छे तो घटके इच्छुक युरूपको विषाद ओर स॒कुट चाहनेवाछेको हं होगा ओर सखणौ- 
थीकि यख ओौर दुःख कछ भी नदीं दोगा, स्योकि सोना घट ओर युद्धट दोनों ही अव- 
स्थाओमे समान भावसे पाया जाता है । वृकि ये सुख दुःख ओर मध्यस्थभाव निरदैतुक 
तो कहे नदीं जा सकते दहै अतः निधित होतादहै कि पदान सर्वथा क्षणिक दैन सर्वथा 
नित्य है किन्तु नित्यानित्यात्मक है ॥१११॥ 

““जिसके केवट दूध पीनेका त्रत अर्थात्‌ नियम है वह्‌ ददी नदीं खाता है, जिसके 
केवट ददी खानेका नियम दहै वह दध नदीं पीता दै ओर जिसके गोरस नदीं खातेका 
व्रत है बह दूध ओर दही दोरनोँको नदीं खाता हे । इससे श्रतीत होता है कि पदाथ उसाद्‌, 
ल्यय ओर धौव्यरूप है ॥११२]\' 

विरोपाथ-दूध ओर ददी ये दोनों गोरसकी रमसे दोनेवाटीं पयीये ह ओर गोर्स 
इन दोनमिं व्याप्त होकर रहता है । गोरसकी जव दूध अवस्था दयोती है तव ददीरूप अवस्था 
नही पाई जाती है ओर जव ददीरूप अवस्था होती है तव दुधद्ूप अवस्था नदीं पार जाती 

क्योकि दूध पयोयका व्यय दोकर ही ददी पयौय उन्न होती है । किन्तु गोरस दूधरूप 
भी रहे ओर ददीख्प भी है । यही सवव है कि जिसने केवट दूध पीनेका चत चयिया दहै व्ह 
दीका सेवन नदीं कर सकता ओर जिसने केवट दृदीके सेवन करनेका व्रत च्या दै चह दूध 
नदीं पी सकता, क्योकि इन दो्नोमिं भेद हैः । प्रर गोरसके सेवन नदीं करनेका जिसके 
त्रत है वह दूध ओर ददी दोर्नोका दी उपयोग नहीं कर सकता, क्योकि दूध ओौर ददी 
दोनो गोरस है । इसप्रकार एक गोरस पदायै अपनी दूधख्य अवस्थाका याग करके ददी- 
दप अवस्थाको प्राप्न दोता दै फिर भी वह गोरस वना द्यी र्दता दैः । इससे यद्‌ निधित 
हो जाता दे किं पदाथ त्पाद्‌, व्यय ओर ध्रौव्यरूप ह ॥११२॥ 

(१) वुलना-“व्ेमानकम द्धं च स्वकः क्रियते यदा । तदा पूर्वा्थिनः शोकः प्रीत्िदचाप्युत्त रथिनः ॥ 

हेमाधिनस्तु माव्यस्व्यं तस्माद्रस्तु तयात्मकमू । न नादेन विना दोको नोत्यादेन व्रिना सुखम्‌ । स्थित्या 


विना न माध्यस्थ्यं ` ` “-मी० शतन पु ६१९1 न्यायकुमु० टि० पृ० ४०११ (>) “नोमे तस्मात्तं 
-साप्तमी० दलो &०1 
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कथच्चित्ते सदेवेषटं कथञ्चिदसदेव तत्‌ । 

ततो (तथो) सयमवाच्यं च नययोगान्न सर्वथा ॥११३॥ 
नौन्वयः सहमेदत्वान मेदोऽन्वयधृकतितः । 
मृद्धेददयक्समेषत्ति जालन्तरं हि तत्‌ ॥११४) 


~+ ~^ ^~~^ ^~ ~~~ ~ ~^ ~~~ ~^ ~ ~~~ ^~^~ ~~~ ~ 


“हे जिन, आपके सतम मानी गड वस्तु कथंचित्‌ सद्रपदही हे, कथंचित्‌ असरूप 
हयी है, कथंचित्‌ उभयात्मक ही है ओर कथंचित्‌ अवक्तव्य ही दै । इसी तरह सद्‌ वक्तव्य 
असदवक्तव्य ओर उभयावक्तग्यरूप भी है । कितु यह्‌ सव नयके संबन्धसे हे, सर्भथा 
नदीं ॥११२॥ 

विशेषाथ-प्रत्येक वस्तु सख्रचतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌ है ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा असत्‌ 
है | यदि घटको खद्रव्यादिकी अपेक्षा सद्रूप न माना जाय तो आकाशङ्घसुमकी तरह उसका 
अभाव दो जायगा । तथा परद्रव्यादिकी अपेक्षा यदि घटको असरूप न माना जाय तो 
सर्वत्र घट इसग्रकारका व्यवहार होने टगेगा ! इससे निथित होता है कि भरवयेक वसतु 
सखचतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌ है ओर परचुष्टयकी अपेक्षा असत्‌ है ) इसप्रकार उपर कटे 
गये सत्‌ ओौर असरूप दोनो धर्म एक साय प्रत्येक वस्तुम पाये जाते ह अतः वे सर्वथा 
भिन्न नदीं हैः । यदि इन्द स्वैथा भिन्न माना जाय तो जिसप्रकार घटमें पदटरूप ओर पटं 
घटरूप बुद्धि नदीं होती हे तथा घटको पट ओौर पटको घट नदीं कृह सकते द उसीप्रकार 
एक दी वस्तु मे सत्‌ ओर असत्‌ इसप्रकारकी वुद्धि ओर वचनज्यवहार नीं वन सकेगा । 
अतः ये दोनों धमै कथंचित्‌ तादातम्यसम्बन्धसे प्रत्येक वन्तुमे रहते है । इससे निधित होता 
हे कि मरवयेक वस्तु कथेचित्‌ सटरूप दी हे ओर कथेचित्‌ असरूप ही । फिर मी इसप्रकारकी 
वस्तु वचनं द्वारा कमसे दी कटी जा सकती हे, अतः जव उसे मसे कटा जाता है तो वह्‌ 

उभयात्मक सिद्ध होती है ! तथा जव उसी वस्तुके उन दोनो धर्मक एकसाथ कहना चादते 
है तच जिससे वस्तुके दोनों धर्म एक साथ कदे जा सके एेसा कोद एक राच्द्‌ न दोनेसे वस्तु 
अवक्तव्य सिद्ध होती है] इसप्रकार है जिन, आपके सतमें एक दही वस्त॒ नयकी अपेक्षासे 
सद्रप भी दहै, असद्रप भी हे, उभयात्मक मीदहै ओर अवक्तव्यमी है तथा भ्व याच्यसे 
सद्वक्तन्य असद्वक्तव्य ओर उभयावक्तव्यरूप भी हे । यह निधित हो जता है ।॥११३॥ 
ध“वटादिपदाै केव अन्वयरूप नहीं है, क्योकि उनमें भेद भी पाया जाता द । 
तथा केवर भेदरूप भी नदीं हे स्योकि उनमें अन्वय भी पाया जातादहे। चिन्तु मिद्रीरूप 
`) ^ -तथोमयमवाच्यं "-माप्तमी० इलो १४1 (२) “तथा चोदतम्‌-नान्वयस्तटिमेदत्यास्न 
अनेकान्तजय० पृ० ११९1 “तथा चोवतम्‌-नान्वयः सह नेदित्वात्‌ न मेदोन्वयवृत्तितः । गृद्मेव्टय- 
संसगेवृत्तिजात्यन्तरं घटः 1 *-अनेकान्तचाद० पृ० ३१) “श्त घटो नान्वय एव 1 दत्त इत्याट-ङव्वदिम्येप 
भेदित्वात्‌ ` ` ` “-मनेकन्तवाद० दि० पृ० ३११ “यधाह्-नान्वयो नेदरूपत्वा् मेदोऽन्वयस्पतः । मृद्नेव्ट्र 
यसं्तगेवृत्तिजात्यन्तरं घटः ॥'“-त° ना० टी° ५।२९ 1 
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सिहो भागे नरो भागे योध्यो भाग्द्रयात्मकः । 
तममागे विभागेन नरसिंहं प्रचक्षते ॥११५॥ 


दव्वहटियो त्ति तमहा णवि णभ णियम घुद्धजाईओ । 
ण य पजवह्टिंगो णाम कोड्‌ भयणा य दु विसेसोः ॥११६॥” 


~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~^~ ~~ ~~~ ~ ^~ ~ ~^ ˆ “^ ~~ ~~ ~ ^~ ^ ~~~ “~.~~~ ~~~ ^~ चि क 2 


अन्वयधर्म ओर उध्य्रभाग आदिरूप व्यतिरेकधर्मके तादास्म्यशूप होनेसे वे जात्यन्तरखूप है । 
अर्थात्‌ वे केवल नतो मेदख्प दही हं ओर न अभेदरूप ही दै किन्तु कथंचित्‌ भेदरूप दं 
जौर कथचित्‌ अभेदरूप ह, क्योकि घट-वदी आदिमे मिद्ध ख्पसे अभेद पाया जातादै 
ओर घट-वटी आदि विविध अवस्थाओंकी अपेक्षा मेद्‌ पाया जाता है ॥११४॥” 

८“रसिदके एक भागमे सिका आकार पाया जाता है ओौर दूसरे भागमे मटुष्य- 
का आकार पाया जाता दै, इसप्रकार जो पदाथ दो भागरूप हे उस अनिभक्त पदाथैको 
विभागरूपसे नरसिंह कदते हं ॥११५॥” 

विशेपाथे-वेष्णवोकि वर्धा नरसिदाचतारकी कथामे वताया है किं दिरण्यकरिपुकरो 
देसा वरदान थाक्रिं वद्‌ नतो मयुष्यसे मरेगा ओर न तिर्यचसे दी। न दिनक मरेगा 
ओर न रात्रिको दी। तथा रच्चसे भी उसकी ग्रयु नदीं होमी । इस वरदानसे निर्भय 
होकर जव दिरस्यकरिपु प्रहादको घोर कष्ट देने छगां तव विष्णु सन्धिकाटमे नरसिदका 
रूप ठेकर ध्रकट इए ओर अपने नासूनोसे दिरण्यकरशिपुको मतके घाट उतारा । इस 
कथानकके आधारसे उपरके दटोकरमें वस्तुको अनेकान्तात्मक सिद्ध करनेके यि नरसिदका 
दृष्टान्त दिया है । इसका यद्‌ अभिप्राय दै कि जिसप्रकार नरसिद्‌ न केवल रसि श्रा भौर 
न केवर मलुप्य दी । च्सेदो भार्गोमं अटग वांटना भी चादेतोभी रेखा करना संभव 
नदं ह । वह एक दोते हए भी श्रीरकी किसी रचनाकी अपेक्षाः मचुष्य भी था ओर 
करिसी स्वनाकी अपेक्षा सिह भी था । उसीप्रकार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है ॥११५॥ 

“इसय्ि द्रन्यार्थिकरनय निवमसे छुद्ध जातीय अ्थीत्‌ अपने विरोधी नयक विपय- 
स्पदीसे रदित नदीं हैः ओर उसीश्रकार पर्यौयार्थिकनय भी नियमने जुद्धजातीय अथीत्‌ ` 
अपने विरोधी नयके' विपयसपदीसे रदित नदीं दै । किन्तु विवकसि दी इन दोनमिं मेद 
पाया जाता ह ॥११६॥'' 

विद्ेयाथ-द्रव्यार्थिक अर पयीयार्थिक न्योका तथा इन दोनोंके विपर्योका परसरं 
को$ सम्बन्ध नदीं है, इसप्रकरारकी संभावनके दूर करनेके यिय इस गाथाकरे द्वारा 
वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाला गया दै । वास्तवमे कोटं सामान्य विदोपके चिना अर 
कोई विदोप सामान्यके चिना नदीं रताद) चिन्तक दी वस्तु करिसी थपे्ञासे सामा- 


न - > > ~र 


(१) “यड्ुक्तम्‌-माये दो नसे मागे " ˆ “--ततस्वोप० पृ० ८९ । स्या० म० पृ ३६ । (२) 
प्षमति० १।९। 
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६२०६. न चैकान्तेन नयाः भिथ्याद्टय एव; परपक्षानिराकरिष्णूनां सप (स्वप) 
क्षस्वावधारपे व्याप्तानां स्यात्सस्यण्टषटत्वद्नात्‌ । उक्तश 
८णिययवयणिजसचचा सव्वणया परवियाल्णे मोहा ] 
ते उण ण दिदुसमओ वि्यह्‌ सचे व अर्प वी | ११५७ 

२०७, संपहि एवं णयणिरूवणं कारण पयदस्स परूषणं कस्छामो । पेजदोसो 
(सा) मे वि जीवभावविणासणरक्णत्तादो कसाया णाम । कसायस्स पाहुडं कसाय- 
पाह । एसा सण्णा णयदो णिप्पण्णा । इदो ९ दच्वष्धियणयसचरंविय समुप्पण्णत्तादो । 
` न्यरूप ओौर किसी दूसरी अपेक्षासे विदोपरूप है । उसमें द्रव्याधिंक नयका विपच पर्याया- 
्थिकलयके विषयस्परेसे ओर पर्यायार्थिकनयका विषय द्रन्यार्थिकरनयके विपयस्पश्चैसे रहित 
नदीं हो सकता है । पेसी स्थितिके होते हुए सी नयके द्रव्यार्थिक ओर पयौयार्थिंक सेद्‌ 
करनेका कारण विषयकी गौणता ओर प्रधानता है । जव दिरेषको गौण करके सुख्यरूपसे 
सासास्यका अवदस्वन लेकर दृष्टि प्रवृत्त दोती है तव बह द्रव्यार्थिंक है ओर जव सामान्यको 
गोण करके मुख्यरूपसे बिशेषका अवलम्बन ठेकर दृष्टि प्रवृत्त होती है तव बह पयायार्थिक 
हे ठेसा समञ्चना चाहिये ॥११६॥ 

२०६६. द्रव्यार्थिक ओर प्यीयार्थिक नय एकान्तसे मिथ्याद्ष्टि दी है पेता कदना 
मी ठीक नीं है, स्योकिं जो नय परपक्षका निराकरण नदीं करते हए दी अपने पक्षके 
अस्तिखका निन्य करनेमे व्यापार करते द उनसे कथंचित्‌ समीचीनता पाई जाती है । 
कठा मी है- 

ध्ये सभी नय अपने अपने विपयके कथन करनेमे समीचीन द ओर दूसरे न्योके 
निराकरण करनेमे मूढ ह । अनेकान्तरूप समयक ज्ञाता पुरुप ध्यह्‌ नय सा है ओर यद्‌ 
नय इ्लूा हे" इसप्रकारका विभाग नदीं करते ह ॥११७॥ 

विरेषार्थ-हरएक नयकी मयीद्‌ा अपने अपने विपयके प्रतिपादन करने तक सीमित 
है । इस मयीदामे जव तक वे नय रहते है तव तक वे सच्चे हं यौर इस्त मर्यीदाको 
अग करफे जव वे नय अपने प्रतिपक्षी नयके कथनक्रा निराकरण करने टगते हूं तव वे 
मिथ्या दहो जाते हः । इसल्यि हर एक नयकी म्यौदाको जाननेवाटा ओर उनका समन्वय 
करेवा अनेकान्तज्ञ पुरुष दोनों नयोके विपयको जानता हआ एक्त नच सत्यदी ह ओर 
दूसरा नय असत्य ही है ठेसा विभाग नदीं करता है । किन्तु किसी एक नयका विपय उमर 
यके प्रतिपक्षी दूसरे नयक विपयके सय ही सच्चा हे पसा निश्चय करता हे ॥११५॥ 

§ २०७. इसम्रकार नर्थोका निरूपण करके अव प्रकृत चिपयक्रा कथन चरते द्र 
पेज ओर दोप इन दोनोका छण जीवके चारित्र धर्मेका दिनाश क्टना ट इसच्ियि ये 
दोनों कषाय करते ह ! ओर कपायके कथन्‌ करनेवाले प्रागतको कपायप्राग्रत कटने 

(१) विहूजई अ०, जा०, स०\ (२) सन्मतिः ९।२८ 1 


२३३ 


२५ जयधवलासदहिदे कस्रायपाहुडे [ पेव्जदो्तविहन्तीः £ 


तं कुदो णच्वदे ! पेज्जदोसाणं दोण्ं पि एगीकरणण्णदाणुववतच्चीदो । 

§ २०८, पेञ्जदोससण्णा वि णयणिप्यष्णा चेय, एवेभूदणयाहिप्याएण तप्पड- 
त्तिदसणादी त्ति णासंकणिन्जं; णयणिववेधर्णत्ते धि अभिवाहरणविसेस (से) विवक्खिय 
पुथ परूवणादो । 

§ २०६. पेउजदोसकसायपाहृडसदेख॒ अणेगेसु अस्थेमु वहमाणेसु संतेसु अप॑य- 
दस्थनिराकरणदुवारेण पयदस्थपरूवणद्टं णिक्खेवसत्तं भणदि- 

# तत्थ पेज्ञं णिकच््खिवियव्व-णामपेज्लं इवणपेजने दव्वपेज्ञं साव- 
पेल चेदि ॥ 


-~^~~~~^~^~^~~~~ ~~~ ^~ ^ ^~^^~~ ^~ 








दं । यह कपायग्राथृत संज्ञा नयकी अपेक्षा वनी दै, क्योकि द्रव्यार्थिकं नयका आवन 
केकर यह. संज्ञा उत्पन्न हुई दे 

छ का-यदह्‌ कंसे जाना जाता है कि यह संज्ञा द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा उसन्न इई दे 

समाधान-यदि यह संज्ञा द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्तासे न मानी जाय तो पेज ओर 
दोप इन दोनोंका एक कपायदचब्द्के द्वारा एकीकरण नहीं किया जा सकता दै । 

विरेपार्थ-रचकि पेज भर दोप ये दोनों विरे द ओर कपाय सामान्य हे, क्योकि 
कपायका पेज ओर दोप दोनोमि अन्वय पाया जाता है, अतः कपायप्राथत संज्ञाको 
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा उत्पन्न हुदै समन्नना चाहिये । 

§ २०८. शंफा-पेज्दोप यद्‌ संज्ञा भी नयका आलम्बन लेकर दही उन्न हुई दे, 
क्योकि एर्वभूत नयके अभिप्रायसे इस संन्ञाकी प्रवृत्ति देखी जाती दै । 

समाधान-पेसी आरोका करना भी टीक नदीं हे, क्योकि पेञ्दोप संज्ञा यद्यपि नय- 
निमित्तक है तो भी अभिव्याहरण विदेपकी विवक्षासे पेज ओर दोपसज्ञाका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
निरूपण किया हे । 

विशरेपा्थ-ययपि पे्जदोप यह्‌ संज्ञा एवंभूतनय या समभिर्ढनयकी अपेक्षा उत्पन्न 
हु दै, कयोकरि पेज्जसे यागं ओर दोपसे देप छिया जाता है फिर भी वृत्तिसृच्रकारने पेज- 
दोप यद्‌ सन्ना अभिव्याहरणनिष्यन्न कदी है, इसलिये नयकी अपेक्षा इसका विचार नदीं 
करिया गया द यद्‌ उक्तं कथनका तात्प है 

६ २०९. पेल्ल, दोप, कपाय शौर ग्राशरृत, ये शब्द्‌ अनेक अ्थेमिं पाये जाते है, 
इसयिये अप्रकृत अर्यके निषेध द्वारा प्रकृत अथैका कथन करनेके चये निक्षेपसूत्र कटते 

# उनसे नामपेज, खापनपिज, द्रव्यपेज् ओर भावपेज इसम्रकार पेकरा 
निक्षेप करना चादिये ॥ 

(१) -णत्तेण वि स । (२) “स किमर्थः सग्रहेतनिराकरणाय प्रकृतनिद्पणाय च ।-सवर्विं्ति 


१।५ 1 उघी० रववु० पृ० २६१ (३) तुछना-““ग्ज्जंति तेण तम्मि वा रंजणमदवा निख्विधौ रायो । 
नामादचरव्नेना दच्वे कम्मेयरवियप्यो ॥'-वि० भा० गा० ३५२८ 1 


गा० १२-१४ } रिक्लेवेद् णयजोजणा २५९६ 


$ २१०. एदस्स सुतस अरस्थं मोत्तेण को णो कं णिक्खेवमिच्छदि त्ति एदस्स 
परूवणषहं भणिदं । एवं तो णिक्छेवसुत्तं मोत्तूण णयाणं णिक्खेवविहेजणसुत्त चेष पुव्वं 
किण्ण बुखदे ! ण; णिक्खेवसुत्तेण षिणा एदस्स सुत्तस्स अवयाराभावादो । उत्तं च~ 
““उर्चौरयम्मि दु पदे णिक्खेवं बा कयं तु दट्टरूण । 
अत्यं णयेति ते तचदो त्ति तमहा णया भणिदा ॥ ११८” 


तेण णिक्खेवसुत्तय॒ुचरिय णिक्खेवसाभिणयपसूवणद्वसुत्तरसुत्तं मणदि- 

# णोर्गस-सगदह-ववदारा सव्ये इच्छंति । 

§२११. जेण णामणिक्सेषो तव्मावसारिच्छसामण्णमवरुविय ददो, दवणाणि- 
दलेवो चि सारिच्छरुक्डणसामण्णसवरंबिय दिदौ, दव्वणिक्खेवो वि तदुमयसामप्ण- 


^~ ~~ ^^ ^^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~~^~^~^~^ ~ ^~~^~^-^~^~^~^^~^~-^~~~~~^~^~ ~~~ ~~~“ ~ ~ ~“ “~~~ ~^ ~ ~ ^~ ~, ~~~ ~ ~~ 


§ २१०. इस सूत्रके अभेको छोड़कर कौन नय किस निक्षेपको चाहता है, इसका 
कथन करनेके स्यि आचायैने आगेका वूर्भिसूत्र का हे । 

शंका-यदि एेसा है तो निक्षेपसूत्रको छोड़कर नयोके अभिप्रायसे निक्षेपोका विभाग 
करनेवारे सूत्रको दी पहले स्यां नदीं कहा ! 

समाधान- नदी, स्योकि निक्षेपसू्रके विना (कौन नय किस निक्षेपको चाहता है 
इसका प्रतिपादन कंरनेवरे सूत्रका अवतार नदीं हो सकताहे । कदा भी है- 

‹“पदके उच्चारण करने पर ओर उसभ किये गये निक्षेपको देखकर अथीत्‌ समञ्च 
कर, यौ पर इस पदका क्या अथे है इसप्रकार टीक रीतिसे अर्थत्तक पहुंचा देते 

४५ थ #०4 (- 
अथौत्‌ ठीक ठीक अर्थका ज्ञान कराते हँ इसय्यि वे नय कद्राति हः ॥११८॥'' 
अतः निक्षेपसुत्रका उ्ारण करके अच किंस नित्तैपका कौन नय स्वामी ह इसका कथन 
करनेऊे स्यि आगेका सूत्र कहते ह- 
1 ) करै (~ त्ेपोको >; 

% नैगमनय, संग्रहनय ओर व्यवहारनय समी नि स्थीकार करते दं । 

§ २१९१. रंका-चृकि नामनिक्षेप तद्धावसामान्य ओौर साददयसामान्यका अवटम्बन 
केकर होता है, स्थापनानिक्ेप भी सादृदयसामान्यका भवटम्बन ठेकर दोता हे ओर द्रव्य 
निक्षेप भी उक्त दोनो सामान्योके निभित्तसे होता द! इसलिये नामनिक्षेप, सथापनानिक्तिप 
ओर द्रज्यनिक्षेप इन तीनों निक्षेपोके नेगम, संभ्रह्‌ ओर व्यवहार ये तीनों दी द्रव्यार्थिकनय 

(१) त्ति मिच्छादिट्‌्टी एदस्स पर्वण (तरू० ४} एवं ० 1 त्ति निच्छादिदटी एदन्त दर्दप्रटृटं 
भणिदं एवं ज ०, जा० 1 (२) “उच्चारियमत्यपदं गिव्खेवं वा क्यं तु ददुटूण 1 सत्यं यंति तच्यदमिदि 
तदो ते णया भणिया 1*-च० चं० पृ १०! “सुत्तं पयं पवत्य पयनिवसेवो य निप्नयपतिदी ।"~दु० ९८० 
सु० ३०९ । (३) एदेण ^, जा०, स० ! (छ) तुलना-'“मावं चिय सदनया देया ए्च्छति उव्यनिवन्धदे 1 
ठ्वणावज्ञे संगहववहारा केड इच्छंति ! दव्वद्ठवयावज्जे उज्जु - * ˆ -“-दि० मात पान ३३९७ 1 
“तत्य णेगमसंगहववहारणएदु सन्ये एदे पिव्खेदा ` *"-ध० सं० पु० १८ 





& ० जयघवल्गासहिदे कतस्तायपाहुडे [ पेजदोत्वरिहत्ती १ 


११ 


णिवरेधणो त्ति तेण णाम-छवणा-दन्व-णिक्खेवाणं तिष्ट पि तिण्णि वि देव्वद्धियणया 
सामिया हतु णाम ण मावणिक्सेवरसः तस्स पञवद्ियणयमवलेवियं (पवटमाणत्तादो)। 
उत्तं च सिद्रतेणेण- 
“णाम टणा दवियं ति एस दव्वद्टियस् णिक्खेवो । 
भावो टु पलव्टियस्सपल्वणा एस परमत्यो ॥११९॥' त्ि। 

तेण "गेगम-संगद-यवहारा सव्व इच्छति" न्ति ण जुखदे ? णं एत दोसो; वडुमाणपजा- 
एण उव्र्नक्खियं दव्वं भावो णाम । अप्यदाणीकयपरिणमेस सुद्रदच्वष्िएसु णएसु णादी 
दाणागयवडमाणकाल्लविभागो अत्थि; तस्स पहाणीकयपरिणामपरिणम(-णय-चादो । ण 
तदो एदेसु ताव अत्थि सावणिक्खेवो; बटमाणकाचेण विणा अण्णकालाभावादो | चंजण- 
पज्ञाएण पादिददच्ैसु सुद्र सुद्धदञ्ब्िएसु वि अस्थि भावणिक्खेधो, तस्थ वि तिकाल्ल- 


१ न~ “~ ~ ^~ ^~ ~ ^~ ~~ ~ +--~ ~~~ ~~ - - १. ~ ~* 


स्यामी हथो, इसमें षट आपत्ति नदह हई । परन्तु भावनिक्षेपके उक्त तीनों द्रव्यार्थिकनय 
स्वामी नदीं दो सकते दं, क्योकि भावनिक्तेप पयीयार्थिकनयके आश्रयसे दोता है ! सिद्ध 
सेनने भी कदा हे- 

नाम, स्थापना ओर द्रव्य ये तीनों द्रव्यारयिंकनयके निक्षेप दै ओर माव पयीया- 
तरनव निक्षेप हे, वदी परमार्थ-सत्य ह ।११९६॥ 
इसलिये न्नैगम, संग्रह भौर व्यवहारनय सव निर्मोक स्वीकार करते दह" यह कथन नहीं 
वनता द । 

समाधान-यद दोप युक्त न्दी हे, क्योकि वतमान प्यायसे युक्त द्रत्यको भाव 
कटते द, किन्तु जिनमे पर्ययं गौण ह एेसे छद द्रव्यार्थिक न्योमें भूत, भविष्यत्‌ ओर 
वर्ममानरूपसे काटका विभाग नदीं पाया जावा है; क्योकि काटक्रा विभाग पर्यायो प्रधा- 
नतासे दोता इ । अतः युद्ध द्रव्या्थिक् नयेमिं तो भावनिधषेप नटीं वन सक्ता दै, करयति 
भावनिक्तपमं वतेमानक्राख्को छोडकर अन्यदो काट नदीं पाये जतिद्रं) फिर भी जव 

दजनपयायकी अपक्ा भावम द्रव्यक्रा सद्धाव कर द्विया जाता दै अर्थात्‌ चिक्राटवर्ती 

व्यङ्खनपयायकी अपक्ना भावमें भूत भविष्यत्‌ ओर वतमान क्राटकरा विमाय स्वीकार कर 


(१)-य (तरु ११) उक्तञ्च ता०, स० 1-य' तेण वुच्चदे उक्तञ्च य०, मा० 1 (२) सन्मति० 
१।६ 1 “⁄प्तयादिक्नयेन प्योवितत्वमधिगन्तव्यम्‌ इतरेषां नामस्यापनाद्रव्याणां द्रव्यायिकनयेन सामान्यातम- 
यत्वात्‌ -स्वायिति० १।६। त° इलो १० ११३ (३) "शत्य पद्दिरो वृच्चदे पज्जातौ द्विदा यत्य 
देडनपन्नायमेएुपय 1 तत्व अत्वरन्यान्नो एुनादित्मनयावदूटापो सन्यासप्िस्धवंववभ्नियो वप्यकादावदूटापादा 
सट्दिनेनदो गा । तत्व डासन वंजत्पन्यायो जद्प्यूष्कन्वहि यंतोनृहट्ासंवेज्यद्धोयमत्तवयालावदूयाप्या 


अनादनन्तोःवा॥ तत्य वंजपज्जादुय पटिनाहियं दव्यं नाव दादि । एदत्त वद्रुमाप्कादटो उदप्नुक्च्स् 
तोम संय न्द्यनयतो अनादयिद्धेमो वा वच्विदपज्यायग्डमसमयष्टूदि याचरिमसमयादरो एमा वटर 





दन्य 
~~ द य ‡~ दरव्यं 1 
म(गरप्या ।नतु पण्णा । तेय नाव्यद्राम्‌ दन्याद्रयावावसयस न विदरम्द ।-ध० सा० प० ५५द्‌। 


गा० ?€-१४ ] शिक्खेनेषु एथजोजणा २९४ 


समबादो । अथवा, सव्बदञ्छद्धियणणएसु तिण्णि काला सभवेति; सुणणएसु तदषिरोह्दो। 
ण च दुण्णएहि वहारो; तेसिं विसयाभावादो | ण च स्॒मदृसत्तेण सह बिरोहो; उञ्जु- 
सुदणयविसयभावणिक्खेवमस्सिदृण तप्प्उत्तीदो । तम्हा णेगम-संगह-ववहारणणएसु सब्ब 
णिस्खेवा संभवंति ति सिद्धं । 


५ «^ ^~ ~~ ~~~ ~~ +^ ~^ ~~~ ~ ~~ ~ ^+ ~ <~ -~~~ ^~ ^~ ^~ +^ ~ ~ ~~~ ^~ ~^ ~~ ~~~. ~~~ 


च्या जाता है तव अज्जुद्ध दरव्याथिंकनयोमे भी भावनिक्षेप बन जाता है, क्योकि ज्य॑ज- 
नपयौयकी अपेक्षा भावसे सी तीनो का संभव हँ । अथवा सभी द्रन्यर्थिकनयोमें तीनों 
कार संभव है इसय्यि समी द्रव्यार्थिंकनयोमे भावनिक्षेप बन जाता है, क्योकि समीचीन 
नयोमे तीनो कालके माननेमे कोई विरोध नहीं है 1 तथा व्यवहार मिथ्यानयोके द्वारा तो 
किया नदीं जाता है, क्योकि मिथ्यानयोंका कोई विषय नहीं है । यदि कहा जाय कि भाव- 
निक्षेपका स्वामी द्रव्यार्थिकनयोँको मी मान केने पर सन्मतितकैनामक मन्थके "णामं ठवणा द वियं' 
इत्यादि गाथाके ह्यारा भावनिक्षेपको पयौयार्थिकलयका विषय कहनेवाले सू्रके साथ विरोध 
प्राप्त होता है, सो एेसा कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि जो भावनिक्षेप ऋजुसू्रनयका 
विषय है उसकी अपेक्षासे सन्मतिके उक्त सून्नकी प्रदृत्ति हुई है 1 अतएव नैगम, संग्रह्‌ 
ओर व्यवहार इन तीनों द्रन्यार्थिकनयोमे सभी निक्षेप संभव है यह्‌ सिद्ध हो जाता है। 


विश्चेपार्थ-यदां यह शङ्का की गई हे किं यद्यपि नाम नित्तेप करते समय गुण या 
पयोयकी मुख्यता नहीं रहती है, इसतिये वहां दोनो प्रकारके सामान्योकी सुख्यता संभव 
है । स्थापना किसी एक पदाथैकी उससे भिन्न किसी दूसरे पदाथेमें की जाती है, इसलिये 
वहां सादङ्य सामान्यक्ती ही सुख्यता पद जाती हे, तद्धावसामान्यकी नहीं । द्रव्यनित्ेपमें 
वस्तुकी भूत ओर भावी पयौयें तथा सहकारी कारण अपेक्षित होते है इसलिये उसमे दोनों 
सामान्योंकी सुस्यता संभव है । पर भावनिक्षेप वसमान पयौयकी अपेक्षा ही होता है अतः 
उसमे केवर पयौयकी सुख्यता पाई जानेके कारण उसके स्वामी द्रव्याथैक नय नहींहो 
सकते है । अथीत्‌ द्रव्यार्थिंकनय भाव निक्षेपको विषय नदीं कर सकता है । उसको विषय 
करनेवाला तो केवर पयौयार्थिंक नय ही हो सकता है । एेसी अवस्थामे यहां नैगम, संग्रह 
ओर ग्यवहार नय भावनिक्षेपके मी स्वामी हे एेसा क्यों कहा १ इस शंकाका समाधान 
वीरसेन सखवामीने दो प्रकारसे किया है । ववैमान पयोयसे उपरक्नित द्रव्य भाव कटलता 
हे इसलिये ययपि तीनों द्रव्यार्थिक नय भाव निक्षेपके स्वामी नदीं हयो सकते हँ यह्‌ ठीक 
हे । पर जव भावका अर्थं चरिकाट्वती व्यंजन पयीय लिया जाता है तव व्यंजन पयीयकी 


~~~ 





«^^ ^^ ^~ ^~ ^~ ~~ 


(१) -ति तहेव तदविरोहादो एवं ण अ०, ञा०। -ति त्ति तदविराहादो स० । (२)-हा सुण- 
ता० । (३)-रो (चरू० ३) तेसि ता० । -रो णिण्णेयं तेसि म, मा० -रोत्तितेसि ० (४) “णामं 
ठ्वणा दवियं * ` -सन्मत्ति° १६१ “ण च सम्मइसुत्तेण सह विरोह; सुद्धज्जुसुदणयवि्यीक्यपच्जाएण्‌- 
वलक्खियदन्वस्स सुतते भावत्तन्भुवगमादो !*-घ० जा० १० ५५३ ! 


२६२ जयगरवरलात्तहिदं कत्तायपाहुडे [ पेज्जदोसविहत्त ¢ 
5 क भ 
# उदनुुदो ठव णवे ॥ 
$ २१२. उन्ज॒सुदो णथी वणे मोत्तण सन्चे णिक्सेवे इच्छदि । उजसुदविसण 


क्रमिदि हवणां ण चरिथि (णस्थि) १ तस्थ सारिच्छल्यखणसामण्णाभावादो । ण च दोष्टं 
टक्ख(क्ख-) ण संताणम्मि बहमाणाणे सार्च्छिविरहिएण एगत्ते सभवई; पिरोदादो ) असु- 
दरसु उचुस॒देय बहुएस षडादियत्थेसु एंगसण्णिमिच्छतेसु सारिच्छलक्खणसामण्णमस्थि 


[व 


~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~ -~~~~ 





~~~~-~ ~~ ~~~ ^^ ~ ~~~ ~~~ 


अपेक्षा भावनिश्चेप भी =उक्त तीनो द्रव्यार्थं नयोके विषयलूपसे खीकार कर लिया जाता 
द । अथवा, प्रव्येकं नय अपने विपयक्रो ग्रहण करते समय दृसरे नयोके चिपयांकी अपेक्षा 
रखता द तमी वह्‌ समीचीन कदा जाता ह, क्योकि दुसरे नर्योकरि विपर्योकी अपेक्षान 
करक केच अपन विपयकर अ्रदहण करनेवाला नय मिध्या कदा हे, अतः प्रव्यार्थिकं नयोका 
विपय युख्यद्पसे तव्य दोते हए मी गौणरूपसे पर्याय मी च्या गया है । इसप्रकरार 
द्रव्यायिकं न्यो विषय स्पसे भावका भी महण दो जाता दै, इसटिये नैगमादि द्रव्यार्थिक 
नयोके विपयस्यसे भावनिक्षेष को खवीकार कर ठेनेमे कोई विरोध नदीं आता है 1 सन्मति- 
सचरकरारने "णामं ठवणा दविः इद्धि गाधा द्वास भावक्रो जो पयीयार्थिक नया विपय 
कटा ह वदां उनकी विवक्ता ऋजुसच्रनयकरी प्रधानतासे रदी दै, इसदिये उस कथनके साथ 
मी उक्तं कथनका कोट विरोध न्दी आता द्‌, क्योकि स्यादादमें विवक्षामेद्‌ विरोधका 
कारण नदीं माना गचा ह्‌। इसप्रकार नैगमादिं तीनों टरव्यार्थिकेनर्योमें नामादि चारों निप 
वन जते द यद्‌ सिद्ध टो जाता द] 

% ऋचुघ्त् स्थापनकरे सिवाय समी निततेपोको स्वीकार करता हं । 

६२१२. सुतर नय स्थापना निक्चुपको छोडकर दोष समी निदेर्पोको करता द । 

ग क्रा-ऋयुमृत्रक विषयमे स्थापया निश्रेप क्यं नहीं पाया जाता दै ¢ 

समाधान~्याकि ऋल्चमूत्र नयके विपयमें सादय सामान्य नदीं पाया जात्ता ई 
दनल्ियि वदां स्थापना निश्रंप नदीं वनता द्र । 


. 


यदि कद्ध जाय कि श्रुणसन्तानमं वियमान दो श्रणमिं साद्रदयके विना मीदस्या- 
पनाक्ता प्रयोनक एकत्व वन जायगा, सोमी कटना ठीक नींद, कयाक्ति सादये विना 
कत्वके साननेमें विसे आताद््‌ 

यदा~-वट उयाक्यरकः प्क सेन्नाके विपरयभून च्यश्ननपरयीयर्प अनेक चघ्टादि ` 
पदानि माद्रदवमामान्य पावा जाता द, उसच्ियि अयुद्ध चदु नयेमिं स्थापना निक्ष 








(3 ~ = ~ ~ 
६ 


(९) ^ उन्द्नुदे वृवरपिक्नेवं द्यित सव्वत्िक्यिदा दवति; तत्य सारिच्छमामत्यामावादी 1 
० १६ ॥ दत आर द ८९२1 (२) च ल्व यण, द्रा । (६) र्ट्‌ नि" "णम 


1 


या० १२-१४ | शिक्चेवेष एयजोजण्‌ र 


त्ति छवणाए समवो ण्ण जायदे ¶ होदु णाम सरिसत्त; तेण पुण [णियत्त]; दव्व-खेत्त- 
काल-मावेहि भिण्णाणसेयत्तविरोहादो । णं च बुद्धीए भिण्णत्थाणमेयत्तं सक्तिजदे 
[ कारं तहा ] अणुबरभादो । ण च एयत्तेण विणा उवणा समवदि, बिरोहादो । 

§ २१३, ण च उ्ुसुदो ( सदे ) [ पजवटिए ] णए दव्वणिक्खेबो ण सभषड 
[ वेजणपज्ञायसूबैण ] अवष्ियस्स बत्थुस्स अणेगेखु अत्थ-विंजणपज्ञाएस सं चर॑तस्स 
दव्वभाबुवरसादो । वंजणपजायविसयस्स उजुसुदस्स बहुकारवहाणं होदि त्ति णौसं- 


~~~ ^~^~~~^~ ~~~ ~^~-~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~^~^~^~ ~~~ ^~ “~~~ ^~^~ ~~ ~~ ~~ ~ ^~ ~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~~ ^~~~ ^~ ~ 
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समाधान-नदी, क्योकि इसप्रकार व्यंजन पयौयरूप घटादि पदाथमिं सदृशता 
भले दी रही आओ पर इससे उनमें एकत्व नदीं स्थापित किया जा सक्ता हे, क्योकि जो 
पदाथे द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावकी अपेक्षा भिन्न है उनम एकत्व माननेभे विरोध 
आता ह । 

यदि कहा जाय कि भिन्न पदार्थाको बुद्धिसे एक मानतेगे, सो मी कहना ठीक 
नदीं हे, क्योकि भिन्न पदार्थमिं एकत्व नहीं पाया जाता है] ओर एकत्वके विना स्थापनाकी 
संभावना नदीं है, क्योकि एकस्वके विना स्थापनाके माननेमे विरोध आता हे । 

विशेपार्थ-ऋलसूतच्रनयका विषय पर्याय है, द्रव्य नहीं । तथा खापनानिक्षेप दोमें 
विधमान सादृदय सामान्यके विना हो नहीं सकता हे, अतः ऋलुसूत्रनय स्थापनानिक्षेपको 
नहीं प्रहण करता है । दोमे बुद्धिके इयसा एकत्वकी कल्पना करके ऋुसूत्रनयमे तन्मूटक 
खापना मानना भी उपयुक्त नदीं हे, क्योंकि सादृदरयसामान्यके विना दोमे एकता नदीं मानी 
जा सकती हे । इसलियि स्थापनानिक्षेप छऋलुसूत्रनयका विषय नहीं है । 

§ २१३, यदि कहा जाय कि ऋलुसूत्रनय पयौयार्थिक नय है, इसलिये उसमें द्रम्य- 
निक्षेप संभव नदीदै, सो मी कहना ठीक नहीं है, क्योकि जो पदाथ अर्पित व्यंजनपयीयकी 
अपेक्षा अवस्थित है ओर अनेक अर्थपर्याय तथा अवान्तर व्य॑ंजनपययोमे संचार करताहै 
उसमें द्रव्यपनेकी उपर्व्धि होती ही है, अतः ऋजुसूत्रनयमें द्रव्यनिक्षेप वन जाता है। 
यदि क्‌ जाय किं व्यंजनपयांयको विषय करनेवाला ऋुसूत्ननय वहत कार तक अव- 
स्थित रहता है, इसल्यि वह ऋलुसूत्र नदीं हो सकता है, क्योकि उसका काट वर्तमान 
मच्रहै। सो एेसी आका करना मी ठीक नहीं है, क्योकि विवक्षित व्यजन पयीयके 








(१) पृण * " दव्व ता०, स० ! पुण तिविहु विण्णेयं दव्व-अ० आ० । (२) तुलना~-“ण च कप्पणाए 
अण्णदव्वस्स अण्णत्थेण दव्वेण सह एयत्तं होदि; तहाणुवलंभादो"-ध ० अआ० प० ८६३ ! (३)-दे कालस्स 
अणु-स०, अ ०, अ।०। -दे* `अणु-ता० ! (टै) उनुसुदो (जु ° ५) णएु दव्व-ता०, स० । उजुसुदौ नावो 
वहुए दुण्णए दव्व-अ०, जा० 1 “कधमुज्जुसुदे पञ्जवद्विए दव्वणिवखेवो त्ति ? ण; तत्य वट माणस्तमयाणं- 
तगुणण्णिदएगदव्वसंभवादो ।*-ध० सं० पु० १६ “कषघमुज्जुसुदे पज्जवद्िए दव्वणिक्खेवस्तंमवो ? णः 
असुद्धपज्जवद्भिए वंजण पज्जायपरतंते सुहुमपज्जायभेदेहि णाणत्तम्‌वगए तदविरोहादो”-घव ० मा० प० ८६३। 
(५)-ईइ (त° ९) अव-ता० स०। (६) ण संकणि-स्त० । 


२६४ जयधवलाचहिद्‌ कसायषाटू । [ पर्जदोत्तविहची £ 


कणि; अप्पिदवजणपजायथव््टाणकालस्य दव्वस्स व्रि बटमाणत्ताण गदणादरो 
सन्ये (सुद्धे) पुण उलुदे णत्थि दव्वे"-." “य पजायप्पणाये तदसेमवादो ` । 
£ [ सदणयस्स ] णास भावो च। 


२१४. दञ्चणिक्ेवो णत्थि, दो † दिग॑दे (१) सदवाचियाग्रमयत्ताभावे 
दव्याभावादो । वजणपज्ञाए पड्च सुद्धे षि उजुय॒दे अस्थि दरव्यं, टिगस॑खाकाटकारय- 


अवस्थानकालरूप द्रव्यको भी ऋजुतृ्रनय चतैमानरूपसे दी त्रहण करता दै, अतः व्यंजन- 
पर्यायकी अपेक्षा द्रन्यको महण करनेवाे नयको लुसूप्रनय माननेमे कोट आपत्ति नीं 
है । परन्तु युद्ध ऋञुसूत्र नयमे द्रव्यनिक्षेप नदीं पाया जाता हे, क्योकि युद्ध ऋुसू्रमं 
अथैपयीयकी प्रधानता रहती दहै, अतएव उसमें द्रव्यनिक्षेप संभव नदी दै । 

विेपाथ-ऋलुसूत्रनय दो प्रकारका हे, यद्ध ऋलसूत्रनय ओर अचु ऋचुसूत्रनय। 
उनमेसे शुद्ध ऋजसू्चनय एक समयवर्ती वर्तमान पर्यायको महण करता है ओर अञ्ुदध 
ऋजुसूज्नय अनेककाटमावी व्यैजनपयीयको ग्रहण करता है 1 तथा द्रव्यनिक्ेपमे सामान्यकी 
मुख्यता है, इसयियि शद्ध ऋलुसूघ्नय द्रन्यनिक्षेपको पिपय नहीं करता है यह्‌ ठीक द] 
फिर भी अशुद्ध ऋलुसूत्र नयका विप्य द्रव्यनिक्षिप हो जाता है, क्योकि वरयंजनपर्यायकी 
अपेक्षा चिरकाछतक स्थित रहनेवाले पदाथैको अश्चुद्ध ऋलुसूच्तका विपय मान लेनेमें कोई 

चाधा नदीं आती दै । इसतरह ऋञसूके विपयमे कारभेदकी आपत्ति भी उपस्थित नहीं 

होती है, क्योकि वह्‌ व्यंजन पर्यायको वतैमानरूपसे दी ग्रहण करतादै। तोभी वह 
उथंजनपयीय चिरकारुतक अवस्थित रहती है इसि अपने अन्तत अनेक अर्भ ओर 
उपन्यंजन पयौयोकी अपेक्षा वह द्रव्य भी कदी जाती ह । अतएव ऋुसूत्रनयमे द्रव्यनिक्षेप 
वन जाता है । 

% शब्द्‌ समभिरूढ ओर एवंभूत इन तीनों शब्द नयोफे नामनिक्ेप ओर 
भावनिक्तेप पिपय हं ॥ 

२१४. पयौयार्थिक नयोमं स्थापना निक्तेप संभव नदीं है यह्‌ तो ऋजुसूत्र नयका 
विपय दिखलाते हुए स्पष्ट कर दी आये दै! परन्तु शव्द नयमे द्रव्यनिक्षेप सी संभव नदीं है 
क्योकि इस नयकी दष्टिमे लिद्गादिककी अपेक्षा शब्दोकि वाच्यभूत पदार्थेमिं एकत्व नहीं 
पाया जाता हे, इरषखिये उनमें द्रव्यनिक्षेप संभव नही हे । किन्तु व्यजन पयौयकी अपेक्षा 
शद्ध ऋछुसूत्रमे भी द्र्यनिक्षेप पाया जाता हे, क्योंकि छलुसूत्र नय लिङ्ग, संख्या, कालः; 


(१) -व्वं वद्रमाणये पज्जा-म०, आा० (-व्वं (वरू० ४) य पज्जा-स०, ता०। (२)-दो (व्रु° ५) 
णामं ता०, स० । -दो भावणिक्वेवाणं णामं ज०, मा०। ““सद्समभिरूढएवंभूदणएसु वि णामभावणिक्लेवा 
हवंति तेसि चेय तत्य संभवादो ।“-घ० सं० पृ० १६। (३) विग्गादे सद्‌ वाचियाणमेयत्ताभावे स०। (४) 


~संखकास्काल-भा० 1 


गा० ४ ३-१४ ] वाचियवाचयभावरियारो २९५ 


पुरिसोकग्गहाणं पादेकमेयत्तव्युषगमादो । 

२११. अथ स्याथ (खात्‌) न पदवाक्यान्यथेप्रतिपादिकानि; तेपामसच्वात्‌ } 
कुतस्तदसचं-[स्‌ ? अलुपलस्मात । सोऽपि इतः ?] वर्णानां कमोपन्नानमिनिलयाना- 
सेतेषां नामधेयाति `` ` `सुदयाभावात्‌ । न च तत्सदयं `` ` "ˆ लुपलम्भात्‌ । न च 


"^~ ^ ^~ ^~ +^ ~+ ~~~ ~~~ ~ ~ +~ +~+~^ ` 


कारक, पुरुप ओर उपग्रहमेसे प्रत्येकका अभेद स्वीकार करता हे । अथोत्‌ ऋजुसन्र नय 
लिङ्घाधिकके भेदसे अथको रहण नहीं करफे अभेदको स्वीकार करता है इसख्यि उसमें 
द्रज्यनिक्षेप वन जाता है । 
विेषार्थ-शब्दादि तीनों नयोके विषय नाम निक्षेप जौर माव निक्ष वताये है, 
द्रव्य ओर स्थापना नहीं । स्थापना निक्षेप तो किसी भी पयीयार्थिकनयमे संभव नदीं है 
यह्‌ तो उपर दी कह अये हें रदी द्रव्यनिक्षेपकी वात, सो यह्‌ ऋजुसूत्र नयमे तो वन 
जाता हे, क्योकि व्येजनपयौयकी अपेक्षा अनेक प्थायोमं एकत्व या अभेद माना जा सकता 
है । अथवा ऋजुसूत्रनय छिगादिकके भेदसे वस्तुको भेदरूपसे म्रहण नदीं करता है इसल्यि 
भी ऋजुसूत्रनयका विषय द्रव्यनिक्षेप हो जाता है । पर शाव्दादिक तीनों नय द्रव्यनिक्षेपको 
नहीं ग्रहण करते हँ, क्योकि ये नय वतमान पर्यायको ग्रहण करते हए भी छिगादिकके भेदसे 
दी उसे प्रहण करते हँ । उपर जो शद्ध ऋलूत्रमे द्रव्यनिक्षेपका निषेध किया है उसका 
कारण शुद्ध ऋलुसूत्रनयका द्रव्यगत भेदोंको नदीं प्रहण करना वताया है ओौर यहां जो शुद्ध 
ऋजुसू द्रव्यनिक्षेपका विधान किया है उसका कारण ऋलुसू्ननयका पर्यीयको छिंगादिके 
अभेदसे अभेद्रूप ग्रहण करना वताया है, अतः दोनों कथनोमे कोई विरोध नदीं है । 

§ २१५. शंका-शव्दनयकी दृष्टम वाचक शब्दम छिङ्ग आदिकी अपेक्षा भेद होनेसे 
वाच्यभूत अर्थामिं भेद स्वीकार किया जाता है, किन्तु जव पद्‌ ओर वाक्य अथैका कथन 
दी नहीं करते, क्योकि उनका अभाव है, तब उसमे वाच्यवाचकमावमूखक नामनिक्षेप कैसे 
वन सकता है १ 

ग्रतिश्चैफा-पद ओौर वाक्योका अभावकेसे है? 

शंकाकार-क्योकि वे पाये नदीं जाते द । 

ग्रतिश्चका-वे पये क्यों नदीं जाते हँ ? 

शे काकार~क्योकिं वणे कमसे उतपन्न होते दं ओर अनिल हैँ, इसलिये उनका समु- 


^~-~~~ ^^ 


(१) अस्याथेः न स्र० । अथस्या्थं न ता०। (२)-त्व (चरु° ९} वर्णा-ता०, स० ।-्वप्रसद्धात्‌ 
प्रतिपन्नवर्णा-भ०, आ० 1 (३) तुलना-“्रत्येकमप्रत्यायकत्वात्‌ साहित्याभावात्‌ नियतक्रमवत्तिनामयौगः 
पद्यन संभूयकारित्वान पपत्तेः नानावक्तप्रयुवतेभ्यड्च प्रत्ययादशचनात्‌ करमचिपरय॑ये यौगपये च । तस्माद्‌ व्णेव्य- 
तिरेकौ वर्णेभ्योऽसम्भ वन्न थेप्रत्ययः स्वनिमित्तमृपकल्पयति *-स्फोटसि० प° २८। स्फोट० न्याय० पुर २। 
न्यायङुम्‌° प° ७४५, दिऽ १० 1 (४) -नां नित्याना (त्रू° ४) मदेयानि समुदयामावात्‌ स० नां 
नित्यानामेतेषां नामधेयातिरूपवीजसद्‌भावात्‌ समृदयाभावात्‌ अ०, मा० ! -नामनित्यानामेतेषां नामवेयाति 
(नु० ५) समुदयाभावात्‌ ता० 1 (६)-य (व° ६) नूप-ता०, स 1-य संकेतपदवाव्यानृप-म ०, मा? । 

४ । 


२६९६ ययवलातदहिदे वसायपाषटुरे [ पेरदोततपिहक्ती ? 


धर्णदरथप्रतिपत्तिः;प्रतिवणमरथप्रतिपत्तिप्रसद्वात्‌ । अम्तु चेत ; न; थचपठम्भाद्‌। नित्या- 
नित्योभयपकञेषु रद्धेतग्रहणाजुपपत्ते्य न पदवाक्येम्योऽथग्रतिपत्तिः। नसिकरेतितः 
शब्दोऽभप्रतिपादकः; अयुपलम्भात्‌ । ततो न रान्दादि(्दादभै)प्रतिपक्तिरिति सिद्म्‌ । 
$ २१६. न च वर्ण-पद्‌-वाक्यन्यतिरिक्तः नित्योऽक्रमः अमृतो निरवयवः सर्व॑ 
गत! अर्थप्रतिपत्तिनिमित्तं स्फोट इति; अनुपटम्भात्‌ । न मतिस्तदूयराहिका; अवग्रहेदा- 
वायधारणारुढस्य स्फोटस्य सवगतनिरयनिरवयवाक्रमामूृत्तस्यापलम्भाव्‌ । नानुमान- 


~~~ ---~- ~ “-* -~ ^ ~^ र 


दाय नदीं वन सकता है । यदि का जाय कि वर्णका समुद्राय टो जानो, सो भी वात 
नदी हे, स्योकि वर्णामं सहभाव नदीं पाया जाता द । यदि कटा जाय कि व्णासे अथका 
ज्ञान हो जायगा, सो भी कना ठीक नहीं हे, क्योकि वणसि अर्थका तान मानने पर प्रत्येक 
व्णसे अर्थक ज्ञानका प्रसंग आता है । यदि कदा जाय कि प्रत्येक वर्णैसे अथैका न्नान दो 
जाओ सो भी वात नदीं दहै, क्योकि प्रत्येक व्णैसे अर्थक ज्ञान द्योता हा नहीं देखा 
जाता है । तथा सर्वथा निय, सर्वथा अनित्य ओर सर्वधा उभयपक्तमे संकेतका प्रदण 
नटीं वनता ह, इसल्यि पद्‌ ओर वाक्योसे अथैका ज्ञान नदीं हो सकता दै । नौर जिस 
शब्दम संकेत नदीं किया गया है वह्‌ पदार्थका प्रतिपादक दो नहीं सकता है, क्योकि एेसा 
देखा नदीं जाता है; इसलिये राव्दसे अथैका ज्ञान नदीं दोता दै यह्‌ सिद्ध दो जाता हे । 


§ २१६. यदि का जाय कि वणे, पद्‌ भौर वाक्यसे भिन्न, नित्य, छमरदित, 
अमूर, निरवयव, सर्वगत स्फोट पदार्याकी प्रतिपत्तिका कारण है, सो भी कटना ठीक नदीं 
ह, क्योकि इसश्रकारका स्फोट पाया नदीं जाता है । इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार दै-मति- 
ज्ञानसे तो स्फोटका सर्ट्ण होता नदीं है, क्योंकि सर्वगत, नित्य निरवयव, अक्रमवर्ती ओौर 
अमूतैस्वरूप स्फोट अवग्रह, ददा, अवाय ओर धारणा ज्ञानका विपय नहीं देखा जाता है । 


«^^ ^^“ ^^ ^^ ^ ~^ 


(१) तुलना-“'वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे दितीयादिवर्णोच्चारणानर्थेवयप्रसद्धात्‌ । आनर्थेव्ये तु 
प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे यौगपदेनोत्पत्यमावात्‌ । मभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणेवाभिव्यक्त्या समुदायाभावात्‌ ए 
स्मृत्युपारूढानां वाचकत्वे सरो रस इत्यादौ मर्थप्रतिपत्यविशेपप्रसद्धात्‌ तद्र घत्िरिक्तः स्फोटो नादाभिव्य- 
ङ्यो वाचकः ।“-पति० महाभा० प्र ° ¶० १६। (२) नासंकति तच्छव्दार्थं-स० । नासंकंति ततः दाव्दोऽथ- 
अ०, मा०, 1 (३)-्तं सो स्फोटोत्यनुपल-स० ।-्तं चोत्पत्यनृपल-म ० आ० । “वर्णात्तिरिक्तौ वर्णाभि- 
व्यद्ग्योऽ्प्रत्यायको नित्यः शब्दः स्फोट इति तिदो वदन्ति । मत एव स्फुट्यते व्यज्यते वणेैरिति स्फोटो 
वर्णाभिव्यङग्यः, स्फुटति स्पूटीभवत्यस्मादयं इति स्फोटोऽ्यप्रत्यायक इति स्फोटशव्दार्थमूभयया निराहुः 1" 
-सर्वेद० पु० २०० ! “वावयस्फोटोऽतिनिष्कर्पे तिष्ठतीति मतस्थितिः । यद्यपि वर्णस्फोटः पदस्फोटः 
वाक्यस्फोटः भखण्डपदवाक्यस्फोटी वर्णपदवाक्यभेदेन चयो जातिस्फोट इत्यष्टौ पक्षाः सिदधान्तसिद्धा इति 
= -वैयाकरणभू्‌० पृ० २९४। परमलघु० पु० २। न्यायकुमु° पु ७४५ टि० ९। (४) तुलना- 
“"घटादिशब्देषु परस्परव्यावृत्तकालप्रत्यासक्तिविश्चिष्टवर्णव्यतिरेकेण स्फोटात्मनोऽथप्रकाश्कस्य भष्यक्षगोचर- 
चारितयाऽप्रतीतेः ।“-न्यायकुमु° १० ७५५ । स्न्मति° टी० १० ४८३५ । 
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पि; तसपरतिबद्धाशेङ्ादुपरम्भाद्‌ । नार्थापत्तेः स्फोटास्तिस्वसिषद्धः; केनचिदथंप्रतिपत्त- 
निमित्तेन षिपरीतक्रमस्सिद्धेः स्फोटादेवाथप्रतिपत्तिस्यसिद्धः । नागमोऽपि; तस्य 
म्रत्यागमसष्दावात्‌। बणंभ्रवणानन्तरं स्फोटस्सञुपलम्यत इति चेद्‌; न; वचन मात्रत्वात्‌। 
न चालुभवः परोपदेशचमपेक्षते; अतिप्रसङ्गात्‌ । न चानवगतोऽपि ज्ञापको भवति; 
अन्यत्र तथाऽद्टेः । किश्च, न पद॑वाक्यास्यां स्फोरोऽभिन्यज्यते; तयोरसत्वात्‌ । 
न चैकेन वणेन; तथालुपलम्भात्‌, बणेमात्ाथैमरतिपत्तिप्रसङगाच । नैकर्णेन स्फोट- 
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सर्वगत ओर नित्यादिस्वरूप र्फोटको अनुमान भी ग्रहण नदीं करता हे, क्योकि इसभ्रकारके 

स्फोटसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई हेतु नदीं पाया जाता है । अथौपत्तिसे स्फोटके भस्तित्वकी 
सिद्धि हो जायगी, रेखा कहना मी ठीक नहीं है, क्योकि स्फोटसे जिस करमसे अथेकी प्रति- 
पत्ति होती है अथैकी पभ्रतिपत्तिके किसी अन्य निमित्तसे उससे सिन्न कमसे जव अकी 
म्रतिपत्ति सिद्ध हे तो केवर र्फोटसे दी अर्थंकी प्रतिपत्ति होती है यह बात अथीपत्तिसे 
सिद्ध नहीं होती है । आगम मी नियादिरूप र्फोटको म्रहण नदीं करता हे, क्योकि जिस 
आगमसे निलादिरूप स्फोटकी सिद्धि की जाती दै उससे विपरीत आगम भी पाया जाता 
ह । घ, र इयादि बर्णोकि सुननेके अनन्तर स्फोटका रहण होता ही है, ठेसा कहना भी 
ठीक नदीं दै, क्योकि एेसा कहना चचनमान्न ह । यदि स्फोटका अनुभव द्योता तो उसकी 
सिद्धिके लिये परके उपदेशकी अपेश्षा दी नदीं होती, क्योकि प्रयक्षसिद्ध वस्तुमे परोपदेदकी 
अपेक्षा मानने पर अतिभरसंग दोष आता है । अर्थ्‌ अुभवसे एेसा मतीत नदीं होता है 
कि बणकि सुननेके वाद स्फोटकी भ्रतीति होती है । अतः जव अनुभवसे यह्‌ वात भमाणित 
नदीं है तो केवल दूसरे कदनेसे इसे कैसे माना जा सकता है ! यदि कदा जाय कि 
स्फोट यद्यपि जाना नदं जातादहैतो भी चह अथैकाज्ञापकदै, सो भी कदना ठीक नदीं 
हे, क्योकि अन्यन्न एेसा देखा नदीं जाता दै । यदि कदा जाय कि स्फोटकी सत्ता स्चैत्र 
पाई जाती हे. पर उसकी अभिव्यक्ति पद्‌ ओर वाक्योके द्वारा होती है, सो भी कहना 

टीक नदीं है, क्योकि स्फोटवादिर्योके मतम पद ओर वाक्य पाये नहीं जाते ह । एक 
वर्णसे रफोटकी अभिन्यक्ति होती है एेसा कंहना भी ठीक नहीं है, क्योकि एक वर्णसे 
स्फोटकी अभिव्यक्ति होती हृद देखी नहीं जाती है ! ओर यदि एक वणैसे र्फोटकी अभि- 
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. (श)-न विपरीतक्रमत्वसिद्धेः शब्दानिवा्थप्रति-अ०, आ० । -न भवि [त्रु०३) तत्सिद्धिः स्फोटा- 
देवायंप्रति-स० । (२) तुलना-“यस्यानवयवः स्फोटः व्यज्यते वणंुद्धिभिः ! सोऽपि प्यनुयोगेव नैवैतेन 
विसृच्यत्ते ॥ तत्रापि प्रतिवणं पदस्फोटो न गम्यते १ न चावयवशो व्यक्त्तिस्तदमावान्न चत्र धीः॥ म्रत्येक- 
ञ्वाप्यशक्तानां समूदायेऽप्यशक्तता ।"-मौ° शछो० स्फो० इलो०° ९१-९३1 “न समस्तंरभिव्यज्यते समु- 
दायानभ्युपगमात्‌ । न व्यस्तैः; एकेन वाभिन्यक्तौ शेषोच्चारणवैय्थय्रसद्धात्‌ 1“-प्रश्च० व्यो० ० ५९५। 
“पदस्फोटोऽभिन्यज्यमानः प्रत्येकं व्णेनाभिव्यज्यते वणेसमूहैन वा 1" युक्त्यन्‌० टी° प० ९६। दष्त्वा्यदल्यो 
भु० ४२६ परमेमकू° पु० ४५४ । त्मापङुम्‌° प* ४५२ । सष्सति० रीर प०४३१। 
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स्येकदेशोऽभिग्यञयते; स्फरोटाप्रतिपततित्रसद्गात्‌ । नान्त्यवणैस्तद्व्यञ्च्रः; तस्याप्येकर- 
वणतः अविशेषात्‌ । न रफोटावयवग्रतिपत्तिरपि; तदरप्रतिपत्ता तदवयवाप्रतिपततेः । न 
स्फोटस्मृतिरपि; अग्रतिपन्े स्मरणानुपपत्ते; । ततः सकरग्रमाणगोचरातिक्रान्तस्धानामिति 
स्फोट इति सिद्धम्‌ । ततो न वान्यवाचकभावो घटत इति। न; वदिरद्ववब्दात्मक- 
निमित्तं च (तेभ्यः) क्रमेणोत्पन्वर्ण्रत्ययेभ्यः यक्रमभ्थितिभ्यः सयत्पन्नपदवाक्या- 
भ्यामथविपयप्रत्ययोत्पच्युपरम्भात्‌ । न च व्णप्रत्ययानां क्रमोत्पन्नानां पदवाक्य- 
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्रत्ययोत्पत्तिनिमित्तानामक्रमेण स्थितिरविरुद्रा; उपरभ्यमानत्वात्‌ । न चोपठभ्यमाने 


व्यक्ति मानी जाय तो केवट एक चणसे अथेके ज्ञानका प्रग प्राप्न होता द । यदि कदा 
जाय किं एक वैसे स्फोटका एकदेश प्रकट दोतादह सोभी कहना टीकर नदीं द, क्योकि 
एसा मानने पर समस्त स्फोटक ज्ञान न दोनेका प्रसंग प्राप्त दता दै । अन्त्य वणै स्फोटको 
अभिव्यक्त करता है, णेसा कना भी टीक नदीं ह, क्योकि अन्त्य वर्णं भी एकर वर्णैसे कों 
चिदोपता नहीं रखता हे, अर्थात्‌ वह्‌ भीतो एक वणी दह्‌ इसय्यि एक वर्णैसे स्फोटकी 
अभिव्यक्ति माननेमेजोदोपदे आये वे सव दोप अन्त्य वभत रफोटकी अभिव्यक्ति 
माननेमे भी प्राप्न द्योते द। यदि कहा जाय किं एक वणसे रफोटके एक देद्ाकी अभिव्यक्ति 
होकर उसके एक अवयवकी प्रतिपत्ति दोती ह) सो भी कदना टीक नहीं हे, क्योकि जव 
रफोटका दी ज्ञान नर्द दोतादै तो उसके एक अवयचका ज्ञान कैसे दे सकता ह अर्थात्‌ 
नदीं हो सकता दै । स्फोटका स्मरण दोता दै, एेसा कहना भी ठीक नदीं हे, क्योकि जिसका 
पहले ज्ञान नहीं हुआ है उसका स्मरण नहीं दो सक्ता ह्‌ । अतः प्रयक्ष आदि समस्त 
प्रमा्ोका विषय न्दी नेसे स्फोट नामका कोड पदाथ नदीं ह यद सिद्ध होता हे। 
इसश्रकार उक्त रूपसे जव वणँ, पद्‌ वाक्य ओर स्फोटसे अथ॑की प्रतिपत्ति नदीं दोदीहे तो 
वाच्यवाचकभाव नदीं वन सकता है ! 

समाधान-नददी, क्योकि वाह्य राब्दात्मक निभित्तोसे क्रमसे जो वणैन्नान होते ह ओर 
जो अक्रमसे सित रदते द्व उनसे उत्पन्न होनेवाठे पद्‌ ओर वाक्योसे अ्थविपयक ज्ञानकी 
उत्पत्ति देखी जाती हे । अथौत्‌ घ, ट आदि वणकि उच्चारणसे उन वर्णका ज्ञान होता 
तो फमसे दै किन्तु वह्‌ अक्षमसे सित रहता है ओर उससे श्रोताके मानसम जो पद ओर 
वाक्योका वोध होता है उससे अथैका ज्ञान होता हे । 

यदि कदा जाय कि पद ओर वाक्योके ज्ञानकी उत्पत्ति कारणभूण वणैविपयकर 
ज्ञान क्रमसे उत्न्न दते द, इसखिये उन वणेविपयक ज्ञानोकी अक्रमसे सिति माननेमे विरोध . 
आता दहै, सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि वणैविपयक क्ञानौकी युगपत्‌ सिति उपरूव्ध 
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(१) ““माद्यौ वर्णध्वनिः शब्दात्मा सकलस्य वा व्यञ्जकः स्यात्‌, एकदेशस्य वा ?-राजवा० ५।२४। 
स्मायकरमु० पु० ७५३ टि १४। (२) ~अनव्दा्मेक (तरु ३) क्रमेणो-स०। वुलना~'^ततो बहिरंगवणननि- 
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विरोधः; अग्यवस्थापत्तेः । न चानेकान्ते एकान्तयाद इव सङ्केतग्रहणमद्ुपपन्नम्‌ ; सर्व- 
व्यवहाराणां [ सनेकान्त एव सुषटस्वात्‌ । ततः] वाच्यवाचकभावो घटत इति स्थितम्‌। 
तस्हा सहणयस्स णामभावणिक्खेवा वे वि जुति त्ति सिद्धे । 

$ २९१७. सपदि णिक्खेवत्थो उच्दे ! तं जहा, तत्थ णामपेजं पेजसदो } कथमे- 
म्हि पेजसदे वाचियवाचयमाबो जज्ञदे ! ण; एकम्हि वि पैषे पयासमाणपंया [ सिय- 
मावदंसणादो ।] ण च सो असिद्धो; उवलञ्भमाणत्तादो । सोयमिदि अण्णाम्हि पेज- 
मावहवणा हवणापेज्ञं णाम । दव्वपेञ्जं दुविहं आगम-णोआगमदव्वपेज्ञमेएण । तस्थ 
आगपदो दन्वपेञ्र पेजपाइडजाणभो अणुचजुत्तो । कथं जीवदन्वस्स सुदोषजोगचजि 
यस्स आगमसण्णा १ ण; आगमजणिदसंसकारसंवधेण आगमववणएसुववत्तीदो । णष्ठसं- 
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होती है । ओर जो वस्तु उपछ्व्य होती हे उसमे विरोधकी कर्पना करना ठीक भी नही 
है, क्योकि एेसा मानने पर अग्यवस्थाकी आपत्ति आती है 

तथा जिसम्रकार एकान्तवादमे सेकेतका अ्रहण नहीं बनता है उसीप्रकार अनेकान्त- 
वादमे भी संकेतका ग्रहण नदीं बन सकता, ेसा कहना भी टीक नहीं है, क्योकि समस्त 
ञ्यवहार अनेकान्तबादमे दी सुघटित होते ह । अतः वाच्यवाचकभाव वनता है यह सिद्ध 
होता है! अतः शब्दनयके नाम ओर भावये दोनो ही निक्षेप बनते दहै यह्‌ सिद्ध होता है। 

§ २१७. अव चारों निक्षेपोका अथ कहते हँ । वह इसप्रकार दै- "पेजः यह्‌ शच्द्‌ 
नासपे्ञ दै । 

शं का-एक पेज्न शब्दम वाच्यवाचकभाव कैसे वन सकता है ! 

समाधान- नदी, स्यांकि जिसग्रकार एक प्रदीपमे भी प्रकारयप्रकाश्चकभाव पाया 
जाता है अथौत्‌ जैसे एक दी प्रदीप भ्रकार्यमी होता है ओर प्रकादक भीदहोतादै वैसे 
ही एक पेञ्ञ शब्द्‌ चाच्य भीहोतादै ओर वाचक भी दहोता है| यद वात सिद्ध मी 
नदीं है, क्योकि उसकी उपलब्धि टदोती है । 

"वह्‌ यह्‌ है" इसग्रकार किसी दुसरे पदा्थेमें पेज धमकी स्थापना करना स्थ।पना- 
पे हे । 

आगमद्रव्यपेस्न ओर नोआगम द्रव्यपेञ्नके भेदसे द्रव्यपेज्न दो प्रकारका है । जो जीव 
पेञ्लविषयक शाख्को जानता हुआ सी उसमे उपयोगसे रदित है वह्‌ आगमद्रव्यपेघ्न दै । 

शक्ा-जो जीव पेजविषयक श्रुतक्ञानके उपयोगसे रहित है उसकी आगमसन्ना कैसे 
हो सकती है ? 
समाधान~-न्दी, स्योकि उसके आगमजनित संस्कार पाया जाता है, इसलिये उसके 
तमन्तरङ्वणत्मकं पदं वाक्यं वा अर्थप्रतिपादकमिति निष्चेतव्यम्‌ ।"-घ० ा० प० ५५४ ॥ 

(१९)-णा (तरु° ६२) वाच्य-ता०, स्॒० ।-णां वाच्ननाचकमानक्रमेण माच्च-म०, मा० 1 (२)-रया 
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२७० जयरधवला्रहिदे कततायभराहुटे / पेजदोपतवित्ती ¢ 


सकाररस कथमागमवचषएसो ! ण; तदथ वि भृदपृव्वगदए आगमववपूसुववत्तीदो । 
णोधागमदो दन्वपेज्ञं तिविहं जाणुगसरीर-भविय-तव्वदिरित्तमेएण । जाणुगसरीरदव्व- 
पेञ तिवि भविय-वरमाण-सदज्फादमेएण । होदु णाम वद्माणसरीरस्स पजागमवव- 
एसो; पेज्ञागमेण सह एयत्तठेमादो, ण मविय-सय<फादाणमेसा सण्णा; पेजपाटुटण 
संधाभावादोत्ति; ण एस दोसो; दव्वद्धियणयप्पणाए सरीरम्मि तिसरीरमावेण एवत्त- 
मुवगयम्मि तदविरोहादो । भाविदव्वपेञ् भविस्सकाले पजपाहुडजाणथो । एसो तरि 
णिव्खेवो दव्वद्धियणयप्पणाए्‌ जुजदि त्ति । उववत्ती पुच्चं व वत्तव्वा 1 तव्वदिरित्तणो 
आगमदव्वपें दुविहं कम्मपेजं णोकम्मपेजं चेदि । तत्थ कम्मपें सत्तविदं इत्थि- 


. 


सम्बन्धसे पेज्विपयक श्रुतन्नानके उपयोगसे रदित जीव्करे भी भागम संज्ञा वन जाती 

श का-जिसका आगमजनित संस्कार भी नष्ट द्यो गयाद चसे आगम सन्ना कैसेदी 
जा सकती दै ! 

समाधान- नर्द, क्योकि जिसका आगमजनित संस्कार नष्ट टो गया ट्‌ एेचे जीवमें 
भी भूतपूैप्रज्ञापननयकी अपेच्ठा आगम संज्ञा वन जाती दं । 

त्तायकदरीर, भावि ओर तद्व्यतिरिक्ते भेदसे नोआगमद्रव्यपेज् तीन प्रकारका ह । 
ज्ञायकररीरनोजागमद्रव्यपेज भावि, वतैमान ओर अतीतके भेदसे तीन प्रकारका है । 

दका-बरमान दरीरकी नोआगम द्रज्यपेल्न संक्ना दोजओ, क्योकि वर्वमान शरीरका 
पेल्नाराम अथौत्‌ पेज विपयक्र शाद्चको जाननेवाटे जीवके साथ एकत्व पाया जाता दै । 
परन्तु भाविशरीर ओर अतीतश्चरीरको नोगमद्रव्यपेज संतता नदीं दी जा सकती दे, क्योकि 
इन दोर्नो शरीसोका पेज्जागमके साथ सम्बन्ध नहीं पाया जाता ह ! 

समाधान~-यद दोप उचित नदीं दै, करक प्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे भूत, भविष्यत्‌ 
छौर वतमान ये तीनों शरीर शरीरत्वकी अपेक्षा एकरूप द, अतः एकत्वको प्राप्त हुए शरीरमें 
नोआगमद्रव्यपेज्ज संज्ञके मान टेनेमे कोद विसोध नदीं आता रै] 

जो भविष्यकाले पेज्जविपयक डाखको जाननेवाला होगा उसे भाविनोआगमद्रन्य- 
पेञ्ञ कते दँ । यह्‌. निक्षेप भी द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे वनता है, इसयियि जिसम्रकार 
भावि घौर भूत शरीरम श्चरीरसामान्यकी अपेक्ता वतमान शरीरस एकत्व मानकर नोजआगम- 
द्रव्यपेज्ज संन्नाका व्यवहार किया है उसीप्रकार वर्तमान जीव दी भविष्यमें पेज्जविपयक 
दाख्का ज्ञाता होगा; अतः जीवसामान्यकी अपेक्षा एकत्व मानकर वर्प॑मान जीवको भावि 
नोआगमद्रव्यपेज्ज कदा दे । 

कमेपेऽ्ज ओर नोकमपेञ्जके भेदसे तद्भयतिरिक्त नोआगमद्रन्यपेज्ज दो प्रकारका दै । 
उनमसे कमैतद्वयतिरिक्तनोजागमद्रन्यपेञ्ज खीवेद्‌, पुरुपवेद, नपुंसकवेद्‌, हास्य, रति, माया 


-~^-~~^~-~~-^^~^ 


(श्रु १२) णचता०, स० । -पमासिमवदिरित्तमेदेणण श्र भ्‌० नाग । 
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पुरिस-ण्ुसयवेद-हस्स-रह-माया-रोह-भेएण । कथं कस्माणे पेजत्तं ! आहादनरहैत- 


~^ ^^ ^ ~~ ^~ --~^~~^ 


२१८, संपहि उत्तरणिक्खेवणद्प (व-प-) सवण सुत्तं भणदि- 

# णोआगमदव्वपेज्नं तिविहं-दिदं पेलं, खं पेल, पिथ पेल । 
गच्छगा च सत्तसंगा । 

§ २१६. व्याध्युपश्चमनहेतद्रैव्यं हितम्‌ । यथा पित्तञ्वराभिभूतस्य तदुपशमन- 
हेतुकटकयोदिण्यादिः । जीवस्य आल्हादनहेतद्रव्यं सुखम्‌, यथा क्षत्तडात्तेस्य मष्टौदन- 
शीतोदके । एते प्रिये अपि भवत इति चेत्‌; न, ज्चुवृडवजिंतस्य एतयोरूपरि रुवेरभावात्‌ 
तत्रापणाभावाद्धा | स्वरुचिविषयीकृतं चस्तु प्रियम्‌, यथा पुत्रादिः । एवखुक्तास्यो भङ्गाः 

§ २२०, साम्प्रतं द्विवेयोग उच्यते । तद्यथा, द्राक्षाफलं हितं सुखश्च, पित्तज्वराभि- 


^^ ^~ ^~ "+ ^ ^~. ^~^~^~~ ~~~ ~~~ ~. ` ~ ~^ . ~~~ ^ -* ^+ ^~~~~~~ ~~~ ~ ~ ^~ ^ 4. < ८ ^+ ^^ ^^ ..~~~~~- ~~ 


ओर रोभके भेदसे सात प्रकारका है । 

शं का-खीवेद आदि कर्माको पेञ्ज कैसे कटा जा सकता है ? 

समाधान-स्योकि ये श्ीवेद आदि कम प्रसन्नताके कारण द, इसलिये इन्दे पेञ्ज 
कहा गया है । 

इसम्रकार इन पूर्वोक्त निक्तेपोका अथ सरल है, टेसा सममकर यतिवृषभावा्यने 
इनका अर्थं नदीं कदा है । 

६ २१८. अव अआगेके निक्षिपका रूपण करनेके स्यि सूत्र कहते ह- 

% नोकमे तद्रूयतिरिक्त नोआगमद्रव्यपेज्ज तीन प्रकारका है-हितपेञ्ज, सुख- 
पेज्ज ओर प्रियपेज्ज । इन तीनों स्थानेकि सात भङ्ग होते हैँ । 

६२१९. व्याधिके उपश्चमनका कारणभूत द्रम्य हित कदलाता हे । जेसे, पित्तञ्वरसे 
पीडित पुरुषके पित्तञ्वरकी न्तिका कारण कड्वी कुटकी तूवड़ी आदिक द्र्य हितरूप हे। 
जीवके आनन्द्का कारणभूत द्रव्य सुख कहखाता है । जैसे, भूत ओर प्याससे पीडित पुरुषको 
सुघे चिने चावलखोसे बनाया गया भात ओौर ठंडा पानी सुखरूप है । 

शँ का-शद्ध भात ओौर ठंडा पानी भ्रिय मी दहो सकते है ? 

समाधान-नर्दी, स्योकि जो भूखा ओर प्यासा नदीं है उसकी इन दोनोमे रुचि 
नहीं पाई जाती है, इसघ्ियि इन्दे यदा भ्रिय द्रव्य नदीं कहा है । अथवा, यँ शद्ध भाव 
ओर ठंडे पानीमे भ्रियरूप द्रन्यकी विवक्षा नदीं की है । 

` जो वस्तु अपनेको रू उसे प्रिय कहते है जैसे, पुत्र आदि । इसप्रकार तीन भद्ध कह दिये । 

§ २२०. अव द्विसंयोगी भङ्ग कंहते ह वे इसप्रकार हँ-दाख हितरूप भी ह ओर 
सुखरूप भी है, स्योकिं वह्‌ पित्तञ्वरसे पीडित पुरुषके स्वास्थ्य ओर आनन्द इन दोनोका 
कारण देखी जाती है । 
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भूतस्य पुंसः खास्थ्यारदादनदेतुत्वात्‌ । यदान्हादनरेतम्तस्पियमेवेति द्राक्राफटं प्रियम- 
पीति कफिन्नोच्यते १ सत्यमेतत्‌; किन्तु द्विसैयोगव्रिपक्षायां न त्रिसंयोगाः; विरोधात्‌ १। 
पिचुमन्दः हितः प्रियश्च, तिकतप्रियस्य पित्तज्यराभिभृतस्य ग्वास्थ्यग्रमदेतुरवात्र । तिक्त- 
प्रियस्य निम्बः आद्हादनहेतुरिति सुखमपि किन भवेत्‌ इति चेत्‌; नः तत्र तथाविवक्षा- 
भावात्‌ २) क्षीरं सुखं प्रियश्च, यमव्याध्यभिभूतस्य मधुरप्रियस्यान्दादनत्रमहैतुत्वाच, 
न हितम्‌; आमधद्धनत्वात्‌ ३। एवमेते त्रयो द्विसंयोगभद्ाः । गुरक्षीरादयो हितं सुखे 
प्रियश्च भवन्ति; स्वस्थस्य प्रियसुखहितैतत्वात्‌ १। एवं त्रिसंयोगजः एक एव भङ्गः | 
सर्वभद्धसमासः सप्त ७ । अ्रोपयोमी रलोकः- 
“तिक्ता च रीतट तोयं पुत्रादिभुद्रिका-(भृद्धीका-) फलम्‌ । 
निम्बक्षीरं ज्वरात्तस्य नीरोग्य गुडादयः ॥ १२०]! 


^~ ~~~ ~^ ` ^~ 


। सर का-जो आनन्दका कारण दोता है वह्‌ अग्रियन दोकर प्रियद्ी होता द्‌ इस- 
चयि ष्दाख भिय भी है" पसा क्यों नहीं कदा दै ! र 

समाधान-यद्‌ कना ठीक है, परन्तु यँ पर दिसंयोमी भद्गकी विवक्षा दै इसयिये 
त्रिसंयोगी भङ्ग नदीं कहा है, क्योकि द्िसंयोगीकी विववक्षामे त्रिसयोगी भङ्गके कदनेमें 
विसोध आता है । 

नीम दितरूप भी है ओर प्रिय भी हे, क्योकि जिसे कड़वी वस्तु प्रिय दै एसे पित्त- 
स्यरसे पीडित रोगीके स्वास्थ्य ओर प्रेम इन दोर्नोका देतु देखा जाता द । 

सफा-निसे कडजा रस श्रिय है उसको नीम आनन्द्का कारण भी देखा जाता दै 
इसलिये नीम सुखरूप भी क्यो नहीं कहा हे ! । 

समाधान~-नर्ही, क्योकि द्विसंयोगी भ्म नीम सुखरूपसे विवक्षित नदी है 

दृध सुखकर भी होता है ओर भिय भी होता है, क्योकि जो आमव्याधिसे पीडित 
हे ओर जिसे मधुर रस प्रिय है उसके दूध आनन्द ओर प्रेमका कारण देखा जाता है । 
किन्तु आमय्याधिवेको दूध दहितरूप नदीं हे, क्योकि वह्‌ आमरोगको वदढ़ाता है । इस- 
प्रकार ये तीन दिसयोगी भङ्ग रह 

गुड़ ओौर दूध आदि हितरूप) सुखकर ओर भिय होते दै, क्योकि वे स्वस्थ पुरुपके 
प्रेम, खुख ओर दितके कारण देखे जति दै । इसप्रकार त्रिसंयोमी भङ्ग एक ही होता दे । 
दन सभी भद्गोका जोड सात होता है । इस चिपयमे उपयोगी श्छोक देते दै- 

^ध्पित्तञ्चरविको उसके उपरामनका कारण होनेसे छुटकी हित द्रव्य है । प्यासेको 
आनन्दका कारण दोनेसे ठंडा पानी सुखरूप दै । अपनी रुचिका पोपक दहोनेसे पुत्रादिकं 


# १) सुखप्रीतिहे-स० । (२) ““तिवता तु कटुरोदिप्याम्‌“-अनेकार्थसं° २।१७४। 
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परिय द्रव्य है । पित्तज्वरबालेके स्वास्थ्य ओर आनन्दका कारण होनेसे दाख दहित ओर 
सुखरूप द्रन्य है । पित्तञ्वरसे पीडित रोगीको नीम हित ओर प्रिय द्रव्य है । आमव्या- 
धिव सलुष्यको दूध सुख ओर प्रिय द्रव्य है । तथा नीरोग मवुष्यको गुड़ आदिक हित, 
सुख ओर प्रिय द्रव्य हे ॥१२०॥ 

पिशषार्थ-नोभगम द्रव्य निक्षेपमे तव्यतिरिक्त पदसे ज्ञायकदारीर ओर भावीसे 
अतिरिक्त पदार्थाका हण किया है । इसके करम ओर नोकम इसप्रकार दो सेद है । क्म॑- 
तद्रयतिरिक्त नोआगम द्रव्य निक्षेपा कथन उपर किया जा चुका हे । नोक पद्से सह 
कारी कारणोका महण किया जाता है इसलिये य्ह नोक्ैसे किन पदार्थाका महण करना 
चाहिये यह बताया रया है ! पेउज ओौर ट्ेषके भेदसे कषाय दो प्रकारकी है । द्वेषका 
कथन अगे करिया गया है । प्रकृते पेञजकी अपेक्षासे ही नोक बतरये गये हँ । पेञ्जमे 
कहीं हितकी. कदी सुखकी, कीं प्रियकी, कदी हित ओर सुखकी, कहीं हित जर प्रियकी, 
कहीं सुख ओर प्रियकी तथा कीं तीनोकी अपेक्षा रहती है, अतएव इनके सहकारी द्रव्य 
भी कीं हितरूप, कीं खुख रूप, कीं प्रियरूप, कीं हित-संख, दित-प्रिय यां सुखग्रियरूप 
ओर करट तीनों रूप कहे जाते है । वीरसेनखामीने उदाहरण देकर इसी वात को अच्छी 
तरद्‌ सममा दिया है । आगे इसी विषयको ओौर स्पष्ट करनेके लिय कोष्ठक दिया जाता है- 















ह अपेक्षाकृत नम नोकर्म विवक्षा 
| हितपेऽ्ज कड़वी तूवड़ी आदि | पित्तञ्वरकी 1 
। अपेक्षा होने पर 
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२ | सुखपेडज सुस्वाढु भात आदि | भूखशान्तिकी विवश्ामें 

३ | भ्रियपेज्ज पुत्रादि प्रेमी विवक्षा होने पर 

9 | दित-सुखपेज्ज दाख आदि स्वास्थ्य ओौर आनन्दकी 

| विवक्षा होने पर 

॥ हित-प्रियपेज्ज नीम आदि तिक्तप्रियके पिन्तञ्वरके दूर 
करनेकी विवक्षा होने पर 

६ | सुख-प्रियपेञ्जञ . दूध आदि सधुरम्रियके आमन्यायिके दूर्‌ 
करनेकी विवक्षा होने पर 

७ | हित-प्रिय-सुखपेञ्ज गुड़ आदि खख पुरुपके ती्नोकी 





न्‌ रोते 
अपेक्षा होने पर 
, यहो पेज्ज भावके नोकमै दिखाये गये है, ओर पेज्जभाव दित, सुखे तथा प्रिव इन 
तीनरूप या इनके संयोगरूप ही प्रकट होता है, अतः इस दषटिसे पेज्ञभावद्धी वाद्यकारण- 
२९५ 


२७४ अयधवलात्दिदे फसायपाषरदे [ प्रस्जदोत्तविदत्ती ¢ 


‰ एदं णेगमस्स । 

$ २२१. कुदो ! एकम्मि नेव चत्धम्मि कमेण अवमेण च टिद-सुद-पियभाव- 
व्युवगमादो, दिद-सह-पियदव्वाणं पुधभृद्राणं पि पेञमावैण एयत्तच्थुवगमादो च । 

£ संगदह्-ववद्ाराणं उजख्रदस्स च सव्ये दर्यं चेलं 1 

§२२२.जं किचि दव्वं णाम तं सव्वं पं चेव; कस्स पि जीवस्स कम्टि वि काले 
सव्वदन्वाणं पेज्ञभाचेण वट्रमाणाणञ्ुवरंभादो । तं जहा) विसं पि पे, चिसुप्पण्णजीाणं 
कोटियाणं मरणमारणिच्छाणं च हिद-युह-पियकारणत्तादो । णवं पटथरतणिधणग्गिच्छु- 


< ~~^^~ ~~~ ~ ~ 


खूप सामग्री सात भागम वट जाती द । इस पेउ्जभावका अन्तरंग कारण ब्रीवेदे आदि 
उपयुक्त सात क्माका उदय दहै । उरन्दीके निमित्तसे दितादिष्प सात प्रकारके भाव प्रकट 
होते दह । पर किस कर्मके उद्यसे कौन भावपेदादोतादै णेता विवेक न्दी क्ियिजा 
सकता दै, क्योकि प्रत्येक कर्मकरे निमित्तसे ये सात भाव हो सकते दं । इसीप्रकार उपयक्त 
द्रव्य दी नोकमे दु अन्य नहीं या उपयुक्त अपेक्षामेद्‌ टी उनकी उसत्तिके कारण द अन्य 
नदी, ठेसा एकान्त नदीं समना चादिये । ये उपलक्षणमाच्र द्रं । इनके स्थान पर टित- 

पेड्ज आदिरूप ओर दृसरे द्रव्य भी दो सकते दं ओर उनके यैसा होनेमें अपेक्षाभेद्‌ भी 
दो सकता है । 

£ यह तद्रयतिरिक्त नोजगमद्रव्यपेल्जका सात भद्धरूप कथन नेगमनयकी 
अक्षास 2 । 

६ २२१. भाक्रा-उक्त कयन नैगमनयकी अपेक्षासे क्यो है ? 

समाधान-चृकि एक दी वस्तुमे फछमसे ओर अक्रमसे दित, खुख ओर प्रियरूप 
भाव स्वीकार किया है । तथा यदि दितद्रन्य, सुखद्रव्य ओर प्रियद्रत्यको प्रयस्‌ प्रथक्‌ भी 
लेचे तो भी उनमें पेज्जरूपसे एकत्व माना गया है, इसलिये यह सव कयन नेगमनयकी 
उपिक्षासे समना चादिये । अर्थात्‌ यदा दित, सुख ओर भ्रियको भद्‌ ओर अभेदरूपसे 
स्वीकार करिया है, इसि यद्‌ नेगमनयका विपय है 

% संग्रह, व्यवहारं यर ऋलुघरत्रनयकी यपेक्षा समसत द्रव्य पेञ्जसूप हे । 

६२२२. जगम जो ऊ भी पदाथ दह वे सव पेञ्ज दी ह, क्योकि किसी न किसी 
जीवके किसी न किसी काटमें सभी द्रव्य पेउजरूप पाये जाते द 1 उसका स्पष्टीकरण इस- 
प्रकार है-विप भी पेच्ञ है, क्योकि विपमें उत्पन्न हए जीवोके, कोदी मचुप्योके ओर ` मरने 
तथा मारनेकी इच्छा रखनेवारे जीवोकरे विप कमसे दित, सुख ओर भ्रियभावका कारण 
देला जावा दै । इसीप्रकार पत्थर, घास, ईधन, अभ्रि भौर सुधा आदिमे जहां जिसप्रकार 
पे्जभाव घटित हो वदां उसप्रकारसे पेउजभावका कथन कर लेना चादिये । 


.~^~~~~~~~-~-~-~~-~~~ ~~~ 


(१) सव्वदव्वं सा०, स० 1 


गां० १३-१४ 1 पज्जे शिक्सेवप्रर्बणा २७५ 


हाईणं जहासमवेण पेज्ञभावो वक्तव्यो । परमाणुर्मि कथं पेजत्तं १ ण, विवेदमाणाणं 
हरिसुप्पायणेण तत्थ वि पेज्भाबुबरमादो । एदेख णएसु संजोगभेगा किमिदि ण सभ- 
वंति १ बद, ण ताब संगहणणए संजोगेगा अत्थि, एकम्मि संजोगाभावादो । ण 
पादेकर्मेगा घि अस्थि, एगप्पणाए हिद-पिय-सुहससूवेण मेदामावादो । 

§ २२३. उजुसुदे वि संजोगर्भगा णत्थि; पुधभूददन्बाणं सजोगाभावादो । ण 
सरिसत्तं पि अस्थि; हिद्-पिय-सुहभावेण भिण्णाणं सरिसत्तविरोहादो । ण च एगेण 
पेजसदेण वाचियत्तादो एय; सदमेदामेदेदि चस्थुस्स मेदाभेदाणमभावादो । ण पादे- 
सभगा अत्थि, हिद-सुह-पियमावेण अवष्टिददन्वाभावादो । 


~~~ 
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रका-परमाणुमे पेञजभाव कैसे वन सकता हे ! 

समाधान-यह चका करना ठीक नदीं हे, क्योंकि परमाणुको विदोषरूपसे जाननेवाठे 
पुरुषोके परमाणु दषैका उसपादक है । अथौत्‌ परमाणुके जाननेके इच््ुक मनुष्य जव उसे 
जामल्ते दं तो उन्द वड़ा हषै होता है, इसख्ियि परमाणुमे भी पेज्जभाव पाया जाता हे । 

विशेषार्थ-संमह, व्यवहार ओर ऋजुसूत्र नय एक कालम एक वस्तुको दोरूपसे 
ग्रहण नहीं करं सकते है, अतः इनकी अपेक्षा समस्त द्रव्य एक कालम या तो पेञ्जरूपदी 
होगे या द्वेषरूप ही । यहां पेञज भावका प्रकरण दहै, अतः यहां इन तीनों नयोकी अपेक्षा 
समस्त द्रव्य पेज्जख्प ही के है । इसीप्रकार देषभावके प्रकरणम इन तीनों नयोकी 
अपेक्षा समस्त द्रव्य देषरूप दी कहे जायंगे । इन तीनों नयोमे संयोगी भग क्यों नदीं 
वनते दै इसका स्पष्टीकरण आगे अंथकारने स्वयं किया हे । 

शेका-इन संह, व्यवहार ओर ऋुसूत्रनयोमे संयोगी भग क्यों सभव नदीं ट ? 

समाधान-संग्रहनयमें तो संयोगी भग संभव नदीं है, स्योकि, वह्‌ सवको एक 
रूपसे हयी महण करता है, ओौर एक में सयोग हो नदीं सकता है । उसीप्रकार संग्रहनयमें 
प्रत्येक भग भी संभव नहीं ह, स्योकि समह नयमे एकत्वकी विवक्षा ह इसय्यि उसकी 
अपेक्षा एक वस्तुके हित, प्रिय ओर सुखरूपसे भेद नदीं हो सक्ते हं । 

` §२२३.ऋज्ञुसूत्रनयमे भी सयोगी भग नदीं पाये जाते है, क्योंकि इस नयकी दिस 

पथक्‌ भूत द्रव्योमे संयोग नदीं हयो सकता है । तथा इस नयकी अपेक्षा द्रव्योमे सदशता 
मी नदीं पाई जाती है जिससे उनमें एकत्व माना जवे, क्योकि जो पदा दित, सुख ओर 
प्रियरूपसे भिन्न भिन्न हः उनमे सदराताके माननेमें विरोध आता है । यदि कदा जाय क्ति 
दित, भ्रिय ओर सुखरूप द्रन्य एक पेज्ज शब्दके वाच्य ह इसल्यि उनम एकतर पाया 
जाता है, सो भी कहना ठीक नदीं है, स््योकि श्दोके भेदसे वस्मे भेद ओर रव्दकि 
अभेदसे वस्तुमे अभेद्‌ नदीं होता हे । उसीभरकार ऋञुसूत्रनयमे प्रत्येक अन भी नदीं पाये जाते 
है, क्योकि एक द्रव्य हितः सुख ओर भियरूपसे सर्वदा अवस्थित नदीं पाया जाता हे । 


२७६ जयधवलासहिदे व्तायषाहृडे | पेजदोत रिः 


$ २२४, एवं यवहारणयस्स वि वत्त्वं; अभेदे रोगववदाराणुववक्चीदो । धमेदेण 
पि छोगे यचहारो दीसइ ति चे; ण; तस्स सगहणयविसयत्तादो | मेदामेदयवदारो कस्म 
णयस्स विस १ णेगमस्स; मेदामेदे अचरंविय तदुप्यत्तीदो । तदो तिष्ट णया्णं 
सव्वदव्वं पेजमिदि ज भणिदं तं सुषडं ति ददव्वं । 

# भावपेज्नं ठचवणिज्ं । 


§ २२४. इसीग्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा मी कथन करना चादटिये । कर्याकरि व्यच- 
हारनय सेदप्रधान है, ओर संयोगी भग अभेदरूप ६, अतः यदि अभंदृरूप संयोगी भगेक्रि 
माना जायगा तो टोकन्यवद्‌।र नीं वन सकता दै । 

टका-अभेदरूपसे भी टोकमें व्यवद्ार देखा जाता दै ? 

समाधान-नदी, क्यौकि अभेदरूपसे जो लोकव्यवदार दिखा देता दहै वष संग्रह- 
नयका विषय हे । 

शेका-मेदाभेदरूप व्यवदार किंस नयका चिपय ह्‌ ! 

समाधान-भेदाभेदख्प व्यवहार नैगम नयका विपय दै, क्योकि भेदाभेदका 
आलम्बन लेकर नैगमनयकी प्रवृत्ति दोती हे । 

अतः समर, व्यवहार ओर लसर इन तीन नर्योकी अपेक्षा समस्त द्रव्य पेञ्जरूप 
हं यदह जो सूक्चमे कहा गया है वद्‌ अच्छीतरट्‌ घटित होता है एेसा समना चादिये । 

विशपाथ-सम्रदनय एक साय या कमे एक या अनेक पदर्थोको विवक्षामेदसे या 
अनेकरूपसे नदीं रहण कर सकता हे । संम्रहनयका विपय अभेद दह ओर सभी पदार्थ 
पेउ्जशूप भावकी विवक्षा होने पर पेञ्जरूप दो सकते ह अतः यद्‌ नय सभीको पेञ्जरूपसे 
ही भ्रण करता है । व्यवदारनयका विपय ययपि भेद दै इस्यि उसमें प्रिय, दित आदि 
प्रत्येक भंग वन जाना चाहिये | प्रजो प्रिय है वही काखान्तरमें या अन्यकी अपेक्षासे 
दितरूप या सुखरूप भी है ओर यद्‌ सच भेदाभेद ज्यवहारनयका विपय नहीं है । अत्तः 
यह्‌ नय भी सभी पदार्थकि पेज्जरूपसे ही अ्रहण करता ह । ऋलुसूत्र नयका विपय एक 
हे । उक्तकी दृष्टिसे एक अनेकरूप या अनेक एकरूप होता दी नदीं है अतः ऋज्ञुसूत्रनय 
भी सभीको प्रथक्‌ प्रथक्‌ पेञ्जरूपसे दी प्रहण करता हे । यदा यदह कदा जा सकता हे किं 
बह किसीको दितरूप ओर किसीको सुखरूप महण कर ले । यद्यपि एेसा हो सकता है पर 
दितादिभाव पेज्जके भेद है ओर यह उसका विपय नदीं होनेसे छलुसूत्रनयकी दृष्टम 
पेउजके दहितादिरूपसे भेद नदीं किये जा सक्ते दै । इतने कथनसे यह स्पष्ट दयो जाता हैकि 
दितादिरूप सात भग नेगमनयकी अपेक्षासे दी दो सकते ह संम) व्यवहार ओौर छऋनज्ञु- 
सूत्रनयकी अपेक्षासे नदीं । 

# भावपेलका फथन स्थगित करते हं । 


गा० ४३-?४ † दोसे शिक्सेवपरूबणा २७७ 


§ २२५. दो ! भावपेजञमाबदोसाणमेगवारेण बारसञअणियोगदारेहि पर्वण । 
पुध-पुधतत्तिएहि अणियोगद्रारेहि तेपि परूबणा किण्ण कीरदे १ णः; गेथस्स बहुत्तप्प- 
संगादो, पुधपरूबणाए फलाणुवरंमादो च । 

% दोसो णिंक्िखवियञ्वो णामदोसो इवणदोसो दव्वदोसो भाव- 


दोसो चेदि । 

६ २२६, ता णिक्खेवसुत्तस्थं मोत्ृण णिक्सेबसामिणयपरूबणे कस्तामो । 
कुदो १ इमो णिक्खेबो इमस्स णयस्स विसयभूदो त्ति जाच णावगदं ताव णिक्खेवत्थाव- 
गमाभावादो । | 

% णेगम-संगह-ववहारा सञ्वे णिक्खेवे इच्छति । 
§ २२७, सुगममेद; पुंञवं बहुसो परूषिदत्तादो । 
% उजुसुदो इवणवन्ने । 


~^^~^^^^ . “^~ ~~~“ ~. ˆ~ ^~ ` ~~~. ^~ ^~ ^^ ^ ^^ ^^ र ^ मन 


§ २२५. शका-मावयेञ्जका कथन स्थगित क्यों करते ह ! 

समाधान-चूकि भावपेञ्ज ओर भावदोष इन दोनोंका एकसाथ बारह अनुयोग- 
द्वारक हारा कथन किया जायगा इसलिये यहां भावपेऽ्जका कथन स्थगित करते है । 

शौका-वारह्‌ अञुयोगद्वारोके ह्यरा मावपेज्ज ओर्‌ मावदोपकी प्ररूपणा प्रथक्‌ प्रथक्‌ 

क्यो नहीकी ! 

सपाधान-नदीं, क्योकि भावपेऽ्ज ओर भावदोषका वारह अदधयोगहारोकि दवाय प्रथक्‌ 
पथक्‌ प्रङूपण करनेसे म्रन्थका विस्तार वहत वदुः जायगा ओौर इससे कोई खाभ भी नदीं 
हे, इसलिये इनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्ररूपण नदीं किया है । 

ॐ नामदोप, स्थापनादोपष्‌, द्रव्यदोप ओर मावदोप इसप्रकार दोपका नित्तेप 
करना चाहिये । 

६ २२६. इस निक्षेपसूत्रके अथैको छोडकर, किस निक्षेपका कौन नय स्वामी हे, 
अर्थ्‌ कौन नय किंस निक्षेपो विषय करता है, इसका पठे कथन करते ह, क्योंकि 
यह्‌ निक्षेप इस नयका विषय है यह्‌ जव तक नहीं जान लिया जाता है तव तक निक्षेपके 
अथैका ज्ञान नहीं हो सकता हे । 

% नेगम, संग्रह ओर व्यवहारनयं सभी निक्तेपोको स्वीकार करते है । 

§ २२७. यह्‌ सूच्र सुगम है, क्योकि पले इसका विस्तारसे कथन कर आये इ । 

ॐ ऋजुधत्रनय स्थापना निक्तेपको छोडकर शेप तीन निकतेपोको खीकार 

करता हे । 
` (९) 'दूंतितेण तम्मि व दूसणमह्‌ दे्णं व दोसो त्ति! देसो च सो चड्द्धा दव्वे फम्पेयरविय- 
प्पो 1“-वि० ना° गा० २९६६ (२) प° २५९-२६४। 


९७८ जयधवलातिदे कत्ायपाहुरे [ पेजदोठव्रट्ती ¢ 


२२८. कुदो वणा णत्थि ! दव्व-सेत्त-कालभावमेएण भिण्णाणमेयत्तामावातो, 
अण्णस्थस्मि यण्ण्थस्स बुद्धी स्वणाणुववत्तीदो च | ण च बुद्धिवसण दन््राणमयत्त 
होदि; तदाणुवरुभादो। दव्वाहियणयमार्तिदृण द्िदणामं कथय॒जयदे पलविए सभव 
ण; अत्थणपसु सदस्स अस्थाणुसारिताभावादो । सदववद्‌र चप्लए संते रोगववदहारो 


~~ ^ 


६ २२८. शंफा-ऋलुसच्चनय स्थापनानि कैपको कर्यो नर्द चिपय कर्ता द्र ? 

समाधान~स्योकि छलुसूच्रनय द्रव्य पैत्र, कट जर मावकर भदस पदा्थकि भेदर्प 
रहण करता है, इसदिये उने एकत्व नीं दो सकता दे ओर दसीय्यि वुद्धिके द्वार अन्य- 
पदा्थमे अन्य पदाथैकी स्थापना नर्टीकी जा सक्ती दहै, अतः ऋयुसूत्रनयमं स्थापना 
निच्तेप सम्भव नदीं है| 


यदि कहा जाय कि भिन्न द्रव्यमिं बुदधिके द्वारा एकस सम्भवदहै, सो भी टना 
टीक नदीं हे, क्योक्रि भिन्न द्रव्येति बुद्धिके द्वारा भी एकत्व नहीं पाया जाता ह । 

रका-नामनिक्तेप द्रन्यार्धिकनयका आश्रय टेकर हका है भौर ऋजुसू पयौयार्थिक- 
नय है, इसि उसमे नामनिक्षेप कंसे सम्भव हे ! 

समाधान-नरदी, क्योकि अ्थैनयमें शच्द्‌ अपने अथैका अलु सरण नदीं करता है अथीत्‌ 
नामनिक्षेप शब्दके अथेका अलुसरण न्दी करता ह्‌ । तथा अथनयमें भी यदी वात है । 
अतः अथैनय ऋलुसूत्रमे नामनिष्षेप सम्भव हे । 

पिरेपाभ-श्च्दनय लिङ्गादिके भेदसे, समभिरूदनय व्युसत्तिके भेदसे ओर एवं- 
भूतनय क्रियाके भेदसे अथको रहण करता ह, अतः तीनों रव्दनयोमि शब्द अथका अचु- 
सरण करता हभ पाया जाता है । परन्तु अ्थनयोमिं शव्द इसप्रकार भर्थभेदका अनुसरण नदीं 
करता दै । वरदौ फेवट संकेत प्रदणकी दी सख्यता रदी दे, क्योकि अथैनय शाव्द्गत धमकि 
मेदसे अर्मे भेद्‌ नदीं करते द । पपुप्यस्तारका' कदनेसे यदि पुष्य नक्षत्र एक तारका टै 
इतना योध दौ जाता दहै तो अथनयोकी दृच्टिमे पयौप्न है । पर शव्द नय इस प्रयोगको ही 
ठीक नहीं मानते ह) कर्बोकि पुलिङ्ग पुष्य शव्दका खीलिद्धः तारका शब्दके साथ संम्बन्ध 
नहीं हो सकता । तथा इन शब्दम जव कि चिद्धभेद पाया जातादहैतो इनके अर्थम भी 
अन्तर दोना चाद्ये । यदी सवच ह कि ऋुू्रनयके अथेनय होने पर भी उसमे नाम- 
निद्ेप वन जाता दै। 

शं क्ा~यदि अथेनयोमे शव्द अथैका अद्ुसरण नहीं कसते ह॑तो शब्द व्यवदारको 


[क 1 


(१) "च्त्वारोऽर्याश्रयाः केपास्त्रयं शब्दतः" सिद्धिवि० टी० प० ५१७ । “चत्वारोऽर्यनया देते 
जीवादर्थेव्यपाश्चयात्‌ । तरयः शबव्दनयाः सत्यपदवियां समाधिता: ।\“-लघी ० वरछो° ७२ ॥ अकलद्धु० टि० 
प° १५२ । ““भल्युप्मवरं सदोवसज्जणं वत्युमूज्जुसृत्तता । सद्प्पहाणमत्योवसज्जगं सेसया विति ॥+~ 
चिक्तेषपा० गार २७५३ 1 





गा° १२-१४ ] दोसे शिक्खेवपरूवणा २७९ 


सयरो वि उच्छिजदि त्ति चे; होदु तदच्छेदो, किन्तु णयस्स विस्तओ अम्मेहि परू- 
विदो । सन्व ( सहं ) त्थणिरवेक्खा अस्थणया त्ति कथं णञ्वदे ! हिंग-संखा-काल- 
कारय-पुरिसुषग्गहेसु बियहिवारदंसणादो । कथं पञ्जवष्टिए्‌ उजुसुदे दव्वणिक्खेवस्स 
सम्भवो ! ण; अप्पिद्वेजणपज्ञायस्स बटमाणकालञ्भतरे अणेगेसु अत्थवंजणपल्ञाएसु 
सेचरंतत्थूबलमस्भादो । 

% सदणयस्स णास सावो च । 

§२२६.अणेगेखु थडतथेसु दव्व-खेत्त-काल-भावेहि पुधभूदेखु एको षडसदो वह- 
माणो उवरूढमदे, एवयुवरुब्ममाणे कथं सदणणए पञज्जवषटिए णामणिक्खेवस्स संयो त्ति ? 
ण; एदम्षि णए तेसिं षडसदाणं दव्व-खेत्त-काल-साववाचियमावेण भिष्माणमण्णया- 


~~~ ^ ^~ ~^~~^- 
~~~ ~+ ^^ ^ ~ ^^" ~ ^^ ^ ^~~~^~^~ ~~ ^~ ^~~~~~-~- ~~~ ~~ ~ ~ "~~~ ~~~ ˆ~ ~--~~ˆ^ ^~ ^^ ~^ ~^ 


असल मानना पड़गा, ओर शब्द्‌ व्यवहारको असय मानने पर समस्त खोकज्यवदहारका 
व्युच्छेद दो जायगा ¶ 

समाधान-यदि इससे समस्त छोकव्यवहारका उच्छेद होता है तो होओ किन्तु यर 
हमने नयके विषयक प्रतिपादन किया हे । 

दीका-अथैनय शब्दाथकी अपेक्षाके विना प्रवृत्त योते दै, यद्‌ कैसे जाना जाता है ? 

समाधान-~क्योकि अभथैनयोकी अपेक्षा खङ्ग, सख्या, काल, कारक, पुरुष ओर उपग्रह 
इनमे व्यभिचार देखा जाता है अथीत्‌ अ्थैनय शब्दनयकी तरह लिङ्घादिकके व्यभिचारको 
दोष नयं मानता ओर छिङ्गादिकका भेद होते हुए भी वह्‌ पदाथैको भदरूप महण नहीं 
करता । इससे जाना जाता है कि अर्थनय शब्दार्थैकी अपेक्षा नद्यं करके दी भ्रवृत्त दोते ह । 

शंका~छज्चुसत्र पयोयाथिकनय है, अतः उसमे द्रव्यनिक्षेप कैसे संभव है ? 

समाधान-नी, क्योकि व्यञ्ञनपयौयकी सुख्यतासे जसूतच्रनय वतेमानकालके भीतर 
अनेक अथेपयीय ओर व्यञ्जनपर्यायोमि सञ्चार करते हुए पदाथका अ्रहण करता है, दसल्यि 
ऋलुसूत्र नयमे द्रव्यनिक्षेप सम्भव है । 

% नामनित्तेप ओर भावनिक्तेप शब्दनयका विषय हे । 

६ २२९. शका-द्रव्य, क्षेत्र, कार ओौर भावकी अपेक्षा भिन्न भिन्न अततेक घटस्ूप 
पदार्थमिं एक घट शब्द्‌ प्रवृत्त होता हुआ पाया जाता है । जव कि घट शब्द्‌ इसप्रकार 
उपर्य होता है ओर शब्दनय पर्यायार्थिक नयका भद्‌ दै, तव राब्ट्‌नयमे नामनिक्षेप 
कैसे सम्भव है ? 

समाधान-नदीं, क्योकि इस नयमे द्रव्य, क्षेत्र, काट ओर भावरूप वाचक भावसे 
भेदको प्राप हुए उन अनेक घट शब्दोका परस्पर अन्वय नही पाया जाता द 1 अर्थात्‌ 
यह नय द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावके सेदसे प्रबृत्त लोनेवाटे चट रब्दोंको भिन्न सानता 


~+. ~ ~---~~ ~~ ~~ 





(९) ण एदं हि णए देसि ०! 


२८० जयधवलाप्रहिदे कद्यायपाटे [ पस्वदोतत विद्र १ 


भावादो । तस्थ संकेयग्गहणं दुग्पट त्ति चे ¶ होदु णाम, कतु णयरस विसयो पस 
बिजदे, ण च सुणएसु किं पि दुगघडमत्थि । अथवा) चस्फल्थ प्रामरस पुत्ती मादो 
णाम, तह वि णामणिय्सेवो संभवह्‌ चेच; अप्पाणम्मि सव्वसदाणं पटत्तदंणादो | 
ण च चरउ्मत्ये वटमाणो दोसो णामणिक्येवो रोदि; धिरोदादो | 
१२२३०.णाम-हवणा-आगमदव्व-णोधागमदयव्वजाधगसरीर-मवियणिव्येवा चगमा 
त्ति कट्‌टु ते्िमत्थमभेणिय तव्वदिरित्तणोागमदव्वदोसस्वपस्वणदयुत्तरसुत्ते भमणदि- 

# णोजागमदन्वदोसो णाम ज दव्य ज्ेण उचघ्रादेण उचनभो्मण 
एदि तस्स दव्वस्स सो उवघादो दोसो णाम । 
है । ओर इसप्रकार श्ञव्दनयमें नामनित्तेप वन जाता है | 

शोका-यदि एेसा ह तो शव्दनयमे संकेतका महण करना कठिन टो जायगा, अर्थात्‌ 
यदि शबव्दनय भिन्न भिन्न घटोमिं प्रवृत्त होनेवले घट शब्दको भिन्न भिन्न भानताद्ैतो 
शब्दनयमें "दरस चट दाव्टका यद्‌ घटर्प अयं दै" दसभ्रकारके संकेतका भ्रदण करना कठिन 
हो जायगा, क्योंकि उसके मतसे भिन्न भिन्न वाच्योके वाचक मी भिन्न भिन्नद्ी दौर 
ठेसी परिस्थित्तिमे व्यक्तियाः संकेत ग्रहण करना शक्य नदीं? 

समाधान-शब्दनयमें संकेतका प्रहण करना यदि कठिन होता हैः तो दो चिन्तु 
यहां तो शब्दनयके विपयका कथन किय! ह । 

दूसरे सुनर्योकी प्रवृत्ति सापेक्ष होती ड इसलिये उनमें ङछ भी कठिनाई नदीं है । 
अथवा श्रब्यृनयकी अपेक्षा वाद्य पदारथैमे नामकी प्र्तति सत दो तो भी छव्दनयमें नाम- 
निक्षेप संभव दी हे, क्योकि सभी शन्दोकी अपने आपसे प्रवृत्ति देखी जाती है । अर्थान्‌ 
जिस समय घट रच्देका घटञच्द टी वाच्य माना जाता है वाद्य घट पदायै नहीं उत 
समय शब्दनयमे नामनिक्षेप वन जाता है} यदि कहा जाय किं वाद्य पदार्भमे चि्यमान 
दोप शब्द्‌ नामनिक्षेप होता है, अर्थात्‌ जव दोप शब्द्‌ वाद्य पदाथमे प्रवृत्त होता है तमी 
वह्‌ नामनिक्षेप कहखाता दहै, सो भी कना टीक नहीं है, क्योकि एेसा माननेमे विरोध 
आता दै । अथौत्‌ इस नयकी रृषटिसे दोप शब्द्की प्रत्त खात्ममे होती है । वाह्य अथैनं 
उसकी प्रवृत्ति माननेमे वियोध आता है । 

§ २३०. नामनिक्षेप, स्थापनानि क्षेप, आरमद्रन्यनिषक्षेप ओर नोआगम द्र्यनिक्षेपके 
दो मेद ज्ञायकल्रीर ओौर भावी ये सच निक्षेप सुगम द ठेसा सममकर इन सव निक्षेपोके 
स्वरूपका कथन नदीं करके तद्वयतिर्किनोआगमद्रन्यदोपके स्वरूपक कथन करनेके दिये 
अगेका सूत्र कहते दं । 

जो द्रव्य जिस उपघातके निमित्तसे उपभोगका नही प्राप्न होता है, वह उपघात 
उस द्रव्या दप हे । हसे ही त्‌ चतिस्किनोभागमद्रन्यदपं समश्चना चाहय | 


या० ९२-8४ ] दोसे शिक्रसेवपर्वया २८१ 


§ २३१. एत्य चोदओ भणदि दव्वादो दोसो पुधभूदो अपुधभूदो वा १ ण ताव 
पुधभूदो; तस्स एसो दोसो त्ति सेवंधाणुववत्तीदो । ण च एसो अष्णसवंधणिवंधणो; 
अणचत्थावत्तीदो । ण च अपुधभूदो; एकम्मि विसेसणविसेसियमावाणुववत्तीदो ति ? 
एत्थ परिहारे बुच्दे-सिया पुधभूदं पि षिसेसणं, सेंधवसादियाए सावियाए अज्ञो 
खवणाहिओ पूजिदो त्ति सावियादो पुधभूदाए वि सादियाए विसेसणमावेण वटमा- 
णाए उवरंमादो । णाणवत्था बि; पचासत्तिणिवंधणस्स विसेसणस्स अणवत्थाभावादो । 
सिया अपुधभूदं पि विसेसणे; णीटप्परमिदि उप्पलादो देसादीहि अभिण्णस्स 
णीट्युणस्स विसेस्तणमावेण वहृमाणस्स उचरंमादो । तम्हा भयणावादम्मि ण एस 
दोसो ्ति। 


"~-----~^~~^~ ~ ^^“ ^~^+^~~~~^~~^~~~ “~~ ~ ~ ~ ^^ ~ ^~ ^ ~+^«^~ ^~ ~~~ ^~ * «~^ ~~~ ~~~ ˆ~ ~~ ~~ ~ ^~ ~~ ˆ~^~-~-~~^~~~^~ ~~~ ~~ ~“ 


§ २३१. शंषा-यर्दौ पर शंकाकार कहता है कि द्रव्यसे दोष सिन्न है कि अभिन्न । 
भिन्न तो हो नदीं सकता है, क्योकि भिन्न मानने पर “यह्‌ दोष इस द्रवग्यका है" इस प्रकारका 
संवन्ध नहीं वन सकता है । यदि कहा जाय कि किसी भिन्न संबन्धके निमित्तसे ध्यह्‌ दोष 
इस द्रव्यक्रा है, इसप्रकारका संवन्ध वन जाता दहै, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
ेसा माननेमे अनवस्था दोष प्राप्न होता है । अर्थात्‌ जैसे ध्यह्‌ दोप इस द्रव्यका है इस 
ठ्यवहारके खयि एक अन्य सम्बन्ध मानना पड़ता है उसी तरद्‌ उस सम्बन्धको उस द्रव्य 
ओर दोपका माननेके ख्ये अन्य सम्बन्ध मानना पडेगा ओर इसम्रकार अनवस्था दोप प्राप्त 
होगा । यदि कहा जाय कि द्रव्यसे दोष अभिन्न दै, सो भी कहना ठीक नदीं हे, क्योकि 
दरन्यसरे दोपको असिन मानने पर्‌ द्रन्य ओरदोषपये दोन रहकर एको जति द ओर 
एक पदाथैसे बिेषण-विदोष्यभाव नहीं वन सकता ह । 

समाधान-अव य्ह इस शंकाका परिहर करते है-विरष्यसे विरोपण कथंचित्‌ 
प्रथग्भूत भी होता है । जैसे, 'सिन्धुदेशकी साडीसे युक्त श्राविकाने आज आय क्षेपणा- 
पिपकी ( आचायेकी ) पूजा कीः यह पर श्राविकासे साडी भिन्न दैतो मी वह्‌ श्राविकाके 
विदेषणरूपसे पाई जाती है । उपर विदोषणको विरोष्यसे भिन्न मानकर जो अनवस्था 
दोष दे आये ह वह्‌ भी नदीं आता दहै, क्योंकि जो विदोपण संवन्धविदोपके निमित्तसे 
होता है उसमे अनवस्था दोष नदीं आता है। 

तथा कथंचित्‌ अभिन्न भी विशेषण होता है । जैसे, नीरोत्पर । यरद पर नीट 
गुण उतर (कमर) से देशादिककी अपेक्षा अभिन्नहितो भी वह्‌ उसके विदोपणरूपसे 
पाया जाता है । इसलिये विरेषणको विशेष्यसे सर्वैथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न मानकर 
जो दोप दियि दं वे भजनावाद अथीत्‌ स्याद्वादमे नदीं आते ह! 

इसप्रकार द्रव्य ओर दोषसमे अनेकान्त टृष्टिसे भेद ओर अभेद वतटाकर निन 


~^ ^~ ~~~ ^^ +^^ ~~~ ~ ^~ ~~~“ 


(१) खवणाहिण पू-अ०, जा०, स० । 
२६ 
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% त जरी । 

§ २२२, केण दोसेण द्व्वञ्ुवभोगे ण गच्छदि त्ति एदेण पच्छा कदा । 

£ सादियापए्‌ अग्गिवद्धे वा मूसयभक्छ्खि्य चा एवमादि । 

$२३३.अग्गिदद्रं सग्गिदहणे, मूसयभक्छियं मूसयभक्खणमिदि वत्तव्चं १ दो! 
भावसाहणम्मि दोष्टं सदाणं णिप्यत्तिदंसणादो । एदं देसामास्तियवयणं । तं कुदो णव्वदे १ 
(एवमादिः चयणादो । सादियाए अग्गिदाहो मूसयभक्खणं च दसो त्ति कुदो णव्वदे ! 
दद्धसादियपरिहियम्देटियाप्‌ दोहम्गालच्छिसमागमदंसणादो । 

% भावदोसो हवणिज्ञो । 

§ २३४, केण कारणेण ? गेथवहुत्तभएण । 


~~~ ~~~ ~~~ 





~~ 


दोपके कारण द्रव्य उपभोगको प्राप्न नदीं द्योता है उस दोपको वतटानेके दिये प्रच्ासूत्र 
कहते द 

£ वह उपघात दोप कौनसा हे । 

§ २३२. किंस दोपसे द्रव्य उपभोगको नदीं प्राप्न होता है, इस सूत्रके ह्या इस- 
प्रकारकी पच्छा की गद हे) 

साड़ीका अग्निस जल जाना अथवा चूके द्वारा खाया जाना तथा इसीप्रकार 
यौर दूसरे भी उपघात दोप है । 

६२३३. इस सूत्रम अम्निदग्धका अर्थ अभ्निके द्वारा जल जाना ओर मूपकभक्षितका 
अथं मूपकोके हारा खाया जाना करना चादिये, क्योकि दग्ध ओर भक्षित इन दोनों 
खव्दोकी भावसाधनमे निष्पत्ति देखी जाती है । शसादियाए अग्गिदद्धे वा सूसयभक्खियं वा 
एवमादिः यदह वचन देशामपैक ह । 

शका-यद् कैसे जाना किं यह्‌ सूत्रवचन देडामधैक है ? 

समाधान~सूघ्रमे अये हुए “एवमादिः पद्से जाना जातादै कि यद्‌ वचन 
देशामर्षक दे । 

दका-साडीका अग्निसे जल जाना भौर चूके द्वारा खाया जाना दोप ह यह 
केसे जाना? 

समाधान-जो खी जटी हर साडीको पनती है उसके दुर्भाग्य ओौर अलक्ष्मीका 
समागम देखा जाता दै, इससे जाना जाता है कि साडीका अग्निसे जर जाना आदि दोष ह । 

% भावदोपका कथन स्थगित करते हैँ । 

§ २३४. दइका-भावदोपका कथन स्थगित क्यों करते ह ! 

समाधान-उसके कथन करनेसे भ्रन्थके बहत वद्‌ जानेका भय दै । 





~“-^-~~-~-~ 





८१) ता० प्रतौ भत्र सूत्रसूचकं चिल्ल नास्ति । 


गा० १३-?४ }] कसाए शिक्सेवपरूवणां रर 


% कसा ताव णिक्िलिवियव्वो णाम॑कसाओ इवणकसाओ 
द्व्वकसओ पचयकसाओ ससुप्पत्तियकसाओ आदेसकसाओ रसकः- 
साओ सावकसाभो चेदि। 

§ २३५, णिक्वेवस्थं मोतचूण कसायसामियणयाणे परवणे ताव कस्मामो । 
इदो £ अण्णहा णिक्खेवत्थावगमाणुववत्तीदो । 

# णो्म॑मो सव्वे कसाए इच्छदि । 

§ २३६. इदो ! संगहासंगहसरूबणेगमस्मि विसयीकयसयरुलोगववहारम्मि 
सन्वकसायसंभवादो । 

% संम हववद्ारा ससुप्पत्तियकसायमादेखकसायं च अवेति । 

§ २३७, किं कारणं ? सश्चुप्पत्तियकसायस्स पच्चयकसाए अतञ्मावादो । इदो ! 


,~^~~~^~~~ˆ~^~~-~~~^~~~~~^~^~ ^~ ^~ ^~ ^~~~~~ “~~ ^~ 
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नामकषाय, स्थापनाकषाय, द्रव्यकृषाय, प्रत्ययकषाय, सयत्पात्तककषाय 
आदेशकषाय, रसक्षाय ओर अवक्षाय इसप्रकार कषायका निक्षुप करना चाहिये । 
६२३५. इस निक्षेपसूत्रके अथैको छोडकर किंस कषायका कोन नय खामी ह इसका 
प्रङूपण कर्ते है, क्योकि यदि एेसा नहीं किया जायगा तो निक्तेपके अथैका ज्ञान नदीं दो 
सकता है । 


% नैगमनय समी कपायोको स्वीकार करता है । 

६ २३६. श्का-नैगमनय सभी कषायोको क्यो स्वीकार करता हे ? 

समाधान~नैगमनय भेदाभेदरूप है ओर समस्त रोकन्यवहारको विषय करता है, 
इसख्यि उसमे नामकषाय आदि सभी कषयं सम्भव ह | 


% सग्रहनय ओर व्यवहारनय सयुपत्तिककपाय ओर अआदेशकपायको स्वीकार 
नदीं करते दे । 

६ २३७. शेका-इसका स्या कारण दहै 

समाधान-स्योकि ससुत्पत्तिककपायका प्रययकपायमे अन्तमीव हो जाता है । अतः 
इन दोनो नर्योकी अपेक्षा समुत्पत्तिक नामकी अख्ग कषाय नदीं हे । 


(१) “णामं ठवणा दविए उप्पत्ती पच्चए य घाएसो 1 रसमावक्साए य तेण य कोदाद्या 
चउरो ।“-आचा० नि° गा० १९० । विश्ञेषा० गा० २९८० ! (२) तुलना-“भावं सदादनया मटद्विह्‌- 
मसुद्धनेगमाईया । आएसुप्पत्तीभो सेसा जं पच्चयविगप्पा ॥== शब्दादिनया भावकपायमेवकमिच्छन्ति निरपच- 
सितित्वात्‌ नाघस्त्यान्‌ सप्त, तथा नैगमादीया नेगमव्यवहारसंग्रहा अविशुद्धा ये तेऽपष्टविघमपि । तया दोषाः 
शुद्धनगमव्यवहारसंग्रहा ऋसूवरश्च नादेशोत्पत्तिकषायदयमिच्छन्ति 1 कि कारणमित्याह्-यत्‌ यस्मात्तौ प्रत्यय- 
विकल्पौ प्रत्ययकषायात्‌ मध्यमादभिन्नौ वन्धकारणाज्जायमानत्वाविरोपात्‌ ।“-विक्षेषा० कोऽ गा० ३५५४ 
“तत्र॒ नेगमस्य सामान्यविशेषरूपत्वात्‌ नेकगमत्वाच्च तदभिप्रायेण सवेऽपि खाघवो नामादयः ।*-जाचा० 


नि शी गा० १९०। (२) “संग्रहन्यवहारौ तु कषायसम्बन्धामावाद्‌ लादेशसमुत्पतती नेच्छतः !"-नाचा० 
नि° क्षीर गा० १९०1 
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पच्चओ दुविरो-अन्भेतरो वारो चेदि । तस्थ अत्भेतयो कोधादिदव्वकम्मक्खंधा अणे- 
ताणंतपरमाणुसञुदयसमागमसयप्पण्णा जीवपदेसेहि यत्तयुवगया पयटि-ष्टिदि-यथुभा- 
गभेयभिण्णा । वाहिरो कोधादिभावकसायसयप्पत्तिकारणं जीवाजीवप्ययं वनञ्छदय्वं । 
तत्थ कसायकारणत्तं पडि मेदाभावेण सय॒प्पत्तियकसायो पययकसाए्‌ पवष | 

§ ५३८. आदेसकसाय पि टचणकसाए पविसदि । कदो ? सन्भाव्वणप्यय- 
यदेसकसायस्स सन्भावासव्भाव्टवणाचगादिटवणाणिक्चवम्मि उवटंभादो ) 

% उजुंखदो एदे च ठव्णं च अवणेदि । 

सका-सयुसत्तिककपायका प्रययकपायमे अन्तभीव क्योँद्धो जाताद्‌? 

समाधान-कयोकि आभ्यन्तर प्रयय ओर वाद्यप्रययके भेदसे ्रयय दो प्रकारका रै । 
उनमेंसे अनन्तानन्त परमाणुओकि ससुदायके समागमसे उत्पन्न हुए ओर जीवग्रदेशचोके साथ 
एकत्वको प्रप हए तथा प्रकृति स्थिति ओर अनुभागके भेदृसे भिन्न कोधादिरूप व्रव्यकमकि 
खन्धको आभ्यन्तर प्रयय कहते दँ । तथा क्रोधाद्विरूप भावक्रपायकी उपत्तिका कारणभूत 
जो जीव ओर अजीवरूप वादयद्रन्य दै वद्‌ वादयप्रयय द । कपायके कारणद्ूपसे समुसत्तिक- 
कपाय ओौर प्रस्ययकपाय इन दोनेमिं कोई भेद नदी हे, इसि समुत्पत्तिककपाय 
प्रत्ययकपायमे गर्भित हो जाती है । 

§ २२३८. उसीभ्रकार उक्त दोनों नयोकी अपेक्षा अददेशकपाय भी स्थापनाकपायमें 
अन्तभूत हो जाती हे, क्योकि .अदेशकपाय सद्धाचस्थापनारूप ह ओर स्थापनानिकषेप 
सद्धाव ओर असद्धाव स्थापनाखूप दै अतः अदेद्ाकपायका स्थापनाकपायमें अन्तर्भाव 
पाया जातादहै। । 

विक्षेषार्थ-मेदाभेद्‌ नैगमनयका विपय है संग्रहनय ओर व्यवहार नयक्रा नदीं । अतः 
ससुतपत्तिककपाय ओर आदेशकपायको ये दोनों नय नदीं स्वीकार करते दं, क्योकि समुसत्तिक- 
कपाय प्रत्ययकषायसे ओर आदेशकपाय स्थापनाकपायसे भिन्न भी रै ओर अभिन्न भी। 
जव प्ररययके दो मेद्‌ करके वा्यप्रत्ययको अग गिनति ह तव वह्‌ समुत्पत्तिककपाय कहा 
जाता है ओर जव प्रत्ययसामान्यकी अपेक्षा विचार किया जातां है तव समुत्पत्तिककपायका 
प्रययकपायमे अन्तभौव हो जाता है । इसीप्रकार जव स्थापनाके दो मेद्‌ करके सद्धाव- 
स्थापनाको अलग गिनाते द तव वह्‌ आदेश्चकपाय कही जाती दै ओर जव स्थापना सामा- 
न्यकी अपेता विचार करते हँ तव उसका स्थापनाकपायमें अन्तभौव हो जाता है । यदह 
सव विवक्षा सं्रदनय ओर व्यवहारनयमे घटित नदीं दोती हे । अतः संग्रह ओर व्यव- 
हारनय इन दोनों कपार्योको नदीं खीकार करते दह, यह्‌ ठीक कदा है । 

__, . ऋनुत्नय इन दोनोको अर्थात्‌ समुतपत्तिककपाय ओर आदेशकपायको 


(१) “"ऋनुूवस्तु वतंमानाथनिष्ठत्वात्‌ आदेशसमुप्प्तिस्यापना नेच्छति ।*-आचा० नि० कषी° ` 
गा० १९० । । 


५ 
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§ २३६, कारणं पुवं परूषिदं त्ति णेह परूविजदे । 

% तिण्डं खंदणयाणं णाभकसाओ सावकसाओ च । 

६ २४०, एदं पि सुत्तं खगम । 

६ २४१, णामकस्ा्ो स्वणंकसाओ आगमदव्वकसाओ णोञगमजाणुगसरीर- 
कसाओ मवियकसाज च सुगमो ति कड एदेसिमस्थमभणिय णोअगमतच्चदिरिति- 
द्व्वकसायस्स अस्थपरूबणष्टसत्तरसत्त भणदि- 

# णोआगञ्चदन्वकसाओ, जदा सलकसा सिरिसकसाओ 
एवमादि । 


६२४२. सरजो नाम वृत्तविशेषः, तस्य कषायः सञ॑कपायः । शिरीपस्य कषायः 


~~^~^^~~~~^ ~ «^~ ~~ ^~ ^~ ^~^~~~~~~^~^~~~~~--~~-~~-~~-~~~ ~^ 


तथा स्थापनाकपायको स्वीकार नदीं करता हे । 

६ २३९. ऋजुसूत्रनय इन तीनों कषायोको खीकार क्यों नहीं करता है इसका कारण 
पके कह अये हँ, इसि यर उसका कथन नहीं करते हँ । अर्धौत्‌ सयुत्पत्तिककषायका 
प्रययकषायमे ओर आदेशकषायका स्थापनाकषायमे अन्तभीव हो जाता है । तथा स्थापना- 
नि्ेप ऋलुसूत्रनयका विषय नदीं है इसखियि इन तीनों कषायोको छोड़कर नामकषाय, द्रव्य- 
कषाय, प्रत्ययकषाय, रसकपाय ओौर भावकषाय इन दोष कपार्योको जुसूत्रनय स्वीकार 
करता है । 

% शब्द्‌, समभिरूढ ओर एव॑भूत इन तीनो शब्दनयोका नामक्पाय यौर माव- 
कषाय बिपय है ॥ 

§ २४०. यह्‌ सूचन भी सरल दै । 

§ २४१. नामकषाय, स्थापनाकषाय, आगमद्रव्यकषाय, ज्ञायकरारीरनोजआगमद्रव्य- 
कषाय ओर भाविनोआगमद्रव्यकषाय इनकः खरूप सुगम दहै ठेसा समञ्चकर इनके सखरूपका 
कथन नहीं करके नोकम॑तद्रवतिरिक्तनोआगमद्रव्यकपायके स्वरूपका प्ररूपण करनेके लियि 
आगेका सूत्र कहते है- 

% सजञकपाय, शिरीपकपाय इत्यादि नोकमेतद्रयतिर्किनोआगमद्रव्यकपाय 
समञ्चना चाहिये । 

§ २४२. सर्ज सार नामके वृक्षविशेषको कहते हं । उसके कसैले रसको सस्कपाय 
कहते ह । सिरस नामके वृष्षके कसेके रसको शिरीपकपाय कहते हं । 

(९) “शब्दस्तु नाम्नोऽपि कथञ्चिद्‌ भावान्त्भाविात्‌ नामभावाविच्छतीति ।'“-जाचा० नि० धी 
गा० १९०! (२) “सद्‌भावासद्‌भावरूपा प्रतिकृतिः स्थापना । इतमीमच कुटय्रुरक्टटलाटघटव्तिध्िशरटर- 
कतास्यनयनसन्दण्टाघरस्पन्दमानस्वेदसलिलचित्रपुस्तादक्षवराटकादिगतेति ।*-ञादा० नि० क्षी भा० १९०। 
(३) "सज्जकसायाइमो नोकम्मदव्वो कासो यं ।"-विक्ञेवा° पा० २९८२ लादा० निन क्षी या= १९० 
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शिरीपकपायः। कसाथो णाम दव्वस्सेव ण अण्णस्स “गिम्युभा ह गुणा ॥१२१॥'१ ददि वय- 
णादो | तत्थ वि पोगगलदनव्वस्सेव °सव-र्स-गेध-पासवेतो पोटा ॥१२२॥" ददि कयणादो ) 
तदो दव्वेण कसायस्त विसेस्णमणस्थयमिदि; णाणत्थये; दण्णयपरिसेहपफठत्तादो । तं 
जहा, ण दुण्णणएसु पुधभूदं विसेसणमस्थि; दन्व-चेत्त-कारु-भावेहि एयतेण पथभूदस्स 
अल्थि्ताभावादो । णापुधभूदमवि; दव्व-चेत्त-काल-भवेहि एयंतेण अपथभृदस्स विसे 
सणत्तविरोदादो । णोहयपक्खो वि; दोसं वि पक्सेयु उत्तदोपाणमक्रमेण णिवायप्पसं- 
मादो । ण ्धम्मघम्मिभावो वि तस्थ सेमचद्‌; एयतेण पुथभृदेस यप्रधभृदेतु य तदणुव- 
वत्तीदो । मजणावादे पण सव्वं पि धडदे। तं जहा, तिकाटमोयराणतपज्ञायाणे समुचयो 
अजदहरत्तिलक्खणो धम्मी, तं चेव द्वं, तत्थ दवणगुणोवरेमादो । तिकालगोपराणंत- 

दका-कपाय द्रम्यका ही धम ह अन्यका नी, क्योकि “गुण स्वयं अन्य गुणस 
रहित दोते ह ॥१२१॥' ेसा वचन पाया जाता दै ] अतः कपाय गुणका धर्मतोदो 
नदीं सकता है । तथा दरव्यम सी वह्‌ पुद्रट द्रन्यका ही धर ह, क्योकि धप, रस, गन्ध 
ओर स्प पुद्रलमे ही पाये जति द ॥१२२॥ एसा आगमका वचन दै, इसलिये जव 
कपाय द्रव्यकाही धम दहे तो द्रन्यको कपायके विशेपणरूपसे महण करना निष्फल है 
अथौत्‌ कपायके साय द्र्य विदोपण नही लगाना चादिये । 


समाधान-रुपायके साथ द्र्य विद्धोपण टगाना निष्फल न्दी है, क्योकि उसका 
फल दुनरयोका निपेध करना दहै । उसका खुलासा इसप्रकार दै-दुर्नयोमि विरेप्यसे 
विरोपण सर्वथा भिन्न तो वन नदीं सकता दहै, क्योकि जो द्रव्य, कषैत्र, काल ओर 
मावकी अपेक्षा सर्मेधा भिन्न है उसका विशेपणरूपसे अस्तित्व नदीं पाया जाता है । अथौत्‌ 
वद चिदेपण नदीं दयो सकता है । तथा दुनैयोमे विशेषण विरशेप्यसे सर्वथा अभिन्न भी 
नदीं बन सकता है, क्योकि जो द्रन्य, क्षे, काल ओौर भावकी अपेक्ष सर्वया अभिन्न 
ह उसको विशेषण माननेमे विरोध आता दै । उसीप्रकार दुर्नये सर्वथा भेद जीर 
सर्वथा अभेदरूप दोनो परक्षोका प्रहण भी नहीं वन सकता है, क्योकि ठेसा मानने पर 
दोनों पक्षोमिं प्रथक्‌ प्रथक्‌ जो दोपदे जयेद वे एकसाथ प्राप्त होते है । दुर्ैयोमि धमे- 
धर्मिभाव भी नहीं वन सकता है, क्योकि सवथा भिन्न ओर सवथा अभिन्न पदार्थोमि धसै- 
धर्मिंभाव नदीं वन सकता है । परन्तु स्याद्राद्के स्वीकार करने पर सव ङुछ वन जाता 
है। निसका खुखसा इसप्रकार है-तिकालवर्ती अनन्त पयौ्योके कथंचित्‌ तादात्म्यरूप 
सदायको धर्मी कहते है ओर बही द्रव्य कहलाता है, क्योंकि उसमें द्रवणगुण अधीत एक 
पयौयसते दूसरी पयौयको प्राप्न नरप धम पाया जाता है । तथा नयकी अपेक्षा कथंचित्‌ 


^-^ ^-^ 


(१) तुलना~'द्रन्याश्रया निगुण गुणाः 1*-तर सु० ५१४० (२) तुलना-स्पर रसगन्धवणेवन्तः 
पुद्गलाः ।"-त ° सु° ५।२३॥ (३) -मु प~मा० । (४) षम्मदन्वम्मिभा-म०, भा० । धम्मदन्निममा-स० । 
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पञज्ञाया धस्मा णययुहेण पाबियमेदासेदा । परमत्थदो पुण पत्तज्येतरभावं दव्वं । 
तम्हा दव्वे पि कसायस्स बिसेसणं होदि कसा वि दव्वस्स णेगमणयावलंवणादो | 
तदो ' द्रव्यं च तत्कपायश्च सः, द्रव्यस्य कषायः द्रव्यकषायः' इदि दो बि समासा 
एत्थ अविरुद्धा चि दष्व्वा । सेसं खगम । 

# पचथकसखामो णाम कोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो 
कोहो होदि तम्हा त कस्स पचथकस्ाएण कोहो । 

§ २४३. 'जीवो कोहो होदिः त्ति ण धडदे; दव्वस्स जीवस्स पजयसरूवकोह- 


^~“ \ «~ ^~~^~.+ ~~ ^~ ~----~ ~~~ ~~~“ ~ ~~ ~~ -.----- 
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भेद ओर कथचित्‌ अभेदको प्राप त्रिकारवर्ती अनन्त प्यायोंको धमै कहते है । परमार्भसे 
तो जो जायन्तरभावको प्राप्न हे वही द्रव्य दहै । इसलिये नैगमनयकी अपेक्षा द्रव्य भी 
कषायका विरोषण हो सकता है ओौर कषाय भी द्रग्यका विदोषण हो सकती है । अतः 
द्रव्यरूप जो कषाय है बह द्रव्यकषाय है अथवा, द्रव्यकी जो कषाय है वह द्रव्यकषाय है, 
इसप्रकार कर्मधारय ओर तस्पुरुष ये दोनों ही समास द्रव्यकषाय इस पदमे विरोधको 
प्राप्त नदीं होते है ठेसा समञ्चना चाहिये । शेष कथन सुगम हे । 

विदोषार्भ-यदहां यह सका उठाई गई हे कि कसेखा रस पुद्रकदरन्यमे ही पाया जाता 

है उसको छोड़कर अन्य नदीं । अतः कसैले रसके लिय जो द्रज्यपदको सूत्रकारने विशेषण 
रूपसे प्रहण किया है वह्‌ ठीक नहीं है । टीकाकारने इसका यह समाधान क्रिया हैः कि 
विरेषण विशेष्यसे सर्वथा भिन्न मी नहीं होता, न सर्वथा अभिन्नदही ओर न सर्वथा 
उभयरूप ही 1 फिर भी जो एकान्तसे विशेषणको विरोप्यसे सर्वथा भिन्नादिरूप मानते ह 
उनके इस मंतञ्यका निषेध करनेके ल्य चूणिसूत्रकारने द्रव्यपदको कपायके साथ प्रहण 
किया है । जब “हिरीषकी कषायः इसप्रकार मेदकी भ्रधानतासे विचार करते ह तव शिरीष 
विदेषण ओौर कषाय विरोष्य हो जाती हे । तथा जव द्रव्य ही कषायः इसप्रकार द्रव्यसे 
कपायको असिन्न वतलाते है तव भी कषाय विशेष्य ओर द्रव्य चिदोपण हो जाता है । 

इसके विपरीत "कपायद्रव्यम्‌' यहां कपाय विपण ओर द्रव्य विदेष्य दो जायगा । 

अनेकान्तकी अपेश्चा यह सव माननेमे कोई विरोध नदीं है । 


% अव प्रत्ययकपायका स्वरूप कहते ह-करोधवेदनीय कर्मके उद्यसे जीव 
क्रोधरूप होता है, इसलिये प्रत्ययकपायकी अपिक्षा चह कोधकमं कोध कहलाता हे । 

§ २४३. शंका-जीव कोधरूप होता हे यह कहना संगत नदीं हे, क्योकि जीव 
द्र्य है ओर क्रोध पयीय है, अतः जीवद्रव्यको कोधपयीयल्प माननेमे विरोध आता दे । 


(९) “होर कस्तायाणं वंघकारणं जं स्त पच्चयकसाजो ।""-दि्चेषा० या० २९८३। शध्रत्पयदषाफः 
कषायाणां यै प्रत्ययाः यानि वन्घकारणानि, ते चेह मनोक्तेतरमेदाः शब्दादयः 1 ॐत एवोत्यत्निप्रत्यययो 
कार्यकारणगतो भेदः !"-आचा० नि० क्ली० गा १९०1 


एत जयधवलातहिदे कंसायषाहुटे [ पजदोतविटत्ती १ 


भावावत्तिविरोहादो; णः पञ्जए्हितो पृथभूदजीवदय्वाणुवटंमादो । उवरंमे ब्रा णतं 
दव्वं; णिच्चभावेण किरियावज्जियस्स गुणसकतिविरदियस्स दन्यचपिरोदादो | तम्हा 
दव्वपज्ञायाणं णदगमणयावरेवणेण अण्णोण्णाणुगमो जेण होदि तेण "जीवो केदो 
होदि त्ति घडदे। 

§ २७४. दन्यकम्मस्स कोदणिमित्तस्स फथं कोटभावो १ ण; कारा कल्युवयारेण 
तस्स कोहभावसिद्रीदो । जीवादो कोदकसाथो अव्वदिरित्तो; जीवसहावसखंतिविणासण- 
दुवारेण सयुप्पत्तीदो । कोटसरूवजीवादो वि दच्वकम्माहं यपुघभृदादं, अण्णा अमुत्त- 
सहावस्स जीवस्स युत्तेण सरीरेण सह संर्वधविरोदादो । सत्तायुत्ताणं कम्मजीवाणं कर्थं 
संवेधो ? ण; अणादिवंधणवधत्तादो । तदो दव्वकम्मक्रसायाणमेयत्तृवठंमादो वा 
दव्वकम्प कसाओं । 


^~ ~ -“.~~ ~~~ 


समाधान-नी, सर्योकिं जीवद्रव्य अपनी क्रोधादिरूप पया्योसि सर्वधा भिन्न नहीं 
पाया जाता है । यदि पायया जाय तो वद्‌ द्रव्य नदीं हो सकता दै, क्योंकि जो क्रूटस्थ निय 
होनेके कारण क्रियारहित दहै अतएव जिसमे गुणका परिणमन नीं पाया जाता है उसक्रो 

य माननेमे विरोध आता द । इसयिये यतः द्रव्य ओर्‌ पर्यर्वका सैगमनयकी अपेक्षा 

परस्परम अदुगम होता है अथौ द्रव्य पयीयका अनुसरण करता है ओर पयय द्रुज्यका 
अनुसरण करती दै । अतः जीव करोधसखूप दोता दैः यह्‌ कथन भी वन जाता द । 

§ २४४. शका-द्रन्यकम कोधका निमित्त दे, अतः वह्‌ कोध्प कैसे हो सकता है ! 

समाधान-नदी, क्योकि कारणरूप द्रव्यकर्ममे कायैरूप कोधभावका उपचार कर 
छेनेसे द्रव्यकसैमे भी कोधभावकी सिद्धि दो जाती दै । अथौत्‌ द्रव्यक्रमैको भी क्रोध कंद 
सक्ते द । 

जीवसे कोधकपाय कथंचित्‌ अभिन्न है, क्योकि जीचके स्वभावलप क्षमा ध्मका 
विनाद्य करके कऋोधकी उत्पत्ति देखी जाती दै । अर्थात्‌ क्षमा जीवका स्वभाव है ओर 
उसका विनादा करके क्रोध उत्पन्न होता दे, अतः वह्‌ भी जीवसे अभिन्न हे । तथा क्रोध- 
स्वखूप जीचसे द्रव्यकमै भी एकभेत्रावगादी दहोनेके कारण अभिन्न है । क्योकिणेसान 
मानने पर अमूै जीवका मूतं शरीरके साश्र सम्बन्ध माननेमे विरोध आता हे । 

सकाम मूते दै ओर जीव अमूर्त, अतः इन दोरनोका सम्बन्ध कैसे दो सकता है ¶. 

समाधान-नदीं, क्योकि जीव अनादि कालसे कम वन्धनसे वंधा हुआ है, इस- 
लिये कथेचित्‌ मूतैपनेको प्राप्न इए जीवके साथ मूत कर्माका सम्बन्ध वन जाता दै । 

अतः जव करोधकपाय जीवसे कथंचित्‌ अभिन है ओर -उससे द्रव्य कर्म कथंचित्‌ 
अभिन्न दतो द्रव्य कर्म ओर कपार्योका कथंचित्‌ अभेद्‌ पाया जनेसे द्रव्यकर्म भी कपाय 
, ह फेसा समञ्नना चादिये । 


गा० ४३२-४४ ] कपाए शिभ्ेवपरूक्णा २८९ 


§ २४१५, दव्वङम्मस्स उदएण जीषो कोहो त्ति जं सणिदं एत्थ चोअ भणदि, 
द्व्वकम्माई जीवसंबंधाईं संताईं किमिदि सगकलजञ कसायसस्वं सव्वद्धं ण कुणंति ? अरुद्र- 
विसिष्ठमावत्तादो । तदरंमे कारणं वत्तव्वं ! पागभावो कारणं । पागभावस्स विणासो 
वि दव्व-चेत्त-कार-मवा (भावा) बेक्खाए जायदे । तदो ण सद्धं दव्वकम्माई सगफलं 
कणति त्ति सिद्ध । 

६ २४६. एसो प्चयकसाओ सदुप्पत्तियकसायादो अभिण्णो त्ति पुध ण वत्तव्वो ! 
णः; जीवादो अभिण्णो होदृण जो कसाए सरुप्पादेदि सो प्च णाम । भिण्णो होदण 
जो सथुप्पादेदि सो सयुप्यत्तिओ त्ति दोणं मेदुवलंभादो । 

% एर्व माणवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो माणो होदि तम्दा 
तं कस्म पचयकसाएण माणो । 


६ २४५. द्रव्यकर्मके उदयत्ते जीव कोधरूप होता है एेसा जो कथन किया दै उसपर ` 
दांकाक।र कहता है- 

शं का-जव द्रव्यकर्माका जीवके साथ संवन्ध पाया जाताहैतो वे कपायरूप अपने 
काको सर्वदा क्यों नहीं उत्पन्न करते हैँ ! 

समाधान-सभी अवस्थाओंमिं फर देनेरूप विशिष्ट अचस्थाको प्राप्न न होनेके कारण 
द्रव्यकर्म स्वेदा अपने कषायरूप कार्यको नदीं करते दँ । 

शका- द्रव्यकर्म फर देनेरूप विशिष्ट अवस्थाको सदा प्राप्न नदीं होते इसमे क्या 
कारण है | उसका कथन करना चाहिये ९! 

समाधान-जिस कारणस द्रव्यकर्म स्वेदा बिशिष्टपनेको प्राप्न नदीं होते हैः वह 
कारण प्रागमःव है । प्रागमादका विनारा हुए विना काय॑की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । 
ओर प्रागभावका विनाश द्रव्य, क्षेत्र, कार ओौर भावकी अपेक्षा लेकर होता है, इसरिये 

द्रन्यकमै स्यैदा अपने कायैको उस्पन्न नहीं करते ह यह सिद्ध दोता हे । 

६२४६. शोका-यह प्रत्ययकपाय समुत्पत्तिककपायसे अभिन्न हे अर्थात्‌ ये दोनो कपाय 
एक हँ इसलिये इसका प्रथक्‌ कथन नदीं करना चाद्ये । 

समाधान~नदीं, क्योकि जो जीवसे अभिन्न होकर कपायको उत्पन्न करता ह वद्‌ 
्रत्ययकषाय ह ओर जो जीवसे भिन्न होकर कपायको उत्पन्न करता है वह्‌ सयुतत्तिक- 
कपाय ह अथोौत्‌ ोधकम प्रययकपाय है ओर उसके सहकारी कारण सयुत्पत्तिकक्पाय द । 
इसप्रकार इन दोनोमे भेद पाया जाता हे, इसखटियि प्रलयकपायका समुत्पत्तिकक पायसे भिन्न 
कथन क्या है । 

£ इसीम्रकार सानवेदनीय कर्मके उदयते जीव मानरूप होता हं, इसलिये ग्रत्यय- 
कपायकी अपेक्षा बह कम मी मान कररता है 1 


२ \9 


२९० जवधवलासदिदे कतायपाहृडे | पेजदोत्ततरिटती १ 


% मायावेयणीयस्स कम्मस्स उदषएण जीवो माया दोद्वि तम्दटरानं 
कस्म पचयकसाएण माया । 

% लोदवेयणीयस्ख कम्मस्स उदणण जीवो दलोदो दोदि तम्दार्तं 
कम्म पचयकसाएण लोदो । 

§ २४५७. एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि युगमाणि । 

# एवं णेगम-संगद्‌-चचद्ाराण । 

$ २४८. इदो १ कल्जादो अभिण्णस्स कारणस्स पचयभावन्युव्रगमादो । 

% उखदस्स कोदोदयं पटच जीवो कोदकसाओ । 

 २४६.अ पड कोहकसाथो तं पचयकसाएण कसाथो । वंधसंताणं जीवादो 
अभिण्णाणं वेयणसदावाणयुजस॒दो कोदादिपचयमावं किण्ण इच्छदे १ ण; वेघसतहिता 


मायाबेदनीय कर्मके उदयसे जीव मायारूप दोता ह्‌, इसलिये प्रत्ययकपायकी 

उपेक्षा वह कमे भी माया कदलाता हे । 

# ठोभवेदनीय कके उदयसे जीव लोभरूप होता ह, इसलिये प्रत्ययकपायकी 
यपेक्षा वह कमे भी लोम कहलाता हे । 

$ २४७. ये तीनों ही सूत्र सुगम द । 

इसप्रकार उपर चार द्रो द्वारा जो कोधादिसूप द्रव्यकरमको प्रत्ययकपाय कह 
आये हे वह नैगम, संग्रह ओर व्यवहारनयकी अपेक्षासे जानना चाहिये । 

§ २४८. शुकाय कैसे जाना किं उक्त कथन नेगमादिककी अपेक्षासे किया है ? 

समाधान-चकि उपर कार्यस अभिन्न फारणको प्रस्ययर्पसे स्वीकार क्रिया दै, 
अथौत्‌ जो कारण कार्यस अभिन्न है उसे ही कपायका प्रत्यय वतलाया है, इसल्यि यद्‌ 
कथन नेगम, संग्रह ओर ज्यवहारनयकी अपेक्षासे ही वनता है । 

विशेपार्थ-कारणकायथैभावके रहते हए भी कारणसे कार्यको अभिन्न स्वीकार करने- 
वाले नैगम, संग्रह ओौर व्यवहार ये तीन दी नय ईद, ऋसुसूत्र नदी; क्योंकि ऋलुसूत्रनय 
का्यैकारणभावको स्वीकार दी नदीं करता है 1 अतः नेगसादि तीन नयोंकी सुख्यतासे 
प्रययकपायकी अपेक्षा कोधादि वेदनीय कर्मको प्रत्ययकपाय कहना संगत ही है । 

#ऋछलुख्ननयकी दमि कोधके उदयकी अपेक्षा जीव कोधकपायरूप होता हे । 

६ २४९. जिसकी अपेक्षा करके जीव कोधकपायरूप होता है ऋलुसूत्रनयकी दृष्िमे वही 
प्रययकपायकी अपेक्षा कपाय दै ।! अतः कोध कमैके उदयकी अपेक्षासे जीव क्रोधकपायरूप 
दोता है इसयियि ऋलुसूत्रनयकी दृष्टम करोध कमैका उद्य प्रययकपाय दै । 

शका-वन्ध ओर सच्च भी जीवसे अभिन्न दँ ओर वेदनखभाव दै, इसख्यि ऋलु- 


~~~ ~~~ ~ 


(१)-च्चतं मा०। 


गौ° ?३-$४ | कंसाए शिक्खेवपरूवणां । २९४ 


कोहादिकसायाणयुप्पतच्चीए अभावादो । ण च कजमङ्ु्ण॑ताणें कारणववएसो; अन्व- 
वत्थावत्तीदो । 
६२५०. ्वधरसंतोदयसरूबमेगं चेव दव्वं । तं जहा, फम्पहयक्गणादो आवूरिय- 
सव्वलोगादो मिच्छन्तासंजम-कसाय-जोगवसेण रोगमेत्तजीवपदेसेसु अक्षमेण आगतृण 
स्धकस्पक्खंधा अणंताणंतपरमाणुस्षञदयसमागयप्पण्णा कम्मपज्ञाएण परिणय- 
पटमसमष्‌ बंधबवपएसं पडिवजंति । ते चेव विदियसमयप्पहुडि जाव फलदाणहेष्िम- 
सम त्ति ताव संतववएसं पडिवज्ंति । ते चेय फएरुदाणसमए उदयघवएसं पडिव- 
ज्ञति । ण च णामभेदेण दव्वमेओ; इंद-सक-पुरंदरणामेहि देषरायस्स वि मंदप्प- 


~^~~~ ^~ ^ ^~ 


सूत्रनय क्रोधादि कमक बन्ध ओर सतत्वको भी कऋोधादि प्रययरूपसे कयां नदीं सखीकार 
करता है १ अथौत्‌ कोध कमैके उदयको दी ऋजुसुतर प्रत्ययकषाय क्यो मानता हे, उसके 
वन्ध ओर सव अवस्थाको प्रत्ययकषाय क्यो नदीं मानता ! 





समाधान-नदी, क्योकि कोधादि क्मकि वन्ध ओर सतवसे कोधादिकपायोकी उत्ति 
नदीं होती है । तथा जो कायैको उत्पन्न नहीं करते हँ उन कारण कहना टीक भी नदीं हे, 
क्योकि एेसा मानने पर अव्यवस्था दोषकी प्रापि होती हे, इसलिये ऋछजुसूत्रनय वन्ध ओर 
स्वको प्रत्ययकूपसे स्वीकार नीं करता है । 


६२५०. श्ंकरा~एक दी कमद्रव्य वन्ध, सन्त्व ओर उदयरूप होता है । इसका खुखासा 
इसभ्रकार हे--समस्त छोकमे व्याप्त कामण वरणाओमेसे अनन्तानन्त परमाणुभंके समुदायके 
समागमसे उत्पन्न हुए करमस्कन्ध आकर मिथ्यात्व, असंयम, कपाय ओर योगके निमित्तसे 
एकसाथ खोकप्रमाण जीवके प्रदेशोम संबद्ध होकर कमपयीयरूपसे परिणत दोनेके प्रथम समयमे 
बन्ध इस संज्ञाको प्राप्त होते है । जीवसे संबद्ध इए वे दी कमैस्कन्ध दूसरे समयसे लेकर 
फर देनेसे पले समय तक सन्त्व इस संज्ञाको प्राप होते है । तथा जीवसे संबद्ध हए वे 
ही कमैस्कन्ध फल देनेके समयमे उदय इस संज्ञाको प्राप्त होते ह । अथोत्त्‌ जिस समयमे 
करमस्कन्ध आत्मासे सम्बद्ध होकर कर्मरूप परिणत होते दह उस समयमे उनकी वन्ध 
संज्ञा होती हे । उसके दूसरे समयसे लेकर उदयको प्राप्त दोनेके पठे समय तक उनकी 
स्तव संज्ञा होती है ओर जव वे फर देते हं तो उनकी उद्यसंज्ञा होती हे । अतः एक 
दी.कमेद्रग्य वन्ध सरव ओर उदयरूप होता द । यदि कहा जाय किंद्रव्यएकदहीह्‌ फिर 
मी वन्ध आदि नामभेदसे द्रव्यमे भेद हो जाता हे, सो भी कहना टीक नदीं दै, क्यो 
नामभेदसे द्रव्यमे भेदके मानने पर इन्द्र, शक्त ओर पुरन्दर इन नामो कारण एक देव- 
राजमें भी सेदका प्रसङ्गः प्राप्त होता हे । अर्थात्‌ इन्द्र आदि नाम सेद दोने पर भी रसे 
देवराज एक हे उसीप्रकार वंध आदि नाम भेदके होने पर भी कर्मस्छन्थ एकः ह्‌, इसलिये 

ऋृसुसूत्रनय जिसप्रकार कसकि उदयको प्रययकपायकी अपेक्षा कपायस्पसे स्वीकार करता 


२६२ जयधवलासहिद कसायणदद [ पेप्जदोप्तविहत्तौ 


संगादो । तम्हा उदयम्सेव वध-सताणं पि पनयकसापएण कसायनमिनिद्यच्वं १ ण 

फोहजणणाजणणसदावेण द्िदिमेष्ण च भिष्णदय्वाणमेयत्तविरोदादा । ण च टक्ख- 

णभेदे सते दव्वाणमेयत्तं होदि; तिटवणस्य भिण्णटकखणम्म एयत्तप्पर्यमादो | ण च 

एव, उडहंटाधा-मस्ञ्भागवराह यस्स एयरस पमाणात्रिसम्‌ अदमणाद्या | तम्हाण वध्र 

सतटन्याण कम्मत्तमात्ध; जण करहिदय पटच जावा काटक्रमाया जादा त कर्ममर- 

दयगयं पचयक्रसाएण कसायो त्ति सिद्धं। ण च ण्ट्थ दन्वकरम्मम्स उवयारेण 

कसायत्त; उसे उवयायमावादो । क्रथं पृण तरस कसायत्तं १ उचदे-दच्वभाव- 

कम्माणि जेण जीवादो यपुधभूदाणि तेण दच्वकरसायत्तं जुखदे । 

£ एव माणादीणं चत्तय्चं 1 
` ड उदीप्रकार उसे उनः बन्ध ओर सच्वदो सी प्रययकपायवै अपेश्रा कपायद्पस्त स्यीक्तर्‌ 
करना चादिये ! 
समाधाननं, क्योकि वन्ध उद्य अर सन्चस्प कर्मद्रस्यमं क्रोधको उतपन्न करने 

जर न करनकी अपक्षा तथा स्थितिशरी अपेक्षा मेद्‌ पाया जाता दह अथात्‌ उद्रयागत कमम 
कोधको उरपन्न करता दै किन्तु वन्य ओर सत्व अवस्याको प्राप्न कमै कोधको उत्पन्न नदीं 
करता हू तथा वन्धकी एक समय सिति है, उद्यकी भी एक समय स्थिति द ओर स्वी 
स्थिति अपने अपने कर्मकी स्थितिके अबुखूप दै अतः उन्द्‌ सर्यधा एक माननेमे विरोध 
आता द । यदि कदय जाय करि टश्षृणकी अपेक्वा मद्‌ होने पर मी द्रव्यरमिं ण्कत्र हो सकता 
हसो भी कहना टीक नदीं ह, कथफि णसा मानने पर भिन्न भिन्न टक्षणवाटे चीनों टोक्रको 
भी एकत्वका प्रसंद्ध प्राप्त द्यो जाताद्‌ । यदि कदा जाय कि वीनां टोकंको एकत्यका प्रसङ्ग 
प्राप्त दोतादेतो दोजाओ, सोमी कदना ठीक नदीन, क्योकि ऊर्ध्वभाग, मध्यमाग 
ओौर अधोभागसे रदित एक लोक प्रमाणका विषय नदीं देखा जाता द इसल्यि ऋयुसूत्र 
नयकी अपेक्षा वन्थ आर सत्त्वरूप द्रव्यके कम॑पना नदीं चनता ह 1 अतः चूं करोधके 
उद्यकी अपेक्षा करके जीव करोधकपायसूप होता ह, इसघ्यि ऋलुसूत्रनयकी दिम उद्यको 
प्राप्त हा क्रोधकम दी प्रययकपायकी अपेक्षा कपाय हे यदह सिद्ध द्योता ह| यदि कदा जाय 
किं उद्य द्रव्यकयैक्रा ही होता ह अतः ऋजुसृश्चनय उपचारसे द्रव्यकमेको मी प्रस्ययकपाय 
मानलठेगासो भी कना दीक नर्द ह । क्यकि ऋलुसूत्रनयमे उपचार नदीं दोता है । 


+^ ~~~“ ~ 


टरैका-यदि रेसा है तो द्रव्यकमको कपायपना कैसे प्राप्त दो सकता है ? 

समाधान-चकि द्रव्यकर्म ओर भावकम दोनो दी जीवसे अभिन्न दं इसलियि द्रव्य- 
कर्मं द्रव्यकपायपना वन जाता दहै । | 

# जिसप्रकार ऋलष्ठ्रनयकी दश्िसे द्रव्यक्रोधके उदयको प्र्ययक्पायकी अपेता 
क्रोधकषाय कहा दै उसीप्रकार मानादिकका भी कथन करना चादिये । 


गो० १३-४४ ¡ कसाए शिक्लेवपरूबणा २९२ 


६ २५९१. सुगममेदं । 

# संसुप्पत्तियकसाओ णाम, कोहो सिया जीचो सिया णोजीवो 
एवस यगा । 

६ २५२, जीवमजीवं जीवे अजीवे च चत्तारि वि उषरं हदा च हिय चत्तारि 
एगसंजोगभंगे चत्तारि ` दुधजोगर्भगे च उप्पाहय मेराबिदे कोहुप्पत्तीए कारणाणि 
सथुप्पचचियकमाएण कोहसण्णिदाणि अष्ट हवति । 

६२५३. अत्र स्याच्छब्दः कंचिदर्थं माद्य; 1 तेण कत्थ वि जीवो सयुप्पत्तीए कोहो, 
कत्थ्‌ वि णोजीवो, क्थ पि जीवा, कत्थ वि णोजीवा, कत्थ वि जीवो च णोजीवो च, 
कत्थ वि जीवौ च णोजीवो च, कत्थ वि जीवो च णोजीवा च, कत्थ बि जीवाच 
णोजीवा च कोयो ति सिद्धं । | 

§ २५४. संपहि अष्टण्डं मगाणयुदाहरणपसूवणदयुत्तरसुत्तं भणई- 

# कर्धं ताव जीवो ? 


^^-^~~~~~^~~~^~ ~~ ~~“ -^~^ ~^ ^~~-^~^~^~^~- ~~~ ~~~^~^~~- ~“ ~~~ ~ ~~~ ^~ ^~ ~^ <~ 


§ २५१. यह्‌ सूत्र सररू है । 


% सथुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा कहीं पर जीव करोधसूप है । कहीं पर अजीव 
क्रोधरूप है । इसीप्रकार आड भङ्ग जानने चाहिये । 

§ २५२. एक जीव, एक अजीव, बहुत जीव ओर बहुत अजीव ओर इन ही चायको 
उपर ओर नीचे स्थापित करके चार एक संयोगी भङ्ग ओर द्विसयोगी ङ्क उत्पन्न करके 
सवको मिखा देने पर कोधोत्पत्तिके आठ कारण होते हं । समुत्पत्ति कपायकी अपेक्षासे इन 
आठ कार्णोकी क्रोध संज्ञा होती हे। 


§ २५३. यदा पर सस्यात्‌ शब्द “कदी पर' इस अथैमें ठेना चाहिये । इसके अनुसार 
कदी पर समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा जीव क्रोध होता है । कदीं पर अजीव क्रोध होता है। 
इसीप्रकार कीं पर वहत जीव, कदी पर बहुत अजीव, कीं पर एक जीव ओर एक अजीव, 
कीं पर वहत जीच ओर एक अजीव, कदीं पर एक जीव ओर बहुत अजीव तया की पर 
वहत जीव ओर बहुत अजीव सञुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा क्रोध होता है यह्‌ सिद्ध हुवा 1 

§ २५४. अव इन आठ भगोके उदाहरण वतलनेके व्यि आगेका सूत्र कते ह~ 

४ सयुटपत्तिककपायकी अपेक्षा जीव कोध्‌ कैसे हे १ 


(१) “खेत्ताइ समृप्पत्ती जत्तोप्पभवो क्सायाणं 1'"-विक्षेषा० गा० २९८२ “उत्व्तिकपायाः 
शरी रोपधिक्षत्तवास्तुस्थाण्वादयो यदाश्रित्य तेपामृत्पत्तिः "~-ाचा० नि° क्षो या १९०॥ (र्‌) चत्तारि. 
मसंजोगभभंगे च जा०, स 1 चत्तारिम्नगस्तजोने च अ०। (३) स्याल्टन्धिः कवचिदरष्रा-्०। (£) 
जीवा च स्र० । ({) जीवो णोजीवा च स्त । (६) जीवा च पोजीवाचस० 1 उवोच पोटीदोष 
म०, ञार। 
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§ २५५. एदं पृच्छाय॒त्त किमष्टं बुच्चदे ? पृन्टंतरसव यतेवासिग्स भणड णापु- 
च्छतस्स इत्ति जाणाचणह । अपुच्छेतस्प कण्ण उच्यदे १ वचिगुतिरखणमिमित्तं । 
अथवा अक्चेवो अण्णेण कथो । तं जदा, अण्णो जीवो अण्णम्मि जीवम्मि कोरकसायघरु- 
प्पायतो कथ कोटो; कोटुप्पत्तिणिमित्तस्स कलादो पुधभूदस्स कजमावपरिरोदादो) ण च 
एकम्मि कज्कारणभावो अस्थि; अणुव्ररंभादो । कि च, ण कज्जुप्पक्ती वि जुञदे । व॑ं 
जहा, णाणुप्पजमागमण्णर्हितो उप्पजु; सामण्णविसेससस्येण थसंतस्स गदहसिगम्स पि 
अण्णे्ितो उप्पत्तिपसं गादो । तदो ण कस्स विरप्पत्ती यस्थि । उप्पञ्जमाणं कलप्रुवखभद त्ति 
ण वोन्तु जतत; तिरोदियस्स दव्वस्स आव्रिटभावे उप्पत्तिववहास्वरेमादो । अथवा, सव्व- 

§ २५५. शंका-यदह प्रच्छाविपयफ सूत्र किंसल्यि कटा दै ! 

समाधान-जो शिप्य प्रन्न करे उसे दीक जो प्रन करे उसे न कटे, इस वात्तका 
ज्ञान करानेके दिय प्रच्छासूच्र कदा दहै । 

शका-जनो क्लिप्य प्रभ्नन करे उसे क्योन कह! 

समाधान-वचनयोपिकी रक्षा करनेके चियि नदीं पृषटनेवलि को न कटे । 

वपिरेपाथै-साधुओकि सस्यमदात्रतके दोते हए भी वे निरन्तर गुध्तिकी रधा करनेमें 
उद्युक्तं रहते दं । जव केवट शु्चिसे व्यवहार नहीं चङ्ता है तभी वे भापासमितिका 
आश्रयलेते दं तथा दीक्तितां ओर इतर सञ्जन पुर्पोंको सन्माभैमे टगनेके यिय सल- 
धमैका भी । इससे निधित द्ये जाता है कि साधु पुरुप प्रन नदीं करनेगके लिप्यको कभी 
उपदेश नहीं देते ह॑ । इसी अभिग्रायसे उपर पृषनेवङेको दी कदे यह्‌ कदा दै । 

अथवा, 'कथं ताव जीवो इस सूत्रके द्वारा किसी अन्यने आक्षेप किया है । उसका 
खुखासा इसप्रकार है-दूसरा जीव किसी दूसरे जीवमे कोधकपायको उतपन्न करता हुआ 
प्रोधरूप कैसे दो सकता द, अपीत्‌ जो जीव किसी दूसरे जीवभ कोध उत्पन्न करता है 
वह्‌ जीव स्वयं कोधरूप कैसे है ? क्योकि क्रोधकी उदपत्तिमे निमित्त जीव कोधरूप कार्यसे 
भिन्न दै, इसय्यि उसे क्रोधरूप माननेमे विरोध आता है । तथा एक वस्तु कायकारण 
भाव वन भी नहीं सकता, क्योकि जो कारण दोवदीकायैभी होरा पाया नदीं 
जाता दहै | दूसरे काथैकी उत्पत्ति भी नदीं वन सकी है । इसका खुलासा इसप्रकार है- 
जो स्वयं उतसद्यमान नहीं दै वह अन्यके निमित्तसे भी उसन्न नहीं हो सकता हे, यदि 

अनुखयमान पदायै भी अन्यसे उसन्न होने खगे तो सामान्य ओर विरोपरूपसे सबेथा 
असत्‌ गघेके सींगकी भी अन्यके निमित्तसे उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्न दोगा । इसलिये किसी 
मी पदाथैकी उसत्ति नदीं होती है । यदि कहा जाय कि कार्यकी उत्पत्ति देखी जाती हे 
सो रेखा कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि तिरोहित पदाथेके भरकर दोनेमें उस्पत्ति शव्दका 





(१) भेण म भा० 1 


«^~ ^~ ~~ ~~ 
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युप्पज्ञमाणं सयमेव उप्पञजजई अणुप्पत्तिसहावस्पुप्पत्तिषिरोहादो । एत्थ परिहारत्थयुत्तर- 
सुत्तं भणदि- 

% सणुस्सं पड़्च कोहो सखुप्पण्णो सखो मणुस्सो कोटो । 

§ २५६. च अण्णादो अण्णस्मि कोटो ण उष्पज्ञद; अकोसादो जीवे कम्मर्करकं- 
किए कोहुप्पत्तिदंसणादो । ण च उघरद्रे अणुषवण्णदा; विरोदादो । ण कजं तिरोहियं 
संतं आविन्भावयुबणमई; पिंडवियारणे घडोवरुद्विप्पसंगादो । ण च णिच तिरोहिजड; 
अणाहियञदर्सयमावादो । ण तस्स आविञ्भावो पि परिणामवज्ञियसस अवत्थतरा- 
भावादौ । ण गहदहस्स संगं अण्णेहिंतो उप्पजई; तस्स विसेसेणेव सामण्णसस्ूवेण वि 
पुच्बममावादो | ण च कारणेण विणा कजञयुप्पजइ; सन्बकारं सव्स्स उप्पत्ति-अणुप्पत्ति- 
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व्यवहार देखा जाता है । अर्थ्‌ ङुम्हार घटकी उत्पति नदीं करता है चिन्तु मिद्धे 
छिपे हुए घटको प्रकट कर देता है । इस आविभौवको दी रोग उत्पत्तिके नामसे पुकारे 
ह । अथवा, उत्पन्न होनेवले जितने भी पदाथ हँ वे सव स्वयं उत्पन्न होते ह, क्योंकि 
जिसका उत्पन्न होनेका सभाव नहीं है उसकी उत्पत्ति माननेमे विरोध आता दै। इसप्रकार 
इस आक्तेपके निवारण करनेके ल्यि आगेका सूत्र कहते ह 

% जिस मनुष्यके निमित्तसे कोध उत्पन्न होता है बह मनुष्य सयुत्पतिककपाय 
की अपेक्षा क्रोध है । 

§ २५६. किसी अन्यके निमित्तसे किसी अन्यमे कोध उत्पन्न नहीं होता दै" यह्‌ कहना 
ठीक नदीं हे, क्योंकि क्मसि करंकित हुए जीवम कट वचनके निमित्तसे कोधकी उत्पत्ति 
देखी जाती है । ओर जो वात पाई जाती है उसके विषयमे यह्‌ कहना कि यह्‌ वात नदीं 
वन सकती है, ठीक नहीं हे, क्योकि एेसा कहनेमे विरोध आता है । “कारणमे कायै छिपा 
हुजा रहता है ओर बह भ्रकट दो जाता है" टेखा कहना भी ठीक नदीं हे, क्योकि एेसा 
मानने पर भिद्रीके पिडको विदारने पर घड़ेकी उपरुन्धिकां प्रसंग प्रात्र होता हे । यदि 
कार्यको सर्वथा निय मान लिया जवे तो वह तिरोहित नदीं हो सकता है, क्योकि सर्मया 
निलय पदारथमे किसी प्रकारका अतिश्चय नहीं हो सकता है । तथा निद पदाथका आवि- 
मीव भी नहीं वन सकता है, क्योंकि जो परिणमनसे रहित है उसमे दूसरी अवस्या नदीं 
हो सकती है । अन्य कारणोसे गघेके सींगकी उत्पत्तिका प्रसंग देना भी ठीक नटीं, 
क्योकि उसका पहले से ही जिसप्रकार विशेपरूपसे अभाव है इसीप्रकार सामान्यरूपमे 
मी अभाव हे इसप्रकार जव वह्‌ सामान्य, ओर विभ्नेष दोनों दही प्रकारसे असत्‌ दनो 
उसके उत्पत्तिका प्रश्च ही नहीं उठता । तथा कारणक विना कायक उत्पत्ति सानना भी टीयः 

व (९) -कोहाण अ०, आ०, सर । (२)-जीवो ल्-ज०, जा 1 (३)-क्टंकेए्‌ स, सार, सर 1 
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२९४ जयधवलासिदे पसायषाटर [ पसमद ? 


प्पसंगादो । णायुप्पत्ती सव्वामाचप्पसंगादो । ण चेच (चं ); उवदन्भमाणच्तादो । ण 
सव्वकाटगयुप्पत्ती वि; णिच्चस्सुप्पत्तिविरोहादो । ण णि पि; कमाकमेहि कमद्षे- 

तस्स पमाणविसए यवद्भाणाणुचयत्तीदो । तम्हा अणतोरहितो अण्णस्म सारिच्छ-तटमाव- 
सामण्णेहि रैतस्स विसेससस्वेण थसतम्स कञरस्पुप्पत्तीए्‌ होदय्वमिदि सिद्धं 1 


नहीं हे, क्योकि यदि कारणके चिना कार्यदोनेख्मे तो सर्वदा सभी कार्याकी उत्ति 
अथवा अनुत्पत्तिका प्रसंग प्रात्र होतार) यदि कदा जाय करि कायर उत्पत्ति मत टोओ 
सो भी कहना टीक नदीं हे, कयि कायकी अनुपपत्ति मानने पर सभीकं अभावका प्रसंग 
प्राप्न दयता दे। यदि कटा जाय कि सभीक्रा अभावटहोताद्‌तोदटो जा, सो भी कना 
टीक नींद, क्योकि सभी पदार्थाकी उपटच्धि पादं जाती दै । यद्रि कशाजायक्ि 
सर्थैदा सवकी उत्पत्ति ही शती रहे, सो मी कना ठीक नदीं द, क्वोक्ति निय पदरा्की 
उत्पत्ति नदीं वन सकती दै, उसीप्रकार सर्वथा निय पदार्थ भी नीं वनता दै, क्योकि 
जो पदाथ कमसे अथवा युगपत्‌ काथको नदीं करता दै वह षदा प्रमाणका चिपय नदी 
होता हे । दसय जो साददयसामान्य ओर तद्धावसामान्यरूपसे वियमान द तथा 
विकोपरूपसे अविद्यमान है पेसे किसी भी कार्यैकी किंदी दृसरे कारणस उत्पत्ति दोती दै 
यह्‌ सिद्ध हु । 

विदेपार्भ-प्रवयेक पदा सामान्य-विदोपात्मक्‌ ह । वस्तुमे सर्थदा रहनेवाले अन्वय- 
रूप धमैको सामान्य या द्रव्य ओर व्यतिरेकरूप धमेको विशेप या पीय कते द । यद्यपि 
अन्वयरूप धमै व्यत्तिरेकरूप धर्मसे स्ैथा अलग नदीं पाया जात्ता हू इसयिये उसे व्यति- 
रेकरूप धमेकी अपेक्ता भके ही हम अनित्य कह ले पर वह्‌ स्वयं शरुवस्वभाव है उसका 
कभी भी उत्पाद ओर विनाश नदीं होता है । वह अन्वय धमे तद्भाव ओर सादृदयके 
भेदसे दो भ्रकारका दै । ये वस्तुभे सर्वदा पाये जाते ह 1 पर व्यतिरेक धमै उत्पाद भौर 
ध्वं सस्वभाव है । प्रति समय एक व्यत्िरेकरूप धर्मका उत्पाद होता द । वह अपनेसे 
पवर्त व्यतिरेक धमैका ध्वंस करके ही उत्पन्न होता हैः । खोकमे इसीको काय कहते 
ह । ओर जिस व्यतिरेक ध्मैका ध्वंस हुआ उसे तथा अन्वयरूप ध्मैको कारण कहते हं । 
काय शक्तिरूपसे सर्वदा पाया जाता है। इसका यह तातय है करि उत्पन्न दोनेवाखा . 
उयत्तिरेक ध्म अपन्ेसे ू्यवरती व्यत्तिरेकधमे ओर अन्वय ध्मैके अयुकरूर ही पैदा दता 
ड। यही सवव दहै कि एक जीव अजीवरूप नहीं हो जाता । यद्यपि जीव ओर अजीवमें 
साद्य सामान्य पाया जावा है पर द्धा सामान्य ओर उसन्न दोनेवाले व्यतिरेक धर्मक 
अनु पूरैवर्ती व्यतिरेक धमक नदीं पाये जानिके कारण वद्‌ केवर सादृश्य सामान्यके 
निमित्तसे अजीवसूप नदीं ह्यो सकता है । सदकारी कारणोको जहां कार्यं कट दिया जाता 
ट वदां उपचार प्रधान द । उपचारका मी अन्तरंग कारण सादइयसामान्य है । 


गा० छ२-०& ] कसाए रिक्सेषप्र्वणा 


१२५७. जं सणुस्सं पडुच फोो सथुप्पण्णो सो तत्ती पुधभूदो सतो क 
एसो दोसो जदि संगहादिणया अवलविदा, किंत णइगमणञो जयिषसहा 
वर्विदो तेण ण एस दोसो । तत्थ कथे ण दोसो १ कारणम्मि णिरी 
सादो । तं जदा, णासंतकजयुप्पजजह; असंदकरणादो उवायाणग्गहणादो र 
वादो सत्तस्स सकिजमाणस्सेव फरणादौ कारणमावादो चेदि ¦ तदो कारे 
पि अस्थि त्ति इच्छियव्वं, णायागयस्स परिहरणोचायामावादो । दीद 
अल्थित्तं सत्त-पसेयत्त-पोग्गलत्-णिचेयणत्त-मदियसहावत्तादिससूवेण, ण ¦ 
अत्थि तत्थ तञ्भावाणुबरुमो त्ति; ण तस्थ वि पमेयत्तादिससूवेण तदस्थ 
तम्हा जञ पड फोहो सयुप्पण्णो सो वि कोहो त्ति सिद्धं | 
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§ २५७. शँका-जिस भलुष्यके निभित्तसे कोध उत्पन्न हुआ है बह्‌ भु 

अङ्ग होता हुआ भी क्रोध कैसे कहलस सकता है ¶ 

समाधान-यदि यदा पर संग्रह्‌ आदि नयोका अवद्वन छलिया होता : 
अथीत्त संग्रह आदि नयोकी अपेक्षा क्रोधसे भिन्न मनुष्य आदिक क्रोध नहं 
सकते हैः । किन्तु यतिन्रषभ आचार्ये चूंकि यहां पर तैगमनयका अवर्टवन 
ययि यह्‌ कोई दोष नदीं हे । 

श का-नैयमनयका अवखंवन छेने पर दोप केसे नहीं ह ? 

समाधान-क्योकि नैगमनयकी अपेक्षा कारणमें कायैका सद्धाव स्वीक 
है, इसयियि दोष नहीं है । उसका खुखासा इसम्रकार है-जो काय॑ असद 
उत्पन्न हो सकता है, क्योकि असतकी उसत्ति नदीं दोवी दे, कायके उपा 
ग्रहण देखा जाता है, सवसे सकी उसत्ति नदीं पाई जादी हे, जो कारण 
करनेमे समथे है चह उसे दही करता है तथा कारणोका सद्धाव पाया जाता ¦ 
कार्णोमे कायै राक्तिरूपसे कार्यात्पत्तिके परे भी विद्यमान दै यद्‌ स्वी 
चाद्ये, क्योकि जो बात न्यायप्राप् है उसके निषेध करनेका को$ उपाय नी 

शका-सिद्धीके पिडमे सत्व, प्रमेयत्व, पुद्रख््व, अचेतनसव ओर भिर 
रूपसे चटका सद्धाव भले दी पाया जाओ, परन्तु पंडादिकमे चरका सद्भाव न 
दंडादिकमें तद्धावलक्चषण सामान्य अथौत्‌ सिद्धीस्वभाव नदीं पाया जाता है । 

समाधान नही, क्योकि दं डादिकमे भी प्रमेयत्व गदि रूपसे घटका ऽ 
जाता हे! 

इसलिये जिसफे निमित्ते क्रोध उखन्न हुजा है वह्‌ भी प्नोध है चद्‌ 


~~~ ~~~ "~~~ 
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९ जयधवलात्हिदं कसायपाटुटे [ पल्जदो्तविदत्ती ¢ 


% कध ताव णोजीवो ? 


§ २५८, जीयो जीवस्स ताडण-सेहण-वधण-चेक्रण-गेन्टदणादिवावारेण कोह 
युप्पाददि ति ताव जुत्तं; णोजीवो सयटवावारविररियो कोहमरप्पाददि त्ति कथ जद 
एदमक्येवं जडइवसहाष्रिएण मणाम्मि काण सुत्तमदं परूविदं । 


कटवा टेद्धंवा पट्च कोटो सखप्पप्णोर्तं करट चाको 


§ २५६. चा्रारविरहिथ णोजीवो कों ण उप्पादेदि त्ति णासकणिज; विद्रपा- 
यकंटए वि सय॒प्पज्ञमाणकोहुवठंमादो, सगगलग्गलेडुथखंडं रोचेण दसेतमकंदवरेमादो 
च । सेस सुगमं अदीदरुतते परूविदत्तादो । 

% एवं जं पट्च कोदो सखुप्पज्लदि जीवं घा णोजीवं चा जीवे वा 
णोजीवे वा भिस्सग्‌ वासो समुप्पत्तियकसाएण कोटो । 

§ २६०, जहा जीव-णोजीवाणं एगसंखाए विसिहाणं पर्वणा कदा एवं सेत्र्भगाणं 
पि पूवणा कायव्वा त्ति भणतेण जइवसदहाषरिएण अतिवासीणं सुहप्पवोदणहमदण्डं भ॑गा- 


[ 


सथुत्पात्तेककपायकी अपेक्षा अजीव क्रोध केसे द ? 

२५८. (मारना, सजा देना, वाधना, चोकना ओर सरीरफे किसी अवयवका 
छेदना दि व्यापारेकि द्वारा जीव जीवक क्रोध उतपन्न करता दै, यद्‌ तो युक्त है परन्तु 
समस्त व्यापारोसे रदित अजीव जीवके क्रोधं उत्पन्न करता ह यह्‌ कैसे वन सकता है" इस 
आक्तेपको मनमे करके यतिघ्रपभ आचार्यने उक्त सूत्र कदा है । 

‰% जिस लकी अथवा ईट आदिके कटके निमित्तसे कोध उत्पन्न होता टै 
सयुत्पत्तिककपायकी अपेक्ता वह रकड़ी या ईट आदिका कड़ा क्रोध है 1 

§ २५९. ताडन मारण आदि व्यापारसे रदित अजीव क्रोधको उत्पन्न नहीं करता ह 
देसी आक्नेका करना ठीक नदीं है, क्योकि जो कांटा पैरको वीध देता है उसके उपर भी 
रोध उत्पन्न दोता हुआ देखा जाता है । तथा वन्द्रके दारीरमे जो पत्थर आदि ठग जातादहै 
योपके कारण वह्‌ उसे चवाता हुआ देखा जाता दै । इससे प्रतीत होता है कि अजीव भी 
फरोधको उन्न करता है । देप कथन सुगम हे, क्योंकि इससे पके सूत्रम दोप कृथनका 
प्ररूपण कर आये द| 

ॐ इसप्रकार एक जीव या एफ अजीव, अनेक जीव या अनेक अजीव, या मिश्र 
इनमेसे जिसके निमित्तसे कोथ उत्पन्न होता है वह सयुत्पात्तिककपायकी अपेक्ता कोध है। 

§ २६०. एक जीव ओर एक अजीवकी प्ररूषणा उपर जिसम्रकार की है उसीप्रकार 
देप भ्गोकी मी प्ररूपणा कर ठेना चाहिये इसप्रकार कते हुए यतिवृपभ आचारयैने शिष्योको 


"~~~ ^~ ~~~ ^ ~~~ “~ 


(१) ठंड्च्च को-भ०, आ०, स्र० । (२)-संड रो-अ०, भा०। (२) मणं-स०। 


गा० ?३-९४ |] कताए िक्लेवपरूवणां २९६ 


णयुचारणदुवारेण “ज पडच कोहो सश्प्पजह सो सञप्पत्तियकसाएण कीहो जी 1)" 
त्ति पुव्यमवगयत्थो चेषं परूविदो। णेसो पुणरुत्तं; अष्ट-सेगुचारणयुहेण सेस्थगाणसत्थप- 
रूबणफलत्तादो । 


^^“ 





सुवयूर्वक ज्ञान करानेके खयि आढों भगोके नामोक्चारणद्वारा “जं पड़ कोटो ससुप्पज्लइ सो 
सुप्पत्तियकसाएण कोदो' इसप्रकारसे पूव ज्ञात अथेका दी कथन क्रिया हे किन्तु यहं 
कथन पुनरुक्तं दोषसे युक्त नदीं हे, क्योकि इसका फक आठ भगोके नामोच्चारणके द्वारा 
देष भगोके अथेका कथन करना है । 


विशेपाथे-यतिवरषभ आचार्यं पहले 'सयुप्पत्तियकसाओ णाम कोटो सिया जीवो 
सिया णोजीवो एवमट्ुर्भगा' इस सूतके द्वारा परारंभके दो भगोको गिनाकर उसीप्रकार आरो 
सगोके कहनेकी सुचना कर आये हँ । फिर भी “एवं जं पडत कोयो समुप्पजदि' इत्यादि 
सूचके द्याण उन्दी आटो भगोका निर्देश करते हं । इसम्रकार एक दी विपयको पुनः 
कहनेसे पुनरुक्त दोष प्राप्ठ होता है जो कि किसी भी दार्तमे इष्ट नदीं है । इस पर वीर- 
सेनसखामीका कहना है कि यद्यपि एक ही विपय दो वार कटा गया है फिर भी पुनस्त 
दोप नहीं आता है, क्योकि आदिके दो भ्गोकी अथैप्ररूपणा खयं चूर्भिसूत्रकारने उपर दी 
करदीदहै पर दोष छ्‌ भगोंकी सञुच्चयरूपसे केवर सूचनादहीकी है । उनकी अथै 
म्ररूपणा किसप्रकार करना चाहिये यह्‌ नदीं वतटाया है जिसके वतानेकी अयन्त आवर्य- 
कता थी । अतः दूसरी वार जो आढों स्गोके नाम गिनाये ह वे पुनः गिनाये जानेसे व्यथै 
हो जति दहै फिर भी वे जिन छह भगोंकी उपर अथप्ररूपणा नदीं की है उसे सूचित करते 
ह इसल्यि उनका पुनः गिनाया जाना साथैक है । आठ भगोंका नाम पुनः गिनाये जनेसे 
यह माट्म हो जाता है कि जिसप्रकार प्रारंभके दो भगोकी अथैप्ररूपणा कर आये हं उसी- 
प्रकार हेष छह भगोँकी भी कर ठेना चाद्ये । उसका खुलासा इसप्रकार हू-जदां अनेक 
जीवोके निमित्तसे कोध उत्पन्न होता है वरदौ समुसत्तिककपायकी अपेक्षा वे अनेक जीव 
कोध द । जहां अनेक अजीवोके निमित्तसे क्रोध उत्न्न दोता हे वहां वे अनेक अजीव 
समुसपत्तिककषायकी अपेक्षा कोध ह । जो एक जीव ओर एक अजीवके निमित्तसे क्रोध 
उतन्न होता है वरह वह्‌ एक जीव ओर एक अजीव ससुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा कोध हू । 
जरह एक जीव ओौर अनेकं अजीवोके निमित्तसे कोध उत्पन्न होता हे वरदो वद्‌ एकः जीव 
ओर भनैक अजीव ससुत्पत्तिककषायकी अपेक्ञा ऋध ह । जद अनेक जीव ओर प्क 
अजीवके निमित्तसे क्रोध उसन्न होता हे वर्ह वे अनेक जीव ओर एक अजीव सदुचनिक- 
कषायकी अपेक्षा क्रोध ह । जदो अनेक जीव ओर अनेक अलीके निमित्ते चनो उत्प 
दोता हे वर्ह वे अनेक जीव ओौर अनेक अजीव सरुत्पत्तिककःपायदी अपेता क्रोध ह । टन 
छं भर्गोके उदाहरण क्मदयः स्वयं दीकाकारने अने दिये हू । 
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8 २६१. दोष्डं भगाणं पुच्वमत्थो परस्त्रिदो । पहि सेसमगाणमत्थो वच । तं 
जदा, बहुथा वि जीवा कोहुप्पत्तीण कारणं हंति; सम्येणे दटट्रण कोद्रप्यनिद॑सणादो | 
णोजीवा वहा वि कोटुप्पत्तीष्‌ कारणं दति, अप्पणो अगिद्रणोजीवररमृदं दृटटरण 
कोहुप्पत्तिदंसणादो । जीवो णोजीवो च कोटुप्यच्ीण्‌ कारणं दति; सखमारिटदंमणण 
कोटुप्पत्तिदंसणादो । जीवा णोजीवो च कारणे हति; अप्पणो यणिष्टगणोजीवरेण सद 
सन्तस्सेण्णं ददटण तदुप्पत्तिदस्णादो । जीवो णोजीवा च कारणं होति; सकोथ॑ट-कंटः 
रि ददट्रूण तदुप्पत्तिदंस्णाद | जीवा णोजीवा च कारणं दति; धसि-परस-कोत-तोमर- 
रह-पैदणसदियरिरवलं द्रण तंदुप्यत्तिदंसणादो । 

४ एवं माण-माया-लेमाणं । 

$ २६२, एत्थ वत्तववर' इदि किरियाप्‌ अञ्जञाहारो कायव्वो, अण्णहा युततत्याणु- 
ववत्तीदो | कथं णोजीवे माणस्स स॒युप्यत्ती १ ण; यप्पणो स्व-जोव्वणगन्वेण बत्थाठंका- 

६२६१. दो भरगोका अयं पले कड्‌ आच द| अव्र दोप का अ कटते ईं। वद्‌ 
दरसप्रकार हे- बहुत जीव भी क्रोधकी उत्पत्तिमे कारण होते दह, क्योकि अपने राचरुकी सेनाको 
देखकर क्रोधकी उसत्ति देखी जादी ह्‌ । तथा वहत अजीव भी क्रोधकी उत्पत्तिमं कारण 
दोते दं, कर्योफि अपने यिये अनिष्टकर अजीवकिं समृद्टको देखकर क्रोधी उत्पत्ति देखी 
जावी दै। एक जीव ओौर्‌ क अजीव ये दोना भी कोधकी उदपत्तिमें कारण टोते ह, क्योकि 
तलवार च्यि हृष्‌ शघ्ुको देखनसे कोधकी उसत्ति देखी जाती द 1 अनेकं जीव भौर एक 
अजीव मी क्रोधी उसत्तिमें कारण दोते ह, क्योकि अपने लिये अनिष्टकारक एक अजीवके 
साथ रा्रु्री सेनाको देखकर कऋोधकी उत्पत्ति देखी जानी है । कदं एक जीव ओर्‌ अनेक 
अजीव क्रोधकी उत्पत्तिमे कारण होते हं, क्योकि धज्चुप ओर चाण सदित्त शायुको देखकर 
करोधकी उत्पत्ति देखी जादी ह्‌ । कीं अनेकं जीव ओर अनेक अजीव करोधकी उत्पत्तिमे 
कारण दयते दं, क्योकि तरार) फरसा, भाटा, तोमर नामक अख, रथ ओर स्यन्दन सहित 
शन्रुकी सेनाको देखकर क्रोधकी उत्पत्ति देखी जाती ह्‌ 1 

% निसप्रकार सयुत्पत्तिककपायकी पेक्षा क्रोधका कथन कर आये हं इसप्रकार 
मान्‌, माया ओर रोभका मी कथन करना चाहिये । 

६ २६२. इस सूतम “ वत्त्वं › इस क्रियाका अध्याहार कर लेना चादिये, क्योकि 

उसके चिना सूत्रका अथै नदीं वन सकता हे 1 
जका-अजीवके निमित्तसे मानकी उत्पत्ति केसे होती है ! 
समाधान-पेसी दका करना टीक नहीं हे, क्योकि अपने रूप अथवा यौवनके गवैसे 


-~--~+~~-~~ ^^ ^~ 


(१)-सहावं द-मा० ।-सख्वं द-म० 1 (२) रहस्सेदण-अ०, आ०। (३) तमृप्प-घ्र०, मा० । 
(४) -जोवण्णग-म०, मा० 1 
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रादि सञुव्वहमाणसमाणस्थी-पुरिसाणञचवरंमादो । सें सुगमं । 
६ आदेस्कसाएण जदा चित्तकस्मे लिदिदो कोदो श्सिद्ये तिवलि- 
दणिडारो सिङउडिं काण । 


§ २६३, भिडडिं कारण भृकुटि कृत्वी, तिवरिदिणिडालो तरिवकितनिरडः, 
भृङुरिहेतोः तिषरितनिटल इत्यथः । एवं चित्रकर्मणि रिखितः कोधः आदेशकपायः । 

§ २६५४, आदेसकसाय-हवणकसाया्णं को मओ ? अत्थि से, सन्भावछ्वणा 
क्सायपरूबणा कपायबुद्धी च आदेसकसाभ, फसायविसयसन्भावास्षव्मावहवणा हवण- 
क्साओ, तम्हा ण पुणरुत्तदोसो ति । 


~“ «^+^+~~^~^~~ ~^ ^+^~ ^~ ~-~~~ ~~ ~ ~~ ~~^~^~~ ^^ ^^ ^~ ^~ ~ ~ ~ ^~ ~--~-- ~~ ` ~ -~-~--~---~ ----~~ ~ ~~ ~ ~“ +ˆ ~~~ --------~--~ ~ --<-~~^~ 


वख ओर अरुकार आदिमे मानको धारण करनेवाके खी ओर पुरुप पाये जति ह । अथौत्‌ 
वख अलंकार आदिके निमित्तसे खी ओौर पुरुषोमे मानकी उत्पत्ति देखी जाती हे । इसल्यि 
समुत्पत्तिककषायकी अपेक्ता वे वख ओर अल्क्रार भी मान कदे जाते हं । 

दोष कथन सुगम हे । 

% मोह चहानेके कारण जिसकै लललाटमें तीन वली पड़ गई हें चित्रम कित 
ठेसा रष हुआ जीव आदेशकपायकी अपेक्षा करोध रै । 

६२६३. (तिवलिदणिडारो भिदि काणः इस पदका अर्थ, भोंह्‌ चद़ानेके कारण 
जिसके र्खाटमे तीन वटी पड़ गईं ह, होता है । इसप्रकार चित्र कमम अद्धित जीव 
आदेरकपायकी अपेक्षा कोध हे । 

§ २६४. रका-यदिं चिच्रमे छिखित क्रोध आदेद्यकपाय दहे तो अदेन्चकपाय ओर 
स्थापनाकपायमें स्या भेद्‌ है 

ससाधान-आदेशकपाय ओर स्थापनाकपायमे भेद ह्‌, क्योकि सद्धावस्थापना, 
कपायका प्ररूपण करना ओर यह कपाय है इसप्रकारकी बुद्धिका दोना आयदेदकपाच द । 
तथा कपायकी सद्धाव ओर असद्धावरूप स्थापना करना स्थापनाकपाय द । इसि अआदे्- 
कपाय ओर स्थापनाकपायका अलग अलग कथन करनेसे पुनरक्त दोप नदीं आता ट । 

विशेषा्थ-पदरे आदेशकपायका स्थापनाकपायमें अन्तर्भाव करते समय यह वतद्या 
आये हं किं आदेश्चकपाय सद्धावस्थापनारूप है ओर स्थापनाकपाय कपाययिपयक संद्धाचं 
ओर असद्भाव दोनों प्रकारकी स्थापनारूप है । ययँ पर दनम भेद दिखलटतिं हष उ 
ज्खिा हे कि सद्धावस्थापना, ष्यह्‌ कपाय हे" इसप्रकारदी प्रखूपणा ओर "वह कषाय दः टन 
प्रकारकी बुद्धि यह्‌ सच आदेश्चकपाय हे ओर कपायविपयक दोनो प्रकरी स्थापना स्यापना- , 


~~ ~ ~--~~~ --~-~-~~~--~~~--~ 


(१) माणेत्पी-अ०, जा०। (२) “"ञाएत्तञो क्साजो करयववपम्डिडिनिमुगदाने 1 ठेर दिनः 


इग ठवणाणत्यंतरो सोभ्य ॥"-विश्ेषा० गा० २९८ । “सदेटक्पानाः द्विनष्तमुदुर्दीम ददः) 
-आचा० नि० क्लो° या० १९५) ( )-टि वक्तृत्वात्‌ ति~ । (‰) -त्वा तत्तिद-खम०, टार 1 
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% माणो द्धो छिक्सदे । 
$ २६५, देव-रिसि-पिउ-मार-सामि-साखाणं पणाममगच्छंती धद्रो णाम । तस्स 
रूथ चित्तकम्मे रिदहिदं संतं तं पि अदिसकसायो । 
% मायं णिगरदमाणो लिक्खदे । 
$ २६६. गिगृहमाणो णाम वर्चत छत त्ति भणिदं हदि । 
£ लोदो णिच्चाहदेण पपागदिदो लिक | 
कपाय हे । इसक्रा भी वदी पूर्वाक्त तास्पय॑ द, कयाकि स्थापनाक्रपाचकी तोदनं जगद्‌ एक 
ही परिभापाकटीदहे। किंत आदेशाकपायकी परिभाषामं थोटा अन्तर दिखाई देताद्र। 
पहले केचट कपायचिपयकर सद्धावस्थापनाको आद्रेश्चकपाय कद्‌ जार दहं ओर यरद पर्‌ उसके 
अतिरिक्त यह्‌ कपाय ह" इसप्रकारकी प्रङधपणा थर दसग्रकार्की बुद्धिको अआदेदाकपाच कदा 
हे । पर विचार कृरने पर यह्‌ प्रक्रार भी सद्धावस्थापनाकरे भीतर आ जाता द, इसचिचे प्रयम 
कथन सामान्यरूपे ओर दूसरा कथन उसके विकेषर युदटासाल्पसे समद्मना चाद्ये, क्योकि 
अधिकतर ध्यह कपाय हः इसप्रकारफी प्रर्पणा ओर वद्धि सद्धावस्थापनके दासदीद्ो 
सकती है 1 विदोपावदयकभाप्यकारने ˆ कपरायर्प सद्धाचस्थापना आदेश्नकपाय ह्‌ 
मतकरा खंडन करके कपायका स्वांग टेनेवाटे व्यक्तिको आदेद्यकपाय वतलया हू । पर 
व्यापक द्रषटटिसि षिचार किया जाय तो कपायक्रा स्वांग टठेनेबाटा व्यक्तिभी तो सद्धाब- 
स्थापनाका एक भद्‌ हू अन्तर केवट सजीव ओर अजीवका ही दं । कपायकी तदाकार नकट 
दोनों जगद्‌ की गड ह । चिमे लिखा गया जीव भी कपायरूप पयायसे परिणत नरींटै 
ओर कपायका स्वग करनेवाला पुरुप भी कपायरूप प्यायसे परिणत नदीं ह्‌, अतः सद्भाव 
खापनामे द्रोनोंका अन्तमौव हो जाता द्‌ । इसदिये सद्धावस्ापनाको अदेदाकपायरूपसे 
स्वीकार करनेमे को आपत्ति नदीं प्रतीत दोती हे । 
% चित्रम लिखित स्तब्ध अर्थात्‌ गर्व या अकड़ा हु पुरुप या स्वी आदेश 
कपायक्री अपेक्षा मान है । | 
§ २६५. देव, ऋषि, पिता, माता, सवामी ओर सलेकौ नमस्कार नदीं करनेवाटा 
पुरुप स्तव्ध कदखाता ह । उसकी जो आकृति चिच्रकर्ममे अकिंतकी जाती हे वह अदेश- 
कपायकी अपेक्षा मान है | 
% निगह्मान अथात्‌ दसरेको उगते हुए या छंलते हुए पुरुप या स्रीङी जो 
. आकृति चित्रकममं लिखी जाती आदेश्चफपायकी अपेक्षा माया हं | 
§ २६६. यदा निगृह्यमानका अये वचना करनेवाला या छृटनेवाला हे । 
% लालसाकरे कारण ठम्पटतासे युक्त पुरुप या स्रीकी जो आकृति चित्रम अरित 
(१) सदौ मअ० मा० 1 (२)-कम्मेहि लि-मा० 1 (द)-या ग-अा० म०, स० ।(४)-इतेण स० 1 
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६२६७, पपा णाम ठंपडत्त, सयल्परिग्गहगदणटं हिययस्स विकासो णिव्वाइदं 
णाम, तेण िंव्बाइृदेण सह प॑पागदिदमणुस्सो आलिदिदो रोहो होदि । 

ॐ एवमे कड्कस्मे वा पोत्तकस्मे वा एस आदेसकसाओ णाम । 

६२६२८. एदेसि चित्तयम्से छिहिदाणं चेव आदेसकसायत्त होदि त्ति णियमो अत्थि 
(स्थि) किंतु एदे कटकम्मे वा पोत्तकम्मे वा लेप्पकस्मे वा सेलकम्मे वा कया वि आद्‌. 
सकसाओ होति त्ति भणिदं होदि । कसाओः त्ति एयवयणणिदेसो बहुबाणे कथं जुज्ञदे ! 
ण एस दोसो; कसायत्तं पडि एयत्तुबरुमादो । 

# एदं णेगमस्स । 

२६६. एदमिदि उत्ते सयुप्पत्तियकसाया आदेसकसायी च पेत्तव्वा । तेणेवं सवंधो 
कायव्बो, पैदं कसरायदुवं णेगमस्स णेगमणणए संमवदि ण अण्णत्थ, सेसणएसु पच्चय-हव- 


^~ ^~ ^~ ~~~ ~^ ^ ८ ^~ ~ ^^ ~^ 





की जाती हे बह आदेसकपायकी अपेक्षा रोम हे । 

६२६७, सून्रमे आये हुए पंपा शब्दका अर्थं लम्पटता है ओर णिव्वाइद्‌ शब्दका अर्थ 
समस्त परिप्रहके ग्रहण करनेके लिये चित्तका विकाश अयौत्‌ चित्तका टटचना या लालसा- 
युक्त दोना है । इसप्रकार संसार भरे परिग्रहको अपनानेकी खाटसासे युक्त लम्पी 
ुष्यकी जो आङ्ृति चि्रमे अंकिंतकी जाती है वह्‌ अदेशकपायकी अपेक्षा छोभ हे । 

‰ इसीप्रकार काष्ठक्ममे या पोतकमेमे छ्खि गये कोध, मान, माया ओर लोम 
आदेश्चकपाय कहलाते हें । 

६२६८. चित्रम ही लिखि गये कोध, मान, माया ओर लोभ आदेदकपाय होते द 
ठेसा कोई नियम नदीं हँ किन्तु कड़ी पर उकेरे गये, वख पर छापे गये, भित्ति पर 
चित्रित किये गये ओर पत्रमे खोदे गये कोध, मान, माया ओर छोभ भी आदेश कपाय 
द ठेसा उक्त कथनका तात्पये समना चाहिये । 

शेका-सूत्नमे (आदेसकसाओः इसप्रकार कपायका एक वचनरूपसे उस्टेख किया 
है, वह्‌ अनेक फोधादिकके लिये कैसे युक्त हो सकता है ? 

सपाधान-यह कोई दोप नही है, क्योकि कपाय सामान्य अपेक्षासे उन संव 
रोधादिकोमि एकत्व पाया जाता हे, इसलिये "अदेसकसाओः एेसा एकवचन निर्देश वन 
जाता है| 

ॐ ये दोनों सयुत्पत्तिककषाय ओर आदेशकपाय नैगमनयमें सभव हें 

६२६ <. सूञ्चमे आये हुए “एदं ' पदसे ससुसपत्तिककपाय र आदेदाकपाय लेना चाटिये। 
इसलिये एेसा सम्बन्ध करना चाहिये कि चे दोनों कपाय नैगमनयमें रभव ह अन्य नेमिं 
नरी, क्योकि दोप नयोंकी अपेक्षा प्रयचकपायमे ससुतत्तिककपायका अर स्थापनाङ्पायमें 


~~~ ~~~ ~~ --------~-~~-~- ~ 


(९) गिव्वारतेण अ०, जाऽ, ० । (२)-साया प-त्त< ! (३) एदं त०। 


1 
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णकसराएसु सय॒प्पचियकसाय-यादेसकसायाप जहाक्रमेण धचेसादो । 
# रसकसाओ णास कायरम दच्च दन्वाणि वा कमाय 
२७०,९सः कपायोऽस्य रसकपायः! इति व्मरुन्पत्तेः रसकपाययन्दो द्रवच प्रतते 
द्रव्यकपाये नायमन्तभेवति शिरीपस्य कपायः दिरीपक्रपायःः इति तग्योत्तरपदध्राधा- 
न्यात्‌ । कसायरसं दव्वं कसायो त्ति दं जुक्त) दव्वकरसायसदाणमयत्तण िदरसादो 
दसायरसाणि दव्याणि कसाभोः चि जं भणिदं तण्ण व्रडदं; अगय्स॑खाणं दव्याणमयत्त- 


आदेदाफपायका अन्तभौव हो जाता ह | 

विरोपाथ-देप नर्योकी अपेक्षा प्रत्ययकपायमे समुत्पत्तिककपायका ओर स्ापना- 
कपा अदिशकपायका अन्तभीव दहो जाता द} इसका यद्‌ अभिप्राय प्रि दोप नय 
चासो कपायोको भेदरूपसे स्वीकार नदीं करते द । इसलिये उनकी अवेश्रा प्रययकपायमें 
सम॒सत्तिककपायक्ता ओर खापना कपायमें आदेरकपायका अन्तमीव कटा द । चां देष 
यत्ते सग्रह ओर व्यवहारनय चि गये दह । क्योकि क्सत्र आदि चास नयोकिये 
चासेंद्ी कपाय अविपय दं जिसका खुटासा उपर क्रिया जा चुका दह्‌ । 

% जिघ्र द्रव्यया जिन द्रव्याका रस कसंला दं उस याउनद्रव्योको रसकपाय 
कहते दं 

§ २७०. "जिसका रस कसला है उसे रसकपाय कटते द" दस व्युप्पत्तिके अनुसार 
रसकपाय र्ट द्रग्यवाची हे उसका द्रव्यकपायमे अन्तभौव नदीं होता ह, क्योंकि “शिरीपस्य 
कपायः हिरीपक्रपायः'की तरह्‌ द्रव्यकपाय उत्तरपदृश्रधान दोती है 

विपोपाथ-“ जिसका स्स कसला हे" यहां वहुव्रीहिसमास ह्‌ ओर वहव्रीहिसमास 
अन्य प्रदा प्रधान होता है, अतः रसकपाय शच्द्‌ द्रव्यवाची टो जात्ता हे, क्योकि रस- 
कपाय शब्द्‌ विरोपय न रह्‌ कर वहूव्रीहि समासके द्वारा द्रन्यका चिद्योपणं वना दिया गया 
हे । इस रसकपाय शाब्दभे बहुव्रीहि समास होनेके कारण इसे रसवाची नदीं कहा जा 
सकता हे, क्योकि रसवाची श्िरीपकरपाय राब्दमें बहुव्रीहि समास न दोर तत्पुरुप समास 
हे । तत्पुरप समासमं, उत्तर पदाथे प्रधान रहता ह । अतः शिरीपकपायमे पूर्वं पदार्थे 
शिरीप द्रव्यकी या किसी अन्य पदाथेकी प्रधानता न होकर उत्तर पदाथ कपायरसकी 
प्रधानता है । 

शंका-जिसका रस कसेखा है उस द्रग्यको कपाय कते हँ ठेसा कहना तो दीक 
हे, क्योकि सूत्रम द्रव्य ओर कपाय शव्दका एक वचनरूपसे मिरदेश किया है । परन्तु 
जिनका रस कसैला है उन द्रव्योको कपाय कते हे, ेसा जो कथन किया है वह्‌ संगत 


~-~^~+~^~~~~~~^~~~~~ˆ~~~ˆ~-- 


(१) द्रष्टव्यम्‌-पृ० २८३ टि० ३ । (२) “रसओं रसौ कस्ताभो ।*-विज्ञेषा० गा० २९८५ । 
“रसतो रसकपायः कटुतिक्तकप्रायपञ्चकान्तगंतः 1*-माचा० नि०° श्ी° गा० १९०॥ 
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विरोहादो; णं; कसायसमाणत्तणेण बहुवाणे पि दव्वाणमेयततुवरंभादो । णिवंव-सज- 
सिरिसकसायाणं सेदुवरमादो ण ॒कसायाणमेयत्तमिदि चे; ण; कसायत्तामण्णदुवारेण 
तेसिमेयत्तदंसणादो । कि तं कसायसामण्णं ? सगण्णयवदिरेगेहि कसायपचय-ववहारा- 
हिहा्णणमण्णय-वदिरेगणिपित्तं । तद्दुवारेण दन्बाणं स्षरिसत्तं होदि णेयत्तं चे; ण; 
सरिसेगसदाणमत्थमेदाभावादो । पुधभृदेस सरिसत्तं चिषटदि ति चे; ण; उड्हाहो- 
मञशादिभेएण सिण्णेसु चेय एयत्तुवलंभादो । एयत्तवदिरित्ता के ते उद्ढादिमेया ! 


~^ ^~~^~ ~~~ ~~“ ^+ ˆ+ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ^~ ~ 
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नदीं हे, क्योकि अनेक सख्यावाठे द्रव्योको एक माननेमे विरोध आता है । इस ञ्ंकाका 
तात्य यह्‌ है किं सूत्रम कषाय शब्द्‌ एकवचन है अतः उसका एकवचन द्रव्यशव्द्के साथ 
तो सम्बन्ध ठीक वैठ जाता है किन्तु बहुवचन द्रव्य शब्दके साथ उसका सम्बन्ध ठीक 
नहीं चेठता । किन्तु ग्रन्थकार उसे एकवचन द्रव्यशब्दके मी साथ लगाते हँ ओौर वहुवचन 
द्रव्याणिके साथ मी ठ्गाते हैँ | 





समाधान-नदी, क्योकि कषायसामान्यकी अपेक्षा कपायरसवाङे वहत द्रव्योमे भी 
एकत्व पाया जाता है, इसयिये 'कसायरसं दव्वं कसाओः की तरद्‌ "कसायरसाणि दव्वाणि 
कसाओः प्रयोग मी वन जाता है] 

रका-नीम, आम, सर्ज ओर शिरीष आदि भिन भिन्न जातिकी कपायोमिं मेद 
पाया जाता है, इसलिये सभी कषा्योको एक नदीं कहा जा सकता ह ? 

समाधान नर्द, स्योकि कषायसामान्यकी अपेक्षा नीम आदि कपायोमें एकपना देखा 
जाता है । 

शका-वह कपायसामान्य क्या वस्तु है !? 

समाधान-जो अपने अन्वय ओर व्यतिरेकके द्वारा समी कपार्योमिं कपाय विपयक 
ज्ञान, कषायविपयक व्यवहार ओौर कषाय इयाकारक शब्दके अन्वय ओर व्यतिरेकका कारण 
हेः वह्‌ कपायसामान्य है । 

शका-कषायसामान्यके दारा अनेक द्रव्योमे सद्दाता दो सकती है एकत्व नहीं ! 

समाधान-नदी, क्योकि सदश ओर एक इन दोनों यब्दोमे अर्थभेद्‌ नटीं ह्‌। 

शका-प्रथक्‌ प्रथक्‌ रहनेवले पदाथमि सद्रशता दी पाई जाती दह एकता नहीं ? 


समाधान-नदीं, क्योकि उपरका भाग, नीचेका भाग ओर मध्यमाग ल्यादिकफे भदसे 


पदाथमिं सेद्‌ होते हुए भी उनम जिसप्रकार एकता देखी जाती हे । अौत्‌ चसे अदयवभेद्‌ 
होते हए भी पदाथ एक ह 1 उसीग्रकार सादृश्यसासान्यकी अपेक्षा दो पदार्थ मी णक दट। 
यदि कदा जाय कि एकत्वको छोड़कर वे उपरटा भाग आ द्र? अथान 


(१) ण चक-अ०, आर । (र) किन्तु क-जरगजा० 1 (ई)-हरपय-जर, लार । (‰)-पाप- 
माणय-अ०, ज०। 


३९ 


३०६ जयधवलातहिदे कत्तायपाुरे [ पेज्जदोततविद्ती ? 


सरिसत्तचदिरिता फे षा दव्वरादिमेया त्ति समाणमेये। पुधभूददव्यावष्ठाई सरिस 
यपुधभूददव्वा्ठद पयत्त चे; ण; स्वहा पृधरभूदेसु सरित्ताणुव्रवतीदो । दव्वम्स 
कथं कसायववषएसो; ण; कसायवदिरित्तदव्वाणुवटंभादो । थकसायं पि दन्यमत्थि 
तिचे; होदु णामः; कितु यप्पियदय्वं ण कलायादो पुधभूदमत्थिः त्ति भणामो | तेण 
कसायरसं द्वं दव्वाणि वा सविया कसाथोः त्ति विद्धे । 

६२७१, स॒त्तेण अउत्तो सियासदो कथमेरय उदे १ णः; सियास्षटपयोएण वरिणा 
सव्वपयोाणं यरनत्ततुघ्नत्तप्पसंगादो । तं जहा, कसायसदहौ पडिवक्स्थं स्रगरथ्रादो 
ओसास्ि सगत्थं चेव भणदि पवो व्व दुस्सहावत्तादो । यव्रोपयोमिनौ श्टोकौ- 

छ नदींदटैतेो यौ भीरसाक्दयाजा सकतादै क्रि सद्टशतासे प्रयग्भूत वे द्रव्यादिभेद 
व्या हं? अ्थीत्‌ कुट भी नहीं ६1 दसदटिये जिसप्रकार एकत्वसे भिन्न उपरला भाग आदि 
नदीं पाये जति ई उसीप्रकार सदृशतासे भिन्न द्रव्यादिभेद न्दी पाये जाते ह; अतः टोर्नो 
पक्षम शट्टसमाधान समान दै | 

शंका-सदृदाता प्रधग्भूत द्रव्योमिं स्दती दै भौर एकता अपृथग्भूत द्र्येमिं पाई 
जाती दहै! 

समाधान-नदी, क्योकि जो द्रव्य सर्वथाभिन्न ह उनमें सद्रदाता नदीं वन सकती द। 

दका-्रज्यको कपाय कैसे कदा जा कता दै ! 

समाधान-क्योकि कपायरससे भिन्न द्रव्य नहीं पाया जाता है, इसयिये द्रव्यको 
कपाय कहनेमे कोई आपत्ति नहीं आती है | 

रौका-करपायरससे रदित भी द्रव्य पाया जाता है ेसी अवस्थामें द्रव्यको कपाय 
कैसे कटा जा सकता है ? 

समाधान-कपायरससे रदित द्रव्य पाया जाओ, इसमे कोई आपत्ति नदीं है, किन्तु 
यदा जिस द्रव्यके विचार की मुख्यता हैः वह्‌ कपायरससे भिन नदीं है, एसा हमारा कना है । 

दरसयियि जिसका या जिनका रस कसेटा है उस द्रव्यको या उन द्रव्योंको कथंचित्‌ 
कपाय कहते द यद्‌ सिद्ध हुआ । 

६ २७१. द्का~स्यातः शब्द्‌ सूत्रम नदीं कहा है फिर यहां क्यो का द ए 

समाधान~क्योकि यदि ‹स्यात्‌ शब्दका प्रयोग न किया जाय तो सभी चचनेकि 
व्यवदारको अनुक्ततुस्यस्वका प्रसंग प्राप्त होता है अथौत्‌ स्यात्‌ शव्दके -प्रयोगके विना सभी 
वचन न कहे हुएके समान ह । आगे कपाय शब्दका उदाहरण देकर उसीका खुलासा 
करते ह--यदि कपाय शब्दके साथ स्यात्‌ श्चव्दका प्रयोग न किया जाय तो वह्‌ कपाय 

शब्द्‌ अपने वाच्यभूत अथैसे प्रतिपक्षी अर्थोका निराकरण करके अपने अथैको ही करेगा, 
क्योकि वह्‌ दीपककी तरह दये स्वभाववाला है । अथीत्‌ जिसभ्रकार दीपक दो काम करता 


गा० ?२-१४ } कसा रिक्सेवपरूबणं ०७ 
“अन्तभूतेवकारा्ौः गिरः सवः समावतः । 
एवकारप्रयोगोऽयमिष्टतो नियमाय सः ॥१२३॥ 
निरस्यन्ती प्रस्याथं स्वां कथयति श्रुतिः । 
तमो विधुन्वती मास्यं यथा भासयति प्रभा ॥१२४॥ 

8 २७२. एवं चेव होदु चे; ण; एकभ्मि चेच माहुलिगफले तित्त-कड्वंबिरमधुर- 
रसाणं स्ब-गध-पास-संडाणारईहणममावप्पसेगादो । एदं पि होऽ चे; ण; दव्वसक्छणा- 
हैएकतो अपने प्रतिपक्षी अन्धकारो दूर करता दै दृक्चरे अपने धमै प्रकाङको ज्यक्त 
करता है उसीप्रकार कषाय ब्द अपने प्रतिपक्षीमूत समी अर्थाका निराकरण करेगा ओर 
अपने अथै कषायको ही करेगा । इस विषयमे दो उपयोगी इरोक दिये जते है- 

८.जितने भी शब्द है उनमें स्वभाच्से दी एवकारका अथे छिपा हुआ रहता दहे 
इसल्मि जह भी एवकारका प्रयोग किया जाता हे चहं वह्‌ इष्टके अवधारणके खयि 
किया जाता है ॥१२३॥। 

४“जिसप्रकार प्रभा अन्धकारका नाश करती है ओर प्रकार्य पदार्थीको प्रकाशित 
करती है उसीप्रकार शब्द ॒दृ सरे शब्दके अथका निराकरण करता दहै ओर अपने अथेको 
कहता है ॥१२४॥ 

तापय यद्‌ है कि यदि कषाय शब्द्‌ द्रव्यके केवर कपायरूप अथैकोदही कहे ओर जो 
कषायरब्दके वाच्य नदीं है एेसे अन्य रस, रूप, स्पद्यै ओर गन्ध आदिका निराकरण करे 
तो द्रम्य केव कपायरसवाखा दी फलित होगा परन्तु सर्वथा एक धर्मबाखा द्रव्य तो 
पाया नदीं जाता है, इसल्यि वाच्यका अभाव हो जनेसे कपाय रोव्दका कोई वाच्य 
दी नहीं रहेगा भौर इसप्रकार स्यात्‌ शब्दके भ्रयोगके विना कषाय शब्द अयुक्ततुर्य 
हयो जायगा । . 

§ २७२. शका-स्यात्‌ पदके प्रयोगके विना यदि कषाय शब्द कपायरूप अथैसे 
भिन्न अर्योका निराकरण करके अपने दी अथैको कता हैः तो कहे | 

समाधाननं, क्योकि यदि ठेसा मान छिया जावे तो एक ही विजोरेके फलम पाये 
जनेवाठे कपायरसके प्रतिपक्षी तीते, कडुए, खट ओर मीठे रसके अभावका वथा रूप, गन्ध 
स्प ओर आकार आदिके अभावका प्रसेग प्रप्र द्यो जायगा | 

शेका-स्यात्‌ शब्दके प्रयोगके विना यदि एक दी विजोरेमे कपायरसकरे प्रतिपक्षी 
उक्त रसादिकका अभाव प्राप्त रोतादहेतोद्यो जा १ 

समाधान्‌-नदीं, स्योकर वस्तुमे विवक्षित खभावको छोङ्कर देप खभावोका अभाव 
मानने पर द्रन्यके लक्ष्णका अभाव हो जाता है । नौर उसके अभाव हो जानसे 


भ~ ~^ ~ 


(९) पक्कम्मि म०, जाऽ! 





द्रव्यकत =. 
दच्यक्छ 


२०६ जगधवलातहिदे कसायणदुद [ पेस्वदोतविह्ची १ 


भावेण दव्यस्स यमाचप्पसगादो । पि तं दन्वरखक्खणं  तिकारगोयराग्र॑तपज्ायाणं 
पिस्ससाए अण्णोण्णाजहरत्ती दन्य । अत्रोपोमी रटोकः- 
धनयोपनयेकान्तानां त्रिकालानां सगुचयः । 
अचिभ्राद्मावसम्बन्धो द्रव्यगेकमनकथा ॥१२५॥' 


तम्हा दव्वम्मि अवुत्तासेसधम्माणं पडावणष सियासदो जोजयन्वो । सत्ते करिमिदि 
ण पत्तो १ ण; तहापदजासयस्स पथओधाभावे वि तदत्थावगमो अस्थित्ति दोता 
भावादो । उत्तं च~'तयंप्रतिक्वाशयतोऽप्रयोगः ॥१२६॥ हति । 

§ २७३, एट्थ सतच्त्भगी जयन्वा । त जदा, सिया कसायो, सिया णो कसाथो 
एत्थतणसियासदो [णोकसायं] कसायं कस्राय-णोकसरायविस्यथत्थपज्ञाए च दव्वम्मि 
भी अभावका प्रसंग प्राप्त होता दै। 

पाका-वह्‌ द्रव्यका लक्षण क्यादू !? 

समाधान-तरिकाटवर्ती अनन्त पयीरयाक्रा स्वभावत्ते दी एक दृसरेको न छोडकर रटने 
रूप जो तादात्म्यसम्बन्ध ह वह द्रव्य दहै । इस विपयमें यरद उपयोमी च्छक देते 

“जो नैगसादिनय ओर उनकी छाखा उपञ्ञाखारूप उपनर्योके विपयभूत त्रिकाटवर्ती 
पयोयोका परस्पर अभिन्न संवन्धखूप समुदाय दै उसे द्रव्य कहते द । वह द्रव्य कथंचित्‌ 
एक ओर कर्थचित्‌ अनेक है | १२५) 

इसलिये द्रव्यमे अचुक्त समस्त धर्माके धरित करनेके लिये सस्यात्‌" श॒ब्दका प्रयोग 
करना चाहिये । 

शरका~-'रसकसाओः इयादि सूत्रम स्यात्‌ शव्दका प्रयोग क्यों नदीं किया है ! 

समाधान-नदी, क्योंकि स्यात्‌ शब्दके प्रयोगका अभिप्राय रखने वाद्या वक्ता यदि 
स्यात्त्‌ शछब्दका प्रयोग न भी करे तो भी उसके अथैका ज्ञान दह्ये जाता है अतएव स्यात्‌ 
राव्दरका प्रयोग नदीं करने पर भी कोई दोपनदींदै। कदा भी टहै- 

“स्यात्‌ शब्दके प्रयोगकी प्रतिज्ञाका अभिप्राय रहनेसे (स्यातः शच्दका अप्रयोग देखा 
जाता दै ॥१२६॥ 

§ २७३. यद सघ्तभगीकी योजना करनी चाहिये । वह इसप्रकार है-८११ द्रव्य स्यात्‌ 
कपायरूप दे, (२) द्रव्य स्यात्‌ अकपायरूप हे । इन दोनो भगेमिं विमान स्यात्‌ शव्द 
रमसे नोकपाय ओर कपायको तथा कपाय ओर नोकपायविपयक अर्यपयीयोको द्रन्यमें 





(१)-उत्ति दव्वं अ०, आ० । (२) आप्तमी° शइलो० १०७ । (२) युक्टयनु० इलो ० ४५ । तुलना- 
"“लप्रयुवतोऽपि सर्वत्र स्यात्कारोऽ्थात्‌ प्रतीयते । विधौ निपेघेप्यन्यत्र कुशलश्चेत्‌ प्रयोजकः ।।'"-लघी० इलो० 
६२३। ““सोऽप्रयुक्तोपि वा तजः सर्ववा्यत्‌ प्रतीयते । यथैवकारोऽयोगादिव्यवच्छेदप्रयोजनः।"-त्वार्थ्लो° 
पु० १३७ । (४) सत्तहंगी स० । 


गा० १३२-४४ ¡ कता शिक्सेवपलू्वणा ०६ 


घडावेईं । सिया अपत्तव्वं' फसायणोफसायधिसयअत्थपज्ञायससूवेण, ए्थतण-सियाः- 
सहो सायणोकसाययिसयचेजणपज्ञाए टोएई । सिया कसाओ च णोकसाओो च 
एत्थततण-सियासदयो कसाय-णोकसायविसयअस्थपजाए दव्वेण स्ह टोएड । “सिया 
कस(ओ च अवत्तव्वओ चः एत्थतणसियासद्यो णोकसायत्तं घडावेई। “सिया णोकसाओ 
च अवतठव्वओ च' एत्थतणसियासदो कसायत्तं घडावेई्‌ । “सिया कसाओ च णोक- 
साओ च अवत्तव्वओ च' एत्थतणसियासदौ फसायणोकसाय-अवत्तव्वधम्माणं पिण्ड 
पि कमेण सण्णमाणाणे दन्वम्मि अक्कमउाच घरचेदि । 
“कथञ्चित्‌ केनचित्‌ कश्चित्‌ कुतश्चित्‌ कस्यचित्‌ कचित्‌ । 
कदाचिचेति पयायात्‌ स्याद्वादः सप्तमङ्गग्त्‌ ॥१२७] 


इत्युक्तलात्‌ स्याद्रादो (दः) करमेण वसते चेत्‌; न; उपरकषुणार्थमेतस्योकतेः । 


^^ ~~~ ~~ ~ ~ ~+ < 





> ++ . ^~. ~~~ 


घटित करता है । (३) कषाय ओौर नोकंपायविपयक अथैप्यीयरूपसे रवय स्यात्‌ अवक्तव्य ` 
है । इस भगम विद्यमान स्यात्‌ शच्द्‌ कषाय ओर नोकपायविषयक व्यंजनपयीयोको द्रव्ये 
पटित करता हे । (४) द्रव्य स्यात्‌ कपायरूप ओर अकपायरूप हे । इस चौये संगमे विमान 
स्यात्‌ शव्द कषाय जौर नोकषायविपयक अथपयायोंको दरन्यमे घटित करता है । (५) द्रव्य 
स्यात्‌ कपायरूप ओर अवक्तव्य है । इस पांचवे भगम विद्यमान स्यात्‌ शब्द्‌ द्रन्यमे नोक- 
पायपनेको घटित करता है। (६) द्रव्य स्यात्‌ जकपायरूप ओर अवक्तव्य है। इस छठे 
मगमें विद्यमान स्यात्‌ शव्द द्रव्यमे कषायपनेको घटित करता हे । (७) द्रव्य स्यात्‌ कषाय रूप, 
अकपायरूप जौर अवक्तव्य है । इस सातवे मगमे विद्यमान स्यात्‌ शव्द कमसे कहे जानेवारे 
कपाय, नोकपाय जीर अवक्तव्यरूप तीनों धर्माकी द्रन्यञें अक्रमचृत्तिको सूचित करता है । 


शेका-कोई एक पदार्थ है । वह्‌ किसी एक सखवरूपसे हे । उसकी उत्पत्ति आदिका 
कोई एक साधन भी है । उसका कोई एक अपादान भी है । वट्‌ किसी एकका सम्बन्धी 
भीहे। वह्‌ किसी एक अधिकरणमे भी हे तथा बह किसी एक कालभे मी 
पयायोसे स्याद्ाद सात संगवाला ह्येता हे ॥१२७॥ 
इस कथनसे तो मालूम होता है कि स्याद्राद्‌ करमसे रहता है 

समाधान- नदीं, क्याकि यह्‌ कथन उपलक्षणके छखिचे किया गयाहै। 

विशेार्थ-'रसकसाओ णाम द्वयं दव्वाणि वा कसायो 
हए वीरसेन खासीने वचनम्रयोग॒ करते समय स्यात्‌ परदकी 
सप्तभगी ओर स्याद्राद्क कमवतित्व-अक्रमवरतिल्व पर्‌ प्रकाश डाटा हे । वचनप्रचोगमे स्यात्‌ 
पदके प्रयोगी आव्वक्रता-जनावर्यक्ता पर विचार करते हए वीरसेन स्ासीके टिखनेका 

यह्‌ अभिप्राये कि म्यक चचनप्रयोगमे स्वात्‌ पदक 


रकी योजना करनी हयी चादिये एेसा 
(१)-र पिमा णोक्सानो च विया जा 1 (र्‌)-य जत्ववंजण-अा० 1 


है। इन 


रेस सूत्रकी व्याख्या करते 
जावदयकता-अनावद्यकता, 


२९० जयधवलासहिदे फसायपाहु [ पेजदौप्रषिहती १ 


~~ + पि = ~ प द ^ > न ~ ~ “~~~ 


कोई एकान्त नियम तो नीं किया जा सकताद्टै। फिर भी जर चक्ताने स्यात्‌ पदक 
प्रयोग न किया हो वरद उसका आश्य स्यात पदृके प्रयोगका राद णसा समम टिनाचादिये। 
जिसप्रकार प्रकारा दो शक्तिर्या होती ह एक सो वह अन्धकारका ना करता द्र ओर दूसरे 
प्रकाद्यभूत पदार्थाको प्रकारित करता द, उसीप्रकार प्रत्येक रात्र दो दतिया ईह ष्छरतो 
चह्‌ अपने ही अधेको कहता दै ओर दृसरे वदः अन्य दारके अक्रा निएकरण भी कर्ता 
हे । इसयिये यदि स्यात्‌ पदका प्रयोग न फिया जाय तो प्रत्येक द्रव्यभं विवक्षित शव्द्रके 
वाच्यभूत धमकी दी सिद्धि होमी ओर दूसरे धर्मक निराकरण दो जाय्रगा, जोकि दष्ट 
नहीं ह । अतः वचनप्रयोगमे स्यात्‌ पद्का प्रयोग अवद्य करना चादटिये | यदिन करिया 
गया हो तो वर्ह वक्ताका अभिप्राय स्यात्‌ पद्के प्रयोग करनेका रा ई एेसा सममकर 
उस वचनभ्रयोगकी अर्के साथ संगति कर देना चाहिये । दरस व्यवयाकरे अनुसार द्रव्ये 
कथंचित्‌ कपायरसबाक्ते सिद्ध य जाने पर वह्‌ कथंचित्‌ मोकपायवाखा ओर कथंचित्‌ अवक्तव्य 
आदि धर्मावाला भी सिद्ध होता रहै! रूप रसादि धर्मी व्य॑ंजनपयार्धोका दी ड्द ह्यास 
कथन क्रिया जा सकता दहै अथेपयौर्योका नहीं । अतः पटे भगमे 'कसाओ' पदसे कपायकी 
व्यंजन पयौयोंका प्रदण किया है ओर "सिया" पदसे नोकपाय की ज्य॑जनपर्यायोका भौर कपाय- 
नोकपायविपयक अथैपयीर्योका ग्रहण किया ह । दूसरे भगम 'णोकसराओ' पद्से नोकपायविपयक- 
व्यंजनपयी्योका ओर "सिया" पदसे कपाय की वयजनपयो्योंका ओर कपाय-नोकपायविपयक 
अर्थपयार्योका महण किया रह । तीसरे भंगमे 'अवत्तव्वं' पदसे कपाय-नोकपायविपयक अर्भ- 
पयौर्योका ओर 'सिया' पदसे कपाय-नोकेपायविपयक व्य॑जनपर्यायोका अरहण किया है | 
इसीप्रकार अगेके संयोगी चार भगेमिं भी समदय ठेना चाहिये । अव प्र स्याद्वाद्के क्रम- 
वर्वित्व ओर अक्रमवर्वित्वका रह जाता है । सातो भंगोमिं वस्तुमे रहनेवाठे सभी धर्म कटे 
सो क्रमसे गये हं पर “सिया, पदके द्वारा उनकी अक्मदृत्ति सूचितकी गै है । इस पर 
रांकाकारका कना है कि यय पर “सिया पद अप धर्माकी अक्रमघृत्तिको भके दी सूचित 
क्रे पर (कथञ्चित्केनविककधित्‌ इयादि गाथाके आधारसे तो माटमदोतारहै किजो वस्तु 
चसैमानमे विवक्षित खरूपसे है वद अन्य काटमे उस स्वरूपसे न्दी रहती । इसप्रकार 
जैसे वस्तुमे काठभेदसे स्वरूपभेद दयो जाता हे वैसे ही साधनादिक्के भेदसे भी वघ्तुमे 
भेद हो जाता है, इसलिये भरतीत देता है कि स्याद्वाद क्रमसे रहता है किर सातवें भंगमें 
ध्सियाः पदक द्वारा अदेप धर्मोकी अक्मवृत्ति क्यों सूचितकी गद हे । इस पर वीरसेन 
खामीने जो उत्तर दिया है वह मार्मिक है । वे छिखिते है कथच्ित्‌ केनचिक्तथित्‌ इत्यादि 
पयीयोकि द्वारा जो स्याद्वाद सात भंग कहे हः वे उपलक्षण रूपसे कहे गये ह । इससे 
निद्धिविव होता है कि प्रत्येक द्रन्यमे कमवत्तीं ओर अक्रमवरती अनेक धमै पाये जते हं । 
सख्यि स्याद्वाद ऋरमशृतति भी है ओर अक्रमदृत्ति भी, यह्‌ सिद्ध होता है 1 
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% त्च्वदिरित्त दव्व॑ दव्वाणि वा णोकसाओ । 

६२७४. तत्तो कसायस्सादो वदिस तव्वदिरित्तं दव्चं दव्वाणि वा णोकसाओ। 
एदस्स सुत्तस्स अत्थे भण्णमाणे जहा पुन्बिह्लस्स सुत्तस्स अत्थो परूविदो तहा परूबेय्यो । 

# पदं णेगस-सगदहाणं । 

६ २७१५, एसा जा परूबणा सा णेगम-संगहाणं दहव्वा; तत्थ सगहसरूबसचवहार 
दंसणादो । 

% चवहारणयस्स कसाथरसं दच्वं कसाओ । तव्वदिरित्तं द्व्व 
णोकसाओ ! कसायरसाणि दव्वाणि कसाया, तव्वदिरित्ताणि दव्वाणि 
णोकसाया । 

६ २७६, एदस्स सुक्तस्स अर्थो बुचदे । तं जहा, जाईए वत्तीए वा जं दन्वमेग- 
वयणेण णिदि तमेगवयणेणेव कसाओ त्ति वत्तव्वं; कसायाः तति मण्णमाणे संदेहुप्प- 
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% कपायरससे रहित एक्‌ द्रव्य या अनेक द्रव्य नोकषाय हे । 

§ २७४. इस सूज्रमे तद्यतिरिक्तका अथै कषाय रससे रहित किया हे, इसलिये यह्‌ 
अर्थं हुआ कि कषायरससे रदित एक द्रव्य या अनेक द्रव्य नोकषाय है । जिस प्रकार 
इससे परे सूत्रका अथं कहा है उसीप्रकार इस सूत्रके अथैका भी प्रूपण करछेना चाहिये । 
अथौत्‌ द्रव्याणि पदके साथ एकवचन नोकषाय शब्दका सम्बन्ध, स्यात्‌ पदकी संघटना तथा 
उसमे सप्तभगीका कथन इत्यादि वणेन पूव सूत्रम वणित कमके अचुसार यहां मी समञ्च 
ठेना चादिये । 

% यह कथन नैगम ओर संग्रहनयका विषय हे | 

६२७५. उपर जो यह्‌ प्रतिपादन कर अये हँ किं जिसका या जिनका रस कसैटा 
हे एसा एक द्रव्य या अनेक द्रव्य कषाय ह ओौर इनसे अतिरिक्त नोकषाय है, यह्‌ कथन 
नैगम ओर संग्रहनयका विषय जानना चाहिये, क्योकि इस कथनमे संगरहरूप व्यवहार 
देखा जाता है 1 

भ व्यवहारनयक अपेक्ता जिसका रस क्सेला हे ेसा एक द्रव्य कपाय है जर 
उससे अतिरिक्त द्रव्य नोकपाय हे । तथा जिनके रस कसे दै देसे अनेक द्रव्य 
कपाय हे ओर उनसे अतिरिक्त द्रव्य नोकपाय ह । 

४ २७६. अव इस सूत्रका अथ कते हँ । वह्‌ इस प्रकार है- 

जातिकी अपेक्षा थवा व्यक्तिकी अपेक्षा लो द्रव्य एक वचनरूपसे कटा गया है 
उसे एक वचनरूपसे ही कपाय कहना चाहिये, क्योकि उसे (कपायाः? इसप्रकार वहुवचन 
रूपसे कहने पर सन्दे टो सकता दै अथवा व्यवहासमे संकरदोषका प्रसंग आ सकता हे। 
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तीदो, ववहारसंकरप्पसेगादो घा । होदु चे; ण; तदाणुत्र्टभादो 1 जस्य व्रहुवयोण 
व्वयुदिषं तस्थ कसायाः त्ति वहुवयगणेतेणेव वक्तव्ये, अण्णहा परं कीरमाणस्त सद्‌वव- 


हारस्स अभावो होज्ज, फखाभावादो । 

र उखदस्स क्सायरसं दन्य क्रमा, तच्वदिरित्तं दव्वंणो- 
कसाओ । णाणाजीवेद्दि परिणाभियं दव्वमवनततव्वर्य । 

६ २७५७. एदस्स सुत्तसस अत्थो व्ुचदे । तं जदा, कसायरस्राणि दच्वाणि कसावा) 


शका-जो वस्तु एकवयचनन्पसे निर्दिष्ट दध उसे वहुवचनस्पसे कटने पर चदि 
संदेह उसन्न होता दहै ओर संकरटरोप प्राप्न होताद्‌ तो होमो !? 

समाधान-नर्ही, क्वोकि सन्देह तथा सकरदोप युक्त व्यवदरि नदीं देखा जात्ता दै । 

तथा जहां वहुवचनरूपसे द्रव्यका निर्दय करिया गया टो वहां कपायाः इसप्रकारं 
वहुवचनान्त ही प्रयोग करना चाहिये । यदि पेखा नहीं क्रिया जाया तो निष्फट टनेसे 
दूसरेको सममरानिके लिये क्रिये गये ठ॒ब्दे ठ्यवदारका अभाव टो जायगा, अथौत्‌ उसप्रकारकफे 
शच्दु व्यवहास्से श्रोताको विवक्तित अग्रकायोध नदो सकेगा ओौर उसयिये उसक्रा करना 
ओर न करना वरावर हो जायगा । 

विशेपाथ-नैगमनय भेदाभेदको गोणसुख्यभावसे प्रण करता ह ओर सेश्रहनय 
एक या अनेकको एक रूपसे ग्रहण करता है, अतएव इन दोनों न्योकी अपेक्षा कसैठे रस- 
वाले एक या अनेक द्रव्यको एकवचन कपायश्चव्दके दह्वारया कहनेमे कोई आपत्ति नदीं 
है । प्र उ्यवहारनय एकको एकवचनके दारा ओर्‌ वहुतको बहुवचनके द्वारा ही कयन 
करेगा, क्योकि यदह नय भेद्की प्रधानतासे वस्तुको स्वीकार करता है । फिर भी यदि इस 
नयकी अपेक्षा एकको वहुवचनके द्वारा कदा जाय तो एक तो श्रोताको यद्‌ सन्देह्‌ हो जायगा 
कि वस्तु एक है ओर यदह उसे वहुवचने द्याया कद्‌ रहा है इसका क्या कारण है । दूसरे 
एकको वहुवचनके द्वारा कहनसे एकवचन आदिका कोर नियम नदीं रहता है समी 
वचनोकी एक स्थान पर ही प्रापि हो जती है अतः संकरदोप आ जतादहै। इसीप्रकार 
वहुतको यदि एकवचनके यारा कदा जाय तो मी यद्‌ वचनव्यवहार पूर्वोक्त प्रकारसे 
निष्फल दौ जाता है । अतः नैगम ओर संग्रह नय एक या अनेकक्रो एकवचनके द्वारा ओर 
ल्यवहारनय एकको एकवचनके द्वारा ओर वहुतको वहूवचनके द्वारा कथन करता ह यदह 
निधित दो जाता दे । 

% ऋलुच्नयकी अपेक्षा जिसका रस कैला हे ठेसा एक द्रव्य कपाय दे ओर 
उससे अतिरि द्रव्य नोकपाय हे। तथा नाना जीबोके द्वारा परिणामित द्रव्य 
अवक्तव्य हे । 

६ २७७. अव इस सूत्रका अथै कदते दैः । वह इसमभरकार है-जिनके रस कसेर दँ 
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तव्वदिरित्ाणि दव्वाणि णोकसाया त्ति उजुसुदस्स अवत्तववं । इदो ! णाणाजीवेदि प्रि 
परामिदत्तादो ! तं जहा, 'गाणाजीवेहि परिणामियाणिः 'णाणाजीवाणं बुद्धीः विसयी- 
कयाणिः ति भणिदं होदि । एदस्स णयस्प अहिप्ाएण एजीषस्स बदधीए्‌ एकम्मि 
खणे एकौ चेव अत्थो घेप्पदि णाणेयत्था त्ति । एयस्स स 
ुद्धीभो अकमेण कण्ण उप्यज्जति ! ण; एमउवजोगस्स अ दव्वेसु अक्छमेण 
उत्तिविरोहादो । अबिरोहे बा ण सो एको उवजोमो; अणेभेसु अल्थेसु कमेण बड्मा- 
णस्स एयत्त-पिरोहादो । ण च एयस्स जीवस्स जक्तमेण अणेया उवजोभा सभवति; 
विरुद्धधम्मञ्फासेण जीवधहृत्तप्पसगादो । ण च एवो जीवो अणेयत्तमल्ियडः बिरो- 
हादो । तदो विसरयीकयणएयस्थणाणादो सद्प्पण्णेगसदौ वि एयत्थविसओ चेय । तेण 





^^~^^^^~^~ ~ 


से 6 क कषाय है ओर इनसे अतिरिक्त द्रन्य नोकषाय ह यह्‌ छलुसूद्चनयकी अपेक्षा 
अवक्तव्य भग है । 

शका~यह सग ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तव्य क्यो है ? 

समाधान-स्योकि वंत कषाय ओौर बहुत नोकषाय नाना जीवोकी नाना दुद्धिके 
विषय है, इसखियि वे ऋलुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तव्य है । इसका खुखसा इस प्रकार है- 
(ताना जीवोके हारा परिणासितका अथं ‹ अनेक जीर्वोकी बुद्धिके द्वारा विषय किये शये ` 
होता है! ओौर इस नयके अभिप्रायसे एक जीवकी बुद्धि दारा एक समयमे एक दी 
अथं गृहीत होता है, अनेक अं नदीं ! 

शोका-एक जीवके अनेक कपायविषयकं बुद्धियां एकसाथ क्यो नदीं उत्पन्न होती दहै ! 

समाधाननं, क्योकि इस नयकी अपेक्षा एकं उपयोगकी एक साथ अनेक्‌ द्रव्यो 
प्रवृत्ति माननेमे विरोध आता है । 

यदि कटा जाय किं एक साथ एकं उपयोग अनेकं द्रव्यो प्रृत्ति कर सकता है, 
इसमे कोई विरोध नदी है, सो मी कहना ठीक नदीं है, क्योकि देसा मानने पर इस 


नयकी अपेन्ता बह एके उपयोग नदीं हयो सकता है, क्योकि जो एकसाथ अनेक अर्थि रहता 
है उसे एक माननेमे विरोध आता है । 








यदि कहा जाय कि एक जीवके एकसाथ अनेक उपयोग सभव ह, सो भी कहना 
ठीक नदीं है, क्वोकि चिरुद्र॒ अनेक धर्मका आधार हो जनेसे उस एक जीवच्छो जीव- 
वहत्वका प्रसंग प्राप्त होत्ता ह । अ्थौत्‌ परस्परमें विरुद्ध अनेक अर्थोको विपय करनेचादे 
अनेक उपयोग एक जीवसे एक साथ मानतेसे बह जीव एकं नदीं रह सकता है उसे अनेकत्व- 
का प्रसङ्ग प्राप्त द्योता है । यदि कदा जाय कि एक जीव अनेकपनेको भाप हयो जासोभी 
कहना ठीक. नहीं है, स्योकि ठेसा माननेमे विरोध आता है । अतः एक अ्धदनो विषय 


=+ न ~ न + +~ ~ ~~~. 


(१) ण एसो बर! 
९० 


२१४ जयधवलाप्रहिदे कसायपाहटे [ पजदोपवित्ती ¢ 


फसायकरसाणि दव्वाणि काया तच्वदिस्तिनि दच्वाणि भोक्रसाया त्ति यवत्तच्चं | 

8 २७८, अथवा, लि्टिभदिएण चेव रसोवगम्मदे) णर धण्णेण हदविएण; यणुव 
ेभादो। ण चाणुमाणिजदि संभरिखिदि वा; सुमरणाणुमाणाणं सामण्णत्रिमरयाणं विसेसे 
उत्तिविरोहादो } ण च सामण्णमिथः; विसम्‌ अणुगय-यतटसस्यनामण्णाणुवटमादो । 
ण चाणेया्णं दव्वाण मुहपक्खत्ताण र्समक्रमण्र जच्माण्‌ जागाद) पिससपिसयम्य 
जिन्भिदियस्त एगत्तादो; एगेगदन्यरस चेव गगरे परत्तिर्दसमणादो ] ण च एम 
निष्िदियमेगक्खणे यणगेघु रसेसु बद्दे; विरोदादो । अप्रिये वा ण तमेगमिदियं; 
णाणव्थेसु अक्तमेण वद्माणस्म एयत्तव्रिरोहादो । तेण णाणाजीवपरिणामियं दच्च- 
मवत्तव्य ! [करमद्मम्‌ चेय णाणद्प्पखद्‌ गएगसत्ति्रहियणयमणत्तादो । प्व सत वट्‌- 
करनेवाले तानक निमित्तसे उसन्न हआ क राच्द भी एक अग्रको ही विषय करता ह्‌ । इसयिये 
जिनके रस करैटे ह णेसे अनेक द्रव्य कयाय ईँ ओर उनसे अतिरिक्त अनेक द्रव्य नोकप्राय 
द यह्‌ भग लुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तव्य द । 

§ २७८. अथवा, जिहा इन्ियके रासा ष्टी स्सक्रा चान दता है, अन्य क्रिसी भी इद्छियकरे 
दारा नदीं, क्योकि जिद्या इन्द्रियको शोडकर दूसरी इद्धियेकि हारा रसक्र ग्रहण र्दी देखा जाता 
ह । यदि कदा जाय किं जिह्वा इन्धियको दछोडकर अन्य उद्ियेक्रि दारा रसका ग्रहण नदीं 
ह्येता दै तो न सदी, प्रर उसका स्मरण अथवा अुमानके द्वारा प्रदण तो करिया जा सक्ता 
हे, सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि स्मरण ओर अनुमान सामान्य वस्तुको विपय करते 
द्र अतः उनकी विदोपमें प्रवृत्ति माननेमें विसेध आता दै । तथा इस नयकी दृष्टिमे सामान्य 
है भी नदीं; क्योकि विदोपोमिं अगत ओर जिसकी सन्तान नदीं द्टी दहै पेसा सामान्य 
न्दी पाया जाता है! यदि कदा जाय कि मुखम डाठे गये अनेक द्रर्व्योका रस एकसाथ 
जिहा इन्धियसे जान ल्य जाताहिसो मी वात नींद, क्योकि रसविद्रोपको विपय 
करनेवाटी जिहा इन्द्रिय एक दही दै, इसलिये प्रत्येक क्रणसें उसकी एक एक द्रग्यके रसमे दी 
भर्ति देखी जाती दै । अर्थात्‌ जिह्वा इन्द्रिय एक समयमे एकं दी द्रव्यका रस जानती हं । 
यदि कदा जाय फि एक जिहा इन्द्रिय एक क्षणमे अनेक रसेमि अद्त्ति करतीदहैसोमी 
वातत नही है, क्योकि एेसा माननेमे विरोध आता दे । यदि कदा जाय किं एक क्षणम 
एक जिद इन्दियकी अनेक रसंमिं प्रवृत्ति माननेमे कोई विरोध नर्द भाता दहै सो भी वातत 
नदीं हे, क्योकि एेसा मानने पर वह एक इन्द्रिय नदीं हो सकती है; क्योकि जो नाना 
अ्थमिं एकसाथ प्रवृत्ति करती द उसे एक माननेमे विरोध आता है । इसलिये नाना 
जीरवोँकी बुद्धिके छ्यार विपय किया गया द्रन्य ऋल्ुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तन्य है । 

सका-एक काटमें एक दी न्ञान क्यों उत्पन्न होता हे ! 


(१) संमद्-अ०, भा० + 


गौ० १२-१४ ] क्ता रिक्सेवपरूवणा । २१५ 
अवग्गहस्स अभावो होदि वे; सच; उ्ञसुदेसु बहुवग्हो णत्थिति, एयसत्तिसरहियषएः- 
यमणब्डुवगमादो । अणेयसत्तिसहियमणंदव्वञ्धुवगसं पण आत्थ बहुअवग्गहो; तत्थ 
पिरोहाभावादो । | 


# णोआ्ममदो भावकसाओ कोहवेयञ जीवो वा जीवा वा 
कोदकसाओो । 


~~~ 








समाधान-क्योकि एक क्षणम एक शाक्तिसे युक्त एक दी मन पाया.जाता दै, इसलिये 
एक क्षणम एक दी ज्ञान उतपन्न होता हे । 


सं का-यदि रेखा है तो वहुअवम्रहका अमाव प्रप्त होता है 


समाधान-यह कहना ठीक है कि ऋल्ुसूत्रनयेमि बहुभवमरह नदीं पाया जाता है, 
क्योकि इस नयकी दृटिसे एक क्षणम एक शक्तिसे युक्त एक मन स्वीकार किया गया हे । 
यदि अनेक शक्तियोसे युक्त सनको स्वीकार कर किया जाय तो वहुजवम्रह वन सकता है 
क्योकि वहां उसके माननेमे विरोध नदीं भाता है । 


विशेषाथे-ऋलुसुन्ननय वस्तुकी वतेमानसमयवर्ती पयौयको दी भहण करता है ओर 
एक समयमे एक ही पयीय होती है, इसल्ियि इस नयकी अपेक्षा कषायरसवाखा एक द्रव्य 
कषाय ओर उससे अतिरिक्त एक द्रन्य नोकषाय कहा जायगा ! तथा नाना जीबोके द्रा 
महण किये गये अनेक द्रज्य अवक्तव्य कहे जायंगे, स्योकि यह्‌ नय एक समयमे अनेक पयो- 
को स्वीकार नदी करता है । यह्‌ नय एक समयमे अनेक विषयोंको नहीं प्रण करता हे 
इसका कारण यह्‌ है कि इस नयकी अपेक्षा एक समयमे एक दी उपयोग होता है । ओर 
एक उपयोग अनेकं विषयोको रहण नदीं कर सकता है अन्यथा उसे उपयोगवहत्वका प्रसंग 
्राप् द्योता है । यदि इस नयकी अपेश्ा एक जीवके वहत उपयोग कदे जाव तो वह्‌ ठीक 
नदीं हे, क्योकि इसप्रकार उन अनेक उपयोर्गोका आधार एक जीव नहीं दये सकता है 
किन्तु बह एक जीव अनेक उपयोगोका भाधार होनेसे अनेकरूप हो जायगा । अथवा जिहा 
इन्द्रिय एक दै इसछ्यि एक समयमे एक कपायरसवले द्रव्यका दी महण होगा अनेकका 
नदीं । इसका भी कारण एक कारम एक शक्तिसे युक्त मनका पाया जाना ह । इससे यहं 
भी निधित द्यो जाता है कि इस नयकी अपेक्षा वहु अवग्रह्‌ आदि ज्ञान नदीं हो सक्ते है। 
इसभ्रकार इस नयकी अपेक्षा कषायरसवाला एकत द्रव्य कषाय है ओर उससे अतिरिक्त एक 
द्रव्य नोकपाय ह तथा बहुत कषाय ओर नोकपाय द्रव्य अवक्तव्य हं । 
____ * नोभागसमावनिरेपकी अपेक्ता करोधका वेदन करनेवाला एक जीव या यनेक 


(१) “कसायकम्मोदजो य भावम्मि \“-विज्लेषा० चा० २९८५1 "मावकषायाः शरीरोपविष्षेत्र- 
वोस्तुस्वजनप्रप्यार्चादिनिमित्ताविम्‌ ताः शन्दादिकामगुणकारणकारवेमूतक्षायकर्मोदयाद्‌ नात््सपरिणामविदोषाः 
प्ोपमानमायारोनाः ।'*-जाचा० नि० क्नो० गा० १९० 


२१९ यगरधत्रलातदिद्‌ कसायपादुटे [ पेव्नदीरविदत्ती ¢ 


§ २७६. आगममावक्रसाथ सय॒गमो त्ति तस्स विवरणमभणिय भोथागमभाव- 
कसायरस विवरणं जवद्हारिषण भणिदं । कोटोदयसदिदजीवो जीवा वा कोटकसाथौ 
ति सणति णेगमसंगहणया । बदथाणं कथमेयत्तं १ जाद्‌ । प्व संते वरवहारमकयो 
पजि त्ति भणिद; णः; तेपि रोगसेववहारव्रिसयथवेक्खामावादो  ववहार-उजुमुदा्े 
पुण जहा रसकसायस्मि उत्तं तहा वत्तव्वं थविसेसादो । सदणयम्त कोरोदयी कोः 
कपा, तस्स विस्रए दव्याभावादो | 

धवं माण-माया-छोभाणं 


जीव क्रोधकपाय ह । 

§ २७६. आगमभावकपायका सरूप सरट द दतटिये उसक स्वल्पो न कद्‌ कर 
यतिवरृपभ आचायैने नोजायमभावकपायका स्वरूप कट्‌ दू । कोधके उदृचसे युक्त एक जीव 
या अनेक जीव फछरोधकपाय दे इसप्रकार नैगमनय अओौर संग्रहनय प्रतिपादन करते ह । 

दो छा-व्रतोको प्ख कंसे प्राप्तो सकता द १ अथौत्‌ वटुत जीर्वक्रि यि एक 
वचनरूप कपायटाब्दृका प्रयोग कैसे संभवह्‌ १ 

समाधान-जातिकी अपेक्षा वहुतेकरि एक माननेमं कोट विरो नदीं आता, 
इसट्यि वहत जीर्वोकरे लिये एक वचनष्प कपायशच्दका प्रयोग यन जाता दै । 

सीका-ेसा मानने पर व्यवहदारमं सकरदोपका प्रसंग प्रा दोता दह्‌ ? 

समाधान-नर्दी, क्योकि नैगमनय ओर संम्रदनय खोकसंच्यवदहारचिपयक अपेक्षासे 
रदित ₹ । 

व्यवदारनय सौर ऋल्ुसूत्रनयकी अपेक्षा जिसप्रकार रस्कपायमें कथन कर आये 
हं उसीध्रकार नोथागमकपाचमें मी कथन करना चादिये, क्योकि दोनेकि कथनेमिं कोई 
अन्तर नदीं ह्‌ । 

विरोपाथै-्यवदारनय एकको एकवचनके द्वारा भौर ॒वहुतको वहुवचनके हारा 
स्वीकार करता है, उसटिये इस नयकी अपेक्षा कऋरोधके उद्यसे युक्त एक जीव नोआगम- ` 
भावक्रोधकपाय ई ओर क्रोधके उदयसे युक्तं अनेक जीच नोआगमभावक्तोधकपाय द । तथा 
ऋलुसु्च एक कारम एकको ही अहण करता दै अनेकको नदीं, इसघिये इस सयकी अपेक्षा 
क्रोधके उद्यसे युक्तं एक जीव नोयागमभावक्रोधकपाय है ओर क्रोधके उद्यसे युक्त अनेक 
जीव अवक्तव्य द| 

खब्दनयकी अपेक्षा कोधका उद्य दी कोधकपाय है, क्योकि शब्दनयके विपयमें 
द्रव्य नदीं पाया जाता दह । 

‰ निसम्रकार उपर क्रोधकपायका कथन किया है उसीभरकार मान, माया थौर 


~~~ 


(१) एवं माया-०, मा०, स० 


~~~ ~^ ^^ ~~ “~~~ ~~~. ८. ~ ˆ ^~ ~~~~~~~ ~~~ 
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६ २८०, सुममसेद । 

% पत्थ छ अणियोगद्ाराणि । 

६२८१. किमष्टमेदाणि छ अणिजोमदाराणि एत्थ उ््चति १ विसेसिखण भावक- 
सायससूवपरस्यणड । सेसकसायाणं छ अणियोगदाराणि किण्ण उत्ताणि १ णः; तेहि एत्थ 
अहियारामावादो । तं इदो णव्धदे १ एदस्स विसेसपरूबणादो । 

£ कि कसासो! 

६२८२. णेगम-संगह-बवहार-उजुसुदणयाणं कोहाश्वरकवेयणओ जीवो कसाओ। 
फुदो ९ जीववदिरित्तिकसायाभावादो । तिण्दं सदणयाणं कोदाईचउकं दव्वकम्म-जीव- 
वदिस्तिं कसायो; तेसिं बिसए दव्वाभावादो । 
लोभका भी कथन करना चाहिये । 

६ २८०, यह्‌ सूत्र खगम हे । 

# यँ छह अयुयोगद्रारोका कथन करना चाहिये 

६ २८१. शका-यर्दौ पर छह अचुयोगद्वार किंसलियि कहते दै ? 

समाधान-भावकपायके स्वरूपका विरोषरूपसे ध्ररूपण करनेके च्यि यँ पर छं 
अनुयोगद।र कहे जति द । 

शका-रेप नामादि कषायोंके छह अनुयोगद्यार स्यं नदीं कहे ¶ 

समाधान~नददी, क्योंकि उन नामादि कपारयोका य अधिकार नदीं है । 

द्ौफा-उन नामादि कषायोका यहो अधिकार नहीं है, यह कैसे जाना जाता है । 

समाधान-क्योकि यहां पर भावकषायका दी विष प्ररूपण किया है इससे जाना 
जाता है किं शेष कषायोका यहा अधिकार नदीं है 1 
कषाय क्याहे ! 


६२८२. नैगमः संग्रह, व्यवहार ओर ऋलुसूत्रनयकी अपेक्षा कोधादि चार कपायोंका 
वेदन करनेवाला जीव कषाय हे, क्योकि जीवको छोडकर कपाय अन्यत्र नदीं पाई जाती है। 
शब्द, समभिरूढ्‌ ओर एवेभूतनयकी अपेक्षा करोधादिचतुष्क कषाय है, कोधादिरूप द्रन्य- 
कमे ओर जीव द्रव्य नदी, क्योकि इन तीनों शब्दनयो के विषयमे द्रन्य नदीं पाया जाता हे । 


(१) एवं छ भा० । (२) “कि केण कस्स कत्य व केवचिरं कदिविधो य भावोय 1 हिं 
अणिभ्रोगदारे सव्वे भावाणुगंतव्वा ।"~मूलाचा० ८।१५। त० सु १।६। “उदे निदे ज निर्गमे षेत्तका- 
लपुरिसे य । कारणपच्चयल्क्वणनए समोजारणाणुमए 11 किं कडविहं कस्स कटिं केसु कटं कैच्चिरं ह्व 
कालं 1 कद संतरमविरद्ियं भवागरिसफासणनिरत्ती ।*-अन्‌० सु० १५१। जा० नि० चा० १३७ “"दुविहा 


परूवणा छष्षया य नव्हा य छ्पया इणमो 1 कि कस्स केण व कहिं केवचिरं कद्विहौ य मवे ।*-ना० 
ति० गा० ८९१ 


र्य शयषवलातिदे कायषु [ पेजदोतविहत्ती ¢ 


% कस्स कसाय ? 

$ २८३. णेगम-पंगह-ववहार-उजुसुदाणं जीवस्य क्राथो । कदो ? जीवकमा- 
याणं मेदाभावादो । ण च अभेदे खटी पिसुज्द्‌; जरस्स धाराः त्ति थनेद्‌ विचष्ट 
विहत्तिदेसणादो । अस्थाणुसारेण सदपरत्तीए्‌ अभायादो चा थमेदे वि खी जुज्दे 1 तिष्ट 
सदणयाणं ण कस्स पि कसायो; भावकसा्दितो वदिरित्तजीव-कम्मदव्वाणममावादो । 
अथवा, ण तस्सेदमिदि परधभृदेयु जञ्दे; अव्व्वत्थावत्चीदो । ण कारणस्स ददि; 
सगसरूषादो उप्पण्णस्स अण्णेर्हितो उप्पत्तिविरोदहादो । ण स परेतो उप्ञद्‌; उप्प- 
ण्णस्स उप्पत्तिविरोहादो । ण च अपुधभृदस्स होदि; सगंतोपवेतेण णषस्त सामित्तवि 

विरोपार्थ-(कपाय क्या रै" दसके द्वारा निर्देशक कथन क्रिया दै । वस्तुक स्वरूपकरे 
अवधारणको निर्दृश कदते र । निर्दशकी दस परिभापके अनुसार कपायकते स्वङ्पका विचार 
करने पर नैगमादि ष्वार नर्योकी अपेक्षा करोधादि कपार्योका वेदन करनेवाले जीवरूप कपाय 
सिद्ध द्येवी है, क्योकि कपाय जीवसे भिन नदीं पा जादी है ओर प्रारंभके तीन नयतो 
द्रव्यको सीकार करते दी द तथा ऋलुसूत्र नय मी व्यंजनपयौयकी अपेक्षा द्रज्यक्रो स्वीकार 
करता द्र । द्रब्दादि नर्योकी अपेक्षा कपाय क्रोधादिरूप सिद्धदोती दै, क्योकि इन 
न्योका चिपय द्रन्य न होकर पर्याय दै । 

% कपाय किसके होती हे ? 

६२८३, नैगम, संग्रह्‌, व्यवहार भौर लुसूत्रनयकी अपेक्षा जीवके कपाय होती दै, 
क्योकि इन चासो नयोकी अपेक्षा जीव भौर कपायमे भेद्‌ नदीं पाया जाता है। यदि कदा 
जाय कि यदि जीव ओर कपायमें अभेद है तो अभेदमे 'जीवकी कपाय' इसप्रकार पष्टी 
विभक्ति विरोधको प्राप्नोतीह सो भी कटना टीक नदीं हे, क्योंकि (जटकी धारा' यहां 
अभेदमे भी पष्ठी विभक्ति देखी जाती है । अथवा, अर्थके अनुसार शबव्दकी प्रवृत्ति नदीं 
होती 2 इसयियि अभेदमे भी पष्ठी विभक्ति वन जाती रै । 

दीनं शब्दनयोकी अपेक्षा कपाय किसीके भी नदीं होती है, क्योकि इन नयोकी 
दिम भावरूप कप्रायोसे अतिरिक्त जीव ओर करमद्रव्य नदीं पाया जाता है । अथवा, यह्‌ 
उसका है" दसप्रकारका व्यवहार भिन्न दो पदाथमि नही बन सकता है, क्योंकि एेसा मानने 
पर अव्यवस्थाकी आपत्ति प्राप्न होती दै । यदि कदा जाय कि कपायरूप कायै कारणका 
होता दह अथीत्‌ कायेखूप भावकपायके स्वामी उसके कारण जीवद्रव्य ओर करमद्रव्य कटे जा 
सकते ह, सो भी वात नहीं ह क्योकि कोर भी कायै अपने स्वरूपसे उत्पन्न होता दैः इसखिये 
उसकी अन्यसे उसत्ति माननेमे विरोध आता है । यदि कटा जाय कि वह्‌ कार्यं अन्यसे 
उन्न होता है, सो भी कना ठीक नदीं है, कर्योकिं जो उत्पन्न हो चुका है उसकी फिरसे 
उत्पत्ति माननेमे चिरोध आता है । यदि कहा जाय किं कपायरूप कायै अपनेसे अभिन्न 
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` . रोहसे! तदो ण कस्स वि कसाओ त्ति सिद्धे । 


केण कसा ! । 

९२८४, (्वयपगतं स्वालम्बनं च कषति हिनस्ति इति कषायः” इति व्युत्पत्तेः कवे- 
साधनः कषायः । एदं गेगम-संगह-ववदहार-उसदाणे; सत्थं कजञ-कारणमावसंमबादो | 
तिण्टं सदणयाणं ण केण वि कसाओो; तस्थ कारणेण विणा कञ्जुप्पत्तीए । अहवा, 
जओद्इएण भावेण कसाओ । एदं णेममादिचरण्डं णंयाणं } तिण्हं सदणयाणे पारिणा- 
मिएण भावेण कसाज; कारणेण विणा कल्छुप्यत्तीदो । ण च देसादिणियमो कारणस् 
अस्थित्तसाहओः तिसु वि सदणएमु देसादीणमसाबादो । [ 


कारणका दोता है, सो सी कना ठीक नदीं दै, क्योकि रखी अवस्थाम काये-कारणका 
प्रस्परमे सथा अभेद टहोनेसे कारण अपने कार्म प्रविष्ट हो जायगा ओर रेस होनेसे 
जब उसकी सत्ताही नष्ट दयो जायगी तो वह्‌ स्वामी नही हयो सकेगा । इसलिये उसे स्वामी 
साननेमे बिरोध आता है ।! इसच्यि तीनो रब्दनयोंकी अपेक्चा कषाय किसीके भी नदीं 
होती हे अथौत्‌ कपायका स्वामी कोर नदीं है, यह सिद्ध इजा । 

विशेपाथे-^कषाय किसके होती है" इसके द्वारा कपायका स्वामी वतलया है ] 
नगमादि चार नयोकी अपेक्षा कपायका स्वामी जीव है । ओर छब्दादि नर्योकी अपेक्षा 
कपायका खासी कोई मी नही है । ऋुसूत्र नयमे स्थूरु ऋजसूत्रनयकी अपेक्षा कषायका 
स्वामी जीव है । 

किस साधनसे कषाय रोती हे ? 

§ २८४. जो अपनेको ओर्‌ प्राप्त इए जपने आलरंवनको कसती है अथौत्‌ चातती है बह 
कपाय है इस व्युत्पत्तिके अजुसार कपाय शष्द कचैसाधन है 1 यह्‌ नैगम, संमह्‌, व्यवहार 
ओर ऋजुसंज्ननयकी अपेक्षा समञ्चना चाहिये, क्योकि इन नयमे कायैकारणमाव संभव है! 
शव्द, समभिरूढ्‌ ओर एवेभूत इन तीनों शब्दनयोकी अपेक्षा कषाय किसी भी साधनसे 
उत्पन्न नहीं होती है, क्योकि इन नर्योकी दृष्टिमे कारणके विना दी कायैकी उत्पत्ति होती ह| 
अथवा, कषाय ओौदयिकमभावसे होती है 1 यह्‌ नेगम आदि चार नर्योकी अपेक्षा समञ्चना 
चादिये । शव्द आदि तीनो नयोकी अपेक्षा तो कषाय पारिणामिक भावसे होती दै, क्योकि 
इन नर्योकी दध्मे च्यरणके विना कायैकी उत्पत्ति होती है ! यदि कदा जाव कि देशा- 
दिकका नियम कारणके अस्तित्वका साधक है अथौत्त्‌ कपायमें देरादिकक्रा नियम पाया 
जाता हे. अतः उसका कारण होना चादिवे, सो भी वात नदीं है, स्वोकरि दीनो ही यब्द्‌ 
नयेमे देशादिक नहीं पाये जाते ह । 

विरेपा्थ- कपाय किस साधनसे होती हे, इसके द्वारा कपायका सायन वतद्ाया 


[व व 


(९) तत्य कारण-स० ! 


२२० जयधवलाप्हिदे कसायप्ाहुदे / पेज्दोत्तविदत्री १ 


कसट कसाओ ? 

§ २८५, वस्थाठंकारादयु चञ्घ्नावटवणेण वरिणा तदणुष्पत्तीदो । अटवा) जीवम्मि 
कसायो । कथमभिण्णम्स थदियरणत्तं ! णः; (सार दो शंभोः चि अभिण्णे वि यदि 
यरणन्तुवलंभादो । तिण्टं सदणयाणं कसायो अप्पाणम्मि चेतर द्विदो, तचो पृथ्रभूदम्त 
कसायष्टि्दिकारणस्स अभावादो । 

£ केवचिरं कसा ? 


~~~ ~~~ ^~ “~~ ~~~ ~~~ ~ - ~ “~ ~ 


। नैगमादि चार नयोकी अपध्षा कपाय कचरृसाधरन द । अथवा कपाय्रकी उस्त्तिकः कारण 
कर्माका उदय है इसलिये ओद्यिच्छभावसे कपाय होती ६ । पर दाब्दादि नयकर अपेक्ना 
कपाय किसी भी साधनसे नर्दः उत्पन्न दोती द, कर्योक्रि ये नव कार्यकारणभावके विना 
वसमान पयौयमात्रको अ्रदण करते ह । अथवा द्दादि न्योकी अपेक्षा कपा पारिणामिक 
भावसे होती है । इसका यद तात्पर्यं ह क्रि कपायका कारण उद्य नही है । क्रपायमें जो 
देदादि कके भेदसे भेद पाया जाता दहै वद्‌ उब्दादि नर्योका विषय नदीं है | 

% कपाय किस्म होती दं ? 

§ २८५. वख शौर अटंकार आदिमे कपाय उत्न्न होती दै, क्योकि वाद्य अवटवनके 
विना कपायकी उत्पत्ति नदीं होती ह । अथवा कृपाय जीवमें दोती ह । 

शंका-जीव कपायसे अभिन्न है, इसलिये उसे अयिकरणपना कैसे प्राप्न हो सक्ता ह ? 

समाधाम~नर्दी, क्योकि “सारम स्तम सित दैः अथीत्‌ स्तंभका आधार उसका 
सार दै 1 य्ह सारसे स्तमका अभेद रहते हए भी अधिकरणपना पाया जाता है । अतः 
अभेदमें भी अधिकरणपना सभव हे । तीनों शब्दन्योकी अपेक्षा कपाय अपनेमे दी सित 
हे, क्योकि इन न्योकी अपेक्षा कपायकी सितिका कारण अथीत्‌ आधार कपायसे भिन्न 
नदीं पाया जाता दे 1 

विरोपार्थ-“कपाय किसमें होती है" इसके द्वारा अधिकरणका कयन किया है । 
अधिकरण वाद्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है । उनमेंसे वाह्य अधिकरणमें 
निमित्तका प्रदण किया हं । अतः वखाटंकारादिभे कपाय उत्पन्न होती हे इसका यह्‌ अभि- 
प्राय है किं वखराटकारादिके निमित्तसे कपाय उत्पन्न होती है । तथा आभ्यन्तर अधिकरणे 
जीवका प्रहण किया है । कपाय जीव द्रव्यकी अञ्ुद्ध पयय है अतः उसका आधार जीव 
ही होगा । यद्यपि कपाय जीवसे अभिन्न पाई जाती है पर पयौय-पयौयीकी अपेक्षा कथंचित्‌ 
भेद मानकर उन दोर्नोमे आधार-आघेयभाव वन जाता हे! यह सव कथन नेगमादि चार 
नयोकी अपेक्षा समना चादिये । तीनो छब्दनय तो केवट वसमान पर्यायको ही खीकार 
करते दः अतः उनकी अपेक्षा कपायका आधार उससे भिन्न नदीं हो सकता है । 

% कयाय कितने काठतक रहती है ? 


गा० १३-४४ ]  कसाए रिक्वेवपरूवणा २२१ 


§२८६.णाणाजीवे पटच सन्वकाठं कसा ! एगजीवं पड सामण्णकसायस्स 
तिण्णि भभा, कसायनिसेसस्य पुण जदृण्णुकस्सेण अतो ुहुतते । अहबा, जदण्णेण एम- 
समओ । इदो ! मरणवाधदेहितो । उकस्सेण अतोहं! इदो १ चण्डं कसायाण- 
एुक्स्सष्टिदीए अतोगहुतपरिमाणत्तादो । 

% कडविदहो कसा ? 


~. ..~- ~ ~ ~~~ ~ ~~ ^ ~-~---~^--~ˆ--^~~~^^~-^~^ˆ ~~ ˆ^ ^ 
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§ २८६. नाना जीवोकी अपेक्षा कषाय सदा पाद जाती है । एकं जीवकी अपेक्षा 
कपायसामान्यके अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त ये तीन विकरप हँ । तथा 
एक जीवकी अपेक्षा कषायविङेषका जघन्य ओर उच्छृष्ट कार अन्तभुहूसं हे । अथवा, कषाय- 
विश्ञेषका जघन्यकारु एक ससय है, क्योकि मरण ओर व्याघातकी अपेक्षा एक समयवर्ती 
सी कपाय पाई जाती ड 1 तथा कषायविशेषका उच्ृष्टकार अन्तभुहते है, क्योकि चासो 
कषायोकी उल्करष्ट स्थिति अन्तसौहूते प्रमाण पाई जाती ह । 

विरोषार्थ-कषाय कितने काल तक रहती हैः इसके हयरा कषायकी स्थिति कटी 
गई है । नाना जी्वोकी अपेक्षा ओर एक जीवकी अपेक्ता इसप्रकार कषायकी स्थितिका 
कथन दो प्रकारसे किया जाता है । तथा सामान्य ओर विरेषकी अपेक्षा कषाय दो प्रकारकी 
है ! ये दोनो प्रकारकी कषप्यै नाना जीवोकी अपेक्षा सवदा पाई जाती है । अर्थात्‌ अनोदि 
काटसे ठेकर अनन्त कारतक ठेसा एक भी काटका क्षण नदीं है जिसमे कपायसामान्यका 
ओर कपायविरेष कोधादिका अभाव कहा जा सके । सवैदा ही अनन्त जीव कोधादि 
चारों कषायोँसे युक्त पाये जाते है । इसभ्रकार नाना जीर्वोकी अपेक्षा कपायविरेषका सद्भाव 
जव सवेदा पाया जाता दै तो कषायसासान्यका सद्धाव सवेदा पाया जाना अवश्यभावी है । 
एक जीवकी अपेक्षा कपायसामान्यके कालका विचार करने पर उसके अनादि-अनन्त, अनादि- 
सान्त ओर सादिसान्त ये तीन भेद हो जाते ह । कपायसामान्यका अनादि-अनन्त काल 
अभव्य जीवकी अपेक्षासे होता है । अनादि-सान्त काठ, जो मन्य जीव उपद्यमश्रेणी पर 
न चद्‌ कर केवल क्षिपकभ्रेणी पर आदू हो कर क्षीणकपाय हो गया है, उसके होता है, 

तथा सादि-सान्त काकु उपशमश्रेणीसे गिरे हुए जीवके होता दै । तथा एक जीवी अपेक्षा 
कपायविरेपका कार एकं तो मरण ओर व्याघात विना ओर दृखरे मरण ओर व्याघातकी 
अपेक्षा इसतरट्‌ दो प्रकारसे दोतः है । सरण अर व्यावातके विना प्रवेक जीवके क्रोध, 
सान, माया ओर खोभमेंसे प्वयेकका जघन्य ओर उच्छृ काट अन्तमुहूसै प्रमाण ही होता 
षै जिसका आगे अद्धापरिमाणका निर्देश करते समय व्याख्यान किया हे । पर मरण ओर 
व्याघातकी अपश प्रवेक कपायका जघन्य काट एङ समय भी पाया जाता है । 

ॐ कंपाय कितने प्रकारफी है १ 


"~ ~~~ ^ ~~~ +~ 


(१९) कदिवि-घ्ा०। 
९ 


२२९ जयधवलासदहिदे कायपादटुरे [ पेज्जदोप्तविदचची ¢ 


$ २८७. कसाय-णोकसायमेएण दुपिदो, पंचयीस्विदो घा । 

# एत्तिप | 

8 ए८८, जहा कसाए अदियारा पद्विदा तहा पे्दोयेखु वि एत्चिया चेव 
परूवेयव्या, अण्णहा तण्णिण्णयाणुबवत्तीदो । 

£ पाट्ुडं णिकिविचियन्चं । 

8 २८६. किमदं णिक्िप्यदे १ पेजदोसकसायाणरमतेदविदपाटुडसदृष्रणिण्णयं । 

% णामपाहुडं दवणपाह्डं दव्वपाट्ुड नाचपाहुड चदि, प्व 
चत्तारि णिक्खेवा पत्थ दोंति । 

8 २६०. जेणेदं सुत्तं देसामासियं तेण यण्णे वि णिक्येवा बरुद्धिमतेदि आदरिएदहि 
एतथ्‌ कायनवा | 

$ २६१. णाम्‌-हवण-आगमदव्वे णोधागमदव्यजाणुगसरीर-भपियदेन्यणिक्छेवा 
§ २८७. काच ौर नोकपायके भेदसे कपाय दो प्रकारकी द । अयवा, अनन्तासुवन्धी 
प्ोध, मान, माया ओर टो, अप्रत्याख्यानाचरण प्रोध, मान, माया भौर छोभ, प्रयाख्याना- 
वरण फोध, मान, माया ओर टोभ तथा संन्यटन प्रोध, मान, माया ओर लोभ ये सोटद 
कपाय तया दास्य, रति, अरति, दोक, भय, जुराप्सा, स्मीवेद, पुरुपवेद्‌ भौर नपुंसकवेद 
ये नौ नोकपाय, इसप्रकार कपाय पच्च्चीस प्रकार्की ई 1 

% पेज्ञ ओौर दोपका भी इतने दी अधिकारोदरारा वर्णन करना चादिये । 

§ २८८. जिसप्रकार कपायमें छृद्‌ अधिकारयोौका कथन किया है उसीप्रकार पेञज 
जओौर दोपके विषयमे भी इतने दी अधिकाेका कथयन करना चादिये, अन्यया पेज्ञ भौर 
दोपका निर्णय नदीं हो सकता हे । 

% पाहुडका निक्तेप करना चाहिये । 

§ २८९. श्रैका-यदां पर पाहुडका निक्षेप किसलिये किया जाता है १ 

समाधान~-पेजलदोपपाहुड ओर कपायपाहुडके अन्तमं स्थित पाहुड शब्दके अर्का 
निणैय करनेके लिये यहां पर पाटुडका निक्षेप किया हे | 

% नामपाहुड, स्थापनापाहुड, द्रव्यपाहुड ओर भावपाहुड इसप्रकार पाहुडके 
विषयमे चार निक्षेप होते ईं । 

§ २९०. चकि यह सूत्र देशामर्षैक दै इसलिये बुद्धिमान्‌ आचायकि यहां पर इन 
व्यार निक्षेपोके अतिरिक्त अन्य निक्षेप भी कर छेने चाहिये । 

§ २९१. नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, आगमद्रव्यनिक्षेप, नोआगमद्रज्यनिक्षेपके भेद 
ज्ञायकणरीर ओर भावी ये सुगम दई इसलिये उनके स्वरूपको न ककर नोकरमैतद्यतिरिक्त- 


(१)-णमवृत्तेद्िद्‌-ख० ।-णमरप्तिद्विद्‌-म०, ला० ! 


^^“ ^^ ^~ ^ 


गो० ? ३-१४ ] पाहृडे रिक्सेवपरूवणां २२३ 


सुगमा त्ति तेसिमस्थमभणिय तव्बदिरित्तिणोभागमदन्बणिक्खेवसरूवपरूबणदसुत्तरसुत्त 
भणदि- 

% णोआगमदो दव्वपाहृडं तिविदं, सचित्तं अचित्तं भिस्सय च । 

६ २६२, तत्थ सचित्तपाहुडं णाम जहा कोसल्चियभावेण पटबिज्ञमाणा हयगय- 
बरिङयायिया 1 अचित्तपाहुडं जहा मणि-कणय-रयणाईणि उवायणाणि । भिस्सयपाहुड 
जहा ससुबण्णकरितुरयाणं कोसल्ियपेसणं । 

8 २६३, आगमदो भावपाहुडं सुगम त्ति तमभणिय णोभगमभावपाहुडससूव- 
परूबणद्दयुत्तरसुत्तं भणदि- 

# णोजागमदो भावपाद्ड दुविर्ह, पसत्थमप्पसत्थं च । 

§ २६४. आणंद्हेउदव्वपहवणं पसत्थभायपाहुडं । वहरकरहादिहेउदव्वपहवणम- 

प्पसत्थभावपाहुडं । कथं दच्यस्स पसत्थापसस्थभावववएसो ! ण; पतत्थापसत्थमाच- 


नोभागम द्रव्यनिक्षेपके स्वरूपके कथन करनेके लिये आगेका सूनर कहते दै- 

% तद्रथतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेपकी अपेक्षा पाहुड तीन भ्रकारका है सचित् 
अचित्त ओर मिश्र । 

२९२. इख तीन पाहुडोमिसे उपादाररूपसे भेजे गये हाथी, घोडा ओर खी आदि 
सचित्त पाहुड हैँ । भेटस्रूप दिये गये मणि, सोना ओर रत्र आदिं अचित्तपाहड दं । 
स्णेके. साथ हाथी जर घोडेका उपहाररूपसे भेजना मिश्रपाहुड दै । 

विशेषाथ-तद्वतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेप कम ओर नोकर्ैके भेदसे दो प्रकारका 
है । इनमेसे कमैतदवतिरिक्तनोजगमद्रव्यनिक्षेपमे कर्म॑का ओर नोकमैतद्रयतिरिक्तनोआगम- 
द्रव्यनिक्षेपमे सहकारी कारणोका महण फिया जाता है । इस व्याख्याके अनुसार ऊपर जो 
तद्यतिरिक्तनोआगमद्रन्यनिक्षेपके सचित्त, अचित्त ओर मिश्र इसप्रकार तीन भेद कयि द 
वे वास्तवमें नोकमेतद्यतिरिक्तनोआगमद्रन्यनि्षेपके समना चाटिये । 

§ २९३. आगमभावपाहुडका स्वरूप सुगम है इसल्यि उसे न कहकर नोआगम- 
भावपाहुडके स्वरूपके कथन करनेके च्यि आगेका सूत्र कहते ह~ 


%प्रशस्तनोआगसभावपाहुड ओौर अप्रशस्तनोआगममावपाहृडके मेदसे नोजागमं 
भावपाहुड दो प्रकारका है । 


$ २९४. आनन्द्के कारणभूत द्रव्यका उपहाररूपसे भेजना प्रदास्तनोथागमभाव- 
पाहुड हे । तथा वैर ओर कल्‌ भादिके कारणभूत द्रज्यका उपहाररूपसे भेजना अग्रशस्त- 
नोजगमभावपाहुड है । 

शेका-्रन्यको प्रस्त ओर जभरशस्त ये संज्ञा कैसे प्राप्त दो सक्ती ह १ 


समाधान-रेसी शेका नदीं करना चादि, क्योकि द्रव्य प्रशस्त ओर अपरात्त 





अ" ~ क #1 
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१२ "1 जगधवलातहिदे कसायपाद्टे [ पेज्दोशषविही ¢ 
निपित्तस्स.दव्वस्स उवयारेण पसत्थापसत्थभावयवपसाविरोदहादो । यओवयारियिभावरेण 
विणा सुहियमावपहटस्स उदाहरणं फिण्ण उच्दे १ णु; तप्पेसणोयायाभावादो | ण्ट 
सिद्दाहरणपरूवणद्रय॒त्तरयतच भणदि- 
‰ पसत्थं जदा दो्मधिमं पाट । 
२६५, परमाणेदाणंदमेत्ती्णं दोगंधिय' दति चव्रणसो, तैति कारणदम्याणं पि 
उवयारेण दोगधियः ववसो । तच्थ आणंदमेत्तीणं पष्टवणाणुववच्रीदो तण्णिमित्तदव्य- 


भावकि होनेमें निमित्त होता ह, इसयिये उकचाप्से द्रव्यो मी प्रशस्त ओर अप्रशस्त सन्ना 
देनेम कोई विरोध नही आता 

शका-यदां ओौपचरिकं नोआगमभावपाहुढकी अपेक्षा न करके मुख्य नोजगम- 
भावषाहुडका उदाहरण क्यों नदीं कदा द ! 

समाधान-नदीं, क्योकि युख्य नोभागमभावपाहुड भजा नटीं जा सक्तारै, 
इसलिये यहां ओौपचरिक नोआगम भावपाहृढका उद्रादरण दिया गया ह । 

विरोपाथ-नोकमैतद्रवतिरिक्तनोअगमद्रन्यनिक्ेपमे सहकारी कारर्णोका व्रहण किया 
जाता रै ओर नोआगमभावनिक्षेपमें वक्षमान पयीयका प्रदण किया जातादै। इस 
व्याख्याके अनुसार प्रकृतमे नोभागमभावपाहडके मेद्‌ प्रयास्त ओर अगप्रद्यस्त पाहडको 
वतटाते समय आनन्द ओर देपरूप पयीयका उपद्ार या भेटरूपसे कथन करना चाहिये 
था । पर एेसा न करके चूिसूत्रकारने आनन्द ओर देपकी कारणभूत सामग्रीका भकषस्त 
ओौर अप्रशस्त नोआगमभावपाहुडरूपसे कथन किया दै जो क्रिसी भी दारतमं उपयुक्त नरद 
है क्योकि ये उदाहरण नोजआगममावगाहृडके न दयोकर॒नोकमैतद्वयतिच्कतिनोआगम द्रव्य 
पाहुडके द्यो जते ह । इसका जयधवलाकारने जो उत्तर दिया दै वह्‌ निननप्रकार है । 
यद्यपि यद्‌ ठीक दै कि नोञगमभावमें वतैमान पयय या उससे उपलक्षित द्रव्यका अरहण 
किया जाता हे फिर भी यदं मुख्य नोञआगमभावपाहुडका, जो किं आनन्द ओर क्रूप 
पड़ता है, उपदहाररूपमे अन्यके पास भेजना न्दी वन सकता है, इसलिये भ्रकृतमें 
मुख्य नोजआगममावपाहुडका ्रदण न करके उसके कारणभूत द्रज्यका नोजगमभावपाहुड- 
रूपसे ग्रहण करिया हे । 

अव प्रर॒स्त ओर अभ्र्स्त नोजआगमभावपाहु के उदादरणोके कथन करनेके चयि आगेका 
सत कहते द 

% ्रशस्तनोभागमभावपाहुड, जसे, दोग्रन्थरूप पाहुड । 

§ २९५. परमानन्द ओर आनन्दमाचकी दो म्न्य यह संज्ञा! किन्तु यहो 
परमानन्द ओर आनन्द्के कारणभूत द्रव्योको मी उपचारसे ष्टो मन्थ' संज्ञा दी हैः । उनमेसे 
केवल परमानन्द ओर आनन्द्रूप भारवोका भेजना वन नदीं सकता है, इसियि उनके 
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पहवर्णं दोगेधियपाइडं । तस्थ दोगेधियपाहुडं दुविद-परमाणेदपाह अणिति पाहुडं 
चेदि । तत्थ परमाणेददोगधियपाहुडं जहा, जिणवइणा केबलणाणदंसणति(वि)रोयणेहि 
पयासियासेखयुवणेण उन्जियरायदोसेण मव्वाणमणवर्जबुहाहरियपणालेण पटविद्‌- 
दुवारसंमवयणकरबो तदेगदेसो वा । अवरं आंदमेत्तिपाहुडं । 

# अप्पसत्थ जहा करहपाहंड । 

६२६६. करहाणिमित्तगदह-जर-खेटयादिदव्बयुवयारेण कलहो, तस्स विसज्जरणं 
करहपाहृडं ! ण्देसु पाहुडेसु केण पाहुडेण पयदं १ दोगंधियपाहुडेण सम्गापवग्गाणं- 
दकारणेण । 

% सपदि णिरू्ती उचचदे \ 

§ २६७. प्रहृष्टेन तीथकरेण आभृतं प्रस्थापितं इति प्राशृतम्‌ । प्रृष्टैराचर्ये- 
विचावित्तबद्धिराभतं धारितं व्याख्याततमानीतमिति वा शृतम्‌ । अनेकाथत्वाद्ातूनां 








निमित्तमूत द्रग्योका भेजना दोमन्थिक पाड समना चाहिये । परमानन्दपाहुड ओर 
आनन्दपाहुडके भेदसे दोप्रन्थिक पाड दो प्रकारका है । उनमेसे केवलक्ञान ओर केवलदरौन- 
रूप नेसे जिसने समस्त छोकको देख छया है, ओर जो राग ओर देषसे रहित दहै एेसे 
जिन भगवान्के दारा निर्दोष श्रेष्ठ विद्वान्‌ आचार्याकी परपरासे भन्यजनोके छि भेजे गये 
वारह अगोके बचर्नोका समुदाय अथवा उनका एकदेश परमानन्द दोप्रन्थिकपाहड कदटाता 
हे । इससे अतिरिक्तं रोष जिनागम आनन्द मात्नपाहुड हे । 

# अग्रशचस्त नोआगमभावपाहुड, जेसे, कलदपाहुड । 

§ २९६. गधा, जीणे वस्तु जौर विष आदि द्रव्य कुट्दके निमित्त हैः इसदिये उपव्ारसे 
इन्द भी कल कहते द । इस कल्के निमित्तभृत्त द्रव्यका भेजना करुदपाहुड कटवा है । 

शेका-~इन प्रशस्त ओर अग्ररस्त पाइडोमेसे प्रकृतमे किंस पाहुडसे प्रयोजन हैः ! 

समाधान~-स्वग ओर सोक्षसम्बन्धी आनन्दके कारणरूप दोग्रन्थिकपाह्ुडसे प्रकृतमें 
प्रयोजन दै । 

ॐ अव पाहुड शब्दकी निरुक्ति कहते हं 1 

$ २९७. जो ्रङृष्ट अथौत्‌ तीर्थकरके दारा आशत अथीत्‌ प्रस्थापित करिया राया है 
वह्‌ प्रात हं । अथवा, जिनके विद्या दी धन है रेसे प्रकट आचायक्ति द्वारा चो धारण 
किया गया ह अथवा व्याख्यान किया गया है अधवा परेपरारूपसे लाया गया है वह्‌ 
प्राशेत है । धातुजोके अनेकं अय होते ह इसयिये भृन्‌" धाठुका भ्रस्थापित करना, धारण 
करना, व्याख्यान करना ओर लना इतने अरथमिं दोना विरोधके प्राच नदीं होवा ३ । अथवा उप- 
सथेके निमित्तसे इस धञ्‌" धाठुके अनेक घ हो जाते ह! वदां उपयोगी दोक देते ~ 
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२२४ जयधवलापटिदै कप्रायाषटुरे  परव्जदोतविषची ? 


सैतेष्र्थेष्वस्य धातीर्त्तर्विरुदा । उपसर्मसम्पातेन बाऽस्यनिका्थता । थ्रोपयोगी 
श्लोकः- 
“ कंथिद्‌ भृद्राति धोरथं फथित्तपनुतव्रपेते । 
तमेव विदिनष्रयन्यो पीनां च त्रिविधा ग्निः ॥१२८]' 
§ २६८, सेपरि जद्वसरादस्यि गिस्तीयुत्तं भण्‌ । 


~~“ ~~ ~~ 


% पाहृडे त्ति का णिस्त्ती ? जम्दा पदेद्ि प॒द (फडः) तम्दा पाड । 
६२६६. पदाभि त्ति भणिदे मन्दिमद्यपदाणं गहण कायनच्वं । एदैदि पदेहि पृदं 
(एड) वत्तं एुगममिदि पाहुडं । 
“५कीरह पयाण काण वि आईमस्धतवण्णप्तसलेवो ॥१२९॥' 
त्ति रदकारस्स रोयो कायन्वो 
५“ द्व सर्मणा दोण्णि अ सेज्छतवय सरा अद्र | 
अण्णोण्णप्सव्रिरोदया उति स्वे समारसं ॥१३०॥" 


~^ ^ ^ ^^ ८ १ 


“कोई उपसग धातुके अथैको वदृ देता दै, कोद धातुके अका अनुसरण करता 
६ जौर कोई धारके अथैमं विदेपता टाता दै । इसप्रकार उपसर्गाकी सीन प्रकारसे प्रवृत्ति 
होती ह ॥१२८॥ 

§ २९८. भव यतिद्रपम आचाय पाहुडके निरुक्ति सूचको कते ई- 

% पाहड इस शव्दकी क्या निरुक्ति ह ? चूकि जो पदोसे स्फुट अथीव्‌ 
व्यक्त ह इसरिये पह पाटुड कदलाता हे 1 

§ २६९. सूत्रमे "पद" एेसा कष्टनेसे मध्यमपद्‌ ओर अर्थपर्दोका प्रहण करना चादिये। 
दन पदोसे जो स्फुट अथोत्‌ व्यक्त या घुगम दै चद पाड ( पद्‌ ~+स्फुट ) कदखाता दै । 

“किन्दीं भी पदोके आदि, मध्य ओर अन्तमं खित बण ओौर सख्रका खोप दौवा 
६ ।॥१२६॥ 

इसे नियमके अयुसार पद्के दकारका खोप कर देना चाहिये । इसप्रकार दकारका 
खोप कर देने पर पञ स्फुट रह्‌ जावा है । तब- 

“अ, आ, इ, ई, उ ओर ऊ ये छह खर समान द्र । तथा एभौर भो ये दोनो 
सन्ध्यक्तर दई । इसप्रकार ये भ्ठ खर अविरोध भावसे एक दूसरेके खानमें अदेशको 
प्राप्त देते ई ॥१३०॥ 

(१)  स्प्रियायोगे मि । क्रियायोगे प्रादयो मिसंज्ञा भवन्ति ` ` "-जैनेख० मह।° १।२।१२९। (२) 
गतः अ०, मा० । तुलना~''घात्व्थं वाधते कश्षिचत्‌ करिचत्तमनुवर्तेते । तमेव वििनप्टदन्योऽनर्थकोऽन्य 

प्रयुज्यते ॥-प्रा० गु घू० १०३। (३) ध सं० पु० १३३ (४) यकार-स०। (५) धर मा 


प० ७८९। (६) “ल्दन्ताः समानाः ।"-सिद्ररैम० ११९१७ \ (७) “एषे गो भौ सन्ध्यक्षरम्‌ । 
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ति दीहो पयारो कायव्यो । 
'्टीस॑ति दोण्णि वण्णां शजुत्ता अहव तिण्णि चत्तारि । 
ताणं दुन्वलकोवं काऊण कमो पओत्तव्वो ॥१२१॥ 


एदीए गादहाए सयाररोभ कायन्वो । 
‹“वगगे वगो आई अवद्धिया दोण्णि दोण्णि जे वण्णा । 
। ते णियय-णिययकगे तदहृभत्तणय उवणमंति ॥१३२॥ 


एदीए गाहाए फैयारस्स भयारो, दैयारस्स यारो कायव्वो । “सै-घ-ष-म-सा उण हत्त 
॥१२२॥ एदीए गाहाए भयारस्स हयारे कये पाहुडं ति सिद्धं । कसायविसयं सुदणाणं 
कसाओ तस्स पाहुडं कसायपाहुडं । कसायविस्षयपदेहि धुडं ( ड ) वत्तव्वमिदि वा 
कस्ायपाहुडं सँदमिदि के बि पटति तेसिं पिण दोसो; पदेहि भरिदमिदि णिदेसादो। एवै , 

इस नियसके अनुसार पकारको दीधे कर देना चाहिये । इसप्रकार पकारको दीष 
करने पर पा~+स्फुट रह जाता है । तव- 

(“जिस पदमे दो, तीन या चार वणे संयुक्त दिखाई दँ उसमेसे दुवैक वणका रोप 
करके शेषका प्रयोग क्रमसे करना चाहिये ॥१३१॥ । 

इस गाधानियमके अनुसार स्फुटके सकारका खोप कर देना चाद्ये । रेसा करने 
पर पा~+फुट रह जाता है । तब- 

कवरी, चवरी, टवर्म, तवग ओर पवग इन प्रत्येक वगैके आदिमे सित जोदोदो 
वणै अथीत्‌ क, ख, च, छ, ट ठ, त थ, ओर पफ वे अपने अपने वरम अपनेसे तीसरे 
वणेपनेको छमसे प्राप्त दोते दै ॥१२२।॥ 

इस गाथाके नियमातुसार फुट शब्दमेके फकारको भकार ओर टकारको उकार कर 
देना चाहिये । एेसा करने पर '्पायुड' हुआ । अनन्तर ध, च, ध, भ ओर सकोदहो 
जाता है ॥१३३॥ इस गाथाके नियमानुसार "पामुड' के भकारको हकार कर देने पर "पाहुड' 
शब्द बन जाता ह । यहं कषायविषयक शुतज्ञानको कपाय का है ओर उसके पाहुडको 
कपायपाहुड कय है । कसायपाहुड पदकी पूर्वोक्त व्युतपत्तिके स्थानमे कसायविसयपदेदि 
फुडः यह्‌ व्युत्पत्ति कनी चादिये । तव जाकर कृपायपाहुड शव्द वनता है जिसका अथै 
जो कपायविपयक परदोसि भरा है वह्‌ कपायपाहुड श्रुत है देसा होता है । रेखा कितने दी 
आचाय व्याख्यान करते टं पर उनका इसप्रकार व्याख्यान करना भी दोषरूप नदीं है, 
क्योंकि उनके अभिप्रायाञ्चुसार जो दोसे भरा हुआ है वह्‌ प्रात कहटाता शै एेसा निर्देदा 

(९}-गमंति चम 1 (२) पयार-अ०, ना०, स० 1 (३) उयार-अ०, जा०, च० ! (षट) दयार- 


स ता० । (५) ““उषयषभाम्‌ ।"-हेम० प्रा० य्या ८1१1१८७ । श्रिदिक्म० १।३।२० 1 (६) ददं अ 
सा० । पुदङं < 1 (७) पुर-ता० । 


२८ जयधवलासदिदे कत्रायपाटृदे [| पेजद्‌ोततविदत्ती # 


पेजदोसपाहटस्स षि समासो दरिसेयय्यो । एवयुचकमो समत्तो । 


^+ ^ ^ ^= ~~~ -~ ~^ ~ ~~ ^~ ~ ~~ न 


ट| निसप्रकार कपाय्रपाट्डका समास दिखला जाये ह उसीघ्रकार्‌ पेज्जनपाटट शौर दोप- 
पाहुडका भी समास दिखटाना चादिये } 
सप्रकार उपकरमका फथन समाप्त हआ । 
पिोपार्थ-जितने प्राकृत व्याकरण दः उनम संस्कृत श्दोसे प्रात चनानेके 
नियम दिये द । उपर चृणिसूत्रकारने जो "पाहद! शब्दरकी निरकिकीदहै। उसमे भी 
पद्‌ ओर स्फुट श्न दो शब्दको मिटाकर पाटुड राब्दर बनाया द । जिसका अयजो पदरेसि 
स्फुट अयीत्‌ व्यक्त या सुगम दो उसे पाड कदते द यद टोता द । पाटुटका संस्छृतरूप 
प्रात है । जिसका उल्छेख वीरसेनस्ामीने उपर किया दहै । पद~+स्फुटसे पाड 
निष्पन्न करते समय यीरसेनख्वामीने प्राकृतव्याकरणसचन्धी प्राचीन पांच गाथार्जका रन्दिदा 
किया है | षदटी गाधामें यद्‌ वताया द कि जिस पदे आदि) मध्य भौर अन्तम वणे 
यास्वरन दो उसका वदां खोप समम लेना चाददिये । इस नियमके अनुसार प्राकृतमें 
कटी कटी विभक्तिका भी छोप हो जाता है । जसे, जीबट्वाणके सतपरूघणा' अनुयोगद्वार- 
सम्बन्धी "गड द्रदिए काण द्ूयादि सूत्रे “गद्‌ पदमे विभक्तिका रोप इसी नियमके अनुसार 
हुआ द. । दूखरी गाथाम स्वरसेबन्धी नियर्मोका उस्लेख किया है । सिद्ध देमव्या- 
करणम अ से ठेकर द तकके स्वरोकी समान संज्ञा वताद्‌ । पर प्राकृते ऋदु 
दधु ये चार स्वर नदीं होते दै अतः इस गायाम ज आ ओर ॐ इन छह खररोको 
ही समान कटा है । तथा सिद्धहेमन्याकरणमे एषेजओओौ इन चार स्वर्ोकी सन्ध्यक्षर 
संन्नाकी द | पर प्राकरतमे "देओ" ये स्वर नहीं ह अतः इस गायामें ए ओर ओ इन दोकी दी 
सन्व्यक्षरसज्ञा की है । अनन्तर गाथामें वताया है किये आटो वर परस्पर एक दृसरेके 
स्थानमे आदेद्षको प्रात्र दोते ईह । इसका यह्‌ अभिप्राय है कि संस्कत शब्दसे प्राकृत शव्द 
निष्पन्न करते समय प्राकृतके प्रयोगानुसार किसी भी एक स्वरके सथानम कोड दूसरा स्वर 
हो जाता है । तीसरी गाथाम संयुक्त वणैके खोपका नियम दिया है 1 एेसे वहुतसे शब्द हं 
जिनमें संस्कृत उच्चारण करते समय एक, दो आदि संयुक्त वणे पाये जाति द पर प्राकृत 
उचारणनें वे न रहते । इस गाथाम इसीकी व्यवस्था की है । चोथी गाथामें यद्‌ चताया 
ह कि प्रस्येक चरके पले ओर दूसरे अक्षरके स्थानमे क्रमशः तीसरा ओर चौधा बणे हो 
जाता दै । यह्‌ सामान्य नियम है । इसके अपवाद्‌ नियम भी वहुतसे पाये जते ह । 
पांचवी गाथाका केवङ एक पाद्‌ दी उद्धृत किया गया ह । इसमे यह्‌ वतछाया ह कि 
किन अक्षोके स्थानमे ददो जाता है। इस गाथांकमे देसे अक्षरखघथधमओौरस 
ये पांच यताये ई । यद्यपि अन्य प्राकृत व्याकरणम खयथध ओर के खानमें ह 
होता है एेसा सामान्यः नियम आता है 1 ओर दिवस आदि शब्दो स कै स्थानमेंद 


गा० ०२-९४ } श्रद्धापरिमाररिहेसो २२९ 


६ ३००. सेपहि जश्वसहारिएटि सुभमाओ त्ति जाभो ण वक्लाणिदायो अद्धा- 
परिमाणणिदेसगाहाओ तासिसस्थपरूबणा कीरदे } टमं चेव अद्धापरिमाणणिदेसो किमदं 
कीरदे १ ण; एदा अद्धास्च अणवगयासु सयलत्थाहियारविसयञअवगमाणुववत्तीदो । 
तेण अद्धापरिमाणणिदेसो पल्वे चेव उदे । तत्थ छसु गाहासु एसा पटमगाहा- 

 ह्येनेका अपवाद नियम भी आता ह पर उनम स के खाने ह करनेका सामान्य नियम 
नदीं मिर्ता । यहां उपर्युक्त नियमानुसार पद्‌ ओौर स्फुट शब्दस पाहड शब्द वना कर 
अनन्तर उसका कषाय शब्दके साथ पष्ठी तस्पुरुष समास किया है । पर करंतने दी आचायं इसके 
स्थानम (कसायविसयपदेदहि फुडं कसायपाहृडं" एेसा कहते हँ । परी निरुक्तिके अनुसार 
पाहुड शब्दका अथं शाख ओर कसाय राब्दका अर्थं कषायविषयक श्रुतज्ञान करके अनन्तर 
इन दोनों पदोका समास किया गया है । पर दूखरी निरुक्तिमे परे कसाय ओर पद्का 
समास कर लिया गया ह ओौर अनन्तर उसे फुड शब्दसे जोड़कर कसायपाहुड राब्द्‌ बनाया 
ह । इस विषयमे बीरसेनस्वामीका कहना है कि यदि इसध्रकार भी कसायपाहड शाब्द 
निष्पन्न किया जाय तो भी कोई दोष नहीं हे, क्योकि इसप्रकारकी निरुक्तिमिं “जो कषाय- 
विषयक्‌ दोसे भरा हुआ हो उस श्रुतको कसायपाहुड कहते ई" कसायपाह्ुड शबव्दका यह्‌ 
अथे दहो जाता है । अव्र यह रह जाता है कि भृत शब्दसे फुड कैसे बनाया जाता दै। 
चूभिसून्रकारने अपने सूिसूतरमे 'फुडं' पद दी रखा ह इसय्यि यहं प्रश्न उन्न होता है । 
क्योकि बीरसेनस्वामीने जो आचार्यान्त्योका अभिग्रायान्तर दिया है वह्‌ वूरभिसूरके 
अनुसार निरुक्तिके विषयमे ही अभि्रायान्तर समना चाहिये । ओौर इसयिये श्त शब्दसे 
फुड राव्द वनानेकी आवश्यकृता प्रतीत होती है । यद्यपि व्याकरणके सामान्य नियमोमें 
चतुथे अक्षर म के स्थानम द्वितीय अक्षर फ के दोनेका कोई नियम नद्यं मिख्ता है पर 
चूलिका पेज्ञाचीमे भ के स्थानमें फ अक्षरे टोनेका भी नियम पाया जाता है । संमवदहै 
इसीप्रकारके किसी नियमके अज्चुसार यहां मी भ के स्थानम फ करके दृसरे आचा्यै फुड 
का अथे श्रत करते हयं ओर उसीका उल्लेख यहां वीरसेन स्वामीने करिया हो । जिसम्रकार 
ऊपर कसायपाहुड पदमे दो प्रकारसे समास किया है उसीप्रकार पेजदोसपाहुड पदमे भी 
दो भरकारसे समास कर लेना चाहिये । 





$ ३००. यति्रपभ आचायैने सुगम समद्लकर अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवादीं 
जिन गाथा्ओंका व्याख्यान नीं किया ह अव उन गाथाओके अका प्ररूपण करते ह| 


शोका-सवसे पटले अद्धापरिमाणका निर्देश किसच्ि क्या है १ 
धान्‌ थ ० ह [9 य 
समाधान-स्योकि इन कालोके न जानने पर समस्त अथीयिकारोके चिपयका स्नान 
नहीं हो सकता हे, इसच््यि अद्धापरिमाणका कथन सवसे पले किया ह । 


(९)-दितादप-अ०, ला० 1-त्तिमदधप-ता० । 
९ 


२२० जयधपततासदहिदे कसायपाहुटे | पेजदोखविदत्ती ¢ 


ध्मरावलिय शअरणायारे चकखिदिय-सोद-घाण-जिच्भाए । 

मण-वयण-काय-पासे अवाय-इईदा-सुदुस्सासे ॥१५॥ 

8२०१. एदिस्से अत्यो उव्वदे-धावलिय' इत्ति भणिदे यप्पाव्रहुथपयाणमोटि त्ति 
ये्तव्वं । अप्पावहु्पयाणि कमेण चेव उचयेति; कमेण मणणोवायाभावादो, तेण आय- 
किग्गहणं ण कायव्वमिदि तो क्खटहिं एवं वेत्तववं देति सनच्वपदाणस्या(द्रा)यो युहुत्तदिय- 
सादिपमाणाओओ ण होति; कत्‌ संखेजावलियमेत्ताओ हेति त्ति जाणावणद्ं धावरसियः 
णिदेसो कदो । एगावछियाः त्ति किण्ण वेष्पदे ? णः; बहूबयणणिदेसेण तािमाव- 

अद्धापरिमाणका कथन छह गाथां ह उनमेंसे यद्‌ पती गाथा दह- 

अनाकार अथात्‌ दद्यनापयोगका जघन्य काठ थमे कटे जानेवाल्े स्थार्नोफी 
अपेक्ता ससे थोड़ा है जो संख्यात श्रावटीप्रमाण ह । इससे विशेष अधिक चक्ष इन्धियाव- 
ग्रहका जघन्य काल है । इससे विशेष आधेक श्रोत्रावग्रदका जघन्य काल है । इससे 
विशेष अधिक घ्राण अवग्रहका जघन्य काट हे! इससे विप अधिक जिहावग्रहका 
जघन्य काठ है । इससे पिप अधिक मनोयोगका जधन्यकाल ह । इससे विशेष 
अधिक वचनयोगका जघन्य कार है । इससे विदेप अधिक काययोगका जघन्य कार 
हे 1 इससे विरेप अधिक स्पशेनेन्द्रियावग्रहका जघन्य कार है । इससे विशेप अधिक 
किसी भी इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाज्ते अवाय ज्ञानका जघन्य कार रै । इससे विशेष 
आधिक किसी भी इन्दियसे उत्पन दोनेवा्ते ददाज्ञानका जघन्य कार है। इससे 

वेशेप अधिक श्युतज्ञानका जघन्य काल है । इससे विद्रेप अधिक श्ासोच्छ्वासका 
जघन्य काठ ह॥ १५॥ 

§ ३०१. इस गाथासू्रका अथै कहते द । गाथामे अये हुये “आवछिय' पदसे 
जिन स्थानोमें काठका अस्पवहुत्व चतलाया हैः उन स्थार्नोकी पक्ति ठेना चाहिये । 

सका-अल्पवहुस्वके स्यान कमसे ही कटै जायंगे, क्योकि उनके एकसाथ कथन 
करनेका कोई उपाय नदीं रै, इसयिये गाथाम आवलिय पदका अ्रहण नदीं करना चाहिये ! 
अथीत्‌ उन स्थार्नोकी आवलि अथात्‌ पक्ति तो स्वतः ही सिद्ध है, क्योकि उनका कथन 
क्रमसे ही किया जा सकता है, अतः एेसी अवस्थामे आवलि पद देना व्यथं हे । 

समाधान-यदि रेता है तो आवचिपदका अथै इसप्रकार अहण करना चादिये- - 
अत्पवहुत्वके इन समस्त स्थानोकि काटकरा प्रमाण सूते ओौर दिवस आदि नी है, इस 
चातका ज्ञान करानेके चयि गाथामे “आवलियः पद्का निर्देश किया हे । 

ककायां एक आवरीका ग्रहण क्यो नदीं किया 

समाधान-नही, स्योकि *आवलिय' पदम बहुवचनका निर्देश होनेके कारण वे 
आवलियां वहत सिद्ध होती ई । 


गो० ५] श्दधापरिमाणणिैसो रर 


कियाणे बहृत्तसिद्धीदो । सणायारे-पमाणदो पधभूदं कम्ममायारो तं जम्मि णत्थि 
सो उवजोमो अणायासे णाम दंसणुवजोगो त्ति भणिदं होदि । तम्मि अणायारे अद्धा 
जटण्णा बि अर्थि उक्षस्सा वि ।! तत्थ जा जहण्णा सा उवरि मण्णमाणसब्बद्भा्हितो 
थोवा त्ति सं्मधो कायव्यो । उक्षस्सा ण रोदि त्ति इदो णव्दे १ णिव्वाघादेणेदा 
होति जहण्णाओ त्ति पुरदो भण्णमाणगाहावयवादो । एतदप्पाबहुअमद्धाबिसयमिदि 
दो णव्वदे १ 'कोधद्धा माणद्धाः त्ति एत्थष्िदद्धासदाणुउत्तीदो । एसा जहण्णिया 
अणायारद्धा तीसु वि दंसणेसु केवरुर्दसणवज्ञिएस संभवह्‌ । तं कथे णब्वदे ? अयि- 
सेसिद्ण परूबणादो 1 

६३०२. वभिसेदिय-पोद्‌-घाण-जिव्भाए'चविसदियं ति उत्ते चक्िदियजणिद- 

प्रमाणसे प्रथग्भूत कमैको आकार कहते द। अथीत्‌ माणसे अपनेसे भिन्न वहिभूत 
खो विषय प्रतिभासमान होता है उसे आकार कहते ह । वह आकार जिस उपयोगमे नदीं 
पाया जाता. है वह्‌ उपयोग अनाकार अथीत््‌ दरीनोपयोग कटटाता है । उस अनाकार 
उपयोगमे कारु जघन्य भी होता है ओर उककृष्ट भी होता है । उसमे जो जघन्य काठ 
पाया जाता है वह्‌ आगे कदे जनेवाछे समस्त कारोसे अल्प है, एेसा यहां सम्बन्ध कर 
केना चादिये । 


शका-यदा अनाकार उपयोगे जो कारु कहा गया है वह्‌ उक्छृष्ट ` नदीं हैः यद 
किंस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान-“णिव्वाघादेणेदा दोति जहण्णाओः अथौत्‌ अनाकार उपयोगसे लेकर 
क्षपक तक चार गाथाजोके द्वारा जितने स्थान वतरये है वे सव व्याघातके विना जघन्य 
काल द, इसप्रकार आगे कटे जनेवङे गाथाके अंशसे यह जाना जाता है किं अनाकार 
उपयोगमे यहां जो काल वतलाया है वह उच्छृष्ट काल नदीं है किन्तु जघन्य कार है । 

शेका-यहां जो अल्पवहुत्व बतलाया ह बह कार्की अपेक्षासे वतटाया है यहं 
किंस प्रमाणसे जाना जाता है `! 

समाधान~"कोधद्धा माणद्धा इस गाया पदमे भये हुए अद्धा शब्द्की अलुदरत्तिसे .. 
जाना जाता हे कि यदं जो अस्पवहइत्व वतलाया है वह्‌ काट्की अपेक्षासे है । 


अनाकार उपयोगका यह्‌ जघन्य काल केवलदरौनऊे सिवा देप तीनों दीनम 
पाया जाता हे । 


शोका-यद्‌ केसे जाना जाता है १ 
समाधान-चकि विरोपता न करके सामान्य दरईनोपयोगमें काटका प्रङ्पण किया 
ह । इससे जाना जाता है फि वहां केवलदरौनके विना चेष तीन ददीर्नोद्ञा महण किया ह्‌ | 
§ ३०२. "वत्खिदिचसोदघाणजिन्भाएः दृत पदमे चश्चु इन्दव ठेखा 





ष क व्च 
कट्मदख चदु 


२२२ अयधवलाराहिदे कतायपाहुदे  पेलदोतविदचतौ ? 


¢ 


णाणस्स गहणं } कदो १? के कारणोचयारादो 1 उवरि दृटहावायणाणणिरेसादो पुलथागगह- 
णाणस्स गहणं कायव्वं । किमोग्गहणाणं णाम ! विसययिसयिसंपायसमर्णतसप्पण्णणाण- 
मोग्गहो । धारणाए गहणं कण्ण रोदि ण; विसयविसयिसपायसमणेतरं तद्ुप्पत्तीप्‌ अणु- 
चरंभादो ण च तरियरप्पण्णं णाणमिदियजणियं टोट; अच्ववस्थावतचचीदो । धारणापए 
अवायंतव्मावेण पुथ पर्वणामावादो वाण तिस्स गहणं । काटेततर्‌ संभरणगिमित्तसंस- 
काररैरणाणे धारणा, तव्विवरीयं णिण्णयणाणमवायथो त्ति रिथ तसिं भदो, तण 
ण्‌ धारणा अवाए पावसाद्‌ त्ति उत्त; दौर तेण भेदो ण णिण्णम्रमावण; दोस चि तद्वट- 
इन्द्रियसे उत्पन्न हए क्ानका त्रहण करना चाददिय, क्योकि च्च इद्छरिय कारण द्र ओर उससे + 
उत्पन्न हुआ ज्ञान काय ह्‌, इसयिये कार्यम कारणक्रा उपचार कर टेनेसे चश्चु इच्छियसे चश्च 
इन्द्रियद्ारा उसन्न हए क्तानका प्रदण करना चादिये । तथा आने ददाक्तान ओर अवाय- 
ज्ञानका उर्छेख किया ह्‌, इसि यदां इदा ओर अवाय तानका प्रदण न करफे अवग्रह 
ज्ञानक ग्रहण करना चादिये । 

सका-अवमरदत्तान किसे कदते ह १ 

समाधान-विपय ओौर विपयीके संपात अथौत्‌ योग्य देदामें र्थित दोनेके अनन्तर 
उत्पन्न हुए ज्ञानको अवग्रह्‌ ज्ञान क । 

रोका-यदां चक्ुदन्द्रिय आदि पदति धारणा ज्ञानक रहण क्यों नदीं होता ह ! 

समाधान- नदीं, क्योकि विपय भौर विपयीके सपातके अनंतर ही धारणा ्ञानक्र 

, उयत्ति नी पाई जाती ह अरात्‌ धारणा ज्ञान उसके वाद्‌ कुछ अन्तरारसे दोता है 1 ओर 
अन्तरालसे जो ज्ञान उन्न होता है वद इन्द्रियजनित नदीं दो सकता है, क्योकि एेसा 
मानने पर अन्यवस्थाकी आपत्ति प्राप दोती द| अयवा, धारणाज्ञानका अयायज्ञानमें 
न्तभौव दो जानेके कारण उसका यहां प्रथक्‌ कथन नदी करिया है, इसयिये मी यदं 
उसका ग्रहण नहीं होत। हे । 

श का-नो संस्कार काटान्तरमें स्मरणका निमित्त दै उसके कारणरूप ज्ञानको धारणा 
कते ह जर इससे विपरीत केव निर्णैयस्वरूप ज्ञानको अवाय कते दै इसलिये इन 
दोनों ज्ञानम भेद दहै । अतः अवायमे धारणाका अन्तभौव नदीं हो सकता ह॑ ? 

समाधान~धारणा स्मरणके कारणभूत संस्कारा हेतु ह ओर दूसरा ज्ञान एेसा नदी 
ट इस रूपसे यदि दोनेमे मेद्‌ ह तो रदे, पर निणयरूपसे दोनों ज्ञानोमे कोई भेद नदीं है, 
क्योकि दोनों दी ज्ञानोमिं निणैय पाया जाता है, इसलिये अवायमे धारणाका अन्तभौव 
कर ठेनेमे कोई दोप नदीं आता है। 


[1 





(१) “विपयविपयिसन्निपातसमयानन्तरमाच ग्रहण मग्रः ॥५-सर्वायं० १।१५ । मकलक० टि० 
प० १३४1 (२)-भाचा णस०। 


भा० ११] श्धपरिमाणसिदेसो ररर 


भादो । “कालमरं सेखं च धारणा ॥१३४॥” त्त रुत्तवयणादो कारभेज वि अस्थि चे 
ण एसो श्रारणाए कालो रत॒ धारणाजणिदसंसकारस्स, तेण ण तें कालमेओ । 
कजरभेएण कारणसेओ तं किञ्‌ तति चे; होड मेओ, वितु ण सो एत्थ गुणद्राद्रिएण 
विघक्रिखिओ । अविवव्रिखिो त्ति कथं णव्वदे १ तदद्धप्पाबहुजणिदेसाभावादो । तदो 
ओग्गहणाणस्सेव एत्थ गहणं कायव्वं । अद्धा! त्ति, जहण्णियाः त्ति पुव्वं च अणु, 
तेणेवं सुत्तत्थो वत्तन्बो-द॑ंसणोबजोगजहष्णद्वादो चकरिखदियओग्गहणाणस्स जहण्णद्धा 


~^ ^^ ~ ^~ ^~ ^~ "+^~ ^~ 
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दोका-'काठ्मसंखं संखं च धारणा' अर्थात्‌ असंख्यात अथवा संख्यात कार तक 
धारणा होती है ॥१३४॥” इस सूत्रके अनुसार अवाय ओौर धारणा इन दोनों ज्ञानमिं 
कालमेद्‌ भी पाया जाता है ९ 

समाधान-नदीं, क्योकि उक्त सूत्रम जो धारणाका कार का है वह धारणाका 
नदीं दे किन्तु धारणाज्ञानसे उत्पन्न हए संस्कारका दै, इसय्यि उक्त दोनों ज्ञानोमें 
कालभेद नहीं हे । € 

रका-कायैके भेदसे कारणमे भेद पाया जाता है। इस नियमसे धारणा ओर 
अवाय ज्ञानम सेद्‌ हो जायगा 

समाधान~इसप्रकार यदि दोनो ज्ञानोमे भेद प्राप्न ह्येता है तो द्येभो, किन्तु गुणधर 
आचा्यैने उसकी यहां विवक्षा नदीं की दहै। 

सका-कायैके भेदसे अवाय ओौर धारणामे जो मेद हे उसकी यदौ गुणधर आचायैने 
चिवक्चा नदीं की यह्‌ कैसे जाना जाता हे ¶ 

समाधान-क्योकिं, धारणाके काटके अस्पवहुत्वका निर्देशा उक्त गाथामे नदीं पाया 
जाता है, इससे जाता, ह कि काके भेदसे अवाय ओौर धारणम जो भेद्‌ ह उसकी 
गुणधर आचायेने विवक्षा नदींकीदहै। 


इसटिये प्रकृतमे चद्खरिन्द्रिय पदसे धारणाका ग्रहण न करके तत्सम्वधी अवम्रदन्ञानका 
ही अहण करना चाहिये । 


जिसप्रकार अद्धा ओर जघन्य पद्की अनाकार उपयोगमें अुदृत्ति हई द उसीभ्रकार्‌ 
यहां भी उक्त पदोंकी अतुवृत्ति होती है, इसच्ियि इसप्रकार सूचका अथे कद्ना चादिवे- 
दशेनोपयोगके जघन्य काटसे चश्चदन्द्रियसे उत्पन्न इए अवम्रदङ्ानका जन्य काट 
विप अधिक है । 

(९) “कार्मघेखं संखं च धारणा होड नायव्वा ।"-जा० नि गा० ४ नन्दी सु० ३४। (२) 
““भपतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारणं धारणा "-सदापं० १।१५ । “महोदये च दाटान्तयादिस्मरघदयरयं हि 
धारपाभिधानं त्तानम्‌ ` ` लनन्तदीयोर्छप तथा निर्पीतिस्य काटान्तरे तैव स्मरर्टैवः उच्चे धारणा 
इति ।''-स्ा० रत्ना० प° ३४९ । भक्रंकष० दि० पृ० १३५ । 





२२४ जयधवलातषटिदे कतायपाहुरे / पज्वदोप्विषत् ? 


विसेसाहिया चि । विसेसादियत्तं कुदो णव्यदे ¶ सेस द सविससा' त्ति वयणादो | 

६ ३०३, “सोद'-सोदिदियजगणिदोग्गदणा्णं सोदमिदि व्रत्तच्वं । कदो ? फे 
कारणुचयारादो । जहण्णद्ध।विससाहियभावा पृ्वं च सच्वरुत्तेसु अदिमेवधेययव्वा । तदो 
सोदिदियथोग्गहणाणस्स जहण्णिया अद्धा विससादिया ति सिद्धं । विससादियत्तं कथं 
णव्यदे १ एदम्दादो चेव सुचचादो । ण च पमाणं पमाणंतरमवेक्यदे; थणवरथावत्तीदो । 

६३०४. ध्ाणः-त्राणिदियरप्पण्णयथगगदहणाणयवयारेण घ्राण णाम 1 तत्थ जा 
जहण्णिया अद्धा सा विसेसाहिया । सस सगम | नजिन्भाए-निन्मिदियजणिदयोगग- 
हणाणसुव्रयारेण भिव्भा, तिस्ये जा जदण्णिया द्धा सा विसेमाहिया । भमण-वयण- 


~~ ^^" ^~ ^ 


दंका-दशनोपयोगके जघन्य काटसे चक्षु इन्दरियजनित भवम्रदका जघन्य काट 
विदोप अधिक है, यद्‌ कैसे जाना जातादै!? 

समाधान-^तेसा ह सचिसेसा' अर्थात्‌ पका काट विदोप अधिक दस गाया 
वचनसे जाना जाता दहै कि ददीनोपयोगके जघन्य काटसे च्ुदृद्ियजनित अवग्रदका 
जघन्य काट विदोप अधिक 

६ ३०३. श्रोत्र पदसे श्रोत्र एद्धियसे उतपन्न हओ अवम्रदज्ञान ग्रदण करना चाहिये 
दयकि श्रोत्र कारण है ओर श्रोत्रदन्दरियजन्य ज्ञान कार्यदहै। इसटिर्‌ कार्य मे कारणक 
उपचार करके श्रोत्र इन्द्रिय जन्य तान भी श्रोत्र कदटाता दै ¡ जघन्य काट ओौर्‌ विदेपा- 
धिकभावका जरौ तक अधिकार दै वां तक सभी सूर््ोमिं पटलेफे समान इन दोर्नोका 
सम्बन्ध कर ठेना चाद्ये । इसलिये यद्‌ सिद्ध हुभा किं चक्षु इन्ियजन्य अवम्रदक्ञानके 
जघन्य काटसे श्रोत्रदन्दरियजन्य अवग्रहत्तानका जघन्य काट विदोप अधिक दहै । 

भाका-पू््ञानके काटसे इस ज्ञानका काठ विदोप अधिक दे, यद कैसे जाना जाता ह ! 

समाधान-दसी सूत्रसे जाना जातादहै किपूरवैज्ञानके काटसे इस ज्ञानका काठ 
विदोप अधिक दहै । 

यदि कदा जाय किं इस सूत्रके कथनको प्रमाण सिद्ध करनेके चयि को दूसरा 
प्रमाण देना चाद्ये सो भी रीक नदीं है क्योकि एक प्रमाण अपनी प्रमाणताके यिये दुसरे 
प्रमाणकी अपेक्षा नद्यं करता है, यदि एसा न मानां जाय तो अनवस्या प्राप होती है] 

§ ३०४. त्राण इद्दियसे उस्न हुए अवग्रदन्ञानको उपचारसे घ्राण कहते द । इस 
ज्ञानम जो जघन्य काठ पाया जाता हैः वह्‌ शरोर इन्द्रियजन्य अवग्रहके जघन्य कासे विष्टो 
अधिक दै । शेष कथन सुगम दै । जिहा इन्द्ियसे उतपन्न हए अवग्रह्ञानको उपचारसे 
जिहा कदा द । इस ज्ञानम जो जघन्य कार पाया जाता है वह्‌ प्राण इन्दरियसे उत्पन 
हुए अवग्रह्‌ क्ञानके काल्से विक्षेप अयथिक दैः 1 जिहा इन्दियसे उत्पन्न हए अव्रहज्ञानके 
जन्य काठसे मनोयोगका जघन्यकाङ विरेप अधिक दै । मनोयोगके जघन्य कासे 


गा० ४५] ` श्रदधापरिमाणणिहेसो ३३५ 


काय-पासे-जिडिमिदियभेोग्गहणाणद्भादो मणजोगद्धा जहण्णिया विसेसाहिया । तत्तो 
जहण्णिया वचिजोगद्धा विसेसाहिया । तत्तो जहण्णिया कायजोगद्धा विसेसाहिया । 
विसेसपमाणं सव्धत्थ संखेज्ञावछियाओ । तं कथं णव्वदे ! गुरूबदेसादो । मण- 
चयण-कायजेोगद्धाओ एमसमयमेराओ वि अस्थि, ताभ एत्थ किण्ण गहिदाओ ए 
ण्‌; णिव्वाघादे ता्िमणुवरभादो । “णिन्वाधादद्धाओ चेव एत्थ गहिदाओः त्ति कथं 
णन्दे १ "णिन्वाघादेणेदा हवति त्ति पुरदो भण्णमाणसुत्तावयवादो । पासिंदियजणि- 
दोग्गहणाणसुबयारेण फासो । तम्हि जा जदण्णिया अद्धा सा विसेसाहिया । सन्वत्थ- 
विसेसपमाणं संखेजावकियाओ । णोरहदियओग्गहणाणजहण्णद्धाए अप्पावहुथं कण्ण 





वचनयोगका जघन्यकाङ वि्ञेष अधिक है] -वचनयोगके जघन्य कारुसे काययोगका 
जघन्य कार विञ्चेष अधिक हे। विदोषका प्रमाण सर्वत्र संख्यात आवछियां ठेना 
चाहिये । अथौत्‌ विरेषाधिकसे उत्तरोत्तर सर्वत्र कारका प्रमाण संख्यात अवटी अधिक 
लेना चाहिये । 
शोका-यह कैसे जाना जाता है कि विेषका प्रमाण सरवैत्र संख्यात आवल्यां 
लेना चाहिये ? 
समाधान-णरुओंके उपदेरसे जाना जाता है । 
दोका-मनोयोग, वचनयोग ओर काययोगका कार एक समयमात्र भी पाया जाता 
है, उसका यहाँ रहण क्यो नहीं किया है ! 
समाधान-नदीं, क्योकि व्याघातसे रहित अवस्थामे अथीत््‌ जव किंसीप्रकारकी 
रकावर नह होती तव मनोयोग, वचनयोग॒ ओर काययोगका काट एक समयमात्र नदीं 
पाया जाता है । 
रकाय पर व्याघातसे रहित कालका दी म्रहण किया है, यह्‌ कैसे जाना जाता दै ? 
समाधान ~“णिव्वाघादेणेदा हवति अथौत्‌ व्याघातसे रदित अवस्थाकी अपेक्षाद्ी 
ये सव कार होते हँ, इसप्रकार आगे कहे जानेवाछे गाथासूत्रके अंशसे यह जाना जाता 
हे कि यहां पर व्याघातसे रदित कालका दी रहण किया है । अर्थात्‌ यद्य पर जो काठ 
वतखाए ह वे उस अवस्थाके ह जव एकं ज्ञान या योगके वीचमे किसी प्रकारकी 
रुकावट नहीं आती हे । स्पहीन इन्द्रियसे उत्पन्न हुए अवग्रहज्ञानदो यहां पर उपचारसे 
स्पशे कहा गया हे 1 इस ज्ञानमे जो जघन्य कारु पाया जाता है चह काययोगके लयन्य 
काटसे विशेप अधिक है । सर्वत्र विदोचच्छ प्रमाण संख्यात आवलियां छेना चचादिये । 
संका-मनसे उत्पन्न होनेवाले अवप्रहज्ञानके जवन्य काटका अस्पवहुत्व क्यों नदीं 
फटा है १ अर्थात्‌ काके अत्पवहुत्वकी इस चर्वी मनसे उत्न्न होनेवाले अवय्रट्‌- 


न~ ^ ^+ ~ ~~ 


(१)-सामो म-ल०, ला० 1 


२३४ जयधवलासषिे कसायपाटृट [ गेज्यदोस विट १ 


परूयिदं १ ण एस दोसो, जदण्णमणजोगद्धाए अंतत्मावेण तिम्से पुध्रपस्वणामावाद) | 
$ ३०४. यवायददा-सद॒म्सासे' यवायणाणोवजागजदण्णिया अद्धापार्सिदिय- 

ओग्गहणाणस्स जहण्णद्धादो विसेसाहिया | पसा अवायणाणचहण्णद्धा सच्विदिण्य 

सरिसा । तं कथे णव्वदे † दंदियं परि यग्गहणाणस्सव पध प्स्यणाभायादो । 

$ २०६. इहाए जदण्णिया अद्धा पिसेसादिया । का ईहा ! यओग्मदणाणग्गदिर 
अत्थे विण्णाणाउ-पमाण-देस-मासरादिविसस्ाकंखणमीहा । यीग्गदादो उवरि यवायादो 
देहा जं णण विचारप्पयं समुप्पण्णसदेदरिदणसहावमीदा चि भणिदं होदि । दादौ उवः 
रमं णाणे विचारफरप्पयमवायो । तत्थ जं काटतरं अविस्सरणहेरसं सकारप्पायर्य 
णाणे णिण्णयससूव सा धारणा । ओग्गहादीणे धारणंताणं चरण्टं पि महणाणववाएसो | 
ज्ञान को क्यों नर्द सभ्मिदित करिया? #॥ 

समाधान-यद कोई दोप नदीं है, क्योकि मनसे उत्पनन टोनेवाले भवप्रदज्ञानकरे 
जघन्यकाटक्रा मनोयोगके जघन्य काटमें अन्तर्भाव हो जाता दै, सिये उसका प्रथकं 
कथन नदीं करिया दै । 

§ ३०५. अवाय क्तानोपयोगका जघन्य काट स्पदीन इन्दियसे उतपन्न हुए अवप्रह्‌- 
ज्ञानके जघन्य कालस विटप अधिक दै) यदह अवाय क्ञानका जघन्य काल सभी 
इन्द्रियोमिं समान हे । अर्थात्‌ सभी इन्द्ियोसे उत्पन्न हुए अवायन्नानका कार वरावर है । 

शका-यह अवायज्ञानका जवन्य काल सभी इन्द्रियोमिं समान होता है, यह्‌ कैसे 
जाना जाता है ? 

समाधान-जिसभ्रकार प्रव्येक इन्द्रियके अवग्रहज्ञानका काल अलग अल्ग कटाह 
उसप्रकार प्रत्येक इन्द्रियके अवायज्ञानका काट अख्ग अटग नदीं कदा है । इससे जाना 
जाता है किं अवायन्नानका जघन्य काठ सभी इन्द्रियोमे समान होता हे । 

६ ३०६. ईदाका जघन्यकाट अवायके जघन्यकाटसे विप अधिक होता है । 

शंका-श्दा किसे कहते ई ? 

समाधान-अवपरह ज्ञानक द्याया प्रदण किये गये पदा्मे विज्ञान, आयु, प्रमाण, 
देश, ओर भाषां आदिरूप विदोपके जाननेकी इच्छाको ईान्ञान कहते ह । अवग्रदज्ञानके 
पदचात्‌ ओर अवायज्ञानके पदे जो विचारात्मक ज्ञान होता है जिसका स्वभाव अवग्रह्‌ 
ज्ञानम उत्पन्न हुए संदेहको दूर करना हे वह ईदाज्ञान है, एेसा अभिग्राय समद्चना चा्िये। 

ईहाके अनन्तर ईहारूप विच।रके फलस्वरूप जो ज्ञान उसन्न होता है उसे अवाय- 
ज्ञान कहते हँ अथीत्‌ इदाज्ञानमे विदोप जानने की आकांक्षारूप जो विचार होता है उस 
विचारके निणयरूप ज्ञानको अवाय कहते दै । अवायज्ञानसे जाने हए पदाथैमे काटा- 
न्तरमे अविस्मरणके कारणभूत संस्कारको उत्पन्न करनेवाला जो निणयरूप ज्ञान होता दै 


गा० ४५] शरद्धापरिमाणिदसो २७ 


ङुदो १ इदियजणिदत्तादो, ईदियजणिदणाणेण विसरईैकयस्थविसयत्तादो च । जदि एवं, 
तो अणायारस्स बि मदिणाणत्तं पावेदि; एयस्थावरबणं पाड मेयाभावादो। णः अतर- 
गविस्यस्स उवजोगस्स दसर्णत्तव्युवगमादो । तं कथं णव्वदे १ अणायारत्तण्णहाणुव- 
वत्तीदो । अव्वत्तम्गहणसणायारगगहणमिदि किण्ण पेप्पदे ! ण; एर्व संते केवलदंस्णस्स 
णिरावरणत्तादो वत्तरगहणसहावस्स अभावप्पसंगादो । तम्हा षिसयविसयिसपायादो 
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उसे धारणाज्ञान कहते ह । अवग्रहसे केकर धारणातर चायो दही ज्ञान मतिज्ञान कदत है, 
क्योकि एक तो ये चाये दी ज्ञान इन्दरियोँसे उसयन्न होते ह ओर दूसरे, इन्द्रियोसे उन्न हुए 
ज्ञानके हारा विषय किये गये पदार्थको ही ये ज्ञान विषय करते ह; इसल्यि ये चारों ज्ञान 
मतिज्ञान कहलाते हैँ । । 

श का-यदि रेसा है तो अनाकार उपयोग भी मतिज्ञान हो जायगा, क्योकि इन 
दोनोका एक दी पदाथ आवन है ! अश्रीत्‌ जिस पदार्थको लेकर अनाकार दशन होता है 
उसीको छेकर मतिज्ञान होता है । उसकी अपेक्षासे इन दोनोमे कोई भेद नदीं पाया जाता है ! 

समाधान-नदीं, क्योकि अन्तरंग पदाथैको विषय करनेवाले उपयोगको दशन स्वीकार 
किया है, इसल्यि एक पदाथैको आलंवन मानकर ददैनोपयोयको जो मतिज्ञानत्वकी प्रातिका 
प्रसंग उपस्थित किया है वह नहीं रहता हे । 

रं का-दशनोपयोगका विषय अन्तस्ग पदायै है, यह कैसे जाना जाता दै ? 

समाधान-यदि दशनोपयोगका विषय अन्तरंग पदाथे न माना जाय तो वह अना- 
कार नदीं वन सकता है, इससे जाना जाता है कि ददौनोपयोगका विषय अन्तरग पदाथ ह। 

रौका-अन्यक्त प्रहणको अनाकारग्रहण कहते हँ, एेसा अर्थं ॒क्योँ नहीं रहण 
किया जाता !? 

समाधान~-नदी, स्योकिं निरावरण होनेसे केवख्दरनका स्वभाव व्यक्तग्रहण करनेका 
है । अव यदि अब्यक्तग्रहणको ही अनाकारप्रहण मान छखिया जाता है तो केवल्द्ीनके 
अभावका प्रसङ्ग प्रप्र होता हे । 


(१) “अंतरगवि्षयस्स उवजोगरस जण।यःरत्तन्भृवगमादो ।*-घ० मा० प० ८६५ । (२) “"दुद्यतेऽ- 
नेनेति दश्ेनम्‌ ` ` आलोकनवृत्तिर्वा दर्हनम्‌ । अस्य गमनिका । आलोकत इत्याोक्नमात्मा, वर्तनं वृत्तिः, 
आलोकनस्य वृत्तिः आलोकनवृत्तिः रवसंवेदनं तद्दोनमिति र्ष्यनिदेशः । प्रकागवृत्तर्वा दर्मानम्‌ । लस्य 
गमनिका । प्रकाशो ज्ञानम्‌, तदर्थमात्मनो वृत्तिः प्रकादावृत्तिस्तदृर्ंनम्‌ । दिपयविपविन्तम्पातात्‌ पूर्वावस्था 
द्नमित्यथंः ।"-घ० सं° १० १४५-९४९। “अत ऊर्ध्व सिदधान्ता्ि प्रायेष कथ्यते । तपाहि-उत्तरलानोत्प- 
निमित्तं यत्‌ भ्रयत्तं तद्रूपं यत्‌ स्वस्यात्मनः परिच्टेदनमवलोकनं तदर्नं म्यते । तदनन्तरं यद्रहिविप्ये 
विकत्परूपेण पदा्ग्रहुणं तञ्ज्ञानमिति वातिकम्‌ ! यधा कोऽपि पुर्पो घटविपयविक्त्पं कुवं्ान्ते, पदचात्‌ 
पटपरि्ञानायं चित्ते जाते सति पटविकल्पाद्‌ व्यावत्यं यत्‌ स्वरूपे प्रयलमवदो कनं पच्च्छिदनं करोति वद््यन- 





भिति ! तदनन्तरं पटोऽयमिति निर्चयं यद्वर्हिचिपयस्पेन पदार्थग्रटपदिकत्पं करोनि दन्नं सम्ते 1" 
-पहरष्ष्य० प्ण १७१ । श्योर तान्रीः ए १४। 
४ 


अ जयधवलासदिदे व्चायपादरूद [ पेमदोपरवित्ती १ 


पुव्यं चेव विसयीकयंतरगो देसणुचजोगो रप्यज्रदि त्ति वेत्तव्यो, अणायारचण्णदरा- 
णुचवत्तीदो । 

8 ३०७. याये कम्मकारयं सयठत्थरसत्थादो पृथ काट वरद्धिगोयरमूषणीय, 
तेण आयारेण सह वदटमाणं सायां, तच्विवरीयमणायारं । 'विज्जुखोएण जं पृरच्यदेसा- 
यारविसिटसत्तागहणं त ण णाणं होदि तत्थ विसे्रगदणाभावदः त्ति षण्ः णः; तं 
वि णण चेव, णाणादो पुधमूद्कम्युव्मादो } ण च त्थ एयंतेण विसेसग्गहणामावो, 
दिसा-देस-संखाण-पण्णादिषितिहसत्तचरुभादो । 


अत एव विषय ओर विपयीके सपातफे पटले ही अन्तरगमको दविपय करनेवाला द्ीनोपयोग 
उत्पन्न दोता दे एेसा अम ्रटण करना चाहिये} अन्यया देरदीनोपयोग अनाकार नही 
चन सकता है । 

६ ३०७. सकल पदा्कि समुदायसे अटग कर बुद्धिके चिपयभावको प्रात्र हज 
कमेकारक आकार कदलाता द । उस आकारके साथ जो उपयोग पाया जाता द वह साकार 
उपयोग कदलाता ट ओर उससे विपरीत अनाकार उपयोग कदटाता दै । 

दोका-विजरीके प्रकाङसे पूर्बदिदा, देय ओर आकारसे युक्त जो सत्ताका महण 
होता रै वह्‌ ज्ञानोपयोग नदी कदा जा सकता ह, क्योकि उसमें विदोप पदाथैका दण 
नदीं पाया जाता हें ९ 

समाधान~न्दी, स्त्योकरि वदां पर ज्ञानसे प्रथग्भूत करम पायां जाता ह इसलिये 
वह्‌ भी ल्लान दी है। यदि कदा जाय कि वहां विरेषका प्रदण सर्वथाहोताद्ी नींद, 
सोमी कहना ठीक नदींदहै, कर्योक्रि चां पर दि्ला, देश्च, आकार ओर वणे आदि 
विदोपसि युक्त सत्ताका ग्रहण पाया जात्ता है । 

विशेपाथ-यद्‌ तो सुनिध्धित दै फि केवल सामान्य ओर केवर विदोपरूप न तौ दर्थं 
दी द्र ओर न उसका स्वतन्त्ररूपसे ग्रहण दी होता है । नयन्ञान एक धर्मको प्रहभ करता 
हे, इसका भी यही अभिप्राय है कि नय एक धमकी प्रधानतासे समस्त स्तुको जानता 
है । अव यदि नयद्वारा पदाशरैको ग्रहण करनेवाला ज्ञाता पदा्थैको उतना ही मानने खगे, 
अभिभ्रायान्तरको साधार स्वीकार न करे तो उसका वह अभिप्राय मिथ्या कहा जवेगा । ओौर 
यदि वह्‌ अभिप्रायान्तसेको उतना ददी साधार स्वीकार करे जितना कि वह विवक्तं अभि- 
प्रायको स्वीकार करता है तो उसका वह्‌ अभिप्राय समीचीन माना जायगा । इससे इतना 
तो निश्चित्य जाता ष्टे कि केवर एक धर्मक प्रहण न्दी होता दै । ओर जो एक धमैके 
द्यरा पदा्थैका प्रण दोता हे वह्‌ नय दै} अत एव प्रमाणज्ञान जओौर दरोौन केवल बिशेष 

न (१) “कम्मकत्तारभावौ आयाये तेण भागरिण सहं वहूमाणो उवजोगो सरागारो त्ति ।“~-घष० ० 
पऽ ८६५ । 


गा० ७५ | शरदधापरिमाणणिषेतो २२९ 
ओर केवल सामान्यको न तो जान ही सकते द ओर यदा कदाचित्‌ उनको केवर विशेष 
` ओर केवर सासान्यको जानतेवाखा भान भी छिया जाय तो वे समीचीन नदीं ठहरते है 
क्योकि पदार्थ सामान्यविरोषात्मक है, अतः इसम्रकारफे पदाथैको जानने देखनेवाखा ज्ञान 
ओर दीन दी समीचीन हो सकता है अन्य नदीं । इसप्रकार सामान्यविरोषात्मक पदा्को 
ग्रहण करनेवाले ज्ञान ओौर द्दीनके सिद्ध दो जाने पर उन दोनोमि क्या भेद है यह्‌ 
विचारणीय हो जाता है । छद्स्थोके दशैन ज्ञानके पहर होता है भौर उसमे 
घट है पट नी" इसप्रकार वाद्य पदार्थगत व्यतिरेक प्रयय नदीं होता । तथा ध्यह्‌ भी 
घट है यह्‌ भी घट दैः इसप्रकार बाह्य पदार्थगत अन्वय प्रत्यय भी नदीं होता, इसलिये 
वह वाद्य पदार्थैको नहीं रहण करता ह यह तो निधित हो जाता है । पर बाह्य पदाथेको 
जाननेके पदे आत्माका उसको महण करनेके ययि प्रयत्न अवश्य होत्ता है जो कि स्वप्रयय- 
रूप पड़ता है । इस स्वप्रययरूप प्रयल्नको ज्ञान तो कहा नदीं जा सकता है, क्योकि ज्ञानकी 
धारा घट पट आदि विकर्पसे प्रारंभ होती है इससे पठे नदीं । इससे पदरे दोनेवाटी 
आत्मअवस्थाको तो शाखकारयोने ददन कदा हे, अतः उस स्वग्रययको दशैन स्वीकार करना 
चाहिये । इसप्रकार अन्तरंग पदाथेको प्रण करनेवाे दशन ओर वाह्य पदाथैको महण 
करनेवरे ज्ञानके सिद्ध हो जने पर ये दोनों विषय ओर विषयीके सन्निपातके अनन्तर 
होते द या विषय-विषयीके सन्निपातके पहले दशन होता है ओर अनन्तर ज्ञान होता दे 
इन विकर्पोपर दृष्टिपात कर लेना आवरयक प्रदीत दोता हे । ज्ञान तो विपय ओर विपयीके 
सन्निपातके अनन्तर दी ह्येता है यद तो निर्विंवाद्‌ है। पर दशीनके विषयमे दो मत पाये 
जाते हे । जिन आचा्यनि द्शैनका अय ध्यह्‌ घट हे यह्‌ पट है" इसप्रकार पदाथैका आकारः 
न करे सामान्य ्रहणरूप माना है उनके मतसे विषय ओर विपयीके स्निपातके अनन्तर 
दरीन होता दै पर जिन आचार्यक मतसे दरीनका अथै अन्तरंग पदा्भका अवटोकन द उनके 
मतसे विषय ओर विपयीके सन्निपातके पदे दशन दोता दै । इसमेसे अुक मत समी- 
चीन ह ओर अयुक मत असमीचीन, यद्‌ तो कदा नदीं जा सकता है, क्योकि विवक्षाभेदसे 
जिनागममें दोनों मत समीचीन माने गये हैँ । वहूुतसे दानिक ज्ञानको परम्रकाराक दी 
मानते हं । उनके इस एकान्त मतका खण्डन करनेके लिये जैनाचायनि त्रान सपरम्रफाक 
है, यह्‌ व्यवस्था दी 1 इसप्रकार ज्ञानके स्वपरप्रकाशक निशित हयो जाने पर्‌ अन्तरंग पदार्भ- 
को प्रहण करनेवाला देन दै द्श॑नके स्वरूपकी यह्‌ व्यवस्या नदी रहती । चिन्त ददीनक् 
इससे भिन्न स्वरूप स्वीकार करना पडता दै । ददने इस भिन्न स्वरूपा निन्वय करते 
समय आत्मग्रयललके स्थानमे इन्द्रियप्रयन्नको भ्ररुडता सिटी ओर उच्छिर्योका व्यापार 


२४० ययधवलास्नटिदे कसायपाटुरे | प्लदोरविदती ? 


$ ३०८. सुदणाणद्धा जहण्णिया व्रिसेसीदिया | किःसुदणाणं णाम ! मरिणाणजणिद 

जं णाणे तं सुदणाणं णाम । "छदं गपुष्वे ।१३५॥१ हदि वयणादो ! जदि एवं, तो यओग्गह- 
पुव्वाणमीहावायधारणाणं पि स॒द्रणाणत्ते परदे १ णः तेसिमोग्गदणाणविस्यीकयतथ 
वावदक्तादो लद्रमयिणाणववपसाणं सुदणाणत्तविहादो । कि पृण सुद्रणा्णं णाम ! 
मयिणाणपरिच्छष्णस्थादो पुधभृदसवायगमो सुदणाणर । तं दुषि-सदराटिगर्ज, यस्थटि- 


सिटी | यह्‌ सव विपय भौर विपथीके सन्निपातके अनन्तर द्रीष्टो सक्ता | अतः विषय 
ओर विपयीक्रे सन्निपातके अनन्तर ओौर कानके पदे दृकन स्वीकार परिया गया । पर्‌ जहां 
स्वमतके मण्डन ओर्‌ परमत खण्डनकी प्रसुण्ठता नही रटी किन्तु भद्धान्तिकः व्यवस्था ही प्रमुख 
रही वहां स्वप्रकाद्रक दीन ओर परप्रकाठक दानद यह सिद्धान्त स्वीकार प्रिया गया] 
इसके स्वीकार कर ठेने पर आलप्रकाश इच्ियोसे तोदो नरह सकताद्रे, क्योकि उन्िरयौ 
आत्मको ग्रहण नहीं करती ह, अतप्व विषय ओर प्रिपयीके सन्निपानकेः पटे दृदीन माना 
गया । फिर भी बह आत्मप्रयत्र च्छु आदि विवधित द्रया दवाय पदाथि कानमे 
सहकारी द्योता है, अतएव उसे चश्चुदृशैन आदि संक्ताणे प्राप्त हु । इतने विचेचनसे यह 
निधितदह्योजातादै कि स्वप्रकाशकं दैन दहै भौर परप्रकाङक पान, यह सद्धान्तिकं मत 
है । तथा पिपय ओौर्‌ विपयीके सन्निपातकं अनन्तर पदाश्रफो कमैरूपसे स्वीकार न करफे 
जो सामान्य अवभास होता दै वह दशचैन दै ओर पिकल्परूप जो अववोध होता है वदं 
ततान हे, यह्‌ दादौनिकं भत दै । 

& ३०८. धुतक्ञानका जघन्य काट ईहाक्नानके जघन्य काटसे विदोप अधिक द| 

गरका~श्तक्षान किसे फते ई ? 

समाधान्‌-जो ज्ञान मतित्तानसे उसन्न दयोत्ता दै चद्‌ श्वतक्ञान कदटाता है, क्योकि 
“श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूचैक होता है ॥१३५॥" ेसा वचन हे । 

श ा-यदि मतिन्ञानसे उसन्न होनेवाकत क्ञानको श्रुतज्ञान कफदते ह तो अवग्रह्‌ क्ञान 

पूर्वक होनेवारे ईटा, अवाय ओौर धारणाज्ञान मी श्रुतज्ञान दो जायने ! 


समाधान-नर्दी, क्योकि ईदा, अवाय ओर धारणा ये तीनो ज्ञान अवम्रहज्ञानके 
द्वारा विपय किये गये पदाभैभे दी व्याष्रत दोनेसे मतिज्ञान करते ह, इसल्यि उन्हें शरुत- 
ज्ञान माननेमे विरोध आता हे । 

सं का~-तो फिर श्तन्नानका क्या स्वरूप है ! 

समाधान-मतिज्ञानसे जाने हए पदार्भैसे भिन्न पदाथेको जाननेवाले ज्ञानको श्वुत- 


(१)-साधिया स० । (२) “शरुतं मतिपूर्व “त° सु० १।२० ॥ (३) ““अवम्महादिघारणापेरत- 
मदिणाणेण अवगयत्यादो मण्णत्यावममो सुदणाणं । तं च दुविहं-सदूलिगजं असदलिगजं चेदि । धूमलिमादो 
जटणावगमो मदगज मवरो सदूलिगजो ।५-घ० मा० प्र० ८७१ \ \४) वुलना~^परोक्ष द्विविभं भद्र 


गा० ११ | धरद्धापरिमाखशिदैसो र४१ 
गजं चेदि । | 

६३०६. तत्थ जं सदलिंगजं तं दुबिहं-लोहयं रोऽत्तारियं चेदि । सामण्णपुरिस- 
वयणविणिग्गयचयणकराबजणियणाणं लोह्यसदजं । असचकारणाषेणिम्ुकपुरिसव- 
यणविणिग्गयवयणकलावजणियसुदणाणं रोउत्तरियसदजं । धूमादिअस्थारेगजं पुण 
अणुमाणं णाम । 


~ ^~ ~र ~ ~ ~ ^~^~^~^~^~~^~~-^~~ 
^^~^^~~~ ~~~ ~~~ ^^ ^^ ~^ “~^ ^+ ^^ ^ “+ „+ ~. ~ ~ ~^. ~ ^~~ ~ ~~~ ^~^~~^~^^ ^~ ^~ - ^<^~^+ ^ ^~ ^^ ^^ ^+ ^ ^~ ^~ ~^ ^~ ~~ ^ ~ ~-~ ^~ 


ज्ञान कहते हैः । बह श्वुतज्ञान शब्दिगजञ ओर अथैटिगजके भेद्से दो प्रकारका है । 

६३०९.उनमे मी जो शब्दछिगज श्रुतज्ञान है बह छो किक ओौर खोकोत्तरके भेदसे 
दो प्रकारका है । सामान्य पुरुषके मुखसे निके हुए वचनसमुदायसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह्‌ छोकिक शव्द िगज श्रुतज्ञान है । असय वोल्नेके कारणोसे रहित पुरुषके सुखसे निकले 
हुए वचन ससुदायसे जो श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह लोकोत्तर शब्दलिगज श्रुतज्ञान है । 
तथा धूमादिक पदार्थरूप छिगसे जो श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है वह अ्थङिगज श्रुतज्ञान है । 
इसका दूसरा नाम अनुमान मी हे । 


विशेषाथे-ऊपर श्ुतज्ञानके स्वरूप ओर सेदोंका विचार किया गया है । ऊपर श्ुत- 
ज्ञानका जो स्वरूप वतलाया है उसका सार यद्‌ है कि जो मतिज्ञाननिमिन्तक होते हुए 
मी मतिज्ञानसे जाने गये पदा्थसे भिन्न पदाथको जानता दै बह श्रुतज्ञान है । यहां श्रुत- 
ज्ञानको मतिज्ञान निमित्तक कहनेका यह्‌ अभिप्राय है कि श्रुतज्ञान सीधा द्शैनपूर्वक कभी 
भी नदीं होता है |किन्तु श्ुतज्ञानकी धाराका प्रारंभ मतिज्ञानसे ही दोता है । तथा श्रुतज्ञान 
मतिज्ञानके द्वारा जाने गये पदाथैसे भिन्न पद्ाथेको जानता है । इसके कहनेका यह्‌ अभिप्राय 
हे किं मतिज्ञानकी धारके प्राथमिक विकत्पको छोडकर अन्य ईहा आदि विकप श्ुतन्नान न 
कहे जायें । इस श्तज्ञानके मूटमे शब्द्‌ छिगज ओर अथैटिगज इसप्रकार दो भेद कयि हं । 
शव्दटिगजमे कर्ेन्द्रियकी भ्रसुखतासे उत्पन्न होनेवाटे श्रुतनज्ञानका ब्रहण किया है ओौर अर्थ 
लिगजमें शेप इन्द्रियोकी प्रसुखतासे उत्पन्न होनेवले श्रुतज्ञानका रहण किया ह । ्ुतन्ञानके 
इसम्रकार भेद करनेका युल्य कारण परग्रयय ओर खभ्रयय हं । शव्द खिगज श्रुतज्ञान परफे 
निमित्तसे दी होगा ओर अथलिगज श्रुतज्ञान परम्रययके विना नेत्रादि इन्रियकि हारा 
उन्न हुए मतिन्नानके निमित्तसे होता है । जव शाख आदि स्वयं पद्कर श्रुतन्ञान टोता ह 
तव उसे अथग श्ृतज्ञान ही समञ्चना चादिये, क्योकि वहां कर्मेन्द्रिय विपयवी भरु- 
खता न होकर नेत्र इन्द्रियके विपयकी प्रुखता ह ! घट इस शव्द्का ज्ञान क्ेन्दियका 
विषय ह जर घट इस शव्द्के आकारका न्ञान नेत्र इन्द्रिया विपय हू ओौर वही रान 

 चिद्धपव्दसमृद्भवम्‌ -जैनतषवा० प° १३१ । . 

(१) ठृटना~''नाप्तोपदेसः घब्दः, स द्विदिधो दष्टादृष्टार्प॑त्वात्‌"-न्यायस्रु° १।१।७, ८ “शायय 

श द्विधा भवति-लौक्िको शास्प्रजं चेति"-ज्यापाद० टी° प०४२। 


२४२ जयधवलाप्रहिदे फसायपाहदे [ पेज्जदौत्रविदत्ती ९ 


8२१०. उस्सासजदण्णद्धा विसेसाहिया । एसो उस्सासलदण्णक्रालो विष्टा 
` सुदुमेददिएय अण्णेसु वा पेत्तव्यो । एवं पटमगाहस्थो परूविदो । 
केवलदंसण-णएणे कसाय-सुक्रेकए पुधत्ते च । 
पडिवादुवसामेतय-खवेतए संपराए य ॥१६॥ 
$ २११. एदिस्से विदियगाहाए्‌ अत्थो उचदे ] तं जहा, (्रेवटदंसण-णाणे कलाय- 
धेः तम्भैवत्थकेवरिस्स केवटणाण-केवटदं सणाणं जायो जदण्णद्धाथो सक्रसायम्स जीव- 
स्स सुवल्ेस्साए. जदण्णद्रा च तिण्णि वि सरिसायो उम्सासजदण्णद्धादो विसेसादहियायो । 


क्रमः कर्णद्द्रियजन्य ओर चश्च इन्द्रियजन्य मति्ान दै। दसके अनन्तर मनक सम्बन्धे 
जो वट पदार्थे विपयक अज्ञान होता दै वद्‌ श्रुतन्नान दै] यद्वि यद्‌ श्रुतक्नान युनकर 
इञा दो तो वह्‌ श्दलिगज कटा जायगा ओौर घट राब्दरके आकारको देखकर हुआ तो वद्‌ 
अथैरखिगज कदा जायगा । छव्दटिगज श्र॒तद्चानके टौकिक ओर टोकोत्तर इसप्रकार दो भेद्‌ 
कयि द । जिनक्रा स्वरूप उपर यिवाद्ीद। 

§ ३१०. श्ासोच्छवासका जघन्य काट श्रुतत्तानके जवन्यकाटसे विदोप अधिक 
ासोच्छवासका यह्‌ जवन्य काठ विकट ओर आतुरोकि, पर्याप्त सुक्ष्म एकेद्धियोकि अथचा 
अन्य जीववोकि पाया जाता ह पेता ग्रहण करना चाहिये । इसप्रकार जघन्य अद्धापरिमाणका 
निर्देश करनेवादटी पदी गाथाके अका कथन समाप्त हुजा । 

तद्धवस्थ केवलीके केवलज्ञान ओर केवल्दशैनका कार तथा सकपाय जीषके 
छवलत्तेश्याका काल) ये तीनों कार समान होते हुए मी इनमेसे प्रत्येकका कार 
श्वासोच्छघासके जघन्य कासे विप अधिक ह । इन तीनेकि जघन्य कालस एकल्व- 
वितक॑थवीचार ध्यानका जघन्य काल विद्ेप अधिक हे । इससे एथक्त्यवितकेवीचार 
ध्यानका जघन्य कार विदेप अधिक हे । इससे उपशम प्रणीसे गिरे हुए चरकष्मसांप- 
रायिफका जवन्य काल विशेष अधिक ह । इससे उपशम भ्रेणी पर चद्नेबाले घक्ष्म- 
सांपरायिकका जघन्य कार्‌ विशेप अधिक हे । इससे क्षपकभ्रेणीगत क्ष्मसांपरा- 
यिकका जघन्य कार विशेष अधिक हे ॥ १६॥ 

§ ३११. अव इस दूसरी गाथाका अथै कहते ह । वह्‌ इसप्रकार है-"केवरदं सणणाणे 
कसायसुके' तंद्ववस्थ केवटीके केवटक्षान ओर केवलद्रीनका जघन्य कार तथा कपाय- 
सहित जीवके शुक्ल्लेदयाका जघन्य काट ये तीनों ही काट समान दहै तथा प्रस्येक काल 
श्ासोच्छवासके जघन्य काटसे विदोप अधिक रै । 


^~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


(१) -सुवकरेक्कएु पुधत्ते य सा तन्भव~-मा० । (२) ““भवन्ति कर्मवशवतिनः प्राणिनोऽस्मिन्निति 
भवः नारकादिजन्म, तत्र इह भवो मनुष्यभव एव ग्राह्यः -मन्यत्र केवरोत्पादाभावात्‌ । भवे तिष्ठतीति 
भवस्य; | तस्य केवलन्नानं भ वस्थकेवलत्तानम्‌ ।“-तन्दी° भलय० । 


गा० १६ ] शरद्धापरिभाणयिदेसो ४३ 


“कसायसुक' चेदि एत्थ चसो कायव्वो, अण्णहा सञुत्चयत्थाणुववत्तीदो; ण; च॑-सदेण 
विणा वि 'पुटाषरियादिषुः तदत्थाघगमादो । तम्भवत्थकेवहिस्सेत्ति कथं णव्वदे ? 
अतोगुहुत्तकालण्णहाणुचवत्तीदो । 
` रका-"कसायसके यहां भच राब्दका प्रयोग करना ष्वाहिये, क्योकि (चः शब्दके 
विना तीनोका समुच्चयरूप अथ नदीं लिया जा सकता है ? 
समाधान-नदी, क्योकि "चः शब्द्फे विना सी परथिवी आदिमे ससुष्वयरूप 
अथैका ज्ञान हो जाता है। 
विशेपा्थ-यदां यह्‌ ईका उठाई गई है किं जव किं केवलदरीन, केवलज्ञान ओर 
सकषाय जीवके शुक्लठेरया इन तीनोके कार समान है तो इन तीनोके ससुच्चयरूप अथेके 
द्योतन करनेके चियि गाथाम आये हए कुसायसुक्ते इस पद्के आगे (चः शबव्दका प्रयोग 
करना चाहिये, क्योकि (चः शब्दके विना समुचयरूप अथका ज्ञान नहीं हो सकता है । 
इसका समाधान वीरसेन स्वामीने यह्‌ किया है किं जिस प्रकार प्रथिवी आदिमे °च. 
राब्दका प्रयोग नहीं कियाद तो भी वहां समुच्चयरूप अथैका ज्ञान हो जाता है उसीभ्रकार 
्रकृतमे मी समद्चना चाहिये । राजवातिंक अध्याय २ सूत्र १० से एक इका उठाई गई 
कि जिसप्रकार " प्रथिव्यापस्तेजोवायुरिति › यहां ‹ च ` शब्दके विना ही सुचयरूप अथैका 
ज्ञान हो जाता है उसीप्रकार "संसारिणो सुक्तश्च' इस सूत्रम भी यदि शचः शव्द न दिवा 
जाय तो भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान दो जायगा । मालूम होता दै वीरसेन स्वामीने 
'पुडवियादिसु) पदके दारा राजवार्तिंकमे उद्धृत रृयिव्यापस्तेजोवायुः, इस सृघ्रका निर्दे 
किया है। 
सौ सा-यदांपर केवलन्ञान ओर केवलदडनका जघन्यकार्‌ तद्धवसकेवटीकी अपेक्षासे 
हे, यह केसे जाना जाता है 
समाधान-यदि केवलज्ञान ओर केवर दनका जघन्यकार तद्धवस केवलीकी 
अपेक्षा न कहा जाय तो उसका प्रमाण अन्तसुहूर्तं नहीं वन सकता है । इससे प्रतीत 
होता है कि केवलन्ञान ओर केवरद्रौनका जघन्यक्रार तद्धदस्थ केवलीकी अपेक्षासे ही 
बतलाया हे । 
विशेषाथ-तद्धवस्थकेवटी ओर सिद्धशेवरीङे भेदसे केवटी दो प्रकारऊे द । चिस 


. पयोयमें केवल्तान प्राप्र हुआ उदी पयौयमे सित केवटीको तद्धवसय केवटी कते दह ओौर 


सिद्ध जीवोँको सिद्ध केवटी कहते ह । यदा केवलक्ञान जर केवटददीनङ्ा जघन्य काट 


५। 


जो अन्तसुदूतै कषा है जौर आगे चकर इन दो्नोका उच्छृ काट जो अन्तरू कटनेवादे 


“~~~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ 


[वद्य ~ = 


ध 
तुटना-'“स्पान्मतम-च हाब्दोऽन्दकः 1 ङतः ? अर्थरदात उमच्चयमिदः। निद्रा टि न्नः 
(९) तुटना-““स्पान्मतम्‌-च शब्दाऽनयकः 1 दुतः ? डथनदात्‌ उमुच्चयन्डिः। निद्रा रस 

र 








ह, मप्सास्चं, ठत दरोपणि दसोप्यत्वान ---= पपत्तेः <~. <~ <~ ~ > --------- रः 
रिणो मृक्तारच, ततो पिसेषणवियेप्यत्वानुपपत्तेः खमुल्दयः सिद्धः, पषा एुपिव्याच्ते {व्वापस्त) सादार्रिति 


-रजयपा० २।१०, ३२) 


२४४ जयधव्रलासषिदे कत्तायपाषूटे [ पेदोविष्टी ? 


§ ३१२. "एम्‌ पधत्ते यः ' एकए! त्ति उत्ते एयत्तवियकधपिचारक्नाणम्म गहणं 
कायव्य॑ । कथमेकसदो तस्स वाचो ? न; नामकदेशादपि द्ववशब्दात ब्रट्देवप्रल्य- 
योत्पत््युपलम्भात्‌ । एकत्वेन वितक्रस्य श्रुतस्य द्रादश्ाङ्गादेः अविचारोऽर्भ-व्यञ्चन- 
योगेप्वसदक्रान्तियस्पिन्‌ ध्याने तदेकस्यवितक्रवीचारं ध्यानम्‌ । षटस्म उाणस्म 
जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । पृधतते्ति उत्ते पधत्तवियकवी चारशाणस्य प्व्यं व गहर्णं 
कायव्वं । कोऽस्याथैः ? प्रथक्त्वेन भेदेन वितकम्य श्रुतस्य द्रादयाद्गदर्वाचारोऽथच्यल्ल- 
नयोभेषु सङ्क्रान्ति्स्मिन्‌ ध्याने ततपृथदस्ववितकंवीचार्‌ ध्यानम्‌ । एयस्स ल्भाणस्त 


५ 


 & वह, जिनका शरीर दिर भराणियेकि द्वारा खाया जानेसे अयन्त जररितद्टो गाद । 

अत एव जिन्हें अन्तसुदरतै प्रमाण आयु रोष रट जनि पर केवटन्नानकी प्राप टु द ओौर एक 
अन्तयहूरके भीतर दी जो युक्त हो जाने ६ उनकी अपेक्ना कटा गया दै, अन्यकरी 
उपेक्षा नीं, क्योकि केवटन्नान ओर केवटदन निरन्तर सोषयोग होने अन्यकी अपेभ्रा 
उनका जघन्य ओौर उक्छृष्र काट अन्तरू नदीं वन सकता द । अन्यकी अपेश्ना इन दोनोका 
काट सादि अनन्त है 7 मुख्यरूपसं सोपसगं केवटीदी वर्वमान पयाय विवध्ित ईह 
उसका काट अन्तमुद्ुतं रने पर कंबलान हुआ इसयिय केवटदटन ओर केवटन्नानका 
काठ भी अन्तमुदहूते कदा द 

§ २१२. "एक्‌ पुधत्ते य' इस पद्मं "एक्‌" फेसा कटनेत्ते एकत्यवित्तकं अवीचार 
ध्यानका ग्रहण करना चादिये । 

शका-एक शब्द्‌ एकत्ववितर्कअवीचार्प ध्यानका वाचक कैसे दै 1 

समाधान~-स्योकि नामके 'कदेदार्प देव राब्दसे भी वलदेवका ज्ञान होता हआ 
पाया जाता है, इससे जाना जाता दै कि यदांपर एक शब्दसे एकत्ववितर्कअवीचार ध्यानक्ा 
ग्रहण कियाद 

एक्पसे अथौत्‌ अभेद्रूपसे वितर्कका अयत्‌ द्यादशांग आदिरूप श्रुतक्रा आवन 
लेकर जिस ध्यानम वीचार नदीं दोता है अर्थात्‌ अथै व्यजन ओर योगकी संक्रान्ति नदीं 
दोती दै वह्‌ एकल्यवितकं अवीचार ध्यान द । इस ध्यानका जघन्यकाल उपर्युक्त केवलज्ञान 
आदि तीनोके जयन्य काटसे विदोप अधिक दै । ‹ पुधत्ते ' ठेसा कहनेसे पहलेके समान 
परथक्त्ववित्कवीचार ध्यानका श्रहण करना चादिये । 

छौ का-एथस्त्ववितकंवीचारका क्या अथ है ? 

समाधान-एथक्त्वरूपसे अयीत्‌ भेदरूपसे वितर्कका अथौत्‌ द्वादगांगादिर्प श्रुतका 
आटवन केकर जिस ध्यानम वीचार अर्थौत्‌ अथे, व्यंजन ओर योगकी संक्रान्ति परिवतैन 


....~..~-~--~-- “~` 


(१) “वितकंः श्रुतम्‌'"-त० सू० ९।४३ 1 (२) ““वीचारोऽवेव्यज्जनयोगसङ क्रान्तिः ।-त° 
घु ९४४ 
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जहण्णद्धा विसेसाहिया । "पडिबाुवसामेतयखवेतए संपराए अ-'संपराए" त्ति उत्त 
सुह॒मसांपराइ्यस्प गहणं कायव्यं । बाद्रसांपराइयस्स गहणं कण्ण होदि ¶ ण; 
चाद्रसांपराइययद्धादो संखेजगुणदीणस्स संकामयजहण्णकारस्स एदम्हादो विसेसा- 
हियत्तदंसणादो । 


§ ३१३. संपहि एवं सुत्तत्थो संवंधणिञ्जो, उवसमसेदीदो पडिवदमाणो स॒हुमसां- 
पराईओ पडिवादसां प्रायो त्ति उचदे । तस्स जदण्णिया अद्धा विसेसाहिया । सुहुम- 
सां पराईओ उवसमसेदिं च॑टमाणो उवसामेंतसां पराई णाम । तस्स जहण्णिया अद्धा 
विसेसाहिया । खवयसेटिं चटमाणसुहुमसां पराइो खवेतसां पराथो णाम । तस्हि खर्वं 
तए संपराए जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । एवं विदियगाहाए अत्थो सर्मत्तो । 


माणद्धा कोहद्धा सायद्धा तहय चेव लोहद्धा । 
खुद्धभवम्गहणं पुण किद्टीकरणं च वोद्धव्वा ॥१.७॥ 


~^ 9५5 ल ह ~~~ 
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होता हे वह प्रथक्त्व वितक॑वीचार ध्यान है । इस ध्यानका जघन्य काट एकलवितकैअवी- 
चार ध्यानक्रे जघन्य कारसे विदोप अधिक है । ‹ पडिवाटुवसामेतयखवेतए संपराए य, 
इसमे “संपरायः ेसा कदने पर उससे सृद्मसांपरायिकका ग्रहण करना चादिये । 
श्ेका-संपराय इस पदसे वाद्रसांपरायिकका ग्रहण क्यो नदीं होता ह ? 
समाधान~-नदीं, क्योकि सक्रामकक्रा जघन्य काट वाद्रसांपरायिकके जघन्य कलसे 
संख्यातरुणा दीन होता हुआ भी सृक्ष्पमसापरायिक्तके जघन्यकालसे विरोप अधिक देखा जाता 
ह । इससे प्रतीत ह्येता हे कि यहां पर संपरायः पदसे सृक्ष्सांपययिकका मदण क्रिया हे । 
६ ३१३. अच सूत्रके अथेका इसप्रकार संवन्ध करना चादिवे-उपकमश्रेणीसे गिरनेवाटा 
सृष्ष्मसांपराथिकं प्रतिपातसांपरायिकं कहा जाता हे 1 इसका जघन्य काट प्रथक्त्ववितकं- 
वीचारध्यानके जघन्य काट्से विदोप अयिक्त हे । उपञ्चमश्रेणीप्र चद्नेवाटा सुक्ष्मसांपराचिक 
जीव उपङ्ञामक सांपरायिक कटटाता ह्‌ । इसका जघन्य काट प्रतिपातसापरायिकके जघन्य 
काटसे विशेष अधिक है 1 क्टपकश्रेणी पर चद्नेवाटा सुक्ष्मसापिराचिक्‌ जीव श्रपकसृक््म- 
सांपराधिक कहलाता हे । इस कपक सांपरायिक्का जघन्य काट उपश्ामकः सांपरायिकः 
जघन्य काटसे विदोप अधिक हे । इसप्रकार दृररी गाधाका अथे समाप्र हया । 
क्षपक खदमसां परायिकके जघन्यदालसे मानदा जघन्य काल विशेप अधिक ट्‌ 
इससे फोधका जघन्य काल विशेप अधिक हे इससे मायाक्वा वन्य काल विेप यधि 
हे । इससे रोभका जघन्य काल वरिरेष अधिकः है । इसत ्ुद्रमवप्रदणक्ा जन्य 
काल विशेष अधिक है \ इसे कृष्िङरणद् जघन्य काल विशेष आविक हे 


(९) चटमा-द । (>) समत्य ता<। 


२४६ जयधवलातदहिदे कपायपाहुरे [ पेज्जदौरविह्ी ? 


8३१४. सपदि तद्रयमाहाए अत्थो उदे । त जदा, खययसेटिं आरोहमाणसुद्रम- 
सांपराहयथद्भादो जदण्णिया माणद्रा विसेसाहिमा } तत्तो जटण्णिया करोधद्धा व्रिसैस्राहिया । 
सत्तो जहण्णिया मायद्धा विसेसारिया । तत्तो जहण्णिया ऊोहद्धा वियेमाहिया । तचो 
जहण्णिया ख॒दामवग्गहणद्धा विसेसादिया । य॒ुदाभवम्गहणमेयवियप्पं सुदविरेसण- 
ण्णदाणुववत्तीदो त्ति ण चोत्तं जुत्तं; पजत्तजदण्णाउआदो धि दहरत्तं दटर्रणं धपत्त- 
आउअस्स खुदामचग्गदणत्तव्युवगमादो । तं पि छदौ णच्वदे १ जदण्णुकम्सविसेसण- 
ण्णाणुववत्तीदो । जहण्णिया किट्रीकरणद्धा चिसेसादहिया । एता लोहोदएण खवगसेर्दि 

डिदस्सप होदि) एं तदियमादाए्‌ अस्यपस्यणा कया । 

३१४. अव तीसरी गाथाका अथै कटते ई । वद इसप्रकार द-द्पक श्रणी पर 
चद्नेवाले सूद््मसापरायिक जीवके जघन्य काटसे मानका जघन्य काट विषेप अधिक है । 
मानके जघन्य काल्से क्रोधका जघन्य काट विक्षेप अधिकं है । क्रोधके जयन्य काटसे 
सायाका जघन्य काट विदोप अधिकं दहै} सायाके जघन्य काटसे टोभक्रा जघन्य काट 
विशेप अधिकं दै । रोके जयन्य फाटसे श्चुद्रभवम्रहणका जवन्य काट विदोप अधिक दै । 

दांफा-शरुद्रभवम्रहण क प्रकारका दी है अथीत्‌ उसमे जवन्यकाल ओर उच्छष्टकाट्का 
भेद नदीं हो सकता । यदि पेस्रा न साना जाय तो उसका क्षुद्र विदोपण नदीं वन सकता १ 


समाधान-ेसा कना भी टीक नदीं है, क्योकि पयौप्तकी जघन्य आयुसे भी अप- 
याप्तकी आयु कम हयोवी है यद्‌ देखकर अपयोप्तके भवधारणको श्ुद्रभवग्रहणरूपसे स्वीकार 
कियाद! 

शका-यद्‌ भी कैसे जाना जाता दै ? 


समाधान~यदि एेसा न रोता तो श्षु्रभवम्रहणके जघन्य ओर उरृष्ट ये विरोपण 
नदीं चन सकते । 


विशेपा्थ-शद्रभवग्रदणमे श्चुद्र विदेपण, घुद्रभवग्रहणके जघन्य भौर उकछृष्ट भेद 
नदीं होते है, यह्‌ वतलनेके व्यि नदीं दिया है । किन्तु पयीप्ठ जीवकी जयन्य आयुसे 
छव्ध्यप्यौप्न जीवकी जघन्य ओर उच्छृष्ट दोनो प्रकारकी आयु कम होती है, इसमे ज्ञान 
करनिके चयि दिया दै! इसका यद्‌ तासपर्य है कि जिते भी पयीप्त जीव ह उन सवके 
आयुप्रमाणसे र्ध्यपयोप्ठक जीवकी आयु शुद्र अथौत्‌ अल्प होती है, यह्‌ चतछानेके खये 
घुद्रभवग्रहणमें क्षुद्रे विङेपण दिया गया है । 

छुद्रमधमरहणके जयन्य काटसे क्ृष्टीकरणकां जघन्य कारु चिदोेप अधिक होता ह । 
यह्‌ जघन्य कृष्टि छोभके उद्यके साथ क्षुपकभ्रेणी पर चदुनेवक्ि जीवे दोती है । इस 
प्रकार तीसरी गाथाके अथैका कथन समाप्र इञा । 


गा० ९८ | दधापरिमाणणिदेो २४७ 
संकामण-अओवदण-उवसतकसाय-खीणमोहडा । 
उवसामेतय्द्धा ख्वेत्मद्धा य बोद्धव्वा ॥१८ 


8 ३१५, (संकामणंः ति काए अद्धाए सण्णा १ अंतरकरणे कए ज णवुंसयवेय- 
क्खवणे तस्स ' संकमणे ति सण्णा । तत्थतणी जा जहण्णिया अद्धा सा संकमणद्धा 
णाम । सा चिसेसाहिया । किमोवद्णं णाम ? णदुसयवेए खचिदे सेस्णोकसायक्खचवण- 
मोबदणं णाम । तत्थ ओबद्रणम्मि जा जहण्णिया अद्धा सा विसेसाहिया । उवसंतकसा- 
यस्स जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । खीणकतायस्स जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । 
उवसमसेटि चटमाणेण मोहणीयस्स अतरकरणं कदे सो (उवसामओः त्ति भेण्णदि, 
तस्स उवसामेतयस्स जा जहण्णिया अद्धा विसेसादिया 1 खवयसेटिं चटमाणेण मोह- 
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णीयस्स अतकरणे कदे “ख्वेतञ त्ति भण्णदि, तस्स जा जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया। 


~~~ ^~ ^^ ^^ ^~ ^~^~^~^~^~~~^~^~-~ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ^ «~~ ^~^~ ~~~ ^^ ^~ ^~ ^~^^~^~ ~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ 


इससे अपवर्वनका जघन्य कार विशेष अधिक है । इससे उपशान्तकपायका जघन्यकाल 
विशेष अधिक है । इससे क्षीणमोहका जघन्य कार विशेष अधिक दे । इससे उपशाम- 
कका जघन्य कार विशेष अधिक है । इससे कपकका जघन्य कारु विकेप अधिक 
समञ्चना चाहिये ॥ १८ ॥ 

६ ३१५. शँका-संक्रामण यह्‌ किंस काटकी संज्ञा है ! 


समाधान-अन्तरफरण कर केने पर जो नपुंसक्वेदका क्षपण दोता दे यर उसकी 
संक्रामण संज्ञा है । 


उसमे जो जघन्य कार लख्गता है उसे संक्रामणका जघन्य काट कहते द । वद्‌ 
संक्रामणका जघन्य कार छृष्टिकरणके जघन्य काटसे विदोप अधिक हे | 
शं का-अपवसन किसे कते दः ! 


समाधान-नपुंसक्वेदका क्षपण हो जाने पर देप नोकपायेकि क्षपण टदोनेको र्ट 
अपवर्सन कहा है । 


इस अपवतेनरूप अवस्थामे जो जघन्य कार र्गता ह्‌ वह्‌ सं्ामणके जघन्य दाटसे 
विशेष अधिक हे । अपवर्वैनके जघन्य कालसे उपञ्चान्तकपायका लयन्य दाट विद्वेष 
अधिक हे! उपश्ान्तकपायके जघन्य काटे क्षीणकपायका जघन्य छल विेप ऊयिक द । 
उपश्मश्रेणी पर चद्नेवाटा जीव चारित्र मोहनीयकर्मका अन्तकरण कर लेने पर उपदयामच 
कटा जाता हे । उस उपञञासकका जो जघन्य काट ह वट्‌ क्षीयकपायके जघन्य च्चा 
विशेष अधिक है । क्षपक्रेणी पर चङ्नेवाल्य जीव चारित्रमोदटनीयच् डन्तरक्रण कर छने 


पर क्षपक कटा जाता है । उसका जो जघन्य चाट है वह्‌ उपशानकरे लयन्य 


(ष 
छ 0 
द्‌ सचन्य्‌ दानम्‌ 





३४ जगरधवलातष कतार्मपाह्ुर | पेलदोत्तविहची १ 


एवं चरत्थगाहाए अत्थो समन्तो | 
िव्याघादेणेदा होति जहण्णास्ो आणुपु्चीपर । 
एन्तो परणायुपुव्वा उक्स्सा हात चाजयलत्वा ॥६६॥ 

§ २१६. एदाथो जदण्णिय्ाथो अद्राया णिच्ाव्रादणः मरणाद्धिवाघादेण विणा 
पेत्तव्वाथओ त्ति भणिदं होदि । वराद सृत पृण एगसमथो वि कन्थ वि सभवदि। 
(आणुपुच्ीएः एद्ाणि उत्तपदाणि आणुपृन्यीष्‌ भणिद्राणि । एत्तो उवरि जाणि पदमाणि 
उकस्साणि ताणि अनायुपृच्चीषए्‌ः परिवादीषर्‌ चिणा भजियच््ाः वन्तय्वाणि राति त्ति 
विदोप अधिक द] इसप्रकार चौधी गायाक्रा थथं समाप्त दु | व 

सपर्‌ चार गाधाथां द्वारा कहे गवे ये अनाकार उपयोगादिकरे जघन्य काठ 
व्याघातके वरना अर्थात्‌ व्याघातसे रदित वस्था रोते दं यौर इन्द दसी आयुपूरधीसे 
ग्ररण करना चाहिय । इमकयगेजो करटक स्थान कटनव्रालद ष यानुपृत्राक 
यिना समभन चाद्य ॥ १६ ॥ 

विद्ेपा्थै-उपर चार गाधार्थो द्याया द्नोषगरोगत्ते छेकर श्नपरक जीव तकं स्थानोमिं 
जघन्य काट कट्‌ आये | ये अपने पूर्ववर्ती स्थार्नोकी अपेश्ना उत्तस्वर्ती स्थानम सविदोप 
दोते दं इसटिये आयुपूर्वीसि कद गये समना चाद्ये । दनके आने इन्दं उपयुक्तं स्थानोके 
जो च्ट्छृष्टकाटक्टे गये हं वे भवुपृर्दकरि विना कटे गये द्रुं । उसका यद तात्य करि 
दन स्थानके उच्छृष्ट काटका विचार करते समय ऊट स्थानोका उच्छृ काट अपने पूर्ववर्ती 
स्थानके उक्छृष्ट काट्की अपक्वा दूना द ओर ङु स्वार्नोका उच्छृ काठ अपने पू्वर्ती 
स्थानेक्रि उचछृष्ट क॑ख्वी अपेक्षा सचिदेप द अतः वहां सविदोष्व या द्विगुणस्व इनमेसे 
किस्म एकको अपक्ना कार्की दुर्वी समव नदीं ह, अतः ये स्थान आतुपूर्वकि चिनादी 
समद्यना चादिये । यदहां आनुप्राका विचार स्थार्नोकी अपेक्षा न करके काटकी अपेक्षा 
किया गया द्‌ । अतः उक्त स्थानोकरे जघन्य काटमे जिसप्रकार काटी अपेक्षा आयुपूर्वी 
सभव द उसश्रकार उक्त स्थानो उक्छृष्ट कालमें वद्‌ संभव नदीं, क्योंकि जघन्य स्थार्नोकी 
तरट्‌ उक्छृष्ट सभी स्थान सविदोप न होकर कु स्थान सविदोप दह ओर ऊ सथान दूने 
हं । स्थानकी अपेक्षा तो जघन्य ओर उछ दोनों प्रकारके स्थानोंका एक ही कम है उसमं 
कोद अन्तर नदीं | 

६२१६.ये उपर कदे गमे जयन्य काट निव्यीवातसे अथौत्‌ मरणादिरूप व्याघातके 
विना प्रहरण करना चादिये अथीत्‌ जव किसी प्रकारकी विघ्न-वाधा नदीं आदी हे उस 
अवस्थामे उक्त काट होते द एला उक्त कथनक्रा अभिप्राय हे] व्यावातके होने पर तो किसी 
भी स्थानम एक समय भी कार संभव दह । ये ऊपर के गये स्थान आतुपूर्वीसे कदे गये 
ह । इसके उपर जो उद्षट स्थान द वे अनादुपूर्वी अथौत्‌ परिपादीके विना कदनेके योग्य 


गौ० २०] ्द्धापरिमारिदैसो २४९ 
चोद्धव्वं । एव पचमीए गाहाए अस्थो समत्तो । 
चक्सू सुदं पुधत्तं माणो वाञओ तहैव उवसंते । 
उवसामेत य अद्धा दु्॒णा सेसा ह सविसेसा ॥२०॥ 


६३१७. एदिस्से गाहाए अस्थ बुचदे । तं जहा, चक्खुणाणोवजोग-सुदणाणो- 
वजोग-पुध्वियकवीचार-माण-अवाय-उवसेतकेसाय-उवसामयाणमद्धायो उकस्सप्पाव- 
हुगे सण्णमाणे सग-सगपायोग्गपदेसे दुगुणटुगुणा होदृण णिवदति । अवसेसपदाणं 
सव्वउकस्पद्धाओ सविसेसा हुः विसेसाहिया चेव होखण अप्पप्पणो हाणे णिवदृति। 
एदेण छ्टगाहासुत्तेण उकस्सप्पावहुअ परूविदं । 


६ २१८. संपहि एदस्प जोजणविहाणं उदे । तं जहा, मोहणीयजहण्णखवणद्धाए 
उवरि चक्ुदं सणुवजोगस्स उकस्सकारो विसेसाहिओ । चक्खुणाणोवजोगस्स उकस्स- 
कालो दुगुणो । दुुणतं इदो णनव्यदे १ छटगाहासत्तादो । सोदणाणखकस्सकारो . 
है एेसा सममना चाहिये 1 इसप्रकार पांचवीं गाथाका अथं समाप्त हुआ 1 

चलुक्ञानोपयोग, शरतज्ञानोपयोग, प्रथक्त्ववितर्कवीचार ध्यान, मान, अवाय- 
ज्ञानं, उपशान्तकषाय तथा उपश्ामक इनका उन कस अपनेसे पहले सथानक 
कालसे दना होता है । ओर प॒ स्थानोँका उत्कृष्ट कारु अपनेसे पहले यानके कालस 
विश्ेप अधिक होता है॥ २०॥ 

६ २३१७. अव इस गाथाका अथै कहते हे । वह्‌ इसप्रकार है-उत्कृष्ट अस्पवहुत्वके 
कहनेपर चक्षु्ञानोपयोग, श्ुतज्ञानोपयोग, प्रथक्टवितकंवीचारध्यान) मान, अवाय, उप- 
शान्तकपाय ओर उपञ्चामक, इनके उत्कृष्ट काट, अपने अपने योग्य स्थानमें दूने दूने होकर 
प्राप्र होते है । ओर शेष स्थानोके समस्त उच्छृ काल सविदोप अर्थात्‌ विदोप अधिक 
होकर ही अपने अपने स्थानेमिं प्राप्न होते ह । इसप्रकार इस छठवीं गाधासूत्रके यारा 
उत्कृष्ट अस्पवहुत्व कटा हे । 

§ ३१८. अव इस उत्कृष्ट अरूपवहुत्वकी योजना करनेकी वि धिको कदते हँ ¡ वद्‌ 
इसप्रकार है-चारित्रमोदनीयके जघन्य क्षपणाकारके उपर चक्ुदर्शनोपयोगका ख्च्टष्ट काट 
विदेषप अधिक हे । इससे चक्षुत्तानोपयोगका उ्छृष्ट कार दूना हे । 

शोका-चद्ुद शनोपयोगके च्ृष्ट काटसे चक्चज्ञानोपवोगका च्छट काट दूना ट, यद्‌ 
केसे जाना जाता ह 

समाधान-उपर के गये इसी छ्टे गाधासत्रसे जाना जाता ह्‌ कि चक्दर्दनोपयोन 
क उक्ृष्ट काटसे वचक्षुत्तानोपयोगका उच्छृष्ट काट टूना द्‌ 


च ५ ~ ~~~ ~~ +~ ~ +~ ~~ 


(९)-कतायं उव-अ०, सा० ! (२)-त्तं त्यं प-अ०, ला०। 
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६५० जयधवलातषटिदे पतायषादुरे [ पेज्वदौततविहतरी ¢ 


विसेसादिओ । एदस्स विसेसाहियत्ते दो णव्वदे ? “सेसा टु सविसेताः त्ति वयणादो । 
एसो अत्थो विसेसादियद्यणि सच्वस्थ षत्तव्यो । घािदियणाणुकस्सक्ाठो विसेस्रादियो। 
निन्मिदियणागुक्म्सक्रारो विसे्ाहिय । मणजोगुकरस्सक्राखो विससाहिथो । वचि- 
जोगुकस्सकारो पिसेसादिथ । कायजोगुकम्तक्राटो विसेस्राहियो 1 पािदिवाणुक्र- 
स्सकालो बिसेसाहियो । अचायणाणुक्रस्सक्रारो दुगुणो । दुगुणत्तं कुदो णच्वदे ॥ 
छष्टगाहासुत्तादो । ईहाणाणुकस्तकाछो व्रिसेत्नादियो । युदणाणुक्रम्सकालो दुगुणो 1 
एदस्स दुयुणत्ते छृटगाहास॒त्तादो णायग्वं । उस्तासस्त उकस्सक्रारो विसेसादियो । 
तठ्भचत्थेवरीणं कवरटणाणदसणाण सक्सायस॒क्लम्साए च उकस्प कारो सत्याणे 
च्चुन्ञानोपयोगके उक्ृष्ट काटसे श्रो्क्ञानोपयोगका उत्कृष्ट काट विदोप अधिक 
सका-चलक्लानोपयोगके उच्छ्र काटसे श्रोचरल्ानोपयरोगका च्च्छृ्ट काट विदोप 
अधिक है, यह्‌ केसे जाना जाता द्‌ ! 
सपाधान-दसी ख्टे गाधासूत्रमे आप हृष 'सेसा ह सविसेसा" पद्से जाना जाता 
कि चश्ु्ञानोपयोगके उक्कृ्टकाटसे श्रोचक्ञानोपयोगका उक्ृष्टकाट विदोप अधिक है । 
इसभ्रकार अन्य जिन स्थार्नोका उच्छृष्ट काट विदोेप अधथिक ष्टो वदां सर्वत्र यदी 
अर्थं कहना चादिये । 
्रोत्रन्ञानोपयोगके उक्कृष्ट काटसे प्राणिद्दियजन्य ज्ञानोपयोगका उक्छृष्ट काल चिदोप 
अधिक दै । उससे जिहादृन्दरियजन्य ज्ञानोपयोगका उक्कृष्ट कार विप अधिक हे । उससे 
मनोयोगका उच्छृष्ट काट विदोप अधिक ह । उससे वचनयोगका उक्कृष्ट काठ विशोप अधिक षै । 
उससे काययोगका उक्कृ्ट काठ विरोप अधिक है । उससे स्पदरीनदन्द्रियजन्य ज्ञानोपयोगका 
उच्छृष्ट काट विशोप अधिक है । उससे अवायज्ञानका उक्छृष्ट काल दूना है । 
शका-स्पशेनइन्द्रियजन्य ज्ञानोपयोगसे अवायज्ञानका उक्कृष्ट काट दूना है, यह्‌ कैसे 
जाना जाता दे ! 
समाधान-दसी ख्ठे गाथासूच्रसे जाना जाता है कि स्परौनेन्द्रियजन्य ज्ञानोपयोगके 
उत्कृष्ट काटसे अवायक्ञानका पक्कृष्ट काट दुरुना हे । 
अवायज्ञानोपयोगके उक्कृ्ट काटसे ईदाक्षानोपयोगका पल्छृष्ट कारु विङञेप अधिक 
है । इससे श्रतज्ञानोपयोगका उक्कृष्ट कार दूना है । ईाज्ञानके उत्कृष्ट कारसे शतज्ञानका 
उत्कृष्ट काट दूना ह यह्‌ छठे गाथासूत्रसे जानना चाद्ये । श्रतज्ञानके उत्कृष्ट कालसे 
नासोच्छवासका उल्छृष्टकार विशेष अधिक दै । तद्धवसखकेवरीके केवलज्ञान ओर केवल- 
ददौनका तथा कपायसदहित जीवक श्युक्छ ङेश्याका उच्छृ कार अपने भपने स्थानमे समान 
(१) -मो चक्ुणाणोवजौगस्स मण-म० ! (२)-लो विसेसाहियो सुदुगुणो स० 1 


गा० २०] श्रद्ापरिमाणणिदैषो २५४ 


सरिसो होदृण विसेसादियो । 


६३१६. केवरणाणकेवरदंसणाणयुकस्सरवजोगकारो जेण “अतोहुत्तमेत्तो' ति 
मणिदो तेण णव्वदे जहा केवरुणाण-दंसणाणमकमेणं उत्ती ण होदि ति । अक्मउत्तीए 
सतीए तव्भवस्थकेवरणाण-द॑सणाणसुवजोगस्स कालेण अतोशहु्मेत्तेण ण होदव्वं, 
त देद्णपुन्वकोडिमेत्तेण होदव्वं, गन्मादिअदटवस्सेसु अङ्कंतेखु केवरुणाणदिवाय- 
रस्मुग्गघुवरंभादो । एरुबउजती गादा- 

धक्‌ भणति जडया जाणई्‌ तद्या ण पास जिणो त्ति । 
संत्तमवल्वमाणा तित्थयरासरायणामीरू ॥ १३४] 


६३२०, एत्थ परिहारो उच्वदे ! तं जहा, केवरुणाणदंसणाचरणाणं किमक्मेण 
क्वो, आहो कमेणेत्ति ९ ण ताव कमेण; “ खीणकस्तायचरिमसमप्‌ अक्तमेण घाईकम्मतिय 


~^~~~~~~~^~ 
«^^ ^^ ^~ ^^ ^~^~^~~ ^~ 


टोते हृए भी प्रत्येकका श्वासोच्छूवासके उक्छृष्टकाठसे विरेष अधिक है ! 

§ ३१९. शंका-चूकि केवलज्ञान ओौर केवर्दरौनका उक्छृ्ट उपयोगकार अन्तयुहूर्व कटा 
ह, इससे जाना जाता है कि केवलज्ञान ओर केवलद्रौनकी भ्रवरृत्ति एकसाथ नदीं होती है । 
यदि केवलज्ञान ओर केवख्दरैनकी एकसाथ प्रवृत्ति मानी जाती तो तद्धवस्थकेवटीके केवल- 
ज्ञान ओौर केवरूदरौनके उपयोगका काक अन्तयहूतै प्रमाण नदीं होना चादिये किन्तु कुछ 
कम पूवैकोटि प्रमाण दोना चादिये, क्योकि गर्भसे लेकर आठ वं कालके वीत जाने पर 
केवलन्ञान सूर्यैकी उत्ति देखी जाती है १ यहां इस विपयकी उपयुक्त गाथा देते ह~ 

८ तीथैद्कुरकी आसादनासे डरनेवले कुछ आचाय "जं समयं जाणति नो तं समयं पासति 
जं समयं पासति नो तं समयं जाणति' इस सूत्रका अवलसम्वबन लेकर कहते हूं कि जिन भगवान 
जिस समय जानते है उस समय देखते नदीं हे ॥१२४॥ 


~~~ 





^~ 


§ ३२०. समाधान्‌-अव उक्त रंकाका समाधान करते ह । वह्‌ इसप्रकार है-केवट- 
ज्ञानावरण ओर केबलदरौनावरणका क्षय एकसाथ होता है या क्रमसे होता ह १ इन दोनो कर्मकरा 
क्षय रमसे होता है एसा तो कदा नदीं जा सकता है, क्योकि एेसा कहने पर उक्त कथनका 
'्वीणकपाय गुषस्थानके अंतिम समयमे ज्ञानावरण, दकहेनावरण ओर अन्तराय ये तीनों चातिया 


~~~ ~~~ ~ 


(१)-ण वुत्तेण स०। (२) सन्मति० २।४। “केचित्‌ ब्रूवते धयदा जानाति तदा न प्यति दिनः" 
एति । सूप्रम्‌ “केवली णं भेत, एमं रयणप्पमं पुषढ्वि जायाररोहि पमापेहि टैर्जह संदार्मेोहि परिवारे जं समयं 
जाणट नो तं समयं पासर्‌ 1 हंता गोयमा, केवली पं, इत्यादिकमवटम्बमानाः` -एते च व्यान्दानारः तीर्य- 
करासादनाया अभीरवः तीर्पकरमासादयन्तो न दिन्यतीति यादत्‌ ` ` "तन्मि टी० १० ६०५॥ (३) 
तुखना-“केवेरी णं मेते, एमं रयपप्पमं पुद्वि गागारेहि हितूहि उदरम्‌ दिदुर्ठरताह्‌ वण्येह सखापि पमां 
परोपारेटि जं समयं जाणति तं समयं पार्‌ ? जं उमयं 


नि 
भ 
(1 


पसर तं समय जाप्ड ? सोदमा नो दिरट्े 
य न केणुटटेणं श्नं = एवं द्वति उदरी ~ = ट न्य्व दद एःगारः = ~ = ~ 
समद्‌ठढ ॥ स कणद्‌ठ्ण नत, एव दृच्च।त~ङउव्टा प इम न्पप्प्यम पुट्श्द लरागाररेहि ङ समयं जाप्डट्नो 


तं समयं पासति, जं समयं पाततिनो तं म्यं जापति" -"-प्रलार द ३० = ३१८ 


२५२ जगधधलतासषहिरे कतागपाहुरे [ पेव्वदोततरती १ 


विणटटं ॥ १२५ इदि संत्तेण सह विरोहादो । अममेण विणासे मते कैव्रटणाणेण सह 
केर्दसणेण वि उप्पज्जेयच्ये, थकरमेण यविकरक्रारणे संते नेमिं कृमप्पततिपरिरोहादो | 
एल्थुवउजती गाहा- 
धतेवटणाणावरणक्यएण जाद तु केवट [जदा] णार | 
तह दंसणे पि जुजश णिययाच्ररणक्प्रण संते ॥१३६॥'' 
तम्दा अकमेण उप्पण्णत्तादो ण क्रेवटणाणदंसणाणं कमउती त्ति । 

६३२१. होर णाम केवटणाणदंसणाणमक्रमेणुप्पत्ती; यक्रमेण पिणद्राच्ररणत्तादो, 
पितु केवरणाणर्द॑सगुचजोगा कमेण चेव दाति सामण्ण-व्रिससवित्रयततेण अव्वत्त-यत्त- 
सस्वाणमकमेण पउत्तिषिरोादो ति । एथ उवरसत्ती गाहा- 

“दृ सप्रिणाणावरणक्रवर्‌ समाणमि कस्म दोद्‌ पुम्वयरं 1 
दोज समो उप्वाओ हदि दुरे णद्थि उव्रजोगा ॥१३७॥ 


~ ^~ ~~ ~ ^+ 


कमे एकसाथ नादाकरो प्राप्त टु ।॥१३५॥'* इस सूत्रके साध विरोध जतादै । यद्विकदा जाय 
कि दोनो आवर्णोका कमाय नाद होतार तो केवलक्तानके साथ केवटदर्थन भी उतपन्न 
दोना चादिये, क्योकि केवट्नान ओर केवटदद्ौनफी उसत्तिक्रे सभी अविकट कारणोके 
एकसाथ मिट जाने पर उनकी क्षमसे उत्पत्ति माननेमे विरोध आता दै । यां उपयुक्त 
गाथादेतेदह- 

““केवरल्ञानावरणके श्वय टो जाने पर जिसप्रकार केवरक्तान उत्पन्न होता है उसीभ्रकार 
केवख्दृश्ञेनावरण कर्मके क्षय दो जाने पर केवलददोनकी उत्पत्ति भी वन जाती है ॥१३६॥' 

चकि केवलक्ञान ओर केवटददौन एकसाथ उत्पन्न होते ह, इसलियि उनकी प्रवृत्ति 
मसे नदीं वन सकती हे । 

§ ३२१, शंका-केवटन्ञान ओर केवट्दृरौनकी उत्पत्ति एकसाय रही आभो, क्कि 
उनके आवरणोका विनाद्य एक साथ होता है । किन्तु केवटश्नानोपयोग ओर केवलद्च॑नोपयोग 
फरमसे ही दोते दै, क्योकि केवट्दरीन सामान्यको विपय करनेवाला होनेसे अव्यक्तरूप है 
ओर केवलज्ञान चिदोपको विपय करनेवाला रहोनेसे व्यक्तरूप है, इसटिये उनकी एकसाथ 
प्रवृत्ति भाननेमें विरोध आता दै । यदा इस विपयमें उपयुक्त गाथा देते ईह- 

“ददौनावरण ओर क्ञानावरणका क्ष्य एकसाथ होने पर पहले केवलदङीन उत्पन्न 
होता दै या केवलन्नान ! एेसा पृषे जाने पर अक्रमोपयोगवादी भले ही देसा मानलेकि 





(१) तुलना-“तदो णाणावरणदंसणावरणअंतसराइयाणमेगसमयेण संतोदयवोच्छेदो (*-कषायपा० 
च्‌० गा० २३१। (२) सन्मति° २।५। (३)-वलं णागं जा०। (ट) तहा द-भा०, स० । (4) उत्तिन्ति 
अ०, मा०, ता० । (६) सन्मति २।९। 
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६ ३२२.दीदि एसो दोसो, जदि केवरणाणं विसेसविसयं चेव केवलदंसणं पि 
सामण्णविसयं वेव । ण च एवं, दोण्टं पि विसयासवेण असावप्पसंगादो । तं जहा, 
ण ताव सामण्णमत्थि; विसेसवदिरित्ताणं तव्ावसारिच्छरक्खणसामण्णाणमणुबल- 
सादो । समाणेगपचचयाणंसुप्पत्तीए अण्णहाणुववत्तीदो अत्थि सामण्णमिदि ण वों जुत्त; 
अणेगासमाणाणुविद्धेगसमाणम्गहणेण ज्तरीमूदप्याणयुप्पत्तिदंसणादौ । ण साम- 
ण्णवदिसततो विसेसो वि अस्थि; सामण्णाणुविद्धस्तेव विसेसस्सुबट मादो । ण च एसो 
सामण्ण-विसेक्षाणं सजोगो णाणेणेगेण विसयीकयो; पुपसिद्धाणं तेसिमणुवलं मादो । 
उचलंमे वा संकराणारंबणपच्चया होति, ण च एव, तहा संते गहणाणुचवत्तीदो । 


न (^ ^^ "+ < ९ 4८ ^~ ^~ ^~-^~^ ^ ^~ ^~^~ ^-^ ^~“ ~ ~~ 


दोनोंकी उत्पत्ति एक साथ रदी आ, पर इतना निचित है कि केवलन्ञानोपयोग ओर 
केवख्दशैनोपयोग चे दोनो एकसाथ नहीं होते है ॥१३९॥” 


§ ३२२. समाधान-यदिं केवलज्ञान केवर विरोषको विपय करता ओर केवट्द्डीन 
केवल सामान्यको विपय करता तो यद्‌ दोष संभव होता, पर ठेसा नदीं है, क्योकि केवल 
सामान्य ओर केवर विरेषरूपर विपयका अमाव होनेसे दोनोके अभावका प्रसंग प्राप्त 
होता हे । इसका खुलासा इसप्रकार है-केवर सामान्य तो है नरी, क्योकि अपने विसेर्पोको 
छोड कर केवट तद्धाव सामान्य ओौर साददयक्षण सामान्य नहीं पाये जाते हं । यदि 
कहा जाय कि सामान्यके विना सर्वत्र समान प्रत्यय ओर एक प्रत्ययकी उत्पत्ति वन नदीं 
सकती हे, इसलिये सामान्य नामका स्वतन्त्र पदार्थं है, सो एेसा कहना भी युक्त नही हे, 
क्योकि एकका म्रहण अनेकानुविद्ध होता है ओर समानका ग्रहण असमानालुविद्ध दोता है 
अतः सामान्यविरोपात्मक वस्तुको विषय करनेवाले जात्यन्तरभूत क्ञानोंकी ही उत्पत्ति देखी 
जाती हे । इससे भरवीत होता है कि सामान्य नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थं नहीं है । तथा 
सासान्यसे सुवेथा भिन्न विक्षेप नामका भी कोई पदाथ नहीं हे, क्योकि सामान्यसे 
अनुविद्ध होकर ही विरोपकी उपचि होदी है 1 

यदि कहा ज्ञाय करि सामान्य ओौर विदेप स्वतन्त्र पदार्थ होते हए भी उनके 
सेयोगका परिज्ञान एक ज्ञानक ह्यारा होता ईह, सो भी कटना ठीक नदीं द, क्योकि सर्वथा 
स्वतन्त्ररूपसे न तो सामान्य ही पाया जाता है नौर न विक्षेपदी पाया लाता दे, अत 
उनका सयोग नदीं हो सक्ता हे ! चदि सामान्य ओौर विद्चेपका सर्वधा स्वतन्त्र सद्धाव 
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सान लिया जाचतो समस्तज्ञानयातो संकररूप हो जायने या खाटन्वन रदति दो 
जाय्ते । पर एसा है नही, क्योकि एसा होने पर उनका टप ही नदीं द्ये सच्ता द| 
वि 1. १ ॥ र कि 
विशेपाध-यदि सामान्यद्यो सर्वथा त्वतन् साना लाता ह नो सभी ददराध्मे 
परस्पर चोर सेदं नहीं रहता 1५ „र गर ५ दी दत्थ ह एड पदाः [क क 
स्पर्‌ च द्‌ नह्य रहता अर एसी अचत्थमे पक पदायकङे गट दमे समय 
( ६) -रदसप्पदया-सा०। 


४६९ 


२५४ जगयवलाप्तदहिदे कसायपा्ुरे [ पेजष्रो्तविषत्ती ¢ 


६२२३२. ण सामण्ण-विसे्ाणं संधो वद्ध; तिक्राटविसयाणं गुणाणमजदयुतच्तीर्‌ 
अणाहणिहणाप्‌ संवेध्राणुववत्तीदो । ण गुण-तव्रिसेस-प्रमाणुदन्यं च (वाणं) समव्राथो 
अत्थि अग्णवरवो; थण्णस्स अणुचटंमादो ( १) । 


§ ३२४. न तार्िकपरिफन्पितः समवायः संघटयति; तवर नित्ये क्रम-यौगप- 

[के [क [कन [क ¢ [क 
दाम्यामथ॑क्रियाविरोधात्‌ | न स धणिक्रोऽपि; तत्र भावाभावाभ्यामथेक्रियाव्रिरोधात्‌ । 
नान्यत आगच्छति; तत्परित्यक्तालेपका्वाणामसचप्रसद्गात्र । नापरर्यज्य आग- 


ही सभी त्तार्नोकी युगपत्‌ प्राप्निष्टो जाती रै, क्याकि दानमे भी विपये भदरसेदीभेदर 
पाया जाता दै । पर जव विषयमे ष्टी कोई भेद नीं सो जानम भद्‌ रसे रो सकता द । 
अतः एकसाथ अनेक ताकी प्रापि दोनेसे संकरदोप आ जाताद्‌ । तथा विदोपको सर्वा 
स्वतन्त्र मानने पर एक वि्ेपका दूसरे चिष्ेपसे सत््वकी अपेश्ना भी भेद पाया जायगा ओर 
णेसी अवस्थामे सभी विश्लेष चाटनीन्यायसे थसन्वसूप ए जाति ईह. दसप्रकार उनके असरूप 
हो जानेसे सभी तान निसटम्बन दो जाते ह| पर लाननतोसंकरख्पदटीटोतेदह्‌ भौरन 
निराटम्बन ही दोते ह, अतः पदाथि केवट सामान्यल्प। ओौर केवट विदधेषरूप न मान 
कर उभयात्मक दी मानना चाद्ये यद्‌ सिद्ध होता दे । 

६ ३२३. तथा सामान्य ओर विश्नेपके सम्बन्धको स्वतन्त्र वस्यु कदना भी ठीक नदीं 
हे, क्योकि त्रिकाट्वर्ती गुण अनादिनिधनरूपसे एक दूसरेको नदी छते हए रहते 
इसयियि उनका संवन्ध नहीं बन सकता ह । यदि कदा जाय किं गुणविशेष ओर परमाणु 
द्रव्यका अन्यकरृत समवायसम्बन्ध दो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि अन्यकी 
उपरुयिध नर्द होती द । । 


§ ३२४. तथा तार्फिकोकि द्वारा माना गया समवायसम्बन्ध भी सामान्य ओर्‌ विदोपका 
सम्वन्ध नहीं करा सकता हे, क्योंकि वद निय दै इसय्यि उसमे कमसे अथवा एकसाथ अयै- 
क्रियाके माननेमे विरोध आता दै । उसीप्रकार समवाय क्षणिक भी नदीं है, क्योकि क्षणिक 
पदाथमे भाव ओर अभावरूपसे अर्थक्रियाके माननेमे विरोध आता ह । अ्थीत्‌ क्षणिक 
समवाय भावरूप अवरथामे अक्रिया करता हे, या अभावरूप अवस्थामें १ भावरूप अवस्थामें 
तो वह्‌ अ्ैक्रिया कर नदीं सकता, स्योकि एेसा मानने पर सभी उत्तरोत्तर क्षण एकक्षण- 
वृत्ति दो जाते द। तथा अभावरूप अवस्थामें मी वह्‌ अर्थक्रिया नदीं कर सकता दहै, सयोकि 
जो विनष्ट हो गया है वह्‌ खच काकी उत्पत्ति करनेमे असमर्थं है । अन्य पदा्थैको छोड़ 
कर उसन्न दोनेवाटे पदाथैमे समवाय आता है एेसा कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि एेसा 
भानने पर समवायके दारा छोडे गये समस्त कार्याको असत्त्वका प्रसंग प्राप्त होता है । अन्य 


~~^~^~~~~^~~~~~~~~~~~~--~~ 


(१) अण्णक्कमो ज~म, स० । 
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च्छति; निरवयवस्यापरिःयक्तपूैकायेस्यागसनविरोधात्‌ । न समवायः सावयवः; 
अनित्यतापत्तेः ! न सौीऽनिच्यः; अनवस्थाऽभावास्यां तदयुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । न सत्यः 
सर्मगतो वा; निख्करियस्य व्या्चाशेषदेश्षस्यागसरविरोधात्‌ । नासवगतः; समघायवर्हुत्व- 
प्रसद्गात्‌ । नान्येनौनीयतत; अनचस्थापत्तेः । च रचत एति; सम्बन्धः समवायाऽममन्‌- 
मपेक्तते, तदागमनमपि सम्बन्धम्‌' इतीतरेतराध्रयदोपाडुपङ्गाद्‌ । न कायात्पत्तिग्रदश 
गसि; सम्बन्धिम्यां चिना सम्धन्धस्य सच्वविरोधात्‌ । न च तव्रोतपचते; निरवय- 
वस्योत्पत्तिषिरोधात्‌ ! न समवायः समवायान्तरनिरपेश्च उत्पद्यते; अन्यत्रापि तथा- 





पदार्थको नहीं छोडकर समवाय आता है ठेसा कना भी ठीक नदीं है, क्यो जो निरवयव 
हे ओर जिसने पहलेके काथको छोडा नीं हे एेसे समवायका आगमन नदीं चन सकता 
है ! समवायको सावयव मानना भी ठीक नदीं है, क्योकरि ठेसा सानने पर उसे अनिय- 
पनेकी प्रापि योती हे । यदि कदय जाय कि समवाय अनियहोतादहैतोदहो जाभो, सोभी 
कना ठीक नदीं ह, क्योकि समवायवादियोके मतम उसपत्तिका अथै स्वकारणसत्तासमवाय 
माना है ) अतः समवायकी सी उत्पत्ति दूसरे समवायकी अपेक्षासे होगी ओर एेसा टोने 
पर अनवस्था दोषका प्रसंग प्राप्न द्योता है । इस प्रसंगको वारण करनेक्े लिये समवायके ख्यं 
सम्बन्धरूप होनेसे यदि उसकी उत्पत्ति स्वतः अथौत्‌ ससवायान्तरनिरपेक्ष मानी जायगी तो 
ससवायका अमाव हये जनेसे उसकी उत्पत्ति वन नदीं सकती है ¡ समवायको निय ओर 
स्ैगत कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि जो क्रियारहित है ओर जो समस्त देदामें व्याप्ठ 
है उसका आगमन माननेमे विरोध आता है यदि असर्वेगत कहा जाय सो भी कहना 
ठीक नदीं हे, क्योकि एेसा मानने पर समवायको वहुत्वका प्रसंग श्रा दोत। ह । समवाय 
अन्यके हारा कायेदेशमे खाया जाता हे, ठेसा कहना भी ठीक नीं हे, क्योंकि देखा मानने 
पर अनवस्था दोपकी आपत्ति प्रप्ठ होती हे अधौत्‌ परकृत ससवायको दृस्री वस्त॒ का्देदा्मे 
लायगी ओर दूसरी वस्तुको तीसरी वस्तु लायगी इयादिरूष अनवस्था ा जारी ह । समवाय 
स्वतः अता एसा भी कहना टीक नह हे, क्योकि पेता मानने पर म्सम्बन्धियोमिं सवन्ध- 
उ्यचहार समवायके आगसनङी अपेक्षा करता है ओर समवायक्रा यागमन मी सम्बन्ध- 
व्यव्हारकी अपेक्षा करता हेः इसभ्रकार इतरेतराध्रयदोप प्राप्न दोचा है । कार्य उत्ति 
देशमे समवाय पलेसे रता हे, देखा भी दटना ठीक नदीं 

सस्वन्धका सत्त्व माननेमे चिरोध आता दै । कायदे उत्पत्तिदेदमें 9 
एेसा कटना भी ठीक नहीं है, क्योकि समवाय अवयवरदित ह अथीद्‌ निल ट दसच्यि 


ह क्योदि खम्बन्धियोदध चिना 


ट्‌ दमादयः 
उसे उत्पत्ति जानने विरोध आत्त दे । समवाय दृमरे उरवायदी विना अदेशा छि 
उतपन्न शोत्प हे, एेसा कना भी ठीक नदीं दे, च्योङि देखा मानने पर दृन्रे पदार्योदधा 


(९) -ननिय-ज० ज्ा०। 


\ ..~ ~~ ^~ ~^ ~^~~ ^~ ^~ ~ ~~ ~~~ ^~^~~^~~~^~^~-^~~-^^ "^^ ीि 


२५६ जगधवलातषटिम कसायपाह्र [ मेनदीप्ततिषत्ती 


प्रसङ्गात्‌ । न सापेक्षः; अनवम्थाप्रसदात्‌ । नेश्वरः संघटयति; तम्यासरयात्‌ | ततः 
स्वयमेवेकत्वापत्तिरिति ग्थितम्‌ । सामान्य-वि्ेमोमयानुभयकरान्तत्यतिरिकतस्वात्‌ 
जात्यन्तरं यस्त्विति रिथितमू्‌ । तदो प्रामण्णविसेसव्रिसयच कवटणाण-दंसणाणमभावो 
हज णिव्िसयत्तादो त्ति सिद्धे । उत्त च~ 
“अदिं अण्णादं केवट ण्सोद्रु भाम सावि 

एयस्तायमि हदि द्रु वयणव्ि्ेसो ण समग्र ॥१५४०॥ 

अण्णादं पासतो अदिटुमरा तया वर्णतो | 

किं जाणह्‌ फि प।सद्‌ कद सश्छण्टोति वां होः ॥१४१॥ 

१३२५.एसो दोसो मा दोदर ति अतरंयुखोवो कवरदसणे, बहिरंगस्थविसथो पयासो 

केवरणाणभिदि इच्छियव्वं। ण च दोण्मुवजोगाणमकमण वत्ती विद्रा; कम्पकयस्स 


^ ~~~ ~~~ ~~ ८4. 


भी समवायादिककी अपेक्षा चिना क्रिये उस्पत्तिका प्रसग प्राप्न दोताद् । समवाय दसरे 
समवायी अपेभ्ना करके उतपन्न टोता द, णसा कना भी टीकर न्दी ह, फर्याकि एेसा मानने 
पर अनवस्था दोपका प्रसंग प्राप्न दोतादह्‌। सामान्य ओर विदोपकरा सम्बन्ध ईर करा 
देता एसा कना भी टीक न्दी, क्योकि दरशधरका अभाव टै 1 अत्तएव सामान्य ओर 
विोप स्वयंदही एकपनेको प्राप्न यह निध्ित दोतादं। इसका यह्‌ अभिप्राय कि 
वस्तु न सामान्यद्प है, न वियेोपरूप दै न सर्वथा उभयष्प दै ओर न अनुभवसूप दै 
किन्तु जायन्तरखूप ही वस्तु है एसा सिद्ध होता दै । 

अतः जव किं सामान्यविक्नेपात्मक वचस्तु तो केवख्द्॑नको केवट सामान्यको 
विपय करनेवाला मानने पर ओर केवलन्ञानको केवट विद्ोपको चविपय करनेवाला मानने 
पर दोनों उपयोर्गोका अभाव प्राप्त दोता दै, क्योकि केवट सामान्य ओर केवल विेपरूप 
पदा न्मी पाये जति ह, पेसा सिद्ध हुआ । कदा भी है- 

धध्यदि ददौनका विपय केवट सामान्य ओर ज्ञानका विपय केवल विजेप माना जाय 
तो कवडी जिन जो अच्छदहै रसे ज्ञात पदाथैको तथा जो अज्ञातदहै एेसे दृष्ट पदा्थैको 
ही सदा कते दैः यद आपत्ति प्राप्त होती है । ओर इसलिये ‹ एक समयमे ज्ञात ओर दृष्ट 
पदाैको केवरी जिन कते हँ! यदह वचनविशेप नदीं चन सकता हे ॥१४ ०1" 

“अज्ञात पद्ाथको देते हए ओर अदृष्ट पदार्थको जानते हुए असहंतदेव क्या 
जानते दहै ओर क्या देखते द ¶ तथा उनके सर्वज्ञता भी कैसे वन सकती ह ॥१४१॥ 

§ २२५. ये उपर कंदे गये दोप प्राप्त नदीं हो, इसलिये अन्तरंग उदयोत केवलदरन 
टे ओर वदिस पदार्थको विपय करनेवाटा प्रकाश्च केवटज्ञान दै, एेसा स्वीकार कर ठेना 
चाहिये । दोनों उपयोगोकी एकसाथ प्रवृत्ति माननेमे विरोध मी नदीं आता दै, क्योंकि 

व 


(१) सन्मत्ति० २।१२) (२) सन्मति० २।१३। (३)-इवुरहा स० 1 





गां० २०)  श्रद्धापरिगणणिदेसो ३५७ 


कस्स तदभावेण अभावद्रुबगयस्स तस्थ सत्तषिरोहादो ! 
'परमाणुजईयाईं अतिमखधो त्ति मुत्तिदन्वाईं ॥१४२॥ 


हदि चञ्खत्थणिदेसादो ण द॑सणमेतरंगत्थविसयमिदि णासंकणिज्ज; विस्यणिदेसदुबारेण 
विसयिणिदेसादो अण्णेण पयारेण अंतरेगविस्यणिरूवणाणुववत्तीदो 1 जेण केवरुणाणे 
स-परपयासर्य, तेण केवरदंसणं णत्थि तति के वि मणि } एःथुषरङ्धतीओ गादाजओ- 
८र्ण॑पजवणाणेतो णाणस्स य दंलणस्स य विसेसो | 
कैवल्य णाणं पुण णाणं त्ति य दस्णत्ति य समाणे ॥१४३॥* 


§ ३२६. एदं पि ण षडदे$ केवरुणाणस्ख पञज्ञायस्स॒पज्ञायामावादो । ण 


«~~~ ^^ ^~ <~ ~~ ~~ ^^ ^~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ^~ ~ ~^ ^^“ ~ ~ ~~ “~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


उपयोगोकी क्रमचृत्ति कमेका काय हे ओर करमैका अभाव हो जानेसे उपयोगोकी क्रमवृत्तिका 
मी अमाव दहो जाता है, इसय्यि निरावरण केवटक्ञान ओर केवख्दशनकी क्रमवृत्तिऊे 
साननेमे विरोध आता है । 
शका-आगममे कदा है क्रि धअवधिदहौन परमाणुसे ठेकर अन्तिम स्कन्धपयैन्त 
मूषिक द्रव्योको देखता है ॥१४२॥ इसमें दद्चेनका विषय वाह्य पदायै वतटाया दे, अतः 
दक्षन अन्तरंग पदाथैको विपय करता है यह. कहना ठीक नदीं दै ? 
समाधान-पेसी आश्ेका नदीं करनी चादिवे, क्योंकि "परमाणु आदिियाई' इयादि 
गाथाम विपयके निर्देश द्या विपयीका निर्देश करिया हे, क्योकि अन्तरंग विपयका निद्- 
पण अन्य प्रकारसे किया नदीं जा सकता ह । अधात्‌. अवधिक्ञानका विपय मूत्तिक पदार्थ 
ह अतः अवधिदडोनके विपयभूत अन्तरग पदाथेको वतटनिका अन्य कोई प्रकार न होनेके 
कारण मूत्तिक पदाथेका अवटस्बन लेकर उसका निर्देश किया द्‌ । 
शंका-चूकिं केवलज्ञान स्व ओर पर दोरनोका प्रकारक दै, इसल्यि केवटदर्शन नीं 
हे एेसा छ आचार्यं कते हं । इस विपयकी उपयुक्तं गाधा देते द- 
“मनःपययज्ञानपथन्त ज्ञान सर दसचेन इन दोनमि विश्चेप अथात्‌ भेद द । परन्तु 
केवटन्ञानकी अपेक्षासे तो ज्ञान ओर दरीन दोनों समान हं ॥१४३॥ 

२२६. समाधान-परन्तु उनका एसा कहना मी नहीं वनता ह्‌, सत्योदिः केवटक्तान 
स्वयं पयाय ह्‌, इसटिये उसकी दूखरी पयय नदीं हो सकठी ह्‌ । अर्थात यदि >ेवटसानदो 
स्वपरप्रक्राशक साना जायगा तो उसदी एक काटे स्वप्रदकादरूप अर 
पयाये माननी पडंगी । छिन केबट्दन चये परम्रकाशरूप एक पन्धय ह अदः उसद्री 
स्वप्रकारूप दूसरी पयय नहीं हो सकती पयीयदी पर्यये दोदी हं एमा 
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२५८ जयपवलातषटिदै कताय / परजदोरविची ¢ 


पजायस्स पञ्लाया अत्थि; यणवस्थाभावप्पसंगादो । ण केवटणाणं जाणह्‌ परम्सद वा; 
तस्स कत्तारत्ताभावादो । तम्हा स-परप्पयामथो जीवो चि दच्ियय्यं। ण च दोष 
पयासाणमेयर्त; वच्यतरगरथविसया्णं सायार-यणायाराणमेयन्तपिरोटादो 


§ ३२७, केवटणाणादो केवल्दंसणमभिण्णमिदि केवटदंसणम्स केवरणाणत्त 
किण्ण दज्ञ! ण; एवं संते विसेसाभावेण णागस्स वरि दसणत्तप्यसंगादो । ण च केव्रट- 
दसणमव्वत्त; खीणावरणम्स सामण्ण-विसेशप्पयंतरगस्थवावदस्य थच्वत्तभावपिरोटादरो । 
ण च दोण्ं समाणत्तं एदि; अण्णोण्णनेएण भिण्णाणमसमाणत्तविरोदहादो । किंच, 


^^ ^^ ~" ॐ ~ +~ ^ 


ठीक नदी हे, क्योकि एेसा मानने पर एक तो पटी पयीयक्री दृसरी पयौय, उसकी तीसरी 
पयोय इसप्रकार उत्तरोत्तर पयीयसन्तति प्राप्न होती द दसयिये अनवस्था दोप भातादै। 
दूसरे, पयीयकी पर्याय माननेसे पयरीय द्रव्य हो जादी द इसलिये उसमें पर्यीयल्क्रा अभाव 
प्राप्न ्षेता है । इसप्रकार पयीयकी पीय मान करमभी केवट्दृश्चन केवटन्नानद्प नदीं 
हो सकता द । तथा केवटन्नान स्ववं नतो जानताद्ीद्ध ओौरन देखताद्ी दै, क्योकि 
वह्‌ स्वय॑ जानने ओर देखनेख्प च्रियाका कती न्दी ह, इसयियि ज्ञानको अन्तरग 
ओर वदहिरंग दोर्नोका प्रकारक न मान कर जीव सख ओौर परका प्रकारक है पेसा 
मानना चाद्दिये । 

केवटन्ञान गौर केवटदृश्नन ये दोनों प्रकादा एक ह केता भी नदीं कदना चादिये, 
क्योकि वाक्च पदाथेको विपय करनेवाले साकार उपयोग ओौर अन्तरंग पदाथैको विपय 
करनेवाले अनाकार उपयोगको एक माननेमे विरोध आता द] 

§ ३२७. यौका-केवलज्ञानसे केवट्दशैन भिश्च है, इसलिये केवटद्डन केवलज्ञान 
क्यो नी दो जाता ह ! 

समाधान न्दी, क्योकि ेसा दने पर ज्ञान ओर दरौन इन दोनमिं कोई विदोपता 
नदीं रदती ह, इसघ्यि ज्ञानको मी द्नपनेका प्रसंग प्रात्र दोतारै। 

यदि कहा जाय कि कैवलदैन अन्वक्त हे, इसलिये केवलन्ञान केवट्द्शैनरूप 
नदीं दो सक्ता है सो सा कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि जो आवरणसे रदित है भौर 
जो सामान्यविेपात्मक अन्तर्ग पदायके अवरोकनमे खगा हुआ है रेसे केवख्द शनको 
अव्यक्तरूप स्वीकार करनेमे विरोध आता है । यदि कहा जाय किं केवखदशचनको भी व्यक्त- 
रूप स्वीकार करनेसे केवटन्ञान ओर केवल्दडीन इन दोनोंकी समानता अथौत्‌ अनेकता 
नष्ट हो जायगी सो भी वात नही है, ्योकि परस्परफे मेदसे इनन दोनोमें सेद है इसल्ि 
इनमे असमानता अथौत्त्‌ एकताके माननेमे विरोध आता हे । दृस्तरे यदि दशेनका सद्धाव 


(१) “परिचुद्धं सायारं मवियत्तं दंसणं भणायारं । ण य खीणावरगिनज्जे जुज्जदइ सुवियत्तमवियत्तं ॥" 
~सन्मति० २।११। 





गा०२० ] श्रद्धापरिमाणशिषैसो २५९ 


सत्त कम्माणि होज्ञ आबवरणिजाभाषे आवरणस्स सत्तविरोहादो । 

§ ३२८, महइणाणं च जेण द॑सणसाबरणणिर्व॑धणं तेण खीणावरणिज्ञे ण दंसणमिदि 
के वि भणति । एस्थुवउज्ञती गाहा- 

(भण्ड सीणावरणे जह मईणाणे जिणे ण संभव । 
तह खीणावरणिजञे विसेस्रदो दंसण णय्यि ॥१४४॥ 

§ ३२६. एदं पि ण धडदे; आबरणकयस्स सहणाणस्सेव होड णाम आवचरण- 
कयच॑क्खु-अचर्खु-ओहिदंसणाणमावरणाभावेण अभावो ण केवलदंसणस्स; तस्स 
कम्मेण अजणिदत्तादो । ण कम्मजणिदं केवरुदंसणं; सगसरूवपयासेण विणा णि्वेय- 
णस्स जीवस्स णाणस्स वि असभावप्पसंगादो । 





~^~^~^~ ^~ ~ “~ ^^. 





न माना जाय तो दशनावरणके विना सात दी कस होगे, क्योकि आवरण करनेयोग्य दशनके 
अभाव मानने पर उसके आवरणका सद्धाव माननेमे विरोध आता है । 


§ ३२८. चकि दीन मतिज्ञानके समान आवरणके निमित्तसे होता है इसय्यि 
आवरणके नष्ट हो जने पर दशन नदीं रहता है, रेसा ङ आचाय कहते ह । इस 
विषयमे उपयुक्त गाथा इसग्रकार है- 


(“जिसप्रकार ज्ञानावरणसे रहित जिन भगवान्मे मतिज्ञान न्दी पाया जाता दै 
उसीप्रकार दह नावरण कर्म॑से रदित जिन भगवानमे विरोपरूपसे अथीत्‌ ्ञानसे भिन्न दर्हन 
भी नहीं पाया जाता हे, एेसा कोई आचाय कते ह ॥१४९॥ 


§ ३२९. पर उनका एेसा कहना भी नदीं वनता है, क्योकि जिसप्रकार मतित्तान 
आवरणका काय हे, इसलिये आवरणके नष्ट हो जाने पर मतिन्ञानका अभाव दो जातादै 
उसीप्रकार आवरणका अभाव होनेसे भावरणके कायं चक्ुदगैन, अचघ्रुदक्षेन ओर अवधि- 
दरौनका मी अभाव होता है तो होओ पर इससे केवख्दशैनका अभाव नीं टो सक्ता ह, 
क्योकि केवरृदशचैन कमजनित नहीं हे । अथीत्‌ आवरणके रहते हुए केवटदर्शन नदीं टोता 
है किन्तु उसके अभावमे होता है इसिये आवरणका अभाव दोने पर सतिन्नानवी त्रट्‌ 
केवलदरौनका अभाव नहीं विया जा सक्ता हे । 


यदि कहा जाय कि केवलदेनको कमेजनित सान लिया जाय मसो मी दट्ना द्रीदः 
नहीं है, स््योकि यदि उसे कर्मजनितं साना जावगातो जिन भगवानके दुदीन 


1ना7र्प्व्छय 
कैवटदर्य (¬ [4 ॐ ऋ कम ५ 
अभाव टो जानेसे केवलदर्धनकी उसत्ति नदीं होनी जर उनकी उत्पत्ति न होने ठे अपने 


स्वरूपको न जान सकेगे जिससे जीव अदेतन द्यो जायगा अनैर पेली अवरथामे उन्दः 
सानका भी अभाव प्राप्न देया । 


१ ~ ^~ ~^ ~~ ~~~ ~-~~~~-~-~-~~-~~ 


(९) सम्मति २।६। (>)-दच्द्‌ ञोहदिदर्ददंर-स १ 
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२९० जयधवलातदिदे करायपाहुट ( पेज्दोसरवरिट्ची £ 


“जे सौगण्णगदणं मव्राणं णेव कट्‌ आयर्‌ । 


एदीए्‌ गाहाए सह विरोह कथं ण जायदे १ ण विरो; सामण्णसदस्स जीवरे पठचीदरो। 
सामण्णविसेसष्पओो जीवो कथं सामण्णं ? ण; यसेमत्थपयाममव्रण् राय-दोसाणममा- 
ब्ेण य तस्स समाणत्तदंसणादो । तम्टा फेवटणाण-दंसणाणमक्रमेणुप्पण्णाणं अकरमणु- 
वजुत्ताणमत्थित्तमिच्छियव्वं । णवं सते केवटणाण-दंसणाणमुनम्नण तोपरुुत्तमत्त- 
कालो कथं जुञ्दे ! सीह-वग्य-द्ुवत्र-सिवर-मियाटाुहि सखमाणसु उप्पण्ण-केवल- 
णाण-दंसणुकम्सकारगगदणादो जुञदे । ण्दसिं केवटुघरनोगक्राखो बहयो क्रिष्ण 


+ ~~~ 


रौका-“ध्यह्‌ सफेद है यद पीटाद उस्यादिख्पसे पदार्धाकी विद्रापता न करके ओौर 
पदाथकि आकारफो न टेकरके जो सामान्य ग्रहण होता द उसे जिनागममं दृदीन काद 
° ४५॥" इसे गाथाकरे साथ '्दृदीनका विपय अन्तरेग पदाथ द! टस कथनक्रा विरोध कैसे 
नदीं होता दहै अर्थात दोताद्टी द ? + 

समाधान-पूर्वाक्त कथनक्रा दस गाधाके साथ विरोध नदीं होता द, क्योकि उक्त 
गाथाम जो सामान्य चाब्दं दिया दर उसकी प्रवृत्ति जीवम जाननी चादिये अर्थात्‌ "सामान्य 
पद्‌ से यदं जीवका प्रहण कियाद 

द क्रा-जीव सामान्यविद्ोपारमक्र है वद्‌ केवट क्षामान्य कैसे टो सकता रै ! 

समाधान-नदी, क्योकि जीवर समस्त पदार्थ विना किसी भेदमावके जानता 

ओर उसमे राग-देपका अभाव दहै इसलिये जीवमें समानता देखी जाती है । इमयिये 

एकसाथ उन्न हए ओर एकसाथ उपयुक्त हुए केवटत्तान ओर केवटदृदैनका असितत्व 
स्वीकार करना चाहिये । 

शौका-यदि गेसा दह तो केवटक्ञान ओर केवलददीन इन दोनोंका उक्कृष्टरूपसे 
अन्तशुहूतं काट कैसे वन सकता टै ! 

समाधान-रचूफि, यहां पर सिद, व्याघ्र, छवह्ल, धिव घौर स्याल आदिके द्वारा खाये 
जानेवाले जीरवोमिं उत्पन्न हुए केवलज्ञान ओर केवलद्रीनके उत्कष्ट कालका त्रहण करिया 
है इसि इनका अन्तयहूर्व प्रमाण काट वन जाता दै । 

शंका~व्याघ्र आदिके द्याया खाये जानेवाले जीवोके केवलक्ञानके उपयोगका काठ 
अन्तयहूतैसे अधिक क्यों नदीं होता है ! 








(ए-गोर जीव० गा० ४८२] द्रव्यसं० गा० ४३ 1 (२) “तत्र॒ मात्मनः सकल्वाह्यसाघा- 
रणत्वतः सामान्यव्यपदेदाभाजौ ग्रहणात्‌ ।*-ध० सं० पु० १७॥ “सामान्यग्रहणम्‌ भत्मग्रहणं तद्शंनम्‌ । 
कस्मादिति चेत्‌ ? आत्मा वस्तुपरिच्छित्तिं कुर्वन्‌ दं जानामि इदं न जानामि" इति विशेपपक्षपातं न 
करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिनत्ति ! तेन कारणेन सामान्यशब्देन मात्मा भण्यते ।"-वृहद्न्य० 
प° १७१३। (२३) -त्लतिया-ज०, आ०, स० । 


गा० २० } श्द्धापररिमाणशिदैसो २९६० 


होदि ? ण; चरमदेहधारीणमवमच्चुबज्ञियाणं सावणएषहिं खजमाणसरीराणं उकंस्सेण 
वि अतोुहुततावसेसे चेव केवट्प्पत्तीदो 1 तन्भवस्थक्ेवट्वजोगरस देघणपुव्बकोडि 
सेत्तकाे संते किमद्मेसो काटो परूविदो ? दडटद्भगाणं जजरीकयावयवाणं च केवरीणं 
विहारो णत्थि त्ति जानावणषं | 


8३३०. एयत्तवियक्छेथवीचारफाणस्स उकस्सकालो िसेस्ाहियो । पुधत्तवियक्वी- 
चारश्चाणस्स उकस्सकारो दथुणो । इदो एदं णजदे १ गाहासतचादो । पाडवदमाणसुहु- 
मसांपरा्यस्प उकस्सकारो विसेसाहिभो 1 चडमाणसुहुमसां पराइ्यउवसासयस्स उक- 


^^ ^4^-~~.~-~~ ^~ «~~~ ~~ ~ ^~ ~~ ~~ ~~ ~ ~----~- ~~~ ~ ~` ------~~-~-~-~^~~-~ ~~~ 


समाधान- न्दी, क्योकि जो अपख्त्युसे रहित ह किन्तु जिनका शरीर दिखप्राणि- 
योक द्वारा खाया गया है रेसे चरमररीरी जीवोके उक्कृष्टरूपसे भी अन्तञहूते प्रमाण 
आयुके दोष रहने पर दी केवटक्ञानकी उत्पत्ति होती है, इसच््यि ेसे जीरवोके केवलज्ञानका 
उपयोगकाठ वसमान पयीयकी अपेक्षा अन्त्युहूवैसे अधिक नदीं होता हे । 

रौ का-तद्धवस्थ केवटीके केबटश्ञानका उपयोगकाट कु कम पूधैकोटीप्रसाण पाया 
जाता है, पेसी अवस्थामे यहां यह्‌ अन्त्यते प्रमाण दी काठ किंसच्ि कहा हे ¶ 

समाधान-जिनका आधा श्चरीर जठ गया दै ओर जिनके शरीरके अवयव 
जजैरित कर दिये गये ह एसे केबलिर्योका विहार नहीं होता हे, इस चातका ज्ञान करानेके 
च्यि यहां केवलन्ञानके उपयोगका उल्ृष्ट काठ अन्तशुहूतं प्रमाण कदा हे | 

विरोपाथ-यद्यपि यह्‌ ठीक हे कि तद्धवस्थकेवटीका उच्छृ काट आठ वर्प अन्त- 
महूत कम पूर्वकोटि प्रमाण हे पर यहां एसे तद्धवस्थ केवटीकी चिवक्षा न टोक्रर, जिनका 
ठरीर जकर या हिंख प्राणियोके द्वारा खाये जनेसे जर्जरितिदटो गयादह्‌ ओर जिन्द 
अन्तशहूतरमाण आयुके दोप रहने पर केवलज्ञान प्राप हुआ है, एसे तद्धवस्य केवीकी 


काटको अन्तयहूतेप्रमाण कटनेमे कोई वाधा नही आती ह 
३२०. केवलक्ञानके उकृष्ट काटसे एक्त्ववितकअदीचारध्यानका च्च काट विदो 
अधिक है । इससे प्रथक्त्ववितकवीचार ध्यानद्ा उत काट दना ट । 
संका-एकत्ववितकंजवीचार ध्यान्के उच्छृ दाटसे प्रधक्त्ववितर्कदीचार प्यानद्य 
उकृष्ट काट दूना ह्‌ वट्‌ रिख प्राणसे जाना जाता दहे ? 


४ ५ 


समाधान-रइस दी छठे नाधासुद्वसे लाना जाता ह्‌ कि पङत्वयिदर्क ददीचार ध्यायं 
उर्फ काटसे प्रधकत्ववितफैवीचार ध्यानका च्छट रट दना ह । 

पथपत्वेवितक्वीदार ध्यानके उत्छए काटस 
रायिक जीवत इल्ट्ट फाल विदोप अधिवः ह । इसे चदटुनेदःट उपासकः दकनम्सस्यरि 


४६ 


२९२ जयधवलात्त्िदे कसायपादरुट [ गेजदोतविह्ती ? 


स्सकालो विसेसाहियो । यदमसां परादयक्खवयस्स उवम्तक्राटो विसेसादियो । माण- 
उकस्सकालो दुयुणो । कोहउकम्सकरालो धिसेसाहिथो । मायाउक्स्सकाटा विमसा- 
हिओ । लोदउकस्सकरासो विसेसादियो । स्वुदामवरग्गरणउकरसकरालो विसरमादिथो । 
किदीकरणुकस्सकालो विततेसाहियो । संकामयउवस्सक्ाट व्रिससाहिथो । अंवद्रणाप्‌ 
उकस्सकालो विसेसाहिथ । उवसतकसायरस उनम्सकराटो दुगुणो । सखीणक्रसायम्म 
उवस्सकालो वितेसाहियो। यतरकरणे कदे चारि्तमाहणीयम्स उवसामथा णाम दादि । 
तर्ष उवस्सकालो दुगुणो । अंतकरणं कद चारित्तमोटणीयम्स खवथो णाम होदि । 
तस्स उघस्सकालो विसेमाटिथो । षएवमद्भाणमप्पावद्रु्य पर्ूपिदे । 

$ ३३१. संपि पण्णारसस अत्थादियारेसु एद पटमल्थादियारपर्यणहं जदव- 
सहादरियो उत्तररत्ते भणयि- 

पएत्तो त्तसमोदारो । 


~~ ^~ ^ ^~ ~~ र ^ +~ ^~ ^~ ^~ ^ ^~ ~~“ ~~ ^ ^~ 


जीवका उ्छृषट काट विदरोप अधिक दै । दससे क्षपक सृक्ष्मसरंपरायिक जीवका उक्कृष्ट कार 
विदोप अधिक दहै । इससे मानका उच्छृ काट दृना द । इससे क्रोधकरा उक्ष काट चिदोप 
अधिक है। इससे मायाका उच्छृ काट विगोप अधिक दै । इससे टोभक्रा उत्कृष्ट काट विदोप 
अधिक हे। इससे क्ुद्रभवग्रहणका उक्ष काट विद्दोप अधिक दै । इससे दृष्िकरणका उच्छ्र 
काट विदोप अधिक दै । इससे संक्रामकका उच्छृ काट विरोप अधिक ह । इससे अप- 
वतेनाका उक्छष्ट काट विप अयिकं है । इससे उपदान्तकपायका उच्छृ काल दूना हे । इससे 
क्षीणकपायका उच्छृष्ट काठ पिरोप अधिक दै । अन्तरकरणके कर लेने पर जीव चारित्रमोद- 
नीयका उपद्यामक दोता है । इस उपश्ामकका उच्छृ काट क्रीणकपायके उक्कृष्ट कार्से दूना 
ह । अन्तरकरण कर ठेने पर जीव चारित्रमोदनीयका क्षपक होता है । इस क्षपकका इक्छषट 
काट उपशामकके उक्कृष्ट काटसे विप अधिक दहै । इसप्रकार काके अल्पवहुल्वका कथन 
समाप्त हुआ । 

§ ३२१. अव यदा पन्द्रह अथौधिकासेमेसे पहले अथौधिकारका कथन करनेके लिये 
यतिवरूपभ आचाय थगेका सूत्र कहते द- 

% इस अस्पवहुतवके कषथनके अनन्तर सत्रका अवतार होता दे । 

विशोपाथे~“पेज्ञ वा दोसो चा इलयादि की जानेवाटी गाधाके पहले वारह्‌ संवन्ध 
गाथार्ज, पन्द्रद अधिकारोके नामका निर्दे करनेवाली दो गाथाओं ओर अद्धापरिमाणका 
निर्देश करनेवाटी छद्‌ गाथाओंका व्याख्यान किया जा चुका हे । इनमेसे वारह्‌ संबन्ध 
गाथां पन्द्रह अथीधिकारोमेसे किस अथीधिकारमे कितनी गायार्द आई दह केवर इसका 
कथन करती दै, इसख्यि उनका पन्द्रह अर्थाधिकारोके मूल विपयके प्रतिपादनसे कोई संवन्ध 
नदीं है । अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाटी छह गाथाएं विवक्ति खानोमि केवर कारके 





गा० २० † छत्तसमोदारो ९२ 

४२३२२..सोः एदम्हादो अप्पाबरहुभदो उपरि त्ति मणिदं होदि) सुत्तसमोदरोः 
सुत्तस्स अवयारो शदिः त्ति संवंधणिञ्जं । पुच्विह्लवारहगाहायो अद्भाणमप्पाबहुए 
पडिवद्भगाहाओओ च सुत्तं चेव; गुणहरखदविणिग्गयत्तादो । तासि सुत्तसण्णामकारण 
एत्तो उवरिमगाहाणं सुत्तसण्णा किमहं कीरदे १ एत्तो उवरिमगाहाथो कपायपाहुडस्स 
पण्णारसञत्थादहियारेखु पडिबद्धायो, पु्वुत्तवारहशाहाम अद्धापरिमाणणिदेसगाहाघो 
च सयलाहियारसाहारणत्थपरूबणादो ण तत्थ पडिबद्धाथो ति जाणावण्ं । क्षः इदि 

विसेसणं किमहं उच्दे गिरुददोसाणुसंगेण्‌ अबयारो कीरदि ति जाणावणटं । 


अल्पवहुत्वका कथन करती है, इसलिये इनका भी पन्द्रह अथौधिकारयोके मूर विपयसे कोई 
सम्बन्ध नदीं है । तथा नाम्नि करनेवाटी दो गाथाएं पन्द्रह अथाधिकारोके नामोका 
उल्छेखमात्र करती ह, इसयिये इनका भी पन्द्रह अथौधिकारोके प्रतिपा विषयसे कोई 
सम्बन्ध नयं हे, इस वातका विचार करके यतिचरृपम आचायने पेलं बा दोसो वा इलयादि 
गाथाके पहले ° एत्तो सुत्तसमोदारो ` यह चू्िंसून्र का दे, स्यांकि पन्द्रह अथोधिकारोमेसे 
पेजदोसविहन्ती नामक परे अथौधिकारके प्रतिपाद्य विपयका यसे प्रारंभ होता है। इसके 
पहले जो कुछ कदा गया है वह्‌ विपयकी उद्थानिकामाच्र है । 

§ ३३२. सूत्रम जये इए “एत्तो' पदका भ शस अस्पवहुत्वके उपर' एेसा दोता है । 
जिससे एेसा अर्थं कर ठेना चाये कि इस अत्पवहुत अनुयोगद्यारके उपर 'युत्तसमोदारोः 
सूचका अवतार होता हे । 

श्ेका-पन्द्रह अधिका्ोमेसे किंस अधिकारे कितनी गाधाएं हूं इसका कथन करने- 
वाटी पहलेकी बारह गाथाएं ओौर काटोके अत्पवहुतसे सन्वन्ध रखनेवाटी दृह्‌ गाधापं 
सूत्र दी ह, क्योंकि ये गाथां गुणधर जाचार्थके युखसे निक्टी ह । पिर मी दन अटार्द्‌ 
गाथाओंको सूत्र न कहकर आगे अनेवाटी याधाओंको क्वि सुतर कटा दे १ 

समाधान-दस अस्पवहुखसे आसेकी गाथां कपायप्राथतके पन्द्रह अयीयिकासेते 
सम्बन्ध रखती टं । किन्तु पदटेकी वारह. गाथाएं ओर अद्धापसिमाणनिर्दृदखम्बन्धी द्‌ 
गाथाएं समस्त अधिकारोके साधारण अका कथन करनेवाटी टोने्त पन्द्रह अधिकांस 
किसी एक दी अधिकारसे सम्बन्ध नदीं रखती ह, इस वाता ज्ञान दरानेके द्यि दन 
गायाओंको छोडकर शेप गाधाओंको दी ृन्न संक्ञादी नई हे । 

शेका-समवतार पद्मे ^लं' यह्‌ विदोपण किसल्चि दिया द ? 

समाधान-दो्ेके संसगको दूर दस्के सञ्चर अवतार किया लाता हु, द्द वादद्ध 
सान फरानेके ल्य समवतर पद्मै स्तं बिरोपय दिया हे । 
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२९७ जयधवलातदिदे कसायपाह [ पेज्जदोतत विच १ 


पेलं वा दोसो वा कस्मि कसायस्मि कस्स व यस्त । 

द्रो व कस्मि दव्वे पयाय को कहिं वा वि ॥२१॥ 

§ २३३. एदस्स गणदरगुणदरादरियथासंकायत्तस्स पजदोसत्थादियारपटिवद्धस्प 
अत्थो वुव्यदे। तं जहा, करस' कम्मिः त्ति त्रे पि पदानि यंतोभावियविच्छ्थाणि, तेणेवं 
स॒त्तस्थो संधेयव्यो । कम्प णयस कम्म कम्म करसायम्मि पेच होदि । तदियो धाः 
पटो कसायम्मि जोजेयव्यो । तेण विदि त्यो एवं वतचतच्यो-कम्मि वा कपरायम्मि 
कुड वीस गाथा्ओंका ज्याख्यान पियाला चुकाद) फिर भी प्रकृतमं वार्‌ सम्बन्ध माधापं 
ओर छह अद्धापरिमाणका निर्देज्ञ करनेवाटी गाया इसप्रकार ऊट अटार्द गाधाथेकरो 
सूत्र क्यं नहीं कदा इसप्रकार स्ंकाकी गरट्‌ । दक्का यह्‌ कारणद्र क्रि पन्द्रह अथी- 
धिकारोका नामनिरद॑दा करनेवाटी दो गाधा्थाका समावेयय एकौ अस्सी गाथाथमिं दो 
जाता दै जर एकसौ असी गाथाञेकरो ्गादासदे असीदे' द्रव्यादि गाधके द्वारा सृत्र स्ना 
देदी आये हं] उपयुक्त अटारह गाथाओंका उन पएक्रसौ अस्सी गाथाम समावेद्य नहीं 
होता इसल्ियि यह्‌ रेका वनी रहती ह कि अटारह्‌ याधार सूत्र दं या नदीं ? अतः केवरं 
दन अठारह गायाओके सम्बन्धमं दफा की गई दह्‌ । इस इकाका जो समाधान क्रियादै 
उसका भाव यह्‌ ह्‌ कि ययपि कपायप्रागृतमें आद्र हुई सभी गायाएं स्र द्र फिर भी इन 
अटारद्‌ गाथार्भका पन्द्रह अथौधिकारोके मूढ विपयके साथ कोर सम्बन्थ नदीं है, इसका 
ज्ञान करानेके व्यि इससे आगे क जनिवाटे अन्यक) सूत्र कदा ह । यदां सूत्रका अथै 
मन्थ दै । जिससे “इस अत्पवहुत्व अलुयोगद्वारके आगे कपायप्राभेत मरन्यका अवतार दता 

इसप्रकार निष्क निकाल ठलेनसे दोसो तेवीस गाथाओंको सत्र संज्ञाभी प्राप्न दहो जाती 
हे भौर "एत्तो सुप्समोदाये' इस वचनकी भी साप्रकता सिद्ध दो जादी हे । 


‰ फस नयकी अपक्षा फस करस क्पायम पज होता ह अथवा कत्त कपायम 
किस नयकी अपेक्षा दोप होता हे १ कौन नय किस द्रव्यमें दुष्ट होता हे अथवा कौन 
नय किस द्रव्यमें पेज्ञ दता दे ! 

§ २३३. संघके धारक गुणधर आचा्थके द्वारा के गये पेजदोप नामक अधौधिकारसे 
सम्बन्ध रखनेवके इस आशंका सूत्रका अथै कदते दँ । वह इसप्रकार दै: कस्स ' ओर 
धकम्मि' इन दोनों पदोमे वीप्साङूप अर्थं गभित्त हे । इसय्िये सून्चका अथै इसप्रकार कगाना 
चादिये-किस नयकी अपेश्चा किंस किंस कपायमें पेञ्ज दन्य) द्योता हे ¶ गाथम आये ईए 
तीसरे भवा शब्दको "कसायम्मिः इस पदके साथ जोड़ना चाहिये । इसल्यि दसरा अथे 
इसप्रकार कहना चादिये-अथवा किस कपायभे किंस नयकी अपेक्षा दोप होता दै ¶ कौन 

(१) एदस्स य~स० । 
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कस्स वा णयस्स दोसौ वादहौदित्ति फोरो ण कम्मि कृम्धि द्व्वे दुषो दा होदि 
कोवा कस्मि पियायदे चि। 


६२३४. अपिशब्दो निपातत्वादनेकेष्वथेषु वर्तमानोऽप्यत्र वेदित्येतस्याथं (थे ) 


~~~ ~ 


तत्थ वि एसो चेवं अणुबद्टावेयव्यो । एवमासंङिरण युणहरादरिएण भथेण विणा 
वक्खाणिज्ञमाणत्थो गिण्णि्धधणो दरबहदाये ति जडइवसहाइरिएण णबधण साणद्‌ । 
% एदिस्ते गादाए पुरिमद्दस्स बिदासा सायव्वा । तं जदा, णयम 


# 


संगदाणं न्लेद्चे योसत, माणो देखो, माया पेल, रोद पे । 
६२३३५.'एदिस्से गाहाए पुरिमद्वस्सः इत्ति ण वत्तव्यं, अभणिदे वि अवगस्ममा- 
णत्तादो। ण एप दोसो मंददद्भिनणमरिसरण परूविदद्चादो । कोटो दोसो; अङ्गसन्ताप्‌- 
कौन नय किंस किंस द्रव्यमें दृष्ट दता दै ओर कौन नय किस द्रन्यमे पेल होता 
६३३४..अपि' शब्द्‌ निपातखूप द्येनेसे यद्यपि अनेक अधमं पाया जातादहतोमी 
यद्‌ च्चेत्‌ः इस अथमे उसका महण करना चाहिये । इसके द्वारा गुणधर वाचक्रने अपनी 
आका प्रकट कीदहे। आगे निस सूत्रगाधामे अपि' चब्द्‌ नदीं पाया जाताह्‌ वदामी 
इस्य “अपि' रब्दकी अतुव्रत्ति कर ठेना चाहिये । इसप्रकार आच्चका करके गुणधर्‌ आचाय 
न्धके चिना निस अथका व्याख्यान करते हं बह अथ॑ निवन्धनके चिना धारण कनके 
लिय कठिन है इसल्यि यतिषृपम आचायैने निबन्धन कहा ह । अधीत उक्त गाथायून्में 
केवल छुं आषरकाएं की दं ओर उनके द्वारा दी वे प्रकृत अथैके निर्पणडी सचना परते 
दं । किन्तु जवतक उसका सम्बन्ध नहीं वतटाया जायया तव तकर उस अथर अ्द्ण नरना 
कठिन येग ! अतः प्रकृत अधका सम्बन्ध वलनेन दिवे यतिदृपम आचा सद ददाद्र। 
इस्‌ याथा पूरिका दिशेप विवरण करना चादि ! वद इयप्रदार ट-नगम- 
नय अर सं्रहनयकी अपक क्रोध दोपह्‌) सान दपर, माया प ह धौर दभ पञ्दै। 
३३५. शंका-चृणिसत्तमे ' एदिस्वं सादर पुरिमद्धस्स ` यट नदीं पना चाद्वियि 

क्योकि ससव नहं कट्न पर सा स्सदा इन त जाता १ 
समाधान~-यट पोर दोप नदीं ह्‌, स्योदि मन्द्टद्धि धादियोव। 

उक पद्‌ फटाटे। 
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९, उसकी पान्ति दियर साती हु, अंसोक्त साम्ने यधियाराद्ट 
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३९६ जयधवलातहिदे कतायपाहुटे | पेजदोखविद्ती ¢ 


कम्पच्छायाभङ्गारध्य-वाधिय्य-मो (मौ) क्य-स्मृतिविसोषादिरैठसात्‌) पिव्रमातादि- 
म्राणिमारणटेतुस्वात्‌, सकठानर्थनिवन्धनव्वात । माणो दोसो क्रोधग्रष्टमावरियाव्‌ 
कोधोक्ताशेपदोपनिचन्धनत्वात्‌। माया पेज प्रयोवर्त्वाटम्बनच्वात्‌, खनिष्प्युत्तरफासे 
मनसः सन्तोपोत्पादकत्वात्‌ । रोहो पजं याददादनदेतुसात्‌ । 

१३३६. क्रोध-मान-माया-रोमाः दोपः थसवसादिति चेव; सल्यमेतत्‌; किन्त्वत्र 
आद्दादनानाद्दादनरेतुमार््र विचितं तेन नाय दोपः । प्रयति प्रविष्टोपत्वाद्रा माया- 
रोभौ प्रेयान्सौ । अर-सोय-मय-दुयुंखाथो दोसो; कोदोव्य यसुदरफारणत्तादो । हस्- 


जति है, मुखसे शब्द्‌ नहीं निकल्तारै, स्मृतिदप्र षो जातीदै भादि} तथा रास्सेमं 
आकर मुष्य अपने पिता ओौर माता आदि प्रानिर्योक्रो मार डाखता दध अर शस्ता सकट 
अनर्थका कारण ह | 


मान दोप है, क्योकि वह्‌ कोधके अनन्तर उत्पन रोता है ओर कोधके विषयमे 
कहे गये समस्त दोपोका कारण दै | माया पेञज दै, क्योंकि उसका आलम्बन प्रिय वस्तु 
हे, अर्थात्‌ अपने दिये भ्रिय वस्तुकी प्रापि आच्छि लिये दी मायाकी जाती दहै । तथा वद्‌ 
अपनी निप्पत्तिके अनन्तर काटमे मनमे सन्तोपको उत्पन्न करती है, अयौत्‌ मायाचारके 
सफल द जाने पर मतुप्यको प्रसन्नता होती द । इसीप्रकार रोभ पेञ्ज दै, क्योकि वह 
प्रसन्नताका कारण ह | 

§ ३३६. शंफा-कोध, मान, माया ओर सोमये चासेदोपरहै क्योकि वे स्वयं 
आस्रवसूप दह या आसरचके कारण है ! 

समाधान~-यद्‌ कहना ठीक ह किन्तु यद्धं पर कौन कपाय आनन्द्की कारण है ओर 
कोन आनन्द्की कारण नहीं है इतनेमात्रकी विवक्षा हे इसलिये यद्‌ कोई दोप नदीं है । 
अथवा प्रमे दोपपना पाया ही जाता हे, अतः माया ओर खम प्रेय अथौत्‌ पेज्ज दै । 
| विशेषा्-य्यपि कपायोके स्वरूपका विचार करनेसे चास कपाय दोपरूप है, 
क्योकि वे ससारकी कारण हं । उनके रहते इए जीव कम॑वन्धसे सुक्त होकर स्वतन्त्र 
नदीं दो सकता । पर यहां इस टषटिकोणसे विचार नदी किया गया हे । यहां तो केव 
इस चातका विचार किया जार्दादहै किं उक्तं चार कपायोमेसे किन कपा्योके होने पर 
जीवको आनन्दका अनुभव होता दै ओर किन कपायोके दहयोने पर जीवको दुःखका अनुभव 
दोतादे। इन चासं कपायोंसे क्रोध ओर मानको इसलिये दोपरूप वतखाया है किं 
उनके होने पर जीव अपने विवेको खो वैठता है भौर उनसे अनेक अनर्थ उत्पन्न होते 
हुः । तथा माया ओौर छोभको इसघ्िये पेञजरूप वतलाया हैः कि उनके दोनेका युख्य कारण 
प्रिय वस्तु है या उनके सफर हो जाने पर आनन्द रोता द । 

अरति, शोक, भय ओर जुशुष्सा दोपरूप द, स्योकि ये सब क्रोधके समान अशु- 


गा० २४ ] काण पेज्जदोसविभागो २€७ 


रई-इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेया पेञ्ज; लोहो व्व शयकारणत्तादो । कथमेदमणुदिष्टं णच्वदे ९ ` 
गुरूषएसादो, देसामासियचुण्णिसुत्तमबरंविय पयड्ादो । । 
% व्वहारणयस्ख कोदो व्ये, लाणते दोस्मे, साया दोसो, लोदो पेज्नं । 


६ ३२७. करोध-मानौ दोप इति न्याय्यं तत्र रोके दोपव्यवहारदर्शनात्‌, न मायां 
तत्र तद्रववहारालुपलम्भादिति; न; मायायामदि अप्रत्ययदेतुत्व-लोकगर्ंतत्वयोरूप- 
रस्भात्‌ । न च लोकनिन्दितं प्रियं भवति; सर्वदा निन्दातो दुःखोतपत्तः । 


^~ ~^ ^^ ~ ^~ ~ ^~ ^~ ~~~ ^^ ~^“ ^ ^^ ~“ ~~~ ~~ ~~ - ^.~~^~~~ ^~ ~~ ^~ 


मके कारण ह 1 तथा हास्य, रति, खीवेद, पुरुपवेद ओर नपुंसकवेद पेज्जल्प ह, क्योकि 
ये सव छोभके समान रागके कारण हैं| 
द का-अरति आदि दोपरूप दै ओर हास्य आदि पेज्जरूप द यह सव तो वर्णि- 
सूत्रकारने नदीं कहा दे, इसलिये ये असुकरूप दहै यह कैसे जाना जाता है १ 
समाधान-गरुके उपदेशसे जाना जाता है । अथवा चूभिसूत्र देशामर्षक है, इसय्ि 
उसका अवठवन केकर रक्त कथन किया गया हे । 
विरेषार्थ-दास्य, रस्ति ओर तीनों वेद पेज दँ तथा अरति, योक, भय ओर जुगुप्सा 
दोप द यह्‌ व्यवस्था चू्िसू्रकारने अपने चूरणिसतरमें ' नदीं दी दहै । उन्दोनि केवट फछरोध 
ओर मानको दोप तथा माया ओौर लोभको पेञ्ज कदा दै, अतः दास्यादि पेञ्जल्प ह भौर 
अरति आदि दोपरूप दै यह्‌ चर्गिसूत्रसे तो नदीं जाना जाता है फिर इन्दं पेज्ज ओर 
दोपरूप जो का गया है वह्‌ युक्त नीं है यह्‌ उपर्युक्त शंकाका सार दे । इसका जो समा- 
धान किया गया ह वह्‌ निक्नप्रकार हे-य्पि चृणिसूच्रकारने अपने चर्णिसूत्रमे दास्यादिन्धो 
पेज ओर अरति आदिको दोप नदीं कहा है यह्‌ टीक है फिर मी क्रोध ओर सानदो दोप 
तथा माया ओर लोभको पेऽज कहने बाला उपर्युक्त सृत देदाम्पक ह इसयिवे देशःसपकमावस 
स्यादि पेज हूः ओर अरति आदि दोप है" इस कथनका भी प्रण हो जाता द । देा- 
सर्षकका अथै प्रष्ठ १२ के विदोपाथमे सख्ोट आये हे, एसल्यि वदासि लान टेना चाहिये । 
व्यवहार नयकती अपेक्ताफरोधदोपहे, मानदोपट्‌, मायादोपट्‌ धौर 
लोम पेज्ज है । 

३२३७. शोका-क्रोध ओर मान दोप दहं यद्‌ फट्ना ते यु 
ओर मानभे दोपका व्यवहार देखा जाता । परन्तु मायाको दोप दहना दीद नध 
क्योकि मायामे दोपका व्यदार नहीं देखा जाता ह 1 

समाधान-नदीं, स्योि साया जी अदिग्ास्दा छारपपना दर सनित 
स्या जाता जर लो वस्व॒ रोक्निन्दितिहोदीदै दहरिव नीलर ह, वन 


4 सदयं द {र*---= ~ ~> १ अ ~ ~ ~ 
(६) ^मापं पि योरिन्हर यतयो र पादा 1 नास्देदादाम्‌ (त नन न न 
५ 


तो सयो (॥"-दिकेष्त< सार ३५६५1 


२६८ जयधवलासदटिदे कत्रायपाटुटे [ पेजदोतकिहि्ी ¢ 


§ २३३८. रोहो पेज छोभेन रधितद्रव्यस्य सखेन जीवनोषरम्भात्‌ । दमि 
पुरिसवेया पं सेसपोकसाया दोसो; तदा ोग्‌ संववरहारदं णादो } 

‡ उजुुदस्स कोद्धो दोसो, माणो णोदोसो णोपेजं, मायाणो 
दोसे णोपेजं, लोटो चेलं । 

२३६. कोटो दोसो त्ति णय्यदे; सयरखाग्रट्थहेरत्तादा । सेहो यें त्तिष्टदंपि 
सुगम, तत्त सदुप्पलमाणवासव्रटमादा | पपावरसण दुमामण्‌ मजतस्त मादटणपद्रश्रारः 
वस्मस्स कका आषह्टदा ? ण्‌; तरहव तस्म सतसुव्रटखभादा । कतु माण-मायाय्ा णाः 
दोसो णोप त्ति एदं ण णव्वरदे पेल-दोस॒चल्ियस्त कसायम्स यणुव्ररंभादो चति | 

२४०. एत्थ परिदयो खच्दे, माण-माया णोदोसो; अगस तात्रादईणमक्रारणत्ादो । 

निन्दासे हमेशा इख ही उखनन रोता द ] [षि 

३३८. खो पेज द, क्योकि दोभके द्वारा वचार हृ द्रव्यसे जीवन सुखपूर्यक 
व्यतीते येता हुमा पाया जाता है) लीवेद ओर पुरुप्वेद्‌ पेच ईद, ओर दोप नोकपाय 
दोप द क्योकि लोकम नके वारेमे दसीप्रकास्का व्यवटार देखा जाता द | 

£ क्रज्रत्रनयकी अपेक्षा कोध दोप, मानन दोपदं सौर न पेज है, माया 
न दोपे जर नपे तथा लोभ पेदे । 

६२२३९. रश्ा-क्रोध दोपद्‌ यह्‌ तो समद्यमें आता दै, क्योकि वह्‌ समस्त अनर्थका 
कारण हे। लोभ पेज्ज द यद्‌ भी सरट दै, क्योंकि टोभसे आनम्द्‌ उत्पन्न होता हुआ देखा 
जातादे) यद्वि कटा जाय किं तीव्र टाटचके कारण जो कुभोजन कस्तादे जिसके कपडे 
मेले ट अथवा जिसके पास पहननेके पूरेसे वख भी नहीं दे उसे आनन्द कैसे दो सक्रता 

, सो भी कहना ठीक नही है, कयोक्रि टोभी पुरुपको एेसी दी वातोसे संतोष प्राप्न होता 
हे, इसचिये लोभ पेच्ज दे, यह्‌ कहना ठीक है 1 चिन्त मान ओर मायान दोप ओर 
न पेज हं, यह कना नहीं वनता, क्योकि पञ्ज ओर दोपसे भिन्न कपाय नदीं पाईं 
जाती हे ! 

६३४०. समाधान-यदां उक्त शंका समाधान करते ह-ऋलुसूत्रनयकी अपेक्षा मान 
ओर मायादोप नदीं ह, स्योकिये दोनों अंगक्तताप आदिके कारण नदीं ह । यदि कहा जाय 
किं मान ओौर मायासे अंगसंताप आदि उत्पन्न होते हुए देखे जते हैँ सो एेसा कहना भी 


(१) “उज्जुश्रयमयं कोटो दोसो सेस्ाणमयमणेगंतो । रागो्तिव दोसोत्ति व परिणामव्ेण 
यवसेमो ॥। संपयगाहि त्ति नजो न उवजोगदुगमेगकालम्मि । भप्पीडपीद्रमेत्तोवयोगयो तं तहा दिसद # 
माणो रागौ त्ति मओ सर्हुकारोचमौगकालम्मि । सो चेवं होड दोसौ पर्गुणदोसोवभोगम्मि ॥ माया लोभौ 
चेवं परोवघायोवयोगयो दोसो । मुच्छोवओगकाके रागोऽभिस्संगिगो त्ति ॥1“-विशेषा० ग० २५३८ 
४१1 (२)-णदोमुव-म०, आ० । 


॥, 
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मायाणिव॑धणलोहासै च सट्प्यज्जमाणा्णं तेसिषुवलंमादो । ण च ववहियं कारणं; 
अणवत्थाथत्तीदो । ण च वे वि पेद; तत्तो सयुप्प्ञमणओआहलादाणुवलभादो । तम्हा 
साण-माया वे वि णोदोस्रो णोपेचं ति जुजदे । 

‰ संदस्ल कोद दोस्त, साणो लेस, साया दोखो, लद दोसो । 
कोहो माणो माथा णोपेल्लं, लोदो सिया पेज्लं । 


§ ३४१, कोह-माण-माया-लोहा चत्तारि पि दोसो; अष्टकम्मास्तवत्तादो, इह- 
परलोयविसेसदोस्तकारणत्तादो । अग्रोपयोगी रटोकः- 


ओोधीस्रीतिविनादं मानाद्धिनयोपघातमाप्रोति । 
शा्यास्रययहानिं स्गुणविनाशको खोमः ॥१४६॥” 


६३४२. हो माणो साया गोपे; एदेहितो जीवस्स सतोस-परमार्णदाणमभा- 
वादो । रोदे सिया पेज; तिरयणसाहणविसयलोदहादो सम्गापवग्याणयुप्पत्तिदैस्णादो । 


«^~ ^~ ^^” ^~^~ ^^ ^~ 


युक्त नदीं है, क्योंकि वहां जो अंगसंताप आदि देखे जते हं, वे मान ओर मायासि न 
होकर मानसे होनेवाठे कोधसे ओर मायासे होनेवारे रोभसे दी खीघे उत्पन्न होते हुए पाये 
जाते है! अतः व्यवधानयुक्तं दोनेसे वे कारण नहीं हो सक्ते ह, क्योंकि ज्यवहितको कारण 
माननेसे अनवसा दोप प्राप्त होता है । उसीभ्रकार मान ओर मायाये दोनों पेज्ज भी नहीं 
हे, क्योकि उनसे आनन्दकी उप्पत्ति होती हुई नदीं पाई जाती दहे । दस्य मान ओर 
मायाय दोनोंन दोप भौर न पेञ्ञ ह, यद्‌ कथन वन जाता द | 


% शव्दनयकी अपेक्षा रोध दोपरै, मानदोपहं, मायादोपदे यर लोम 
दोप हे! कोध, मान यौर साया पे नदीं हं किन्तु लोम कथचित्‌ पञ ह । 


वाटा फमक्ति 
दोप सारण ६ | यदा उपयोगी 
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६ ३४१. क्रोध, मान, मायाओरदलोभये चारो द्रोप, कोद 
आश्रवके कारण ह तथा इस लोक ओर परटोक्मे विच 
दल्येक देते ह 
ध्म नुप्य छो सं रीति टा 1 ड नय तु ४4 ॐ 3 (६ 
सुप्य रोधसे प्रीतिका नादा करता ह्‌, मानसं विनयक्ा पात रः र 
राठतासे विश्वास खो पठता हु | तथा टोभ ससन्त राणक नाश रता द ॥{४६॥ 
२४२. कऋोध, मान, सौर साया वे दीनो पेर्ज नदी, वादि श्नम्‌ उदं 
सतोप ओर परमानन्ददी प्रापि नदी तेदी दहे । सोम दथंचिद्‌ः 3 


२ चथ |] म ५.८“ ~ 4 प 
1 न म न * = 
(८)-य सम-उ^ । (र) ० व 1 4 (£ 
सओ स सतस्मेर अपसदो ॥ दैरंसा नोऽ परोवर न्य हन स्मन्यध्यु द न्मन 
स्न [न्‌ कु ए ५ ~ = श. ५ ~ _ ५ "त ५ ध 
१ 1 सषा 9 द दः 1 = ल 4 इ = = 4 ४ 
वियपर्खा 11 "-{िरेष्ा< दाल ३५४ २-४् {३ "द पए प्प. इ एः {तरर | दन्न 
१ १ [> =~---- ध छ इ. ~. ~ “~ ~ क £ 
रसा स 1 ~ 9 र 
तप्तव्यं भ 
तषा. ॥ सत्तः र त्न सर्द २ 1} दध्र श्य ८ २५ । 


[य 


४५ 


क 1८ ~ जः : ॐ ह; 


सवत्थुविसयरोदो णोपेर्ज; तत्तो पावुप्यत्तिदंस्णादो | ण चभ्रम्मोण पे 
स॒द-दुक्लकारणाणं धम्माधम्माणं पेचदोसत्तामवे तसिं दष्टं पि यभावप्यसंगादो 1 
१३४३. च कम्दि दच्चेः त्ति णयम्म गाावयवम्त यत्प वुचदि त्ति। जाणातव्रिद्‌- 
सुत्तेण णेदं पस्येदव्यं सुगमत्तादो ण पस दोसो; मेदमेहजणाणुगगहटं पद्यिदत्तादो | 
# णेगमस्सख । 
६३४४. णेगमणयस्स ताव उच्छ; सव्वेसिं णयाणमकषमेण भणणोायामायादो । 
£ टु सिया जीवे सिया णो जीवे एवमह भगे । 
६ ३४१, सियास्रदो णिवायत्तादो जदि चि अणेगेत अन्थ्ेसु वह्द्‌) तो चि एल 
पि काले देते" चि एदेसु पत्थे वद्माणो वत्तच्यो । जीवेः एकस्मिन्‌ जीवे कवित्‌ 
चद्‌ द्विश भवति, स्पष्टं तथोपरस्भात्‌ । "सिया णोजीवे' कचित्कदाचिदजीषे द्विष्टो 


~~ ~ ~ ~ ~ ~< ~ -* ^+ ^~ ^~ ^~ ^~ ~ ~~~ ~~“ ~~“ 


विपयकर टोभसे स्वगं ओर मोक्षकी प्राप्ति देखी जाती दह्‌ । तथा दोप पदरार्थविषयक्तर 
पञ्ज नदीं द्र, कयोक्रि उससे पापकी उपत्ति देली जाती दै । यदि कटा जाय कि धर्म 
उज नदीं है, सो भी कटना ठीक नदीं है क्योकि सुख ओर दुः्खके कारणभूत धर्म 
अधर्मको पेन ओर दोपदप नदीं मानने पर धर्म ओर अधर्मढे भी अभावका 
प्रप्र देता 

६ ३४३. अव गाधके ष्टो व कम्दि दन्वेः इस अंदाक्ा अर्थं कदते ईह- 

द फा-पूर्वाक्त सतक यारा गाधाक्ते उस अंशके अर्थका न्नानदहो दी जाता है, इस 
उसका कथन न्दी करना चादिये, क्योकि यद्‌ सरल दे । 

समाधान~यद कों दोप नदीं दै, क्योकि मन्दबुद्धि जनके अलुप्रहके छियि गाथाके 
प्रदाके अका कथन क्रिया ट | 

% दधो व क्दि द्वे" इस पादका अर्थ नैगमनयकी अपेक्षा कहते हं । 

$ ३४४. पटे नेगमनयकी अपेता कहते दं, क्थकि समस्त नर्योी अपेक्षा एकसाथ 
करनेका कोद उपाय नदीं ह्‌ । 

नेगमनयकी अपेक्षा जीव किसी कामे या किसी देश्में जीवम द्विष्ट अथाव्‌ 

क्त होता हं यर किषी कारम या किसी देशम अजीवमं दि देता हं । इसी 
ˆ आयं ममप्र सपना चाहिय हेये | 

§ २४५. शस्या शब्द निपावद्ूप होनेसे यद्यपि अनेक अथमिं रहता है तो भी यहां 
किसी भी काट्मे ओर किसी भी देदामे › इस अथेमे उसका अहण करना चादिये । 
जीवमे अथीत्‌ एक जीवमें कीं पर ओर किसी काट्मे दिष्ट द्योता है, यह विट्क 
ह, क्योकि जीव जीवसे द्वेष करता हृञा पाया जाता द । कदी पर ओर किसी कार्म 
एक अजीवमें दष्ट जयौत्‌ द्रपयुक्त दोता है, क्योकि कमी कभी इसभ्रकारसे जजीवमें 


ए 
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भवति; कदाचित्तथाऽप्रियत्वदश्नाद्‌ । ˆ एवमहमंगेसु ` एदेहि दोहि भगेहि सह यसु 
भगेषु दुहो वत्तव्वो । तं जहा, सिया जीवेषु) सिया णोजीवेखु, सिया जीवे च णोजीे 
च, सिया जीवे च णोजीवेष्ु च, सिया जीवे च णोजीवे च, सिया जीवेसु च णोजीषेसु 
च जीवो दुष्टो होदि ति अह भगा । ण च एदेसु कोहुप्पत्ती जप्पसिद्धा; उवरुमादो 
'पियायदे को करि का विः त्ति एत्थ दवि णेगयस्स अह भंगा। 

६३४६. "कः कस्मिनर्थ प्रियायते' इत्यत्रापि तैँगमनयस्याष्टौ सगा वक्तव्याः । 
न चेतेऽप्रतिद्धाः; उपलम्भात्‌ । के ते अष भगा ? वुच्दे- सिया जीवे, सिया णाजीषे, 
सिया जीवेसु, सिया णोजीवेसु, सिया जीवे च णोजीवे च, सिया जीवे च णोजीवेसु 
च, सिया जीवेसु च णोजीवे च, सिया जीवेषु च णोजीवे च पियत्तं होदि णेगमस्स । 
कुदो एदस्घ अहर्भगा बुचंति ९ संगहा्षगहविसयत्तादो । 


<~ ~~ ~~~ ~~ ~ 





~~~ 


अप्रीति देखी जाती है । इसीप्रकार आटो भर्गोमि ससमःना चाहिये ! अधौत्‌ इन दोनों 
भगोके साथ आटो सगोमे दिका कथन करना चादिये । वह्‌ इसप्रकार दै-जव कर्द 
ओर कभी अनेक जीवम, करी ओर कमी अनेक अजीवोमे, कदी ओर कभी एक जीवम 
ओर एक अजीवमे, की ओर कभी एक जीवम ओर अनेक अलीवेमिं, कटी जोर कभी 
अनेक जीवोमे ओर एक अजीवमें तथा कहीं ओर कभी अनेक जीर्वोमि ओर अनेक अजीवनि 
देपयुक्त होता हे । इसप्रकार ये आठ भग दहं । इन एक जीव आदि आट अर्गोका आश्रव 
लेकर कोधकी उत्पत्ति अप्रसिद्ध नदीं ह, क्योकि एके जीव आदिको टेकरके उसी उत्पत्ति 
देखी जाती हे । 

% गाधाके ' पियायदे कोकर्हिवावि' इस चतुथं पादम भी नैगमनययी 
अपेक्षा आऽ भग होते हे । 

६ ३४६. "कौन किस पदाथैमें प्रेम करता हेः यहां पर भी नैगमनयदधी अपेक्षा यद 
भ्गोका कथन करना चाहिये । ये जाटों मग अश्रसिटिहुसोमी वात न्द्र, श्योपि 
नकी उपर्व्धि होदी दह्‌ | 

सौ फा-वे जठ मग कौनसे रहै! 

समाधान~नेगमनयकी जपेष्वा कटी खोर कमी डीव, की डोर ठम जडी 
फी ओर कभी अनेकं जीरयोमे, वहः जोर कमी नेक जलानि, दही व्यीरस्र्नः ष्व 
जीवसे ओर एक जजीवने, फटी जर पमी पपत डीन ज्यर्‌ नेद < 
पमी अनेफ जीवोमे लार एवः अदीवसे दया कटौ जोर इमा नेद सस 
अजीवोमे जीव प्रेम दस्ता । 





य नयमनय ~न 0 

सस्ये जट भ सयतन्‌ सद 5 पष्ठ र र द्म र्‌ छ ह 
के 
च 
॥ 


समपकर पदि तपसस्तव समह्‌ {र अनम्ह्‌ द्ूरःद व 


३५९ अयधवलाप्रदिद्‌ कताय / पनदोप्रकरिद १ 


# एवं वचद्ारणयस्स । 

§ ३४७. जहा णेगमस्स यष्ट भया उत्ता तहा चयहारुग्त वि वन्तच्या । णेस थद्सु 
पियापियमावेण लोगसंववरहारद॑सणादो । न्यायस्चयेते छोकसंय्यवदारप्रमिद्धधथमू) 
यत्रसनास्तिनस न्यायः, फएररटित्ात्‌ | 

£ संगदस्स दुष्टो सच्चदध्चेखर | 

६२४८. द्विटः सवदरव्येु मवति जीवः; प्रियरेप्वपि फचित्कदाचिदप्रियतवदर्शनाव्‌ , 
एतसारिमसय्‌ सवथा प्रीतिरेवेति नियमानुपरम्भाव्‌ । 

% पियायदे सच्वदब्वेखु | 

§ २३४६. सावदरव्येषु प्रियायते सर्वो जीवः; भृत-मविप्यद्रत्तमानकालेपु पर्य॑टतो 
जीवस्य जात्यादिवशोन विपादिप्वपि प्रील्युपटम्मात्‌। पुवि्नथष्टभंगे एसो किण्ण दच्छद ! 


हच्टाद्‌) 1फतु धावरद्खराह्‌ अत्थ ण्माण बह्ुवक्खस्वारणमसणल्ययामाद्‌ अह्टम्गाह्‌ 


लिये उसकी अपेक्षा टन आर्टो भनोके हनम कोट दोप नदीं आता दू । 

‰ इसीप्रकार च्यवहारनयक्री अपेक्षा यार भग रोते दं] 

§ ३४५७. जिसप्रकार नेगमनयकी अपेक्षा आट भग कट्‌ ह उसीग्रकार व्यवहारनयकी 
अपेक्षा भी आट भग कटने चादिये, क्याकि इन आने प्रिय ओर अप्रियस्ूपसे लोकव्यवहार 
पाया जाता ह | न्यायक्रा अनुसरण भी टोक्व्यचदारकी प्रसिद्धिके यियि किया जाता द| 
परन्तु जो न्याय टोकव्यवहारकी सिद्धिम सदायक नदीं ह वद्‌ न्याय नदीं, क्योकि 
उसका कोई फट नदीं पाया जाता द 1 

 संग्रहनयकी अपेक्षा जीव सभी दव्येमिं द्विश्हे। 

६३४८. संप्रहनयकी अपेक्षा जीव सभी द्रन्यामिं द्विष्ट अर्थात्‌ दवेपयुक्त है, क्योकि प्रिय 
पदार्थमिं भी कभी ओर करीं पर अग्रीति देखी जाती ह्‌ । तथा इस जीवकी इस पदार्भमें 
सर्वथा ग्रीति दी दै एेसा कोई एकान्त नियम नदीं पाया जाता हे । 

‰ तथा संग्रहनयकी अपेक्षा जीव सभी द्रव्यमिं प्रीति करता रै । 

§ ३४९. संग्रहनयकी अपेता सभी जीव सभी द्रव्यो प्रीति करते है, क्योकि भूत- 
काटमे भविष्यकाल्मे ओर वर्वमानकारमे मण करते हुए जीवे जाति आदिकी परवदाताके 
कारण चिपादिकमे भी प्रीति पादं जाती द, अथौत्‌ संसारमें भ्रमण करता हुआ जीव कभी 
कभी ेखी जाति जन्म केता दै, जिसमे विप मी अच्छा टगता है । 

श फा-सम्रहनय पदे नेगमनयकी अपेक्षा के गये आठ भगोको क्यों नदीं स्वीकार 
करतादै! 

समाधान-यय्यपि संग्रहनय पदठे नैगमनयकी अपेश्वासे कहे गये आठ भर्गोको खीकार 


(१ “न्यायद्चर्व्यते"-घ० आ० प० ७८९ । (२) णिज्जमाणे भा० 1 


गौ० २९ | 
ण परूषण कुण संगहणओ । 
§ २५०, 


( सगह-ववहाराणं दुष्टो सव्वदन्वेसु पियायदे सनच्वदव्वेसु ? इदि कें 


कलाएसु पैन्लदो्तनिमागो 


1, 
| 


अ, ध 


पि आइरियाण पाटो अत्थि । तत्थ सेगहस्स पुच्वं च कारणं वत्तव्यं । ववहारणञओं पुण 


लोगरस्ववहारपरत॑तो तेण जहा सव्यवक्हारा दीस तदा चेव ववहा 


रद्‌ यवहारणञ । 


रोगो च कंज्ञवसेण सव्वदव्वेसु दुषो पिओ य दीसइ अदष्ट्गयएसु । ण च अहदहि 
समेहि वयणविसयसंवबहारो दीसइ, सव्वदव्यं कत्थ वि कया चि सव्वस्स पियमप्पियं 
चेदि संववहारदसणादो । तम्हा सगहदवहाराणं सरिसत्तमेत्य इच्छियव्वमिदि षिदिं 


यस्स पाडस्स अत्थो | 


.^.~~-^~^^^ ^ ~ ^-^ `" ` ^-^ “ ^~ 


<^ <“ ~~ ~^ ^~ -~ ^ ~--~~~~- ~ ~ --^-- -- ~~~ ~ ~~~ 


करता है किन्तु यह्‌ नय संग्रहप्रधान है अतः इस नयकी दृष्टम चोड अघरोके द्वारा अथैका 
ज्ञान दो जाने पर बहुत अक्षरोकां उच्चारण करना निप्पल हे, इसलिये यह्‌ नय आं 
सगोके द्वारा प्रषूपण नही करता है । 


§ ३५.०५ चिर 
द्रव्योन देप करता 


आचायि मतसे .सग्रहनय ओर च्यवदारनयकी अपक्वा जीव सभी 
ओर सभी द्रन्योम प्रीति करता दह' सा भी पाठ पाया जाता द । 


इनमेसे संत्रहुनयकी अपेक्षा पदटेके समान कारण वतद्यना चादियं 1 अधात्‌ प्दप्रहतयकी 
अपेक्षा जीव सभी द्रव्येोमे देपकरता है ओर समी द्रव्यरमे राग करता दः दस्व्न जो चरण 


पटले कह आये ह उस्यैका यहां भी कथन करना चादिये । परन्तु 
अधीन है अतः जां जैसा व्यवदार दिखाई देता द 


च्यवद्ारनय दोक्रव्यवदारप् 
व्यवटारनय उसके अनुसार दी प्रवृति 


करता हे । अतः आठ भगोको प्राप हुए समी दरव्यम महप्य कायवश्द्रेप करता हुआ 


ओर प्रेम फरता हुआ देखा जाता द । पर आटो भंगोके हारा दचनविपयक्छ व्यवदार्‌ न 


दिखाई देता है, स्योंकि समी द्रव्य कीं परभी ओर विसी ऊाल्मं भी नसयीदो प्रिय ऊर 


अप्रिय होते 


एेसा व्यवहार देखा जातां 
नयकी समानता स्वीकार करना चाटियि । यद्‌ दूर पाटय अय 

विशेपाथ~ु्धो वा कस्टि दव्य 
दो पाटोवा उस्छेख पिया ह्‌ । पटला पाट 


, 
। टसटिय गां पर सग्रदनय दार न्ययदार- 


ट्व्यादि 


ग प [न्व ॐ ५ न (आर) =, = 
मावा यम प्त ६.५५ [रन्द्र ग {न्‌ 


¬) 


५१ 
५ 
रृरश्ररच {र्‌ पयु = गि {र्‌ म १ | गरठरमन्‌ 


^, 
॥ चु ति ये [२ 
सव्वद्व्वेसु । पियायदे सन्वदव्येरु। दृलय पाठ इसप्रकार ट पसमावयहागाय ठदरा सन्य 
म `= 
= र ९ (य स = य ५ 
दव्वेसु, पियायदे सव्वदृव्दस्‌। रत्मस पट्टे पाव्टो स्यं दीनसन न्दासने म्नल्नर्‌ 
(> 
किया (9 अर दरर पाट फो य आायायादः दोरा सारा यन दन्य ¢} र श्ल्नभ 
4 [प रा नन गम्ल दनद) श 
०, > ष न ० क = बिक क 
ट्टिसि रव दोनो पाठोके अधमे सोई अन्तर नीद दन द वटि स्ननय्या (ददत 
खी घ संसस्त 5" द्विष हत ह स क ५ 
सव सरसस्ते द्रस्न्मन षष हदा षह अ सयरत दव्स्म्‌ दस दसद गः र~. 
क ॥ि 
पिः 1 ष ¡ सद्‌ त्सदद्र्‌नयन उय्डशःस ~ उन्नम्‌ ६ ¦ ५८ “म ~ नरष 
पाधाक्घक जपं क्रम पर व्प्दघयरनदस नगमदयय उटय्य दरण ह र दः प्र 


०.~^~^ ^~ ~ "~~~ ~ ~ ^^ .८ +~ 


२७४ जयधवलापष्िदे कसायपाटुरे [ पेल्दोततविहत्ती ¢ 


% एवसुस अस्स । 
8२३५१. कुदो १ जेण पएल्युदेसे संगह-ववहारेहि सरिसो । व पि दो १ बरटुसदचा- 
रणाए फलाभावादो । ण च गिप्फ्ेण ववदरंति वव्रहमरिणो तसिमयाणत्तप्पसंगादो ] 
‰ सदस्स णोसव्यदव्वेदि ठृद्धो अत्तणे चेव अत्ताणस्मि पियायदे। 
$ ३५२, एत्थ जुत्ती उदे, रो(दो)सस्स अद्ियरणे जीवो यजीवो वाण दादि 
अनुसार उक्त गाथांदरका अथै करने पर व््रवहारनयको सम्रहनयकता अनुसरण कराया 
वीरसेनस्वामीने इन दोनों दी पार्टोकरी संगति विटय द । पट्टे षाट्को स्वीकार करके 
वीरसेनस्वामीने जो उत्तर दिया दै वद निन्नप्रकारदै-जिसप्रकरार्‌ मैगमनयसे आद अग कष 
आये ह उसीभ्रकार व्यचदारनयकी अपेक्षा आट भग जानना चाद्ये, कर्याक्रि उन आटोमिं 
प्रिय ओर अश्रियूपसे खोकसंज्यवदहार देखा जाता द । तथा दूसरे पाटको स्वीकार करके 
जो उत्तर दिया है वह निम्नप्रकार द-आर्ठो भ्गोको प्राप्न समी द्रव्योरमे कार्यश्च राग नौर 
द्ेपकरता हुआ जीव देखा तो जाता है पर इन आटो भगोके द्वारा वचनविपयक संज्यवदार 
नदी दिखाई देता द । इन दोर्नो अथां पर ध्यानसे जव विचार किया जाता द तव यह 
स्पष्ट प्रतीत दो जाता ह कि इनके कथनमे केवट चिवक्षाभेद्‌ है । पटले पाठमें टोकरसव्य- 
वदारको प्रयुखता दी गहै है ओर इसप्रकार आठ भं्गोका सद्धाव स्वीकार किया गया 
हे । तथा दूसरे पाठम भाट प्रकारका टोकसव्यवहार मान कर भी वचनन्यवदार आठ 
प्रकारका नदीं माना गया है ओर इसप्रकार आठ भ्गोका निषेध करिया है । 
# दसीप्रकार ऋजुघ्र्नयी अपेक्षा समभना चाहिये । 
§ २५१. शका-ऋञुपसू्रनयकीो अपेक्षा भी इसीपरकार क्यों समद्यना चाहिये ! 
समाधान-चकि इस विपयमें ऋञुसूच्रनय संम्रह ओर व्यवदारनयके समान हे । अतः 
ऋयुसृत्रनयकी अपेक्षा भी इसीप्रकार समञ्चना चादिये । 
शै का~इस विषयमे छलुसू्र सं्रह ओर व्यवहारनयके समान कैसे है ! 
समाधान~-क्योकिं निष्फर होनेसे जिस प्रकार संग्रहनय बहुत शब्दके उच्चारणको 
स्वीकार नदीं करता है उसी प्रकार ऋनुसूत्र नय भी निष्फल होनेसे बहुत श््दोके उचा- 
रणको स्वीकार नदीं करता दै । जिसका कोई फल नदीं हे एेसा व्यवहार व्यवहारी पुरुप 
कभी भी नहीं करते ह, क्योकि वे यदि निष्फलं व्यवहार करने लगे तो उन्दः अज्ञानीपनेका 
प्रसंग प्राप्न द्योता है । 
% शब्द नयकी अपेक्षा समस्त द्रव्योके निमित्तसे न जीव देप करता है ओर 


न राग करता हे किन्तु आत्मा अपने आपे द्वेष करता हे थौर राग करता हे । 
६ ३५२. इस विपयमें युक्ति देते द- दोपका आधार न तो जीव है शौर न अजीव 


[विवि 


(१)}~मुदस्स मा० । (२)-तेसिं मायाण-स० । 


“~ ~~ ~ ^^ 


गा० २४० ] कसाएतु पेब्जदोस्रविमागो २७५ 


एदस्मि णण दच्वाभावादो ! ण दोसस्स दोसंतरमाहरो; सरूबलद्धीए अणिमित्ताणं पुध- 
भूदाणमाहास्तविरोहादो, अण्णेण जण्णम्मि धारिद्ैमाणे अणवत्थाप्पसतगादो । ण च 
अण्णे अण्णरस उप्पत्तिणिभिततं होदि; अणुप्पत्तिसदावस्स उप्त्तिषिरोहादो । अविरोहै 
च सामण्ण-विसेसेहि असंतस्स मदहसिंमस्स वि परदो समप्पत्ती हो; अविसेषादो 1 ण 
च एवं, गदहस्स सस्थए उप्यण्णसिंगाणुवलंमादो । ण च उप्पञ्जणसहावमण्णत्तो उप्प- 
खर; तत्थ अण्णवावारस्स एलाभावादो । ण च अण्णस्ि रे तस्स रोसस्स फ़लमण्णो 
भुन्‌; तव्येव अंगरसतावादिफलोवकभादौ । ण रुटेण अण्णम्दि उप्पाहयदु्रखं पि तेण 
कय; अप्पणो चेय तस्सुप्पत्तीदो, बिस-सत्थग्गिवावाराणे चक्षबड्िवि्याणे एलाणु- 
वलंभादो । तदो अत्ता अ्ताणे चेव द्धो पियावदे चेदि सिद्धं । 


(१. ^ ^~“ ^^ ^^ ^~ ~~ 








~ „^^ ^~ ^^ ~~ ~~~~~~ --~ ^~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ - < ~ ^ „ ~^^-~--~-~~--- 


दी, क्योकि राब्दनयमे द्रव्य नदीं पाया जाता है । दोपका दूसरा दोप भी आधार नदीं हैः 
क्योकि इस नयकी अपेक्षा जो जिसके स्वरूपकी प्रा्िमे निमित्त नदीं दं एते भिन्न पदार्थाको 
आधार .माननेमे विसोध आता है । तथा अन्य पदायै अन्व पदाधैको धारण करता है इसलिये 
एक दोष दूसरे दोपका आधार द्यो जायगा यदि ेसा माना जाय तो अनवस्था प्रप्र दयती है। 
तथा इस नयकी अपेक्षा दूसरा पदायै दूसरे पदाथैकछी उत्पत्तिका निमित्त मी नीं दयो सकता 
ह, क्योकि इस नयकी अपेक्षा पदाथ अनुत्पत्तिस्वभाव दहै, इसलिये उसकी उत्पत्ति माननेमें 
विरोध आता दहै । यदि कदा जाय कि पदाथै अनुतपत्तिस्वभाव दै अतः उसकी उत्पत्ति 
साननेमे को$ विरोध नहीं जता है, सो मी वात नीं हे स्योकि एेसा मानने पर सामान्य 
ओर विशेप दोर्नोरूपसे अविद्यमान गघेके सीगकी दूसरेसे उत्पत्ति होने टनेगी, क्ोंदिः 
उससे समे को विदोपता नहीं ह । यदि कट्‌ जाय किं अन्यसे गधेकेः सीयदी उत्पत्ति 
होदीष्टैसो भी वात नदीं है, क्योंकि गघेके मस्तक पर उन्न हज सींग नहीं पाया जाता 
हे । तथा जिसका स्वभाव उतपन्न होना है वह अन्यके निमित्तसे स्तन्न टोतादट देना 
कहना भी टीक नहीं हे, क्योकि उत्पन्न दोनेवाले पदाधेमे अन्य पदृायदे व्यापागया ट 
फर नर्द पाया जाता है । 


पि य के रष गने [= दला प्न ,३। भ डन्वे परी न ् र्‌ 
केसी अन्यके र्ट दोन पर उ दोपका षट खोर न्य मनोगता ईह. दना मी नहं 
भ ० र रु + ‰ रें रीरसता ~ पत न = म 
हे, फ्योंकि जो रुष्ट एोता हे उसमे दरीरसंताप आदि पफल पाये लति । रष पुन्यः 
द्वारं फिर्सं मी अन्य र उत्पश्व प्य राया दश डसं ~~ द्राया > ५५) व + 
पासा ॥कसा उन्वस उत्वन्र [द्वा गयादुःख उसरषए पएुरपदः हारा दखा यण ह ष्याम 
नटीं (~ श्वा तकत 5 श न्य = (मन्ड =-= भ 
ल्यं कट्या जा सप्ता ए, वादि यपन अपी उन दुःख्व सतनि होना टह नथ सपः 
वती इपर निवि सये दिप, अर स्मर यदिद प्रयोता र नही पया 
ताप, उस्र ॥८्च्‌ यच दए. रख उर्‌ उदः प्रयोग प्व गह पायय उना र्गत 
† ठतम्‌ (सा! स स | 
भौ मार्सर एोतष्ट रिः उपने यापी दम्य उवद दाद शग्दिदे दव्दनयर्धः लमेष्ः 
स्परे गप्र न दरदा स = द 
सास्मि जपम जापर हा द्रप्सा उर साग दर्द ह स्ट सिद्ध ह्य! 





१ 2, < 
(९) दण्द्यो धार, सारः सत । (र) रलम) ६०, ९. सर 


२५४ जयधवलासहिदे कसायपाूरं [ पेजदोरक्रिती ? 


‡ णेगमस्य अखग्ियस्ख चत्तच्वण्ण वारम अआप्रलोयशाराण् 
पेञ्जेहि दोसेदि । 

§ ३५३, णेगमो दुवि सरंगदिथो य्रंगदिथो चदि ! त्थ असंगदहिवपेगमम्म 
वत्तच्चएण वोचिरण वारस अणियोगदहाराणि दति, अयणोपिं पृण णया वचन्वणण 
पण्णारस होति वहुवा पोवा वा, तसथ णियसाभावादो | अहवा, णगमम्म वनेगहियस्म 
वत्तव्वएण जाणि पञ्दोसाणि समपविभत्कसायचञ्यविसयाणि) तदि घारस थणियो- 
गदाराणि चत्तदम्सामो ति रुत्तस्थो । 

६३५४. एर णेगमो संगरिथो शसंगदिओ चदि जइ दरविहो चौ णस्थि णेगमो 
वि्याभावादो 1 ण तस्स संगो विसजो; संगदहणगण पडिगहित्तादो | ण वरित्तसो 
यवहारणएण पडिगदिदत्तादो ! ण च संगद्विसेततेहितो चदिरितो विसो अथ जण 
णेगमणयस्स अल्थिचचं होज्ज ? 

$ २५५, एस्यथ परिहाय बुचदे-सगह-वयहारणयविसपसु यक्मेण वद्माणो 
णेगमो । ण च एसो सगह-यवहारणषएसु णिवददि, सिण्णत्रिरयत्तादो । ण च पृगवि- 


# असेग्रहिक मेगमनयकीं वक्तव्यतासे पल्ल थर दोपकी उपनता वारह अनु- 
गद्रार दते रे। 

§ २३५३. सप्रहिक ओौर असग्रहिकके भेदसे नैगसनय दो प्रकारका दहै! उनमेसे 
असंम्रहिक नैगमनयके कथनेसे वार अनुयोगद्ार दोते ह } किन्तु अन्य नयोकरे कथनसे पः 
भी होते ह, अयिक भीदोते ह ओर कममी होते द, ककि अन्य नयोके कथनसे 
कितने अनुयोगद्दार होते ह, इसका कोई नियम नहीं पाया जाता ह्‌ । अथवा, असंग्रदिक 
-नेगमनयके वक्तव्यसे जो पेउ्ज ओर दोप चासो कपायोके विषयमे समल्पसे विभक्त 
अर्थात्‌ क्रोध ओर मान दोपद्प है ओर साया ओर योम पेज्जरूप ह, उनकी अपेक्षा वार्‌ 
अलुयोगद्टारोको वतटाति ई, यद्‌ उक्त सूत्रका अं रे) 

§ २५४. श का-यदह्‌ नैगमनय संप्रहिक ओौर शसंम्रहिकके मेदसे यदि दो प्रकारका 
तो नैगमनय कोई स्वत॑त् नय नदीं रहता ह, क्योकि इसका कोई विपय नदीं पाया जाता ईै। 
नैगमका विपय संग्रह्‌ हे पेखा नहीं का जा सकता है, क्योकि उसको संग्रहनय ग्रहण कर 
ठेचा दै । नैगसनयका विपय विदोप भी नहीं हो सकता है, क्योकि उसे उ्यवदहारनय प्रहण 
करकेतादहै। ओर संग्रह ओर्‌ विशेपसे अतिरिक्त कोई विषय भी नहीं पाया जाता दहे, 
जिसको विपय करनेके कारण नेगमनयका अस्तित्व सिद्ध होवे !? 

§ ३५५. समाधान~-अव इस जकाका समाधान कते दहै-नेगमनय संग्रहनय ओर 
ठ्यवदारनयके विपयमे एकसाथ भरदृत्ति करता दै, अतः बह संग्रह्‌ ओर व्यवहारनयमे अन्तभूत 


(१) णेगमसंमहिय-अ०, या०} णेषपासंगहिय-स० ! 


गा० २४ | 


पेज्जदोपेद्यु वारत ्रशिथोयदाराणि २७७५ 


सएहि दविसओ सर्सि; विरोहादो । तो स्ख दुवि णेगमो' त्तिण घडे, णः 
एयम्मि जीवम्मि वडमाणञदिप्पायस्स आरुंवणमेएण 
वि दुव्भावत्ताविरोहादो । 

३५६. ‹ एदाणि वार अणियोगद्ाराणि कम्हि वत्तव्वाणि ? त्ति दुत्ते पेजेसु 
दोसेख च । कृदो ! आहारस्स फरणत्तविवक्खाए 'पेजेहि 


सरटे तइया दष्टव्या, तेण पेज्रेहि दोसेहि सह यार 


अ 


भावं गयस्स आधारजीषस्स 


धि 


द्‌ 


( 


हिः त्ति सिद्धीदो । अहवा 


णियोगदाराणि वत्तव्वाणि त्ति 


सिद्ध । काणि ताणि बारसर अणियोगदाराणिः त्ति उत्त तसि णिदेसद्रुत्तरपुत्त भणदि- 

४ एगजीवेण सासि कालो अंतरं णाणाजीवेद्दि भगविचव संत- 
परूवणा दब्वपमाणाणगमो खत्ताण़गसो पोसणाणुगसो कालाणुगसमो 
अंतराणुगसो सागामागाणुगसो अप्पावहमाणुगसो चि। 


न+ 


नदीं होता हे, क्योंकि उसका विपय इन दोनोके विपयसे भिन्न ह्‌ । ओर केवट एक एकको 


चिपय करनेवाले नयोके साथ दोनोंको विपय करनेवाले नयकी समानता नदीं दहो सकती 
हे, क्योकि एेसा मानने पर विरोध आता दै । 


शक्ा~-यदि एसा 


तोदो प्रकारका चेगसनय नीं 


वतन सक्ता ह्‌ | 


समाधान-नदीं, क्योकि एक जीवमे विद्यमान अभिप्राय आ्वनके भेदसै दो 
प्रकारका हो जता हे! ओौर अभिप्रायके भेदसे उसका आधारभूत जीव दो प्रकारकाद्ो 


जातादै 


प्रकारका हो जाता हे । 
६२३५६ .ये वारह्‌ अनुयोगद्रार किस विपयमे कट्‌ ना चादिये' णरा पृष्टने पर आना 


उत्तर देते ह फि पेउजो ओर दोपोके विपये ये वार्‌ अलुयोगष्टार कद्ना चटिये 
आधारकी करणरूपसे विवक्षा कर टेने पर पेउलोकी अपेक्षा आर दोपदी अपदा 


अनुयोगद्रार कहना चादिवे पेसा सिद्ध दहो जाता टह्‌। आद्य 


स्थ करण विवक्षा करके "पेञ्दि दोसेदि' इसश्रकारं त 
अभ्र करणपरक न टेकर विपयपरयः दही ठेना खाद्दिये। 


आस्यम सफर ये 


योगार योन है, एसा पृष्टने पर उन्या 
> एद तद्ग 
स्म्‌दद्य) स््तप्ररूप्ा. द्रव्यप्रसयाडरयम, 


स्सायपाहयम्‌ 


अन्तरा रुपम्‌, 
विपये दारः 


१ 
९ ते 


यनु 


| 


व्क 9 


सारह्‌ उख ् 


ररर 
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अ. 
परा सदाायन्द, दत, स्मर धर 


॥ > 
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रद्र हति हे) 





। इसमे को$ विरोध नदीं हे । इसीप्रकार नेनमनच मी आटन्वनके मेदस ठो 
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$ २५४७. उबारणाकत्तारेण आहरिणण जहा सरादि-अद्रव-भावाणि थओगदारेटि सह्‌ 
पण्णारस अस्थाहियारा परूषिदा तहा जदवसहादरिणण ^ पय वा दो वा? णद्िग्स 
गाहाए अत्थं भणेतेण कण्ण परूविदा † णर ताव सादि-द्धुव्रधहियारा पर्वति, 
णाणेगजीवविसयकालंतरेहि चेव तदवगमादो । ण भावो वि; णिक्तरेवरम्मि पर्विद्‌- 
णोथगमभावस्स दन्वकम्मजणिदत्तेण यओददयमावेण मिद्धस्य पञन्मर दोसस्य य भावरा- 
गियोगदारे पुणो पस्वणाणुववत्तीदो । उचारणादहरिएण प्रण यक्रयणिवसेवणमंदमेद- 
जणाणुग्गहह पण्णारससल्धाह्‌ याराह्‌ पर्वणा फमा) तण दरो प्र उवणसा आवर्द्रा। 

§ २५८ सतपरूबणमादीपए अकारण मञ्मै कविमद्मा कया? णागगर्जं जीय- 
विस्यसंतपरुवणदं । संतपरूत्रणार्‌ आदीए पर्विद्राए एगजीवविमया चेव रोञ्च एगनी 
चविस्रयादहियाराणमादीपए पटिदत्तादो | णाणाजीवाहियारेय परिदा णाणाजीववरि्षया , 

§ २५७. शका-~उच्चारणावृत्तिके कता आचायैने जिमग्रकार सादि अनुयोगा र, 
अध्रुव अनुयोगद्वार ओर भाव अनुयोगद्रारके साथ पन्द्रह अनुयोगद्ार कटे ६, उस्ीध्रकार 
यतिवरपभाचार्यने "पेञनं वा दोस वा' इस गायका अर कदते समय पन्द्रह अथाधिक्ार्‌ क्यों 
नदी कहे ? 

समाधान-सादि अधीधिकार ओर अध्रुव अथीधिकारका अटगसे कथन तो क्रिया 
नदीं जा सकता है, क्योकि नानाजीवविपयक ओर एकजीवविपयक काल ओर अन्तर 
अथीयिकारोके द्वारा दी उक्त दोनो अर्थीधिकारोका ज्ञान टो जाता ह । भाव अगीधिकारका 
भी कथन अल्गसे नदीं किया जा सकता हे, क्योकि द्रव्यक्मसे उत्पन्न दोनेकरे कारण वेञ्ज 
ओौर दोप ओदयिकभावसख्पसे प्रसिद्ध ह॑ अतः उनका निक्षेपोमें नोआगमभावरूपसे कथन 
किया है इसलिये उनक्रा भावानुयोगद्ारके द्वारा फिरसे कथन करना ठीक नदीं ह । किन्तु 
उन्वारणाचायैने इसप्रकारका समावेश न करके निक्षेप पद्धतिसे अनभिज्ञ मन्दचुद्धि जनका 
उपकार करनेके लिये पन्द्रह अथोधिकारोकि याया कथन किया दहै, इसल्ि दोनो दी उपदेशमिं 
विरोध न्दी 

§ ३५८. शंका-उपयुक्त वृर्णिसूत्रमे सलररूपणाको सभी अजुयोगद्वारोके आदिमे 
न रख कर मध्यमे किंसि रखा दै ? 

समाधान~-नाना जीवचिपयक ओर एक जीवविपयक अस्तिव्वके कथन करनेके लिय , 
उसे मध्यमे रखा दै। यदि सस्ररूपणाका सभी अनुयोगद्ा्योके आदिमे कथन किया जाता तो 
एक जीव विपयक अधिकासोके आदिमे पठित होनेके कारण वह्‌ एक जीवविपयक अस्ित्वका 
ही कथन कर सकती । 

दौका-जव किं नाना जीवविपयक्र अयीधिकाररोमिं सस्रूपणा कदी गई है तो वह 
नाना जीवविपयक दी क्यों न्दी दो जाती दहै १ 


गा० २४ | 


चेव किण्ण होदि १ ण; एगजीवाविणाभाविणाणाजीवाहियारेख पठिदाए णाणेगजीव- 
विस्यत्तणेण विरोहाभावादो ।! णाणेगजीवाहियाराणमाईए पठिदा वि उमयविस्षया 


पेज्वदोसे् वारसर श्रशियोगदाराशि 


२७६ 


होदि त्ति किण्ण वेष्पदे १ ण; एगजीवाहियारेहि अतरिदाए णाणाजीवाहियारेसु उत्ति- 
विरोहादो । संततपसूवणाए सेदाभावादो णाणाजीवेहि भंगविचओ ण वक्तव्यो १ णः 
सावहारण-अणवहारणसंतपरूबणाणमेयत्तषिरोहादो । संतपरूवणा पण कत्थ होदि ! 
सव्वाहियाराणमाईए चेव, वारसत्थाहियाराणं जोणिभूदत्तादो । 


^~ +~ ^~ ^~ < -~^~.^~~^~^~^+^ ~~~ ~~~ ~ ~ “~~ ^~ 


~~~ ~~ ++ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ 


समाधन~-नर्दी, क्योकि एक जीवके अविनामावी नानाजीवविपयक अथीधिकारमिं 
परित होनेसे वह्‌ नाना जीव ओर एक जीव दोनोको विपच करती हे, इसमे कोई विरोध 


नदीं है । 


सँंका-नाना जीवविपयक अ्थीधिकार ओर एक जीवविपयक अथौधिकार इन 


दोनोके आदिमे यदि उसका पाठ रखा जाय तो भी वह्‌ दोनोंको चिप करती हे; 


क्यों नदीं स्वीकार करते हो ? 


एसा 


समाधाननं, स्यो इसभ्रकारसे पाठ रखने पर वह्‌ एक जीवविपयक अर्थीधिकारते 


ठ्यवहित हो जाती हे 
चिरोध आता दे । 


सका-नाना जीवविपयक भगविचय नामक अयौधिकारका ससरूपणासे फो भद्‌ 


इसलिये उसकी नानाजीवविपयक अ्थीधिक्रारोमं प्रवृत्ति माननेमं 


१ 
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नदीं हे, इसलिये नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय नामक अर्धाभिकार नहीं कटना चाद्यं ¶ 
समाधान- नदी, स्योकि सस्रूपणा अवधारणरददित द अयाद्‌ सामान्यरूपं अर 


मंगचिचय अवधारणसहित है अतः 


दी अयौधिकारोंकी योनिभूत ह । 


© थेन म ऋ [कष 
विरेपाथ-समी अधिकारो प्रारंभे सस्रर्पणाका कथन किया 
सूत्रम उसका पाठ भी सवसे पटले टोना चाद्ये । पर चूर्णिनृद्धरा्ने 


पटले न रखकर अनेक जीवो अपे 
सूचफारनेएेखास्य प््यि१ दसकं 


इनको एवः माननेमे विरोध इता ट्‌! 
सकाले ससख्पणा कां होती 
समाधात-सभी अधाधिकारोके आमे दी ससरसूपणा दती ह्‌ व्यादिः 


ह ? 


१ दह्‌ ~ <^ -=-~;~ {र =! ~ 
1 रह्‌ पच लाप्क्छर (द्‌, सप्यस रनम्गट) 


विपय नाना उीद र पदु 
[जपे 


एफ जांच म 
सपिद्ासफे आपिं सस्द्धा 


नामनिददय सिया ह्‌, 1 
८ । एदष्ड्ार सयाप 


ससर 


५ 
सस्र रप्ड्‌ पाठर 
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६ २५६. सपि वारुजणरप्पत्तिमिमित्तम्रचारणाहरियपर व्रिदसमरकेचर्ण सादि- 
उद्धवअहियारे च वत्तदस्सामो । तं जहा, सप्रकित्तणार्‌ दुवि णि्िसो-ओोव्रेण साद- 
सेण य । ओषेण स्थि पेजदोपं । एवं जावर थमाहासे ति वत्तव्यं | णवरि, कसा- 
याणुव्रदेण कोदकसारूखु माणक्रसादसु च अनिथि दोसो । मायक्रमाद्टोरकसादूसु अनथ 
पे । संजमाणुव्रदि युहमसांपरादयसद्विसेजदेखं धन्थि पे । एव स॒प्करित्तणा समक्ता । 


भी उसका प्रतिपादन सभी अधिकारीति प्रारभे दी करना चाटिय, याकि किसी बस्तु 
अस्तित्व जाने विना उसके खामी आद्विका यान नदीं फियाजा सक्रता द ओर दसीच्यि 
र्सेनसवामीने चृभिसृत्रकरके दवाय प्रतिपादित खामितव भादि अनुयोगद्यरक्रि आदिमं सवरस 
पहले उदारणाचाय॑के द्वारा कदे गये समुस्धीकन अधिक्रार अर्त्‌ सलयस्पणाका कथनक्रियार्‌ 
२५९. अव वाटजनोकी ब्युत्पत्तिकरे लिये उवारणाचायफे द्वारा कट गरे समुव्की- 
तेना, सादि आर अध्रुव इन तीन अधायिकारोको वत्तटाते द । वे द्सप्रकार्‌ द-सयुत्कीतैना 
अथाधिकारमें दो प्रकारसे निर्दश क्रिया जाता दू-ष्क वकी अपेक्षा ओर्‌ दृसेरे अदेरकी 
अपेक्षा । ओवकी अपेक्षा पेञ्न ओर दोप दोर्नाका अस्ति द्र । अनाहार मार्मणा तक इसी- 
प्रकार उनके अतित्वका कथन करना चाद्ये । किन्तु इतनी विद्ापता द्‌ किं कपायमागणाक्र 
अनुवादे क्रोधकपायी अौर मानकपाथी जीचोमें दोपका असितिस्व ह तथा मायाकपायी ओर 
सोभकपायी जी्ेमिं पेडजका अस्तित्व है । संयम मागैणके अदुवादसे सूष््मसापरायगत 
य॒द्धिको प्राप्न सयति केवट पेञ्जका अस्तित्व ह । इरुभकार सयुस्छीतेना अर्थीधिकार 
समाप्र हुआ । 
वरिरोपा्थ-उपर जो पन्द्रह अनुथोगद्मार वतम आये द उनका कथन ओव ओौर 
आदे दो प्रकास्से शिया गया ह । ओवनिर्द्च द्याया विवधित वस्तुकी प्रख्पणा सामान्य- 
रूपसे की जादी ह । भौर आदेश निर्दशद्वास आश्रयभेदसे विवद्धित वस्तुका कथन किया 
जाता द । पर आश्रयभेद्के रदते हुए जदं ओधग्ररूपणा अविकटरूपसे संभव दोदी हे जत 
अदेश प्रूपणाको सी ओधके समान कहा जाता ह । ओर जहां ओघभ्ररूयणा घटित नदीं 
होदी है उसके अपवाद प्राये जाते हई वद्‌ अदेहचभ्रखूपणा कदी जाती दे 1 उदाहरणके चिये 
उपरका समुखीतना अधिकार ले दीभिये । इसमे परे आश्रयभेदकी विवक्षाके चिना 
पेउज ओर दोपका अस्तित्व स्वीकार किया गया हे | यह्‌ ओधप्रूपणा ह । इस्के आगे 
अनाह्‌ार्कों तक ओवफे समान कथन करनेकी सूचना की हे । यहां ययि आश्रयभेद्‌ स्वीकार 
कर छिया गया है पर आश्रयभेद्के रहते हुए भी पेज्ज ओर दोपके अस्तित्में कोद अन्तर 
नदीं आता । सपत्र पेञ्जञ ओौर दोपकां समानरूपसे पाया जाना समव हे, इरुचिये इस 
आदश प्ररूपणाको भघके समान कदय दै । इसके आने "णवरि कह कर कपायमागैणामे ओौर 
संयमसागैणाके अवान्तरभेद्‌ सृक््मसपराय संयमे उपयुक्त प्ररूपणाके कुछ अपवाद वतल्मये 


ग 


र 


न° २९ † पेन्नदोसे वारस चरिश्रोगहाराणि 


§ ३६०, सादि-अद्धुवाणुगमेण दुषिहो ण्दिसो-अओवेण अदेसेण य । ओषेण 
पेजदोसे फं सादियं किमणादिय किं धुवं किसद्धुधं १ एगजीवं पड सादि अद्धुव 
पेज दोसे वा सव्यकालसवह्िदजीवाणुवरुभादो । णाणाजीवे पड अणादियं धुवं; पेज 
दोसे च वहमाणजीवाणे अहयंतामावादो । आणएसेण स्वस्थ पेङ्दोस सादि यद्धं; 


एगेगमग्गणासु सव्वकाठमवद्िदजीवा मावादो । एवं सादि-अद्धवअदहियारा वे वि समन्ता । 


~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ ~^ ~ ~~~ 
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ह, अतः यह्‌ अदेश प्रर्पणा ह्‌ । इसीप्रकार आने मी जहां पर "अदेसेण य'पेसान 
कह कर "णवरि पद्के द्वारा सःसान्यप्रह्पणाके अपवाद्‌ दिये जायं वदं उस प्ररूपणाको 
आदेद्चग्रखूपणा समञ्चना चाद्ये । 

६३६०. सादि ओर अश्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघनिरदेदय ओर 
आदेरानिर्दे्च । 

श का-ओधनिर्देराकी अपेक्षा पेउन ओर दोप क्यासादि दह, क्या अनादि, क्या 
धुव ह अथवा क्या अध्रुव 

समाधान-एक जीवकी अपेक्षा पेज्ज ओर दोप दोनों सादि ओर अध्रुव है. क्योकि 

पेउजमे ओर दोपे एक जीव सवेदा स्थित नही पाया जाताद्‌ नाना जीवाद अपेन्ना 
पेज्जन ओर दोप दोनों अनादि ओर ध्रुव द, क्योकि पञ्ज आर दोप विद्यमान डीप 
आदि ओर अन्त नदीं पाया जाता ह । 

अदेशनिर्दैद्यकी अपेक्षा समी मागेणाओमिं पेञ्न आर दोप सादि जोर अद्रुव 
क्योकि फिसी भी मगेणामं एक जोव सवकाल अवरिधत नटीं पाचा जनाद्‌ । टमप्रफयर्‌ 
सादि ओर अश्रुवये दोनों दी अथौधिकार समाप्न हए । 


= उल ञँ ~ ८ ~ पि 
विशेपाथ-पे {र दोपका उष्ट्र पाट अन्तत ६ । एद जत्र दमयं सश्न् 
~ भथ ब # ॥ 


काट तक पेज्जञ ओर दोपमे नदीं पाया जाता ह्‌, अतः पनिरद पठः जीवर सरेधय 


[० नकि दी को सं डः पटा | न 
पञ्ज ओर दोपको सादि जर अष्वक्दाद्‌ । द्सप्रपतर यद्चपि पत उर्‌ द7प्दुम उपन्य 
न अन्तश द्ध पिर सो उनफौी = सान ~< प 
अर उत्कृष्ट काट जन्तशु्ूत ६ फर्‌ सा उनम पो स दाद सन्नाम नदी दृद काः म 
€ खी 0 ॥ि यक्त = = = ० 
योर जीव पेञन आर दोपसं युर सयदा दना सनाद । दनापि दमय ददद्‌ (मन्न 
पुः क्‌ एस क प ध्षण = पि २ पस्य ~ ॐ षु 
पुटत्तक एसा एफ म्बे व न्यं जस ससय पर्ल लर्‌ दवा उन्दाद दशय ला मद | 
तः योपनिद्धसे नाना यारोदी अपेश्ना पेल व्यार नादा न 5 
अतः ओपनिदद्से नाना जोदोंदी संपेष प्ल उर दापता (नादि व्यर्‌ धद उहह) 
न्द <~ ~; ~~ <--- ५ 
आदेरामे उगोदपयो भिन्न निः अपर उपला वनाद्‌ +र यण्णह् | त~ शड्‌ 
(व 4 
दर्पामे सखयद्ाट पवर्‌ स्मेव लवद उत्व न रत्सि ६, ३ न उर." 
=> = [ः हतन < र मः ष = न , वः = =, ¢ 
न 14. द ५. द 
म. फी ८ स्मर 1, 9) 
खोर दोप सादि र दुद र्‌ । 


८२ जयधवलासषटिदे कसायपाहुरे  पेजदोरविहत्ती £ 


§ ३६१, सेषहि जईवसहाहरियसामित्तसत्तम्स अत्थो व्रुचद | 


% कालजोणि सासित्तं । 

४ ३६२. सामित्तं कालस्स जोणी उप्प्िकारणं | करदो १ सामित्तेण वरिणा काट- 
परूयणाणुवचकचीदा } तेण समित्तं काटाद पृव्यं चेव उचदि ति मणिद्‌ दादि] 

$ ३६३. सामित्ताणुगमण दुदी णिसो थोपण यसिण य । आविण ताव 
उचदे- 

दोसो को दोह 

१३६४. दासो कस्स होदि! त्ति एत्थ वत्त्वं सस्सामिसेवधुचोवणद्ट, यण्णदा 
सामित्तपरूयणाणुचवत्तीदो । एत्थ परिदाय उचदे, छी भिण्णा वि अतिथि, जदा द्देव- 
द्तस्स पत्थमटंकारो वाः चि। यभिण्णा वि अत्थि, जदा 'जटस्स धारा, उप्फ(प्पःटस्स 
फासो' वा त्ति। जेण दोदहि पयारेहि चद्री संभव तेण ्जीवादो काहस्त मदो मा शेद 
(हि) दि त्ति मएण दद्णिदस ण कथो । सस्तामिसवध अणुजञोददे छदो साभित्ते णव्वदे ? 


~~~ “ छ, 


§ ३६१. अव यतिवरुपभ आचा^के द्याया कटे गये स्वाभित्वविपयक सृच्रक्रा अर्थं कदते द- 

र स्वाभि अथौधिकार काट अथोधिकारी योनि दे । 

६२६२. स्वामित्व काटी योनि अधात्‌. उत्पत्तिक्रारण ह्‌, क्यांकि स्वामित्व अथीधि- 
कारवी प्रख्पणाके विना काट अधोधिकारती प्ररूपणा नदीं वन क्षकती ह्‌ । इसलिये काट 
अथोधिकारफे पठे स्वामित्व अथाधिकार्का कथन क्रिया ह्‌, यह्‌ उक्त सुका अभिप्राय हे। 

§ ३६३. स्वामित्वानुगमकी अपक्षा निदे दो प्रकारका है-ओवर्निर्देदा ओर 
आदेकानिर्दश्च । 

अव ओवनिर्देद्यकी अपेक्षा कथन करते ह 

# दोपरूप फोन जीव दोत्ता हे ? 

§ २६४. द का-दोपका स्वामी वतटानेके लिये सूत्रम "दोसो वस्स होदि इसप्रकार 
पष्टीविभक्तवन्त कथन करना चादिये, अन्यथा स्वामित्यकी प्ररूपणा नदीं वन सकती है ¶ 

समाधान~-यदां इस चकाका परिदार करते ह-पष्टठी विभक्ति भेदम भी दोती है ! जैसे, 
देवदत्तका वस्त्र या देवदत्तका अकार । तथा पष्ठी विभक्ति अभेदमें भी होती हे 1 जसे, जल्की 
धारा, कमटका स्पशे । इसप्रकार वकि दोनो प्रकारसे ष्टी विभक्ति संभव दे, इसय्यि 
जीवसे फोधका कीं भेद सिद्ध न हो जाय, इस भयके कारण सूत्रम दोसो करस होदि 
इसभ्रकार पष्टी निदश्च न करके ष्दोसो को होदि" ठेसा कदा हेः । 

शका-पष्ठी विभक्तिके द्वारा स्वस्वामि सस्बन्धको स्पष्ट न करने पर स्वामित्वका ज्ञान 
केसे दो सकता दे! 


गया० २९ ] पेञ्जदोसेष वारस श्रशियोगहराणि २८९ 


पयरणादो 1 अधवा छृ्टीए्‌ अस्थे पटमाणिदेसोयं कथो त्ति दव्य, तेण दोसो कम्म होदि 
तति सिद्धं । फिच, अत्थाचत्तीदो वि सवंधो सस्सामिलक्खणो अत्थि त्ति णव्वदे । तं जहा, 
दोसो पञ्जाओ, ण सो दव्यं होदि; णिस्पहावस्स दव्वासयस्स उप्पत्ति-विणासख्क्णस्स 
तिक्ालविसयतिलक्खणदव्वभावविरोहादो । ण च द्व्वं दोसो होदि; तिलक्खणस्स 
दव्वस्स एयलक्खणत्तविरोहादो 1 तदो सिद्धो मेदो दव्वपल्ञायाणं } दव्वादो अपुध- 
भृदपज्जायदंघणादो सिया ताणमतेदो वि अत्थि । ण सो एत्थ वेप्पड्‌, सामित्तसिमि 
भण्णमाणे तदसंभवादो । तदो अस्थादो दोसो कमस होदि त्ति णव्यदे । कोट-माण- 
भाया-लो्ैसु दोसो को होदि! त्ति किण्ण उच्वदे १ ण; णए अस्सिदृण एदस्स अच्थस्स 
पुत्चं चेव परूविदत्तादो । ण च सामित्ते एसा परूवणा संमवड; विरोहादो । तदो पच्िल्ल- 
अत्थो चेव घेत्तव्वो । 
समाधान-प्रकरणसे स्वामीका ज्ञान दौ जाता दह्‌ । अथवा, पष्ठी विभक्तिके अथंमें 
चू्िृत्तिकारने प्रथमा विभक्ति निर्देश किया है रेखा समन्नना चाहिये, व्सलियि ष्टोम 
को होदि इस सृचका दोप किसके होता हेः यह्‌ अथै य्न जाताद्‌ । दृरूरे, यहां पर 
स्वस्वामिटक्षृण सम्ब यह वात अथीपत्तिसे भी जानी जाती ह्‌ । उसका यखुद्यासा दन 
प्रकार है-दोप यह्‌ पीय है! ओर पयीयद्रव्यद्यो न्दी सक्ती दह्‌, क्याकरिजो 
स्वभावसे रहित है, जिसका अध्रय द्रव्य द्‌ सौर जो उत्पत्ति नौर विनाधशान्व्पदै उमे 
तीनों काटोकि विपयभूत उत्पाद, ज्यय ओर ध्रौव्वरक्षणवाला द्रव्य माननेमें विरोध आना द| 
यदि कहा जाय कि दोप द्रव्य द्‌ एेसा मान लठेना चिव । सो मीक्प्रना दीक नीद 
वयोकि त्रिलक्षणात्सक द्रव्यको केवर एकटद्षणरूप माननेमें विरोध आना दह्‌ । सस््यि दरव्यं 
ओर पयौ्योका कथचित्‌ मेद सिद्र द्यो जाताद्‌ | नथा पर्याय द्रव्यमे अभिन्र देन्यी दानी 
ह द्सच्यि द्रव्य ओर पनायोमे कयचित्‌ अभेद मी पायालाता द पर यदा दमदमा श्रह्णः 
तटी किया हे, स्योंकि स्वामित्वक्ता कन करते समयञयेद्‌ ठन न्दी सजना इ 1 दसनय 
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ष्टोसो को टोदि' इसका अथं अधीपत्तिदे दोप किन्दपिनार्‌ सद्‌ उना उ्दाद्र | 


सका~प्दोसे रो होदि इस सृद्वकना मोध, सान, नागा ह्यर नाम तन्मेने शन दोर 
[न क 
ह्‌, एेसा अये स्यो नही किया ययाह्‌ 
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र ` ` अयधवलास्रहिदे कप्रायपा्ुरे ( पेजदोसरविहती ¢ 
१ ३६५.२४्‌. त्र. एदं पुच्छासुचमिदि आआमेकियनव्वैः त्रितु पृच्छापिसयमामेकरासुत्त- 
मिदं । कदो † चेदिचेदेण अच्छाटारिदेण संवधादो । 
# अण्णदसे णेरहयो वा तिरिक्स्ो चा सण्रस्मोचादेवो वा| 
३६६. णाणोगादणाउ-पन्थरडदय-सेदीवद्रादीरि पिसेमाभावपस्वणद्रं घण्ण- 


ह| तथा कोधादि पेञ्ञ ओर दोपके भद] पर यहां स्वागिच्यानुयरोगद्रारका विचार 
चट र्दा हे, अतः यदा पेउज ओर दोपे विकर्पाकरी ्ररूपणा सभव भी नरह दर| रसदिय 
प्रकृते ष्दोसो को होदि" इसक्रा ष्दोपक्रा स्वामी कौन द्धः यही अश्र ठेना चादिये। 
२६५.८्दोसो को दोदि" यद प्रच्छासच्रद् पेसी मी आश्चेका नदीं करनी चादिये। 
किन्तु पेसा समद्यना चाद्ये कि यह्‌ प्रच्छाविपयक् आकरा सृत द क्वाकरि उपरस अध्यरादार- 
रूपसे आये हए "चेत्‌! पद्के साथ दस सुत्रकरा सम्बन्ध दै, इसधिये से प्रच्छासूत्र न समम 
कर प्रन्छाविपयक आ्कासुत्र समश्चना चाहिये । 
विशोपाथे-वीरसेन खामीने ध्टोनो को टो" इसे प्रच्छासूत्र न ककर पृरच्छाविपयक 
दका सूत्र कदा दै । इसका कारण यह्‌ द कि इम सूत्रम "चेत्‌ इस पदका अध्यादार 
किया गया ह । प्रच्छा अन्यके द्वाराकी जाती दै ओर आशंका ख्यं उपदितकी जादी है 
परच्छावाक्य केवट प्रचाथैक रहता ह ओर आका वाक्य प्रद्यायक टोते हए भी उसमें धचत्‌ 
पदक्रा होना अयन्त आवेर्यक ह । यहां पर दोसो को टो" इतर सू्चमे वयपि "चेत्‌ पद 
नदीं पाया जाता हे फिर भी उपरसे उसका अध्याहार किया गया है । इसयिये इसे वीर- 
सेन स्वामीने प्रच्छाविपयक आशंका सूत्र कदा हे ¡ अव प्रश्न यद रह्‌ जाता करि इसी 
प्रकारके ओर भी वहृतसे सत्र इसी कमाय्रपाहुड या पट्खंडागममे पाये जति ह उन्दं वदां 
प्रच्छासूत्र भी कहा दै 1 वहां पर भी ध्चेत्‌। पदका अध्याहार करके उन्हं प्रच्छाविपयक 
आंकासूत्र क्यो नदीं कटा । ओर यदि वहां उतनेसे ही काम चट जातादहै तो प्रकृतमे 
मी च्चेतः पदका अध्याहार न करके इसे भी प्रच्छासून्च क्‌ देते, फिर यहां इसे आशका- 
सूनर कहनेका क्या प्रयोजन है । इस प्रन्नका यद्‌ समाधान है कि प्रकृतं 'पेञ्जं वा दोसो 
वा" इस गाथाका व्याख्यान चट रहा है ओर इस गाथाके अन्तमे गुणधर आचार्यने जो 
अपिः पद्‌ दिया है बद्‌ ध्वे" इस अर्थमे दिया हे ओर उसका स्पष्टीकरण करते हुए वीर- 
सेन स्वामीने उपर वताया हे किं इसके द्वारा गुणधर आचा्ैने अपनी आश्चका प्रकट की 
ह । मालूम होता है इसी अभिप्रायसे वीरसेन ख्ामीने इसे आकरा सूत्र कदा है । 
% को नारकी, कोई तिर्थ॑च, को$ मडुष्य अथवा कोई देव दोपका स्वामी हे । 
§ ३६६. ज्ञान, अवगाहन, आयु, पाथडे, इन्द्रक ओरं श्रेणीवद्ध इलयादिकी अपेक्षा दोपके 
सवामीपनेमे कोई विदेपता नदीं आती दै, अ्थौत्‌ उपयक्तं चारों गतिके जीवोके यथासंभव 
ज्ञान, अवगाहन ओौर आयु दिके अन्तरसे दोपके खामीपनेमे कोई अन्तर नदीं पड़ता है । 


> ~ ^ श छ क भः 
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गा० २९ } पेल्वदोसेष् वारत् चशिश्ोगदाराणि ५ ¦ ३८५ 
द्रग्गहणं } देव-णेरहय-तिरिक्ड-मणुस्पा वेव सामिणो होति" ति थःव्वं द† चउगई- 
वदिरित्तजीवाणममावादो । ण च दोससामित्ते सण्णमाणे सिद्धाणं बो अत्थि तेसु 
पेज-दोसाभावादो । एवं सव्याय सम्गणासु चितिय वत्तव्वं । 

£ एवं पेल्ञं | 

§ ३६७. जहा दोसरस्म परूयणा सापित्तविसया कया तहा प्स वि अव्वामोहेण 
कायव्वा; विसेसासावादो । एव॑ सामित्तं पमत्तं | 
ॐ कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो यचेण आदेखेण य । 
§ ३६८. तत्थ ओघेण ताव उच्वदे । 
£ दोसो केवचिरं कालादो होदि ? जदण्णुकस्सेण अत्तैमुहत्तं । 

३६६. इदो ? यदे वाघादिदे वि कोदमाणाणे यतोयहत्त मोत्तण एग-दोसमयादी- 


[न 


तथा खर्गां ओर नरकोमे विवधित पट, भ्रेणीवद्ध ओौर इन्द्रक विट या विमानोमिं निवास 
करनेसे भी दोपके स्वामीपनेमे कोई अन्तर नहीं पदता ह्‌, यद्‌ वतटनेके लि सूत्रम 
(अन्यतरः, पदका प्रहरण करिया ह । - 

दंका-देव नारकी तिर्य॑च ओर मनुप्यदी दोपके खामी है, यद्‌ कैसे जानाजानाद ! 


द ~ च =" ` न ८ 


५ 


कहा जा सकता हे कि चार गति्योके अतिरिक्त भी सिद्ध जीय फिनतु दोषे 
कथन करते समय सिद्ध जीवोंरी विवक्षा संमव नटीं ह्‌, क्योकि सिद्धिं पेञ्न सोर दोप 


समाधान-क्योकि चार गतियोके अतिरिक्त दोपी जीव नदीं पाये लति दं । चवि 


निश्चित षो जाता है । 
जिसप्रक्तार गतिमा्यणामे दोपके स्वामीपनेक्ा सथन दिया सम्यीप्रन्ट्र रमी 
मागेणाओने विचार कर उसदा दधन करना चाहिये । 
दोपके खामीद् खमान पके खामीका मी सथन इना चाद्धिपि 
९ ३६७. लिसध्रकार्‌ द्रोप स्दानितवदिपययः प्रस्प्प्यको द उन्‌ दयम 


ति ध वफ पठ्ठय्यी भी स्दानिस्यद्िपयदः =; 3 
रटत होकर सावधानीपृघः उदम भा स्तारत्यानपनङ्‌ः पर्दा दन्य नन द" 
टोनोमे पोर अन्तर नीद । टमद्रनार स्दादितल अस्वदयन्‌ नम हः 
[नास पट्‌ जन्तर्‌ म र सप्रन््र्‌ स्द्स्त्य्‌ < {पर्‌ गम 7) 

‡ उलादुगमवी यपद्य निदे दो प्रदरा ह, दादनिदेदा सर दद निधद' 
नूप ए, (९। {२। <+ 4 ्। 1९५ ~ 4.1१ ९५ <: 1 (५. ६१ ३८५. २५५५ 
९ 4 व ज = ४. 
‡ २६८. उमसस पटल अपदा दरश ददः म “५६. 
न त € ९ ४ ~र = 
् ध = - ८ 9 
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§ ३६९. पएमाधान- 2 सवदे गर्ने परवद दभ दद 


२८४ जयधवलातद्िदे कसायपाट्ुरे [ पेजदोत्तपिदत्ती ¢ 


णमणुबरंसादो' । जीव्टाणे' एगसमथो काटम्मि परव्रिदो, सो कथमेदेण स॒ह ण त्रिर्‌ 
ञ्मदे; ण; तस्स अण्णाद्स्यिउवएयत्तादो । कोह-माणाणमेगसमयप्रुदयओ रोदृण विदिय- 
समए किण किदे १ ण; साहावियादो | उवस्रमसेदीदो यदरमाणपेखवेदगे एग- 
समर्य दोसेण परिणमिय वेदो काठं कादृण दवेसुप्पणो दोसम्त एयसमयसंभवो दीस, 
देवेसुप्पण्णस्त पटमदाए्‌ ठोसोदयणियमदसणादो ति णापंकणि; एदम्य सृत्तस्सा- 
रिप्पाएण तटापिह णियमाणब्युवगमादो | अहता) तहाविहस्रभवमाववक्रिखम पयद्र 
मेदं सुत्तमिदि वक्खाणेयव्वे; अप्पिदाणप्पिदसिद्रीपए सच्वर्थ धिरोहामावादो | णएव- 
वटके आ जाने पर भी क्रोध भौर मानका काट अन्तम दछोदृकर एक समय, दो समय 
आदिखूप नर्द पाया जाता है । अधौत किसी भी अवसाम दोप अन्तभुू्से कम समय 
तक नहीं रह्‌ सकता । 

रका-जीवसानमें काटालुयोगद्धारका वणन करते समय क्रोधादिकका काट एक समय 
भी कहा दहै अतः वह्‌ कथन इस कथनके साथ विरोधको क्यो नही प्राप्त दोतादे १ 

समाधान-नर्दी, क्योकि जीवस्थानमें कोधादिकका काट जो एक समय कदा 
वह्‌ अन्य आचार्यके उपदेशाचुसार्‌ कदा है । 

दौका-कोध ओर मानका उद्य एक समय तक रह कर दृसरे समयम नष्ट क्यो 
नदीं हो जाता दै ! 

समाधान-नही, क्योकि अन्तर्युहूतै तक रहना उसका स्वभाव दै । 

सौ का-उपञ्चम प्रेणीसे उतर कर पेञ्जका अनुभव करनेवाला कोड जीव एक समय 
तक दोपरूपसे परिणमन करके उसके अनन्तर मरकर देरवोमिं उत्पन्न हुआ । उसके दोपका 
सद्धाव एक समय भी देखा जाता दै, क्योकि देम उत्पन्न हुए जीवके प्रथम अवस्थामें 
ठोभके उद्यका नियम देखा जाता दे । 

समाधान-रेसी आश्चका नदीं करना चादिये, क्योकि इस सूत्रके अभिप्रायाजुसार 
उस प्रकारका नियम नहीं स्वीकार किया है । अथवा उस प्रकारकी सेभावनाकी विवक्षा 
न करके ग्रह्‌ सूत्र कहा है एेसा व्याख्यान करना चाहिये, क्योकि सुख्यता ओर गौणततासे 


~~ ^^ ^^ 


( १) “कोहादिकसायोवजोगरुत्ताणं जहण्णकाखो मरणवाघदेहि गसमयमेत्तो त्ति जीवहणादिघु 
पर्विदो सो एत्य किण्ण इच्छिज्जदे ? ण, चूण्णिसुक्ताटिप्पाएण तहासंभवाणुवरंमादो ।-कपसायपा० उप- 
जोगा० प्रे° फा० पृ ५८५७ । (२) “भणप्पिदकसायादो कोधकसायं गंतूण एगसमयमच्छिय काकं करिय 
णिरयगदं मोत्तृणण्णगदसुप्पण्णस्स एगसमभोवकंभादौ। कोधस्स वाघादेण एगसमभ णत्थि वाघादिदे वि कोधस्तेव 
समृष्त्तीदो । एवं सेसतिण्ं कसायाणं पि एगसमयपरूवणा कायन्वा । णवरि एदेसि तिष्ठं कंसायाणं वाघा- 
देण वि एगसमयपरूवणा कायव्या । मरणेण एगसमए भण्णमाणे माणस्स मणुसगदईं मायाए तिरिक्खगदं 
खोभस्स देवगदं मोत्तृण सेसासु तिगर्ईसु उप्पाएञव्वो । कुदो ? गिरयमणुसत्तिरिकखदेवगईसु उप्पण्णाणं पठम- 
समए जहाकमेण कोवमाणमायाणं चेवृदयद्॑षणादो 1“~ जीवद्टा० फालाम्‌.० पृ० ४४४ (३) किण्ण द्ुविदे 
ण घम, आ० । (४) कदो म०, भा० । (१ )-यमदंस-अ०, आ० । (६) -क्वाणि-ज०, मा० 1 


९४ 


८५ 


गौ० २९ ] पेव्नदोतेतु वार श्रणिथोगदाराणि 


मचच्सुदंसणि-सवसिद्विय-अभवसिद्धियाणं । एददियादिर अचक्खुदंसणीसु कोहमाण- 
द्वाणसेगसमयावसेसे चक्खुदंसणीसु उववण्णेसु एमसमयो कण्ण कन्भदे १ णः; अच- 
क्लुदंसणस्स छदुमत्थेषु सव्वद्धमणपायादो । 

# एवं चेज्सणुगत 
वस्तुकी सिद्धि करने पर कहीं मी विरोध नदीं आता है । इसीप्रकार अचघरुदशैनी 
भवसिद्धिक ओर अभवसिद्धिक जीवेकि मी दोप अन्तजहूतैकाङ तक समन्नना चाहिये । 

विरशेपा-चर्भिसू्रकारने पेञ्ज ओौर दोपका जघन्य जौर उच्छृ काल अन्तर्हूर् 
वतखाया है ओर जीवदह्वाणमे कायद्ुयोगद्यारमें कपायका काट वतटाते समय जघन्यक्राट एक 
समय भी का है यदी इन दोनों उपदेशचोमे मतभेद दे । इसका समाधान वीरसेनखामीने 
दो प्रकारसे करिया दै । एक तो वीरसेनस्वामीने यह्‌ वतटाया दह्‌ ये दोनां उपदेश भिन्नदो 
आचार्यक ह, इसलिये इनमे परस्पर विरोध न मानकर सान्यताभेद मानना चा्धिये | 
दसका यद्‌ अभिप्राय है कि मरण ओर व्याघातके विना प्रत्येक कपाय अन्तयुहूमै काटतक 
रहती दै यह वात तो दोनों आचार्यक सम्मत हे । पर मरण अर व्याघातके दोन पर फपायका 
कार एक समय भी है यदह जीवट्वाणकारको मान्य ह यतिवृपभ आचाग्रको नदी । इनक 
मतसे मरण ओर व्याघातके होने पर चाट कपायमें उसके काटतक वाधा नर्द पनी । 
ओर इसीटिये न्दं देवगति आदिके पटे समच्नें टोम आका ख्दयदोतादट चद्‌ 
नियम भी मान्य नहीं ह्‌ । इनके मतसे जव विवद्धित कपायक्रा काट पूरा पो ताद न 
वह्‌ कपाय वदलती ह । दूसरे स्तर द्वारा वीरसेनस्ामीन दोना उपद्र समन्दय सिया 
ह । वीरसेनस्वामीका कहना ह्‌ कि व्याघात आदिसे जो कपायका जघन्य चाट एक समय 


~ 


देखा जाता ह उसकी विवक्षा न करके कपायके काल मन्वन्पी ट्स नृथिनतरय प्टिः हट 
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नः 
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ह । गुणधर भष्रारकने अद्धापरिमाणदा निर्देश दरते समय ददनोपयोन जादि उपनय पदः 
कहे रं वे व्याघातसे रदित अवस्याकी अपक्षं दी दृट्‌ । दम्य स्मि हाद 


गुणधर भद्रक व्याघातके होने पर उन दषनोपयोन जादिकः जन्य दन्य दद सनद 
ए जघन्य काटसे कममी । इन स्गनेमिं पादिक अधन्य शाट म सन 


श्ट 
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४. । वटुत यु समव हू प्दः इस चून्सद्वचय श्रदृतत ससाद सदुरार दम ई {स 1 र्य 

तो यष्ट भ | 6 वि ८“ 

हतो यद्‌ मान्पतानैद्‌ नोर विवह्ा नेदसे दृपननेद्‌ द नदन च 1 

का-श्मोष भार सानल्न काट प्यससय साद्ध हप रटने एः दन्द न्- 

क रि वन ५.२ 4 ध + [ये म ॥ [ष 2 ५ 

सव एवन्‌ अर्द्रा इप्व्द््‌ ६६ 4 - < -८-- ~ . 

> 1 १ ~ [क # ए 

सर सयनङा प्रद पङ्‌ ससय पयाय रस्म न्दी प्रपर राह: 


एरर त 


# 
५ {ॐ 1 
< {साद्रस्( पर्टङ दपय्म्‌ सदह उह); 


३८८ अंयधेवलातटिदे कसायपाहटे [ पेदव १ 


$ ३७०, कुदो ! अतोषहुततमेत्तजटण्णुकम्सकराखषटिवद्रचेण तत्तो मद्राभावाो । 
एत्य वि एयसमयसेमवमासकरिय पुन्ये व परिहार्यन्यं | एवमोदपद्यणा गूदा | 
प आदे दयण मादयाणुवार्दण ए्णर्‌यमः दीष णरद्णरद पजलदस च्वाचर्‌ 
कलादा दाद्‌ ? जदण्णण पगम | 
$ २७१. छदो ! तिरिक्ख-मणुस्सेस पच-दोसेस अतोपुद्रततमन्दिदिस तैसिमद्धाए 
एगस्मयाव्रसतस्ताए णरदपसु उप्पणपातु एगसमयरउवट मादो । 
§ २३७२, उकस्सण अतोघुहुच । ङो ! साभावियादो । णवं ससा सच्वमम्गणाणं 
$ ३७०. दका-पञ्जक विप्रयमं भी दसीप्रकरार कयो समद टना चाहर ! 
समाधान-क्यामिः पल भी अन्तसुदूतमान्र जयन्य आर उक्ष काटक्र साथ सम्बद्ध 
हे, अर्थात्‌ पेजका भी जघन्य आर उच्छ्र काठ अन्तर द, दसयियि दोपसन्वन्धी काट 
प्रङ्पणासे पेजसम्बन्धी काटप्रङ्पणामं कोई भद्‌ नदीं ह । यदं पर भी एकत समय काटवी 
आक्घंका करके पदटके समान उसका परिदार कर टेना चाद्ये । 
विशेपाभ-पदटे देोपक्रा कथन करतें समय यद्‌ वत्ता आये दहं कि सामान्यत 
अपेक्षा उसका जवन्य आर उच्छृष्टं काट अन्तथटूपसे कम नदीं दो सकता । उसीध्रकार 
पेउजका भी समञ्चना चाद्ये । मरण र्‌ व्याघातादिसे इस अन्तर्म प्रमाण कास्मे को 
न्तर नदीं पञता। चष्ुदशनी जोव माया ओर टोभके काटमं एक समय दोप रह्‌ जाने 
पर एकेन्धरियारि अचश्ुदनवाठे जीर्न उसन्न हो जति द यद्‌ कना भी नदीं वनता हे, 
कयाकरि अच्चुदश्न छ्य जोवाक सवदा पाया जाता ह । अतः अचश्ुद्नी जीवोके 
दोपके समान पञ्जकी भी एक समय सम्बन्धी प्रङूपणा नरह वन सकती ह । 
दसप्रकार ओवप्रह्पणा समाप हुई । 
आदुश्नकी अपेक्षा गतिमागणाके असुवादसे नरफगतिमे नारकियोमे पेज्ज 
यर दोप्रका कारु कितना हं १ जवन्य कार एक समय हे | 
६ ३५१. शंका-नारभ्चियमिं पञ्ज ओर दोपका जघन्य काल एक समय वैसे हे ! 
समाधान-पेञ्न ओर दोपमं तिय्च ओर मतुष्याके अन्तयुहूर कारतक रहने पर 
जव पेज ओौर दोपको काठ एक समय दोप रह्‌ जाय तव मरकर उनके नारकि्योमें उत्पन्न 
होने पर नारियोके पेञज आओौर दोपका काट एक समयमान्र पाया जाता है । अतः नार- 
फियोके पेज ओर दोपका जघन्य काट एक समयमाच्र कदा हे । 
६ २५२. नारकियोमें पेञ्ज आर दोपक। उच्छृष्ट काट अन्तयहूपै है । 
यूका-नारकियमे पेञज ओर दोपका उत्कृष्ट काठ अन्तयुहूते चैन्ते हे ! 
समाधान-क्योकि उल्ृष्ट ङूपसते अन्तत कारतक रदना पेञ्ज भौर दोपका स्वभाव 
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(१) “गदीसु णिवखमणपवेसणेण एगसमयो होज्ज ।“-कसाय० उवजोगा० प्रे° फा० पृ० ५८५७। 
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वत्त्वं । णवरि कोधकसाई-माणकसाई-मायाकसाई-लोभकसादसु जदण्णुक्म्येण अते- 
यृहुत्त। इदो १ अतोषहुत्तेण विणा क्ताय॑तरसंकंतीए अमावादो । कस्पदयकायजोगीसु 
जदहृण्णेण एगसमओ, उकस्सेण तिण्णि समया । इदो !? तिसु चव समणएसु कम्महय- 
कायजोगुबरुभादो । एवमणाहारीसु । एवं कालो समत्तो । 
% एव सव्वाणियोगदाराणि अणुगतच्वाणि । 
§ ३७३. जदा सापत्त-कलाणवाग्हमयण परूचदयाण तहा सेसाणि िजाण- 
ऊण परूवेयन्याणि | 
§ ३७४, चुण्णस॒त्तपरूवदसामरत्त-कालाणयगहाराण परूविय सपहि १ । 
रणाद्‌]रयपरूचदयाणवागहदाराण परूवण कस्सामा | 
8 ३७५, अंतराणुगमेण दुचिदहो ण्दिसो-यषेण अदेसेण य । तःथ ओषेण 
पेजदोसाणमेतरं फेवचिरं काङादो होदि ? जदृण्णुकम्सेण अंतोयुहुत्त । णवरि, प 
` ह, अतः उपर पेज जोर दोपका उच्छष्ट काल अन्तयुदरूषं कदा है । 
गतिमागणामिं नरकगतिगत्त नारकियोमें पेञज भौर दोपके काटा जिसप्रफार चरणन 
किया है उसीप्रकार देप मागैणाओंमे करना चाद्ये । जिन्त कपाचमार्यणा, कार्मणक्राययोन 
ओर अनादारक जीवसि इतनी विदोपता हू कि फपायसागणादी अपेश्ना प्चोयकपायी, मान- 
कपायी, मावाकपायी ओर लोभक्पायी जीने पेञ्न अर दोप्यया जयन्य ओर उट कां 
अन्तमहूते ह, स्योंकि अन्तयुद्ूते इए विना एक कपाय दूसरी दपायमं सश्ननन नदीं 
अथोत्‌ अन्तगहूतेके चाद दी कपायमे परिवर्मेन होता दै। योग मा्गयान्य अदेवा न्त्य 
काययोगियोमे पेञ्जञ आर दोपका जघन्य कालत एक सम्य जार उटष्रवय मान सम 
हे, क्योकि कामेणकाययोग उच्छ रूपसे तीन समन तफ पो पाया जाना 
योगियोमे पेउल शौर दोपके काटा जिसप्रकार्‌ वर्मन विया -गप्रार्‌ (म 
भी पेजज आर दोप जघन्य फाट एकः समय आर उष दाट दीन गमय ममदन दद । 
रसप्रफार काटालुयोनद्वार समाद्र टा] 
इसप्रकार सच अदुयायद्रारफ समद्र टना चादपि | 


९ ३५७२३. उपर !उसप्रदार रयायित्य अदः 
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२९० जयधवलारिदैः वतायपाहुटे [ पैनदोपश्टची ¢ 


{ 
(1 


जहण्णेण एगसमयो । एवं गेदरव्यं जाव अगाहारपात्ते। णवरि, पञजम्म प्ययस्रमय- 
समयो समयाविरोरेणाणुगंतय्यो; सच्वत्थ तदसंमघादो । पंचमण-पंचवनि-वेउयिव्रय- 
मिस्सण्ञदारन्आहारमिस्तकमाहय °सुद्ुमसां परादय-सासण-सम्मामिच्छादिद्रीयु णद 
अंतरं । दो  पेजदोसाणे जहण्णंतरकालादो पि रदति बुत्तपदकाठा्णे भरोवज्ुवल- 
भाद । ण च पदंतरममणमेत्थ समवड; एकसम्मि पदे णेरुद्रे पदंतरगमणव्रिरहाद | 
एवमृतरं समत्त 1 

९ २७६. णाणाजीवेहिं मैगविचयाणुगमेण दविहो णिदेसो, येण थादेसेण य। 
तत्थ ओवेण पञ्च दोसो च णियमा यति। स॒गममेदं। एं जावर यणाहारएत्ति वत्तव्वं। 


` लोपका अन्तर जघन्य भौर उच्छृ दोनोकी अपेक्षा अन्तमुहू्ं दोता दै । इतनी विदोषता 
है कि पेऽजका जयन्य अन्तर एक समय भी होता दू । दसीप्रकार्‌ अनादास्कं मार्गणा तक 
कथन करना चाहिये ] इतनी विदोपता दह कि पेज्जका जघन्य अन्तर जो एक समय संभव 
है वह जिसप्रकार आगमम विरोध न आवे उसश्रकार टगा ठेना चाहिये, क्योक्रि सव 
खानेमिं पेञनका जवन्य अन्तर एक समय नर्द पाया जाता है । 

विरोपार्थै-पेऽ्ज या दोपक्रा उच्ृष्टकाट अन्त्य दै 1 पेज्जके वाद्‌ दोपका ओौर 
दोपके वाद्‌ पेञ्जका दी उद्व दोता दं, अतः पञ्ज ओर दोपका अन्तरकाल भी अन्त 
ही दोगा । परन्तु पेञ्जका जघन्य अन्तर एक समय भी दहो सकता है । यथा-कोई सूक्ष्म 
सांपरायगुणस्थानवर्वी जीव उपरान्तकपाय हृञा ओर वदां एक समय रह्‌ कर मरा ओर 

पेऽजके उदयसे युक्त देव हओ । इसप्रकार पेञ्जका जघन्य अन्तर एक समय दो जाता है। 
पेउजका यद जघन्य अन्तर सयत्र सभव नदींहै। 

पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, चैक्रियकमिशक्राययोगी, आदारककाययोगी, आदा- 
रकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी) सृ्ष्मसांपसयसंयमी, सासादनसम्यग्ष्टि ओर सम्यगम्मि- 

यादृष्टि जीयोमे पेउज ओर दोपका अन्तर नदीं पाया जाता है, क्योकि पेउज ओर दोपके 
जघन्य अन्तरकाटसे भी इन उपर कदे गये स्थानोका काल अस्प पाया जाता दहै ] यदि 
कहा जाय किं यहां पर पद्ान्तरगमन संभवे सभी वात नही दहै, क्योकि एक पदमे 
रुके रहने पर पदान्तरगमनके माननेमे पिरोध आता है | 

इसप्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरानुयोगद्वार समाघ्नर हआ । 

६ २७६. नाना जीर्वोकी अपेक्षा भंगविचयाञ्ुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिरदेश 
ओर अदेशषनिर्दे् । उनमेसे ओवकी अपेक्षा पेञ्ज मी सर्वदा नियमसे दहै जओौरदोपमभी 
सर्वदा नियमसे है, क्योंकि पेञज ओर्‌ दोपके धारक जीव स्वैदा पाये जाते द ! इसप्रकार 
यह्‌ कथन सुगम दै । खान्तर मागणाओंको ओर जिनमे पेञज ओर दोप पाये नदीं जाते 
ह उन मार्मेणाओंको छोडकर अनाहारक माणा तक रेप सभी मागेणाअमिं ओघके समान 


गा० २? ] पेज्जदोसेष वारत श्रशि्रोगहाराणि २९२ 


णवरि, सणुस्सथपजत्तएसु णाणेगजीवं पेज्ञदोसे अस्सिरण अहंगा 1 तं जहा, सिया 
पेज, सिया णोपेजं, सिया पेज्ञाणि, सिया णोपे्ाणि, सिया पेज्ञ च णीपेल् च, सिया 
पेज च णोपेज्ञाणि च, सिया पेज्ञाणि च णोपें च, सिया पेज्जाणि च णोपेज्जाणि च । 

§ ३७७. एवं दोसस्स वि अह भगा वत्तव्वा । णाणाजीवप्पणाए कथमेकजीव- 
भंगुप्पत्ती १ ण, एगजीवेण विणा णाणाजीवाणुववत्तीदो । एवे वेडव्वियमिस्स आहार ० 
आहारमिस्सण्यवगदवेद-उवसमसम्पाहहि-सासणसम्माऽटहि-सम्मामिच्छादषटीसु घट भगा 
चत्तव्वा । स॒हमसां पराइईयसंजदेसु सिया पेज्ञ सिया पेज्ञाणि त्ति | एत्थ णिरयदेवगदेसु 


न~~“ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ^~ ~ 





नाना जीर्वोकी अपेक्षा पेञज ओर दोपका अस्िख कृटना चादिवे । लान्तरमागणाअमिंते 
मनुष्यरब्ध्यपर्याप्तकोमे इतनी विदोपता है किं मलुप्यब्ध्यपयाप्रकोमिं नाना जीव ओर एक 
जीवकी अपेक्षा पेज्ज ओर नोपेज्नका आश्रय लेकर आठ मंग होते दं । वे इसप्रकार दव 
कभी एक छ््ध्यपर्याप्रक मनुष्यकी अपेक्षा एक पेञ्जमाव होता द । कमी एकः ख््ध्यपयीप्क 
सनुष्यकी अपेक्षा एक नोपेज्जमाव होता है } कमी अनेक टव्ध्यपयौप्रक मनुप्योकी अपेश्चा 
अनेक पेज्जभाव होते दँ । कभी अनेक टव्ध्यपर्याप्तक मवुप्योंकी अपेक्षा अनेक नोपेऽन भाव 
होते दै । कभी पेज्ज ओर नोपेज्ज धरमसे युक्त एक एक टी ठच्ध्यपयपतक मुप्य पाचा 
जाता हे, इसयियि एक साथ एक पेज्जमाव भौर एक नोपेज्जभाव होना दै । कभी पजन 
धर्मस युक्त एक ओौर नोपेजज धर्मस युक्तं अनेक टन्धपर्यावक्तक मतुप्य पाने नाति | 
इसट्यि एक पेज्जभाव ओर अनेक नोपेञ्जभाव होते द्र कभी अनेक पेञ्जलमममे नुत 


ओर एक नोपेज्ज धर्मसे युक्त टन्ध्यपयीप्रक मनुप्व पाया जाता हु, अनः उनेए पेञदभायं 
ओर एक नोपेज्जमाव होता है । कभी पेज्जधर्मसे युक्त अनेक आर्‌ नेपल्नधमन युक नि 
रच्ध्यपयौप्रक मनुष्य पाये जाति हं, अतः अनेक पेस्जभाव अर यनेवः नापर्यमाद एानिद्। 

६३७७. इस प्रकार टय्ध्यपयौप्तक मवुप्योके प्रति दोप्ठे मी खाट सयद्त्ना प्याय । 


शं का-भगविचयमें नाना जीवोकी प्रधानता कथन द्रने परग इदमा (सय 
अग पैसे वन सप्तेषु 

समाधान नदी, स्योफि एकः सीषद दिना नाना उव नी चन सन्न्‌ ट, श्य 
दिये समविचयमे नाना जीदोदी प्रपानतापे र्मे पर भीष्य सदया पश म भ 
पन लति रु) 
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[ह 
उपलामसम्यर्ट न 
उप९ाससन्यन्द द, ससाद मसस्‌ ष 


३६९२ जयधवलासहिदे कसाये [ पेजदोफषिःत्ती १ 


जहाम पे्जदोसं सिया यस्थि ति यत्तच्च, उजोगसत्तम्माहिप्पाएण ततप्रगक्मायो- 
वजुत्ताणं पि जीवाणं कदाचिफमायेण संमवोवटमादो तति णाकरणि्ज; उनारणारिप्पा- 
एण चदुसु वि गदीसु चदुकसायोवुच्चाणं णियमा सन्थित्तदंसणादो । एवं णाणजीवेहि 
भगविचथो समत्तो। 

९३७८. भागामागाणुगमेण दुविहो णिदेमो-भोषेण धदसेण य । तस्थ थचेण 
अत्‌ नरकगतिमे पेऽज भौर देयगत्तिमं दोप कमी कभी पाया जाता द सर्यदा नर्ही, णमा 
कथन करना चादिये, क्योकि उपयोग अधिक्रारगतसुत्रके अभिप्रायानुसार्‌ नरकगति ओौर 
देवगतिमे एक कपायसे उपयुक्त जीवक भी फमी कमी संभव पाया जाताद्र | 

समाधान-पेसी आच्का करना भी ठीक नही, क्योफि, उच्चारणाचारयके अभिगप्रा- 
याुसार चासं दी गतियमिं चासो कपार्योसे उपनुक्त जीवक असतत्व निवमसे देखा जाता, 

दरस प्रकार नाना जी्वोंकी अपेक्षा भंगविचय भनुगोग्ार समाघ्र हज । 

विशोषाथ-जिन मा्गणाओंते युक्त जीव कभी होते ओौर कभी नदीं भी रोते न 
सान्तर सागैणा कडा है । आगममें फेसी मारीणां आट गिनाई द| कपायसदधितत अपगतवेद्‌ 
मी एक ठेसा स्थानद जो सर्वदा नहीं पाया जाता। इसभ्रकार ये उपर्युक्त स्थान सान्तर 
दोनेसे इनमे कभी एक ओौर कभी अनेक जीव पाये जाति द्रु | इसयिये इनके प्न ओर 
दोपके साय प्रत्येक ओर संयोगी ग उसन्न करने पर.आट भग दहोते दं जो उपर गिनाये 
हं 1 पर सृद्मसपरायमं पेञ्नभावदही होता दै, इसयिये वदां प्क जीवकी अपेक्षा पेञन- 
भाव ओौर नाना जीर्वोकी अपेक्षा पेज्जभावयेदोदीर्मग दमि । तथा इन मा्मैणास्यानेको 
छोड़ कर जिनमे कप्राय संभव है पेसी देप सभी मार्गणाओमें नाना जीवोकी अपेक्षा पेउन- 
भाव ओर नाना जीर्वोकी अपेक्षा दोपभावयेदोर्भगदी हमि) यद्यपि यहां यद्‌ जलका 
उंसन्न होती है कि भगे उपयोगाधिकारमे वृरणितूत्रकारने यद्‌ ताया है कि देव ओौर नारकी 
कदाचित्‌ एक कपायसे ओर कदाचित्‌ दो, तीन ओर चार कपार्योसे उपयुक्त होते ह इसलिये 
नारकियेमि - पेञ्ज ओर देवेमिं दोप कभी होता जर कभी नदीं होता, इस दृष्टिसे यदां 
भरगोका संग्रह्‌ कर्यो नहीं किया १ पर टस विपयमें उच्चारणाका अभिप्राय वचूर्भिसूत्रकारसे 
मिटता हुआ नदीं ह । उच्वारणाका यह्‌ अभिप्राय कि चासो गतिके जीव सर्वदा चारों 
कपा्ेसि उपयुक्त दोते द । ओर यहां उच्चारणाके अभिभ्रायाुसार भगविचयका कथन 
करियाजा रहा है, इसदियि यहां चूणिसूच्रके अभिप्रायका संग्रह्‌ नदीं किया । 

६३७८. भागामागाचुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देड ओर अदेश्च- 


(१) “तदो का च गदी एगसमएण एगकसागोवजुत्ता वा दुकस्रामोवजुत्ता चा तिकसायोवजुत्ता वा 
चदुकसायोवजृत्ता वा त्ति एदं पुच्छासृत्तं 1 तदो णिदरिसणं णिस्यदैवगदीणमेदे वियप्पा मत्यि ! सेसाभौ 
-गदीये णियमा चदुकसायोवजुत्तायो ॥“-फस्ताय० उपयोग० प्रे ० ५९१६ ! (२) चदुकसाएसु कसाओव 
-अ०, मा० । (३) अत्थित्ति-म० । 


५ 
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पेज्जं सव्यजीवाण कैवडिय मागो ? दुभागो सादिरेओो। दोसो सन्वजीवाणं केवट 
भागो १ दुभागो देष्रणो । एवं सव्वतिरिक्ख °सबव्वमणुस्स °सव्वणएडदिय ° सव्वतविगलि- 
दिय ०सव्वर्यचिदिय ०प॑ंचकायवाद्रसुहम-वसपज्त्तापल्जत्त-दोषचिजोगि-कायजोगि-यो- 
राछियकायजोभि-मोराहियमिस्सकायजोगि-जाहारकायजोगि-वाहारमिस्पकायजोनि-क- 
स्महयकायजोगि-णवुसयवेद्‌-पदिजण्णाणि-सुदअण्णाणि-मणप्ञवणागि-सं जद्‌-एा माइय- 
कदोबष्टावण-परिहारषिसुद्धिसंजद-सजदासंजद - चक्खुदं र ° यचक्युदंस्षण - कण्ठ - णील- 
कार-पस्पसेऽमवसिद्धिय-जमवसिद्विय-सिच्छादिग्यसण्णि-साहारि-यणाहारि त्ति वततव्यं। 


§ ३७६. आदरेण णिर्यगदीए णेरहएय पेज सव्यजीवा्णं दैवटियो सामो १ संव 
डदिमागो । दोसा सव्वजीदाणं केबडियो मागो ? संखे भागा । एस कोह-माण- 


+~ ^~-~^~ ^, ~. ^~ ~ ध ~~~ ~ ~~~“ ~ = 


निर्दशच । उनमेसे ओघर्निर्देशकी अपेक्षा पेञ्जञ युक्त जीव एव जी्वोके कितने भाग प्रमाण द ? पेज- 
युक्त जीव सव जीवोकरे करु धिक आघेमाग प्रमाण हं । दोपयुक्त जीव सच जीोकेः कित 
माग प्रमाण द १ दोपयुक्त जीव सव जीवक कु कम आधेभाग प्रमाण द } अपात्‌ जाधेसं 
कु अधिक जीव पेउजरूप दै ओर आधवेसे छुच् कस जीव दोपख्प द । टनीपग्रार पारनं 
प्रकारके तिर्यच, चारों प्रकारके मनुष्य, वादर ओर सुक्ष्म तथा उनमें पर्याप्र थोर अपर्मप्र 
मेदवले समी प्रकारके एकेद्धिय जीव, पर्याप ओर अपराप्नके मेदे सभी प्रदारकः विक 
ठेन्द्रिय जीव, संघ्ठी ओर असं तथा उनमें पर्याप्न अर अपात्र भेदय समी पंचन्द्रिय 
जीव, वाद्र ओर्‌ सृक्ष्मस्प पाचों स्थावराय, पर्यमन जर उपययौ मदय पो प्रद्यत्त 
घ्रसकाय, सामान्य वचनयोगी ओर अनुभयवचनयोयी टृखप्र्रार दो चयनन्येयी. न्यायाः 
याययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्र पययोनी, अादारयणायनीया, सन्य. 
मिश्चकाययोमी, दामैणकाययोगी, नपुंसद्वेदी, मदयप्तानी, छनाद्ानी, मनस्पवतानी. समिद 
संयत, सामायिफस्यत, छेदोपरधापनास यत, परिदारविशुलिमयन. सयमानन. वन्ध 
अचक्षुदश्चनपालि, द्रप्णलिदयावाद, नील्देष्वावालि, पानदान, पदाद्‌ वपः, मे. 
अभव्य, सिध्याृषटि. असक्तो, आधारौ लार अनादाये तन सात स नगम 7 
भत्‌ उपर फटे गये रानेमेसे चिदप्निन र्पर्सं 
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[प्राया दोसो, माया-रोभकसाया पेञं, णव पोक्रसाया णोपेलं णोदामो तति चनन्यं, 
अण्णहा णरदएसु भामामामाभाषा रोज; णनुम॒यवेद(द त्राणि गण्दह्याण मव्वास पि 
पेजञमाबुवरंमादो । एवमण्णासु मग्गणासु पि; तिवेदोदयतवदिरिचतमम्मणाभाव्रादो | 
पुव्विल्नवक्खाणेण कथे ण पिरोरो ! अप्पियाणप्पियणयावटेव्रणादो ण विरहो । ण्यं 
सत्सु प्रटीसु । देवगदीपए पजं सच्वजीवा्ं केवटिञा भागा? यमरजाभागा। दसा 
लोभकपाय पेञ्ज द तथा नौ नोकपाय नोपन्न जौर नोदोपद्र पसा व्रण करना चादिये 
अन्यथा नारकियोमे भागामागक्रा अथाव टो जायगा, क्योकि पृक्तिः कथनानुमार्‌ येञ्न ओरं 
दोपकी उ्यवस्या करने पर नपुंसकवेदके उद्यसे युक्त सभी नारकियेकरि पेउजभाव पाया जाता 
हे । इसीप्रकार अन्य मागैणाञमिं मी समदना चाद्ये, क्याफि वीनां वेदेकि उदुयकते विना 
कोई माणा नदीं पाई जावी द| 

सका-पध्ये अरति, शोक, भय ओर जुगुप्साको दोप्ट्प्र ओर्‌ देप नोकरपाचोको 
पेज्जख्प कह अये दँ ओौर य्ह पर्‌ सभी नोकपार्योको नोपेऽज ओर नोदोपस्प कदा द] 
अतः पै कनके साथ इस कथनका विरोध स्यां नदीं द्र? 

समाधान-य॒ख्य ओर गौण नयका अवर्टवन ठेनेसे विरोध नदीं दै । 

विोपाथे-~स्पर प्नं वा दोसो वा' दस्र गाथाका व्याख्यान करते समय नैगम- 
नयक्ी अपेक्षा नौ नोकपायमिंसे दास्य, रति अर तीनों वेदोको पेञ्ञ तया दोप नोकपा्योको 
दोप कहा है । ओर यदा असंग्रहिक नेगमनयकी अपेश्ना वास्ह्‌ अनुयोगद्टासंका कथन 
करते समय नौ नोकपार्योको नोपेउज ओर नोदोप कदा है जो युक्त नदीं प्रतीत होता । 
इसका यद्‌ समाधान दै किं यदि यदां पूर्वोक्त दृष्टिति नौ नोकपा्योको पेद्ञ ओर दोप माना 
जायगा तो पेज्जञ ओर दोपरूपसे सभी माणां जी्वोका भागाभाग करना कठिन दो 
जायगा । ओर पेज ओर दोपकी अवेक्षा जीर्वोका भागाभाग न हो सकनेसे अन्य अनुयोग- 
द्वासेके द्वासा भी पेञ्ञ ओौर दोपख्पसे जीवोका सपदोन, क्षेत्र, काल ओर अस्पवहुतव आदि 
नद वताये जा सैम । अतः उपर जिस दृष्टस नौ नोकपा्थोंको पेञ्ज ओर दोप कदा है 
उसे गौण कर देना चाहिये ओर नौ नोकषाय नोपेउज ओर नोदोप द इस टृष्टिको प्रधान 
करके यहां पेञ्ञ ओर दोपकी अपेक्षा वार्ह अनुयोगद्वासेके यरा जीवोंका सपर्श॑न, क्षेत्र 
मागामाग आदि कना चाहिये । नैगमनयमे यह्‌ सव विवक्षा भेद असंभव भी नहीं है । 
क्योकि उसकी गौण ओर मुख्य भावसे सभी विपयोमे प्रधृत्ति होती हे । इसप्रकार विचार 
करने पर विवक्षाभेदसे दोनों कथन समीचीन है यह सिद्ध हदो जाता है। 

सामान्य नारकरियेमि पेञ्ञ ओौर दोपकी अपेक्षा जिसभ्रकार भागाभाग वततलाया हे 
उसीप्रकारं सातां प्रथिवि्योमिं समन्नना चादिये । 

देवगतिमे पेज्जयुक्त देव समस्त देवकि कितने भाग द ¢ पेञ्जयुक्त देव समस्त 
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सव्वजीवाणं केवडियो भागो ? संखेज्रदिभायो । एवं पंचमण ° तिण्णिवचि ° वेउव्विय० 
वेउव्वियमिस्स इत्थिवेद-पुरिस ° विभंग०आभिणिवोहिय °सुद ° ओहिणाणि-आदहिदं घ °ते 
उतलेस्सा -सुकलेस्सा -सस्मादि ०खडय नवेदग °उवसम °सासण० सम्पासिच्छाग्सण्णि त्ति 
वत्तव्यं ) चत्तारिकसाएसु सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेख च णत्थि भागामागे; पमयपद- 
त्तादो । एवं घागाभागे समत] 


~~~ + ~ ~~~~~-~~~~~-^~~~ 


देवो संख्यात वहुभाग हं । दोषयुक्त देव समस्त देवोके कितने भागप्रमाण ह १ दोपयुक्त देव 
समस्त देवकि संख्यातं भाग हः । इसीघ्रकार पाचों मनोयोगी, सामान्य ओौर यद्धभवङो 
छोडकर तीनों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वेक्रिविकमिश्चाययोगी, चीवेदी, पुरुपवेदी, 
विभगज्ञानी, आभिनिवोयिकंन्ञानी, थतक्ञानी, अवधिज्ञानी, अवयिदरनी, तेजोलिदरयादाले 
श॒टेश्यावाके, सामान्य सस्यण्टष्टि, क्षायिकसस्वग्ष्टि, वेदकसस्यग्ष्टिः उपरमनन्यर्टरष्ट 
सासादनसम्यग्टषटि, सम्यग्मिध्यादृष्टि ओर संद्ली इन जीवकि भी समन्चना चादिये । यथान 
विवक्षित उक्त मार्मणाखानोमे संख्यात वहुभाग पेञ्ञयुक्त जर संख्यात एक्भाग दोपयुक 
जीव ह । चाये कपायोमिं जोर सृष्ष्मसांपरायिकञचद्धिसंयत जीवों भागाभान नटो पाया 
जाता हे, क्योकि वहां एक दी खान दहै, अथौत्‌ विवधित स्थार्नोफो छोदृकर अन्यत्र वाते 
कपायोंसे उपयुक्त जीव सर्वदा पाये जति ह । किन्तु विवध्चित स्यानामिंसं पपाय मागां 
जहां जो कपाय है वहां उसीका उदय ह्‌ अन्यका नटी इसलिये ण स्यान ह तथा ग्न 
सापरायमे केवल ठोसका दी उद्य है अतः वदां मीदो रथान नदरी. अनः दनम मागाः 
भाग नदीं हेता । 





वि्ेपाथ-भागाभागसें सोन किस्य फिनमे भायप्रमाप दह दनद दुग -परः 
विचार पिया जाता ट प्रछ्टतमे सामान्यरूपे खोर यिदोपरूप्म पस्य दार दृामायरा 
प्राप्न जीव किसे कितने भागैः चट्‌ वतायागयाद्ध। ददनं जिनमे मनया स्य 
उनमे आघेसे अधिक जीव पेव्जमावयो प्राप्न रं अर अध्ने श्र दम र दृप्यः 


प्राप् र्‌ । मागणास्थान्तंदी पद्ध दियार परमे एर उदी प्रर्पया पार प्रसारम्‌ ह 
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२६९४ अयधवलासषिद कत्तायपाहृदे | पेजदोतवितती ? 


६ २८०. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिटसा-थोव्रण घादेसेण य । तन्ध यावरण पृ्- 
दोसविहत्तिया केवडिया ? थणंता | एवं तिरिकिखा) सच्यदिय-वपरप्फदि °णिमोद्‌० 
वादरसुहुमपजत्तापलत्त-करायजीगि-योराटिय ° थोरालियमिरस ०कम्पदयन्णवु सन कोद- 
माण-माया-लोहक ० मदि-यदयण्णाणि-यतंजद ° थचकयुदसण ° तिग्णिलिस्ता-भवति द्रि 
अभव्रसिद्धिरमिच्छादिष्धियद्ण्णि-वाहार-यणाहाररएत्ति व्तवयं | 


॥ 


६२८१. यदेसेण णिरयगईए गेग्दणसु पेच-दोमविहत्तिया करत्तिया ? अमुंयसरा । 
एवं सत्तसु पटयीय । पचिदियतिरिक्ख-प॑ंविदियतिरिवखपलत्चापञत्त-जोणिणिय-मणुम्स- 
मणुस्सथषजत्त-देवा भवगवासियादि जाव अवराददता सच्रव्रिगिदिव-पचिदिय 
[ पाचदियपज्रापत्त ] तस-तसपलत्तापठत्त-चत्तारिकसाय (-रिकाय) चादररसुद्ुम° 

§ ३८०. परिमाणानुगमकी अपा निर्दे दो प्रकारका द-भवनिर्दय आर्‌ अदेय 
निर्देश । उनमेसे ओघनिदृरकी अपेक्षा पेज्ज ओर दोपतच युक्त जीव कितने ह? अनन्त द| 
इरीप्रकार तिय॑च सामान्य, समी प्केद्िय, वनस्पतिकायिक, निगोद्‌ जीव, वादर वनस्प- 
तिकायिक, सृक्ष्मवनसतिकाथिक, वाद्र निगोद्‌ जीव, सुक््मनिगोद्‌ जीव, वादर वनसति- 
कायिक पर्य॑प्न, वाद्र वनस्पतिकायिक अपयौप्न, सुक्ष्म वनस्पतिकाविकपयीप्न, सृष्च्म वनस्पति- 
कायिक अपचौप्र, वाद्र निगोद्‌ पयात्र, वादर निगोद्‌ अपयीपत, चक्ष्म निमोद पर्याप्त, सृक्ष्म 
निगोद्‌ अपरया, सामान्य काययोगी, ओंदारिकिकाययोनी, अदारिकमिश्नक्राययोनी, -कार्मण- 
काययोगी, नपुंसक्वेदी, क्रोधकपायी, मानकपायी, मायाकरपायी, लोमकपरायी, मयन्ञानी, 
धरुताज्नानी, असंयत, अचश्ुदनी, कष्णठेद्वावाले, नीटटेरयावलि, कपोतलेदयावाठे, भव्य, 
अमन्य, मिथ्यादृष्टि, असंदी; आदारक आर अनादारक इनमें भी कहना चादिये । अर्थात्‌ 
उपर्युक्त स्थानमिंसे प्रत्येक स्थानम पेज्जरूप ओर दोपद्प जीव अनन्त हैं । 

§ ३८१. अदेशनिर्देशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकि्योमिं पेञ्न भौर दोपसे विभक्त 
जीव कितने ई? असंख्यात दहं । इसीध्रकार सारता प्रथिविर्योमिं कथन करना चाहिये । पचे- 
न्दरिय तिर्यच्‌, चेन्द्रिय पयीतत तिर्थच, पेचेन्द्िय अपरयाप्च तिर्यच, योनिमती तिर्य॑च, सामान्य 
मवुप्य, अप्यत्र मनुष्य, मवनवासियसि लेकर अपराजित विमान तक्र प्रत्येकं स्थानके देव, 
पर्याप्त ओर अपर्याप्त समी विकटेद्धिय, सामान्य प॑चेन्दिय, पचेन्द्रिय पर्याप्त, पचेच्छिय अपर्याप्त, 
समान्य चरस, चतत पर्याप, त्रस अपयौप्र, प्रयिवीकाथिक) वादर्‌ प्रथिवीकाथिक, सूक्ष्म एथिवी- 
कायिक, वादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, वादर प्रथिवीक्ाविक अपयात, सूक्ष्म प्रथिवीकायिक 
पयीप्त) सूक्ष्म एयिवीक्रायिक अपर्यीघ, अप्कायिक्र, वाद्र अप्कायिक, सुक्ष्म अप्कायिक 
वाद्र अप्कायिक पयीप्त, वाद्र अप्कायिक अपयौप्, सूक्ष्म अप्कायिक पयो, सुक्ष्म अप्का- 
चिक अपयौप्त, तेजकायिक, वाद्र तेजकायिक, सुक्ष्म तेजकायिक, वादर तेजकायिक पयौघ्न, 








(१) केवलया ०1 





गा० २६ पेव्जदोसेु वारस श्रशिश्रोगदारारि ३९४ 


पञ्जत्तापजत्त-पंचमण ०प॑चवचि ° [वेरव्वियकायजोभि] वेरव्वियामिस्स °इत्थिवे 
विभंगन्यभिणिवोहियण्सुद ०्ओहि०संजदासजद - चस्छदंसण - ओदहिदंस 
सुक्घलेस्सा °[सम्पा ० खडयसम्पा °ेदग °उवस्म °सासण ° सस्मामि°सण्णि 

§ ३८२. मणुस्सपजत्त-मणुसिणीमु पेज्जदोप्तविहत्तिया कृत्तिया ? सखेखा । सः 
देवाणयेवं चेव । एवमादहार °आदहारमिस्स °अवगद्‌ ०मणपज्व ० सजद्‌ °सामारय च 
वषाण "परिहार ०सुहमसां पराइएत्ति वत्तव्यं । एवं परिमाणं सत्त | 
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दर तेजकायिक अपयौप्त, सृष््म तेजकायिक पयीप्र, सुक्ष्म तेजक्ायिक अपयाप्र, वायुकाचिक्र 
वाद्र वायुकायिकः सुक्ष्म वायुक्रायिक, वादर वाचुक्रायिक पचा, वाद्र बायुक्रायिक यपयीप्न, 
सृक्न बायुकायिक पयौप, सृष्ष्म वायुकायिक अपया, पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोनी 
वैञियिककाययोमी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्ीवेदी, पुरपवेदी, विभगद्धानी, आसिनि- 
वोधिकन्ञानी, श्रुतन्ञानी, अवधिज्ञान, संयतासंयत, चद शैनी, थवयिदरश्नी, तेयोलयया- 
वले, पद्यजञेदयावाले, श॒क्खटेदयावाटे, सामान्य सम्यग्ष्ठि, क्राचिकसन्यग्दरष्टि वेदक मन्यगु- 
दृष्टि, ओपशमिक सम्यग, सासादनसम्यग्दष्ठि, सम्यम्मिश्यादष्टि यर मती जीवनि ट 
प्रकार कथन करना चाहिये । अर्थात्‌ इनमेंसे प्रत्येक स्थानम पेञ्ज अर दोप यिमनः 
जीव असंख्यात हं । 


~ 


[1 [३ ~ { 
<र्‌ दाप पिमन्छदीय टविन्मे ई 


६ ३८२. मचुष्यपयीप्न ओर मदुष्यनियामे पञ्ज ७ 
संख्यात दह । सर्वाथेसिद्धिके देवमिं मी दसीध्रकार जयात्‌ सस्यात जानने नाटिय | शनदो्ररर्‌ 
आदारककाययोसी, आदास्कमिश्चकाययोगी, अपगतयेदी) मनःपनयतार्म 
सयत, छेदोपस्यापनासयत, परिदारविलुद्धिसयत, जर स्ममापगाथिदः मनम मा लपन 
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करना वादि । अधात्‌ इन उपर कटे गये स्थाननिस प्रत्ययः रामम पतय (यग मम 


विभक्त जीव संख्यात टोते दह । न्स प्रकार परिमाणटुदामह्ार ममाद 7: | 


विशेपाथ-पर्मिणाङयोगद्यासमे पज्च छर्‌ दापये युन वीदे प त म 
ष । जिसकी प्रख्पणा जप धर जदिदके येदम दा धारन | (चनप म; 
अर दोपसे युक्तः खम उीपयदिच्छ प्रमाण सन्यत वनदा ६1 द न सर. 
खीवोदो सस्या अनन्त दु पस्य सर दृषदो सदेश व्य पन्ना स (य्‌ २२ 
फट [४ नेप स र स~ ~ = -नर ~त ॥ 
पृटमय्‌। र रपृर्प्टास्वागास परत रर्‌ दरपन ् 4 4 
4.1 
भावप द्वपश्ममी उन्दी सर्प समस्यन्त दमम न्मः 
इ उनमें पेव्ल सर दोदनान्यये सदष्य उम्‌ दद सस सम ५ 


२९ जयधवलांसहिदे कत्तायपाहुडे [ पेलदोसविहत्ती ® 


[ कन भ + क 


१३८०. परिमाणाणुगमेण दुविहो णिदेसो-अोघेण आदेसेण य 1 तत्थ ओघेण पेज्ञ- 
दोस्षविहत्तिया कैयडिया ? अणंता । एवं तिरिक्खा, सच्वएरैदिय-वणप्फदि °णिगोद° 
वादरसुहुमपजत्तापञ्जत्त-कायजोगि-ओराङिय °योराल्तियसिस्स °कर्महय णदं स °कोह- 
माण-माया-लोहक ° मदि-खदअण्णाणि-असंजद ०अचक्खुदंसण "तिण्णिलेस्सा-मवसिद्वि . 
अभवसिद्धि° भिच्चादिष्टि-अरण्णि-जाहर-अणाहारएत्ति वत्तव्वं । 

8 ३८१. अदिसेण णिरयगईए णेरईएसु पेज-दोसविहत्तिया केत्तिया १ असंखेजा ] 
एवै सत्तसु पुटवीख। पचिदियतिरिक्छ-पंचिदियतिरिक्खपजत्तापजत्त-जोणिणिय-मणुस्स- 
मणुरसअपजत्त-देवा भवणवासियादि जाव अवराहदंता सव्वविगर्टिदिय-पविदिय 
[ पौचदियपज्ापञ्त्त ] तस-तस्षपजत्तापज्ञत्त-चत्तारिफसाय (-रिकाय) बाद्रसुहुम° 


+^~~~-~~~~-~ ~~~ ~~~ ~~~ 


६ ३८०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्देश ओर आदेश- 
निर्देश । उनमेसे जओघनिरदृशकी अपेक्षा पेञ्ज ओर दोपसे युक्त जीव कितने द १ अनन्त हे । 
इसप्रकार तिय॑च सामान्य, सभी एकेन्दरिय, वनस्पतिकायिक, निगोद जीव, वाद्र वनस्प- 
तिकायिक, सृक्ष्मवनस्पतिकायिक, वाद्र निगोद्‌ जीव, सृक््मनिगोद जीव, वाद्र वनसति- 
काथिक पयैप्त, वादर वनस्पत्तिकायिक अपयीप्त, सुक्ष्म बनसतिकायिकपयीप्त) सुक्ष्म वनस्पति- 
काथिक अपयौप्त, वाद्र निगोद्‌ पर्याप्त, वाद्र निगोद्‌ अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सुक्ष्म 
निगोद्‌ अपयात, सामान्य काययोमी, जओदारिककाययोगी, ओौदारिकमिश्रकाययोगी, -का्यण- 
काययोगी, नयुंसकवेदी, करोधकपायी, मानकषायी, मायाकपायी, लखोभकपायी, मयज्ञानी, 
शुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुद्रीनी, कृष्णलेदयावाछे, नीठेश्यावाले, कपोतलेद्यावारे, भ्य, 
अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंङ्ी, आदारक ओर अनादारक इनमे भी कहना चाहिये । अर्थात्‌ 
उपयुक्त स्थानोमेसे प्रत्येक स्थानमें पेउजदूप ओौर दोपरूप जीव अनन्त है । 

६२८१. आदेशनिर्देदकी अपेक्षा नरकगतिम नारकियोमिं पेज भौर दोपसे विभक्त 
जीव किंतने हं १ असंख्यात दहं । इसीध्रकार सातां एथिविर्योमें कथन करना चाहिये । प॑चे- 
न्द्रिय तिर्यच, पेचेन्द्रिय पयीप् तिर्यच, पेचेन्दरिय अपयोप्र तिर्य॑च, योनिमती तिर्य॑च, सामान्य 
मवुप्य, अपयोप्न मनुष्य, भवनवासि्योसि छेकर अपराजित विमान तक प्रव्येक स्थानके देव, 
प्यत्र ओर अपयौप्त सेभी विकटेन्द्रिय, सामान्य पचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप, पंचेन्रिय अपर्याप्त, 
समान्य चरस, चरस पर्याप्त, त्रस अपयाप्र; प्रथिवीकायिक, वाद्र प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म प्रयिवी- 
कायिक, वाद्र प्रथिवीकायिक पयौप्त, वाद्र परथिवीकायिक अपयोप्त, सुक्ष्म प्रथिवीकायिक 
पयीप्त, सृष््म प्रथिवीकायिक अपयीप्त, अप्कायिक, वाद्र अप्कायिक; सृष्ष्म अम्कायिक) 
वाद्र अप्काचिक पयीप्त, वाद्र अप्कायिक अपय) सक्षम अप्कायिक पयोप्त, सक्षम अप्का- 
यिक्त अपयौप्त, तेजक्ायिक्र, वाद्र तेजकायिक, सुक्ष्म तेजकाचिकः वादर तेजकायिक पीप) 
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य° २९४ |] पैन्जदोसेयु वारस अ्रशिथोगदाराणि २९७४ 


पञ्त्तापजत्त-पचमण ०प॑चबचि ० [चेउन्वियकायजोभि] बेरच्वियभिस्स ०इस्थिषेद-पुरिस° 
विभेगनआभिणिबोहिय०सुद्‌ ओहि °संजदासजद - चर्खुदसण -ओहिदंसण - तेउ-पम्प- 
सुक्सेस्पा [सम्पा ०]खडयसस्पा °बेदग °उवसमऽसासण०सम्पानि ° सण्णि त्ति वत्त्वं । ` 

६३८२. मणुस्सपजत्त-मणुसिणीसु पेजदोसविहत्तिया केत्तिया ? संखेजा। सच्च्ठ° 
देवाणमेवं चेव ¦ एवमाहार °आदहारमिस्स °अवगद सणपञ्ञव "संजद °सामादय°ङदो- 
वष्टावण °परिहार ०सुहुमसां परादएत्ति वत्तव् । एवं परिमाणं समत्त | 
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चादर तेजकायिक अपयीप्त, सुक्ष्म तेजकायिक पयोप्त सृष््म तेजकायिक अपयोप्त, चायुकायिक 
बादर वायुकायिक, सूक्ष्म वायुकायिक, बादर वायुकायिक पया, वाद्र वायुकायिक अपयौप् 
सूष्म वायुकायिक पयौत, सूक्ष्म वायुकाथिक अपर्याप्त, पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, 
वैङ्रियिककाययोमी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स््ीवेदी, पुरुषवेदी, विभगज्ञानी, आसिनि- 
वोधिकज्ञानी, श्वतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, चज्खुदशेनी, अवधिदश्ेनी, तेजोलेरया- 
वा, पदालेदयावलि, युक्तलेदयावाछे, सामान्य सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यण्द्टि, वेदकं सम्यग्‌- 
दृष्टि, जौपशमिक सम्यग्दृष्टि, सासादनसस्यण्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि ओर संज्ञी जीवों इसी 
प्रकार कथन करना चाहिये । अर्थात्‌ इनमेंसे प्रव्येक स्थानम पेज ओर दोपसे विभक्त 
जीव असख्यात्त दँ । 


६ ३८२. मयुष्यपयोप्न ओर मचुष्यनियोमे पेऽ्ज ओौर दोपसे विभक्त जीव कितने है १ 
संख्यात है । सर्वाथसिद्धिके देवम भी इसीप्रकार अत्‌ संख्यात जानने चाहिये ! इसीप्रकार 
आदारककाययोमी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक- 
सेयत, ऊेदोपस्यापनासंयत, परिहारविञुद्धिसंयतः, ओर सृ्ष्मसांपरायिक सेयतोमे भी कथन 
करना चाहिये 1 अर्थात्‌ इन उपर कटे गये स्थानोमेसे प्रत्येक स्थानम पेज ओर दोपसे 
विभक्त जीव संख्यात होते हँ । इस प्रकार परिमाणातुयोगद्मार समाप्न हुमा । 


विशेषाथ-परिमाणाज्योगद्वारसें पेज ओर दोपसे युक्तं जीवोकी सख्या वतदाई गई 
है । जिसकी प्ररूपणा ओव ओर आदेशके भेदसे दो प्रकारकी है । ओधप्ररपणामे पेज्ञ 
ओर दोषसे युक्त समस्त जीचराशिका प्रमाण अनन्त वतलया हे । तथा जिन मार्मणारधा्चोमिं 
जीवोकी संख्या अनन्त हे पेज्न ओौर दोपकी अपेक्षा उनकी प्रह्पणादो मी योधघक्ते समान 
कटा दे । रेप मागणास्थानोमिं पेञ्ज ओर दोपसे युक्तं जीवोंकी संख्याकी प्ररूपणाको अद्धिया- 
निर्देश कया हे 1 इनमेसे जिन मायैणास्यानोमि असंख्यात जीव दँ उनमें पेस्न ओर दोप 
मावकी अपेश्चा भी उनकी संख्या असंख्यात कदी ह जौर जिन मार्मणास्थानेनिं संच्वात लीव 
है उनमें पेञ्ञ ओर दोपभावकी अपेक्षा उन जीर्वोकी सख्या संख्यात ॐ टी ह्‌ । अनन्तादि 
संख्यावारी सारेणाओके नास ऊपर दिये ग्वे ह । 


ग० २९ ] पेज्जदोसेसु वारस् अरणिोयदाराणि २९९ 


8 ३८४, फोसणाणुगमेण विदहो णिदेसो-ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओधेण पेज्ञ- 
दोसविहत्तिएहि केवडियं सत्तं फोसिदं ! सव्यरोभो । एवं सव्वासिमणेतरासीणे वत्त्वं । 
चत्तारिकाय °बादर ०तेसिमपजजत्त-सन्बसुहुम०्तेमि पज्जत्तापजत्तण्वाद्रवणप्फदिणपत्तेय 
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सान क्षे्रका विचार श्चेत्रा्ुयोगद्वारमे किया जाता है । परन्तु यहां पर जीवोके क्षेत्रा 
विचार करते समय स्वस्ानस्वस्थान आदि अवस्थाओंकी अपेक्षा उसका कथन नदीं 
किया है । किन्तु समस्त जीवराशिका अधिकसे अधिक वरवेमान क्षेत्र कितना है ओौर मागैणा- 
विशेषकी अपेक्षा उस उस मागैणामे खित जीवराशिका अधिकसे अधिक वतेमान क्षेत्र 
कितना है इसका दी प्रकेत अनुयोगद्वारमे कथन किया है जो उपर वतलया ही है । यद्यपि 
यह उचछ क्षे किसी अवसथाविशेषकी अपेक्षा ही घटित हयेगा पर यहां इसकी विवक्षा 
नहीं की ग है । अव यदि अवखाओंकी अपेक्षा जीवोके वतमान क्षे्रका विचार करे तो 
वह्‌ इसप्रकार प्राप्त होता है । प्रकृतमे पेऽ ओर दोषका अधिकार है अतः पेञ्ज ओर 
दोषकरे साथ केवङिसञ॒द्धात नदी पाया जाता, क्योकि वह क्षीणपेउजदोषवाले जीवके ही 
होता है, शेष नौ अवस्थां पाई जाती द । अतः ओधकी अपेक्षा इन नौ अवस्थाओमिंसे 
खस्थानस्वस्थान, बेदनासमुद्धात, कषायससुद्धात, मारणान्तिकससुद्धात ओर उपपादकी अपेक्षा 
पेञ्जबाल्ञे ओर दोषवा जीवोका वतमान क्षेत्र सर्वं खोक दहै तथा देष चार अवस्ा्ओंकी 
अपेक्षा टोका असंख्यातवां भाग वर्ठ॑मान क्षेत्र है । इसीभ्रकार जिन जिन मार्यणाओमिं 
अनन्त जीव वतताये हँ उनका तथा प्रथिवीकायिक आदि उपर कदी हुई कुछ असंख्यात 
सख्यावारी राज्ियोका वर्तमान क्षेत्र भी सर्वलोक होता है । परन्तु यहं सर्वट्येक क्षेत्र उन 
उन सागैणामिं संभव समी अवस्थाओंकी अपेक्षा न हो कर छु अवस्थाओंकी अपेक्षा 
दी होता है, क्योकि कुक अचस्थाओंकी अपेक्षा वतैमान क्षेत्र खोकका असंख्यातवां माग ही 
हेः ! इनके अतिरिक्त संख्यात्त ओर असंख्यात संख्यावाटी शेप समी मागैणाओसिं पेच्जवाले 
ओर दोषवके जीरवोका वहां संमव समी अवस्थाओंकी अपेक्षा व्ैमान क्षेत्र टोकक्रा असं- 
ख्यातवां भाग है । केवर स्वस्थानस्वस्थान) वेदनाससुद्धात, कपायसयुद्धात, मारणान्तिक 
समुद्धात ओर उपपादकी अपेक्षा वायुकायिक पयाप्त जीव इसके अपवादः द । क्योकि इन 
अवस्थाओंकय अपेक्षा उनका वर्वमान क्षेत्र खोकका संख्यातवां साग ह । 

इस प्रकार क्षे्राचुयोगद्वार समाप्त हज । 

६२८४. स्परनादुगमकी अपेभा निर्देश दो प्रकारका हे-ओघर्निर्दैय अर अद्ेदा- 
निदे । उनमेसे ओघनिर्दञ्चकी अपेक्षा पेज्जवङे ओर दोपवले जीवने कितने प्षेचक्र स्य 
किया है १ समस्त छोकका सटी क्रिया हू । उपर जिन अनन्त रायिर्योक्ा समस्त दोक 
छत्र रुह आये हं उन सवका स्पदौन भी ओघम्ररूपणाके समान सर्य टोक ददटना चादिये । 


वीका लल्कायिक चकं चिक्‌ ओ वायका चिव चादर यवीद्ायि् 
पृरथिवीकायिकः, जटकायिक, अग्निकायिक आर वादुकायिक्त जीदोरा, वादृर प्रधिवीदरायिक्, 


०० जयधवलासहिदे सतवय | [ पेललदोविहत्ती £ 


णिगोदजीवपाडिद्िद० तेसिमपजत्ताणं च ओधषर्भगो । 

१३८१५. आदेसेण णिरयगरईए णेरदएदि पेजदोसविहत्तिएदि कैवडियै सेतत पोसिदं ? 
लोगस्स असंखेजदिभागो, छ चोदसमागा घा देद्रूणा । पटमाए खेत्तर्भमो । विदियादि 
जाव सत्तमि त्ति पेजदोसविहत्तिएहि केबडियं खेत्तं फोसिदं ! लोभस्स असयेञ्चदिभाभो 

एक्क वे तिण्णि चत्तारि पच छ चोदभागा वा देष्णा । प॑चिदियतिरिक्ख-पंचिदिय- 
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द्र जल्कायिक, वाद्र अग्निकाविक ओौर वादर वायुकरायिक जीवोंका तथा इन चार 
मरकारके वादर्योके अपयाप्न जीवोका, तथा प्रथिवीकायिक आदि समस्त सूक्ष्म जीवोका तथा ` 
इनके पर्याप ओर अपर्याप्न जीर्वोका, वाद्र्‌ वनस्पतिकायिक प्रस्येक्ञरीर भौर वादर निगोद 
प्रतिष्ठित प्रव्येकशरीर जीर्वोका तथा इन दोनोके अपर्याप्त जी्वोंका ओघप्ररूपणाके समान 
सर्वै टोक स्पदीन जानना चादहिये। 


विरोपार्थ-खशेनाचुयोगद्यारमे अतीत ओर वरेमानकाडीन धेचरका विचार किया 
जाता है । भविष्यत्काटीन क्षेत्र अतीततकाटीन क्षे्से भिन्न नदीं होता है इसरिये उसका 
एक तो स्वतन्त्र कथन नदीं किया जाता ओौर कदाचित्‌ भविष्यत्‌कारीन क्षे्रका उ्छेख 
भीकर दै तो भी उसे कषेत्रम कोई न्यूनाधिकता नदीं आती ह । तात्य यह्‌ है किं 
जहां जितना अतीतकाटीन क्षेत्र दै वहां भविष्यत्‌कारीन क्षेत्र भी उतना दी है न्यूनाधिक 
नदीं, इसलिये सर्वत्र उसका खतन्त्र कथन नदीं किया जाता हे । स्परीनका कथन भी 
स्वस्थानस्वस्थान आदि दश॒ अवस्थाओोंकी अपेक्षासे किया जाता दहै] पर श्रकृतमें उन 
अवस्याओंकी विवक्षा न करके समस्त जीवरारिका ओर प्रत्येक मागैणामे स्थित जीवराशिका 
अधिकसे अधिक वतैमान ओर अतीत काटीन स्पशैन कितना है इसका उस्छेल किया है । 
उपर वे जीवयाश्चियां वतलाई गई हं जिनका ववैमान ओर अतीत दोनों स्परीन सर्वो 
वन जते द । पर अवस्थाविदोपकी अपेक्षा विचार करने पर इन उपर्युक्त रारियोका 
वर्षैमानकाटीन ओर अतीतकाटीन सपशेन कम है इसका निर्देश जीवद्राण आदिमे किया 
है इस्यि वहसे जान लेना चाहिये । यद्यपि यहां पेञ्ज ओौर दोपकी अपेक्षा स्पङनका 
विचार क्रिया गया है पर इतने मात्रसे इसमे कोद अन्तर नदीं आता ह । 

६ ३८५.अदिसनिरदैकी अपेक्षा नरकगतिमे पे्जवाठे भौर दोपवाले नारकि्योनि कितने 
कषेचका स्पद्ी किया टोकके असंख्यात भाग वा चस नाटीके चौदह भागोमसे कट 
कम छद्‌ भाग क्षेत्रका स्प क्रिया ह । पदी प्रथिवीमें नारकि्योक्ा सदै कषेत्रप्रूपणाके 
समान खोकका असंख्यातवां भाग जानना चादिये । दूसरी प्रथिवीसे ठेकर सातवीं प्रयि- 
वीतक्तके पेडजवाके ओर दोपवटे नारक्रि्योनि कितने क्षेत्रा स्प किया दै ? दोकके 
असंख्यात माग प्नेवक्ना वा चरस नाटीके चौदह भागेमिंसे ङ कम एक भाग, दरो 
आग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग ओर छह माग केत्रका स्प कियाद । 


गा० २४ ] पेज्जदोसेु वारय अणिश्रोगदाराणि ४०९ 


तिरिक्खपञ्जत्त-पचिदियतिरिक्खजोणिणी-पंचिदियतिरिक्खअपनज्जतएसु पेज्ज-दोसबिह- 
त्तिएहि केवडियं सत्तं फोिदं ? लोगस्स भसेखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । एवं सणुस- 
पञ्जत्त-मणुसिणीयु मणुसअपज्जत्त-सव्यविगछिदिय-पंचिदिय-तस ° तेसिमपन्जत्त °वाद्‌- 
रपुटवि °आउ ०तेड ०वणप्फदिपत्तेय ° गिभोद पडिद्िद्‌ ° पज्जात्ताणं च वत्तव्चं । बाद्रवाउ- 


पल्जत्त° लोगस्स ससेज्जदिभागो सव्बरोगो बा । 


8 ३८६. देवगदीए देवेसु पेज्जदोसविहत्तिएहि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स 
असंखेज्जदिभागो, अष्ट णव चोदसभाशा बा देखा । एवं भवणवासियादि जाव सोहस्मी- 
साणेत्ति चत्तव्वं । णवरि, मषणवासिय-बाणर्वेतर-जोइसियाणं अद्धुष्ट अष णव चोदसभागा 


च~ ~~~ + 4 ~~ ~ ~ ~-~---~-~-~~~ ~~~ ~~~ - ~~ ~ ~~ ~~~ ----~- ~~ 


विशेषा यदा सामान्य नारकी ओर सातां नरकके नारकियोका वतेसानकाटीन 
अर अतीतकाटीन स्परी बतङाया है । उपर जो छोकका असंख्यातवां भाग सपद कदा हे 
वह सर्वत्र व्ेमानकारीन रपद जानना चादिये । यद्यपि विहारवत्स्वस्थान आदि कुछ अव- 
स्था्ओंकी अपेक्षा अतीतकारीन स भी खोकके असंख्यात मागम्रमाण होता है पर यहां 
अवस्थाचिरेषोकी अपेश्चा प्ररूपणाकी सुख्यता नदीं है । तथा ऊपर ्रसनारीके चौदह भागोमिसे 
क्छ कम छह माग ओर एक भाग, दो माग आदिं रूप जो सपर कटा है वह कमसे सामान्य 
नारकी जर दूसरी, तीसरी आदि पएरथिवियोके नारकियोका अतीतकारीन स्पशे जानना चादिये। 
पटी प्रथिवीमे दोनों प्रकारका स्पदी रोकका असंख्यातवां माग है । अवस्थाविदोर्पोकी 
अपेक्षा कदां कितना वर्व॑सान काडीन स्पर् हे ओर कदां कितना अतीतकाटीन स्पदे ह यह 
अन्यत्रसे जान ठेना चाहिये । 

पंचेन्द्रिय तिर्यच, पंचेन्द्िय तिर्यच पयाप्त, पंचेन्दरिय तिर्यच योनिमती भौर पेचेन्द्रिय 
तियंच अपर्याप्तकेमिं पेज्जवाले ओर दोषवा जीर्वोने कितने क्षेत्रका सथ किया द १ लोकके 
असंख्यातवै भाग क्षेत्रका ओर सर्य लोक क्षे्रका स्परौक्निया है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त 
ओर योनिमती मवुष्योके तथा र्ध्यपर्चीघ्च महुप्य ओौर सभी विकटेन्द्रिय, जी्वेकरि, तया 
पंचेन्दरिय ओर त्रस तथा इन दोनोके अपर्याघ्च जीवोकि तथा वादर परथिवी कायिकं पर्याप 
वादर जरकायिक पर्याप्त, वाद्र अचिकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रव्येकटारीर 
पचौश्च ओर निगोदप्रतिष्ठित प्रतयेकरारीर पर्याप्र जीवोंके सदी कना चाहिये । वाद्र वायु- 
कायिक पयोर जीवोने छोकका संख्यातवां भाग नौर सर्वं टोक सपद किया दे । 

६ ३८६. देवगतिमें देवोमे पेज्जवाले ओर दोपवले जीवनि जितने धेर ख 
किया है १ लोकके असंख्यात्वें भाग जओौर चस नाटीके चौदद्‌ भानेमिते चछ कम जाठ भाग 
ओर नौ भाग केका स्पश किया हे । इसीभरकार मवनवासियोसे टकर सौम सौर ददान 
स्बगतकके देवोके स्पदौका कथेन करना चाहिये । इतनी विभेपता ह दि भवनवानयी, व्यन्तरं 


(१) ठिरि० पज्यत्तापञ्त्तपं अ० ! 
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या देद्णा । सणङ्कुमारादि जाव सदस्सारेत्ति अदीदेण अद्र चोदसभागा वा देष्णा, 
चदमाणेण लोगस्स असखेज्जदिभागो । आणद-पाणद-आरण-अङ्खद ° छोगस्स असखे- 
ज्जदिभागो, छ चोदस्समागा वा देच्णा । णवगेवज्जादि जाव सच्वहेत्ति सेत्तर्भगो । 
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खीर ज्योतिषी देरवोका सश त्रसनारीके चौदह भागोमिंसे कुछ कम सादे तीन भाग, आठ 
भाग ओर नौ भाग प्रमाण है । सानल्छुमार स्वमैसे ठेकर सदस्रारस्वगम तकके देवोने अतीत 
४४ क ही [4 =, र भ मृञकरा ¢ ~ 
काट्की अपेक्षा त्रस नाटीके चौदद्‌ भागेमिंसे कुछ कम आठ भाग क्षेचक्रा स्पदी करिया है । 
ओर वर्वेमान काटकी अवेक्षा ल्योकके असंख्यात्वेँ भाग क्षित्रका सपद किया दै | आनत, 
प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वर्गके देवोने टोकके असंख्यातवें भाग ओर त्रस नाटीके 
चौदह भागेमिंसे ऊट कम छद भाग घेतच्रका सपरं किया है । तथा नौ अवेयकसे ठेकर 
सवीथैसिद्धितकके देर्वोका सपद क्ै्रके समान है । 


विरोपार्भ-सरवै्र देवोका व्समानकाटीन स्परी लछोकका असंख्यातवां भाग सत्र है । 

क्छ एेसी अवस्थाएं ह जिनकी अपेक्षा देवोंका अतीतकाटटीन सपद भी टोकका असख्या- 
तवां भाग क्षेत्र हे पर उसकी यदा पर विवक्षा नदीं की अथवा "वाः शब्दके द्वारा उसका 
सयुच्चय करिया दै । ओर अतीतकाटीन स्पद्यी जहां जितना है उसे अल्गसे कद दिया 
है । सामान्य देर्वोका ओर सौधम रेशान स्वग तकके देवोका अतीतकाटीन सप जो 
त्रस नाटीकरे चौदद्‌ मागेमिंसे छ कम आठ भाग ओौर नौ भाग कदा है उसका कारण 
यद्‌ दै किं विदारव्स्वसान वेदना, कपाय ओर वेक्रियिक समुद्धातकी अपेक्षा देवोंका 
अतीतकाटीन स्पडी चस नाटीके चौदह भागोमिंसे ऊ कम अठ भाग वन जाता दपर 
मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा देर्वोने अतीत काटमें ्रसनाटीके चौदह भागोमेसे कुछ कम 
नौ भागलेत्रकादी स्प क्रिया दै अधिकका न्दी, क्योकि देव एकेद्िर्योमं जो मारणा- 
न्तिक समुद्रात करते दँ वह्‌ उपरकी ओर दी करते जो कि तीसरे नरकसे ऊपर तक 
त्रसनाटीके चौदह भागेमिसे क कम नौ भागमात्र दी दोताद्‌। इसी विदोपता को 
वतटानेके घ्ि उक्त दर्वोक्ा अतीत काटीन सटी दो प्रकारसे कदा दै। तथा भवनत्रिकका 
अतीत कारीन्‌ सपद चरस नाटीके चौदह भागमिंसे सादे तीन राजु ओर कदा दै । इसका 
यद्‌ कारण ह क्रि भवनचिक तः नीचे तीसरे नरक तकर ओर ऊपर सौधर्म रेश्चान स्थम 
तक टी विदार कर सक्ते ई इसके आगे उनक्रा विदार परके निमित्तसे दी दो सकता दै । 
उम विदोपताको वतदानेके लिये अवरनत्रिक्का अतीतक्राटीन स्पदा तीन प्रकारस कदा द । 
नोभरैवेयक्से ठेकर सभी दरवो अदीतच्ाटीन स्पदटी भी टोकका अंसख्यातवां माग द; याक 
यद्यपि उन्टेनि सर्विसिद्धितकके रेका स्यश्च कियाद पर्‌ उन देर्वोक्रा प्रमाण स्वल्प 
अतः उनके द्वास स्प च्वि गये समस्त प्रेत्रका जोड टोक्का असंख्याततवां माग दी 


[कप 


वव रोता = षटं 
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६३८७, पंचिदिय-तस्पज्जत्तएहि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ लोगरस असंसेज्जदि- 
भागो, अ चोदसभागा बा देघणा सव्वरोगो वा। एवं पंचमणजोगि-पंचवचिजोगि- 
इत्थि-पुरिसवेद-विभंगणाणि-चक्खुदं सण-सण्णि त्ति वत्तव्चं | 


§ २८८, वेउव्वियकायजोभीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं १ रोगस्स असंखेजदि- 
भागो, अष्ट तेरस चोदसभागा वा देष्रणा । तिरिक्ख-मणुससंबेधिषेउन्वियसेत्थ ण 
गहिदं । तं कधं णन्यदे १ सव्यलोगो त्ति णिदेसाभावादो । 


^^~^^^^~^~~~~ ^~~~-^~ ~^ ~~~ ^~ 


३८७. प॑चेन्द्रियपयीप्र ओर चरस पर्याप्त जीरवोने कितने क्षेचचका स्पश्चै किया है ! 
कोकके असंख्यातवे भाग, च्रसनारीके चौदह भागोमेसे छ कम आठ भाग ओर सवै रोक 
षेत्रका स्प किया है । इसप्रकार पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, स्तरीबेदी, पुरूपवेदीः 
विभंगज्ञानी, चक्षुदशैनी ओर संज्ञी जीरवोका स्पशते कहना चाहिये । 

विशेषाथे-उक्त जीवोका सर्वत्र व्ैमानकाटीन सपर छोकका अरसख्यातवां भाग है । 
तथा कुर एेसी अवस्थां दै जिनकी अपेक्षा अतीत काटीन सरी छोकका असंख्यातवां माग 
. है पर उसके यहां कहनेकी विवक्षा नहीं की या ष्वा शब्दके द्वारा उसका समुच्चय कर 
खिया है । मारणान्तिक ओर उपपाद्पद्‌ परिणत उक्त जीव ही ्रसनारीके वाहर पाये जाते 
है इस बातका ज्ञान करानेके लिय उक्त जीवोंका अतीतकाटीन स्पश्च दो प्रकारसे कदा ह । 

§ ३८८. वैक्रियिककाययोगी जीवोने कितने क्षेत्रका स्परे किया है १ टोकके असं- 
ख्यातवें भाग तथा रस नाके चौदह मागोमिंसे कुछ कम आठ भाग ओर तेरह भाग क्षेत्रका 
स्परौ क्रिया है । यहां पर तिर्य॑च ओर मयुष्यसम्बन्धी वैक्रियिकका ग्रहण नदीं किया हे । 

रो का-यदह केसे जाना जाता है ! 

समाधान~-व्योकि यदां पर वेक्रियिककाययोगकी अपेक्षा समस्त लोक प्रमाण सपरका 
निर्देश नदीं किया हे इसे जाना जाता है कि यहां तिर्यच ओर मवुप्यसम्धन्धी वेक्रियि- 
कका ग्रहण नदीं किया है । 

विशेपाथे-वैक्रियिककाययोगी जीर्वोका ब॑मानकाटीन सदी खोकका असंख्यातवां 
भाग दी ह । स्वस्थानस्वस्थानपदकी अपेक्षा अतीतकाटीन स्पशं भी टोक्का असंख्यातवां 
माग होता ह पर उसके कहनेकी यदां विवक्षा नदीं या ध्वा चब्द्के द्वारा उसका 
सञुच्चय कर लिया है । वैरियिक शरीर नामकर्स॑के उद्यसे जिन्दं वैङ्धियिकशयीर प्राप्न 
हे उनका मारणान्तिक ससुद्धात त्रसनारीके भीतर मध्य लोकसे नीचे छद्‌ राद आर 
ऊपर सात रजु केतम दी होता है इस वातका ज्ञान करानेके च्य चदां अतीतकाटीन 
स्पशौ दो प्रकारसे कहा हे । यचपि मञुप्य ओर तिर्य॑च भी विक्िवा करते ह ओर यदि 
यहां इनकी विश्जियाकी अपेष्ा खद कदा जाय तो विच्िया प्राप्न मनुप्य ओर तिर्यवेकि 
सारणान्तिक ससुद्धातकी अपेक्षा अरीतचाख्मे सब टोक स्प दो सक्ता ह्‌ पर यदा ददद 





^~ ^~^~ ^^. 





¢ ०४ जयधवलातहिदे कतायपाहडे | पेलदोप्तविहत्ती ? 


२८६. वेरव्वियमिस्सर्आदहारण्हारमिस्सन्यवगद०मणपजव०संजद०सा माई 
ञेदोचष्टा °परिहारविसद्धि° सहु म° संजदाणं खेत्तभेगो । आभिणिवोदिय-सुद-ओहिणा- 
णीहि केवडिय खेत्तं फोसिदं ! लोगस्स असखेजदिभागो अह चोदसभागा वा देघ्णा । 
एवमोदहिदंसण-खहय °सम्मादिषहि-वेदग०्डवसम ° सम्मामिच्छादिष्टि त्ति यत्तव्चं 1 एवं 
सासणसम्मादिद्दीणं । णवरि, बारह चोदसमागा वा दे्णा । संजदासंजदाणं च चो 
भागा वा देष्णा । एवं फोसणे समत्ते । 


संग्रह्‌ नदीं किया गया है, यद्‌ इसीसे स्पष्ट है किं यहां वेक्रियिककाययोगी जीर्वोका अतीत 
काटीन स्परे सवं खोक नदीं कहा 
२८९. वेक्रियिकमिश्चरकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्चकाययोगी, अप- 

गतवेदी, मनःपयैयज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहार विशुद्ि- 
सयते ओर सृददमसांपरयिकसंयत जीवोका स्प इनके क्षेत्रके समान है । अथीत्‌ इनका 
क्षेत्र जिसप्रकार लोकका असंख्यातवां भाग दै उसीप्रकार स्परौ भी टोका असंख्यातवां 
भाग दै । दोकके असंख्यातवै भाग सामान्यकी अपेक्षा दोनोमे कोई भेदे नदीं दे, अतः 
उक्त मागमेणार्ओंका सपद कषेत्रके समान कहा है । 

मतिज्ञानी, श्तज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवनि कितने कषेच्रका सपर कियाद! 
दोकके असंख्यात भाग क्षे्रका ओर च्रसनारीके चौदह मागोमिंसे कुछ कम भाट भाग 
केका स्पशे क्रिया है 1 इसी प्रकार अवधिद्रौनी, सम्यग्ष्टि, क्षायिकसम्यग्टषटि, वेदक- 
सम्य्टृष्टि, ओपशमिक सम्यण्टष्टि ओर सम्यग्मिध्यादृषटि जीका स्पश कना चाहिये । 
तथा इसीप्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोका मी स्पदे कहना चाहिये । पर इतनी विदोपता 
ह किं सासादनसम्यण्दृष्टि जीवोते त्रसनाटीके चौदह भार्गोमिंसे कुट कम वारह्‌ भाग कषेत्रका 
भी स्प किया है! तथा संयतासयर्तेका त्रसनाटीके चौदह भागोमेसे छु कम छह भाग 
प्रमाण स्पशे है । 

विरेपा्र-उप्युक्त समी मागणाअमि वतैमानकाटीन स्पश्चं लोका असंख्यातवां भाग 
दे। यद्यपि चदा सयतासंयर्तोका वतैमानकाटीन स्पशे न्दी कदा है पर वद्‌ प्रकरणसे टोकका 
असंख्यातवां भाग जान छेना चाहिये । अदीतकाटटीन स्पशंमे जो विदोपता ह वह्‌ उपर 
कदी दी हे) सासादन सम्यण्ट्टि देव मारणांतिक समुद्धात करते हए भवनवासी देवोकि 
निवासस्यानके मूल भागसे उपर दी सयुद्धात करते द ओर छटी प्रथिवी तक्के सासादन- 
सम्यग्दृष्टि नारकी मनुष्य ओर तिगैचेमिं मारणान्तिक समुद्धात करते ह हंस विदोपताके 
वतछानेके चिच सासादनसस्यग्दृषियोका अतीतकाटीन सद त्रसनाटीके चौदह भागेमिंसे 
छ चम वार्द्‌ भागभीक्डाह्‌। 

इसप्रकार सदीनादुयोगद्वार समाघ्र इञा । 


1 
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§ ३६०. काङाणुगमेण दुहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण पेजदोस- 
विहत्तिया केषचिरं काठादो होति ? सव्वद्धा । एवं जावं अणाहारएक्ति वत्तव्वं । णवरि 
मणुसअपजत्ताण जहण्णेण एगसमओ, उकस्येण पलिदोवमस्स असखेज्जदिमागो । एवं 
वेउव्वियमिस्सण्सासणसम्माइदि-सम्मामिच्छादिषि-उवसमसम्मादिष्टीण वत्तव्वं । आहार० 
आहारमिस्स ° जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण अतोशरहुत्तं । एवं अवगद °सुहुमसां पराई. . 
याणं चत्तव्वं । एवं कालो समत्तो । । 


§ २९०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिर्दैश ओर अदेशनिर्दैश । 
उनमेसे ओधनिर्देशकी अपेन्ता पेजवाके ओर दोषवाठे जीव कितने कार्तक पाये जाते ह ! 
सै कार्म पाये जाते है 1 इसीप्रकार अनादहारक सागेणातक कथन करना चाहिये । इतनी 
विदोषता हे किं पेज ओर दोषकी अपेच्ता मनुष्य अपर्याप्निकोका जघन्य काठ एक समय हे ओर 
उच्छृ काल पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है । मनुष्य अपर्याप्रकोकि समान वैक्रियिक- 
मिश्रकाययोगी, सासादनसम्यग्ष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, ओर उपश्चमसम्यग्ष्टि जीवोके कालका 
कथन करना चाहिये । आदहदारककाययोमी ओर आहारकमिश्रकराययोगी जीवोंँका पेञ्ज ओर 
दोषकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है ओर उक्कृष्ट कार अन्तयहूव है । इसीप्रकार 
अपगतवेदी ओर सृ््मसाम्परायिक संयतोँके कारका कथन करना चादिये । 

विशेषाथे-इस अचुयोगद्वारमे नाना जीवोकी अपेक्षा पेञ्ज ओर दोपविभक्तिवाले 
जीवोके कालका विचार किया गया है । सामान्यरूपसे पञ्ज ओौर दोपे युक्त जीव 
सर्वदा दी पये जाते ह इसख्िये इनका उपर सय॑ कार का है । तथा सान्तरमा्णा्ओं 
ओर सकपायी अपगतवेदी जीवोंको छोड कर सकपायी रोष मागेणावलठे जीव भी सर्वदा 
पाये जाते हैः इसख्ियि इनका कार भी ओधके समान हे । दोप रहीं सान्तर मार्गणा्ेमिं 
स्थित जीवोके कार्म ओर सकपायी अपगतवेदी जीवोंके कालम विदेपता दै, इसल्ियि उसे 
विभेषरूसे अलग वताया है । जिनके पेज्ज या दोपमे एक समय दोप रह्‌ गया है पैसे 
नाना जीव मर कर र्व्ध्यपयौप्तक मनुष्योमे उत्पन्न हुए ओौर वहां वे एक समय तकं पेञ्न 
या दोपे साथ रदे, द्वितीय समयमे उनके पेञ्ज ओर दोपरूप कपाय वद्र गई । एसे 
छच्ध्यपयीप्रक मवुष्योके पेञ्ज ओर दोपका जघन्य काल एकत समय वन जाता ह । अथवा 
जो ्ब्ध्यपर्याप्रक सज्ुष्य पेञ्ज ओर एोपके साथ एक समय तक रहे ओर दितीय समयन्न मर 
कर अन्य गतिको प्राप्त द्ये जाते ह उनके मी पेज्न ओर दोपक्ता जवन्य काद एक समय 
बन जाता हे । इसीप्रकार वैक्ियिकमिश्रकाययोगमे सी एक समयसन्वन्धी काद्दी प्रद्धपणा 
कर ऊेना चाहिये । जिनके पेज्ज ओर दोपके काटे एद समय प हे ठेदे बद उपद्टम- 
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सम्यग्दृष्टि जीव सासादन गुणस्थानको प्राप द्योते हँ तव सानादनन्य्दृष्ठियोकि पेन्ल ॐर्‌ 
दोपका जघन्य काल एक समय वन जाता हे । चा सासादनके जयन्य चाट 
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रख एक मयद्‌ 
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8 ३६१. अंतराणुममेण दुविहो णिदेसो ओवेण अदेसेण य } तत्थ ओघेण 
पे्जदोसविहत्तियाणमंतरं ेवचिरं कारादो होदि ? णत्थि अतर! एवं जाव अणाहारणएत्ति 
वत्तव्वं । णवरि, मणुसथपज्जत्ताणं जहण्णेण एगसमओ) उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो। एव सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिद्धि त्ति वत्तव्वं । वेउव्वियमिस्स- 
कायजोभीणं जदण्णेण एगसमो 1 उक्छस्सेण वारस खुहुत्ता । आहारमिस्सकायजोगीणं 


~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ^ ~^ “~~~ ~~ 
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अपेक्षा भी पेञ्ज ओर दोषका जघन्य काट एक समय वन जाता है | जिनके पेउज या 

दोपके कालम एक समय शेप हे एसे चहुतसे सम्यग्दृष्टि जीव जव सम्यमििथ्याल गुण- 
स्थानको प्राप्न होते हं तव भिश्रगुणस्थानमे पेञज ओर दोपका जघन्य काठ एक समय वन 
जाता है। याजो सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव पेज्ज भौर. दोपके साथ एक समय रह्‌ कर द्वितीय 
समयमे सवके सव मिथ्यात्व या सम्यक्स्वको प्राप्न हयो जाते ह उन सम्यग्मिथ्यादृषटियोके 
पेञ्ज ओर दोपका जघन्य काल एक समय होता है । सम्यग्मिध्यारष्टियेकि समान उपरम- 
सम्बण्ष्ियोके भी पेडज ओौर दोपके जघन्य काट्की प्ररूपणा कर छेना चाहिये । जिनके 
पेउज ओर दोपे एक समय दोप है रसे वहुतसे जीव एकसाथ जादारककाययोग या 
आदारकमिश्रकाययोगको प्राप हुए भौर दूसरे समयमे उनके पेज या दोपमाव वद्र 
गया एेसे आहारककाययोमी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोके पेज्जञ ओर दोपका जघन्य 
काट एक समय पाया जाता दहै। याजो आहारककाययोगी एक समय तक पञ्ज ओर 
दोपके साथ रहे ओर दूसरे समयमे उनके अन्य योग आजाता है उनके भी पेञ्ञ ओर 
दोपका जघन्य काठ एक समय पाया जाता है | अपगतवेदिरयोमे मरणकी अपेक्षा पेञज 
ओर दोपका जयन्य काट एक समय होता है । उसमें भी दोपका उपञ्चमश्रेणी चदनेकी 
अवेक्षा ओर पेउजका उपञ्यमश्रेणी चदृने ओर उतरने दोनोंकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय 
वन जाता है । उच्छृष्ट कार उन उन मागीणाओंके उक्छृ्ट काटकी अपेक्षा कदा हे । अथीत्‌ 
जिस मागेणाका जितना उक्ष काट दै उस मागेणामे उतना पेञ्ज ओौर दोपका उच्छृ काट 
होगा, जो उपर कदा दी है । 





इसप्रकार काठाचुयोगद्यारका वणेन समाप्त हआ । 

§ ३९१. अन्तयाज्यमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै-ओनिर्देद ओर अदेदानिर्देक । 
उनमेसे ओघनिर्दृ्की अपेक्षा पेज्जवाङे ओर दोपव ले जीर्वोका अन्तर काट कितना दै ? नाना 
जीरवोकी अपेक्षा अन्तर नदीं पाया जाता दै । इसीप्रकार अनादारक मागैणातक कथन करना 
चादिये । इतनी विद्ोपता हे कि पेडज ओर दोपकी अपेक्षा मचुप्य अपर्याप्तकोका जघन्य अन्तर 
एङ्‌ समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर पल्योपमके असंख्यातर्वे भागग्रमाण हे । इसीप्रकार सासादन- 
सम्य्दृष्टि ओर सम्यगूमिथ्यादष्टि जीवेक्रि अन्तरका कथन करना चाये 1 वैक्रियिकमिश्र- 
क्राययोमिर्योका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छृ अन्तर वार्‌ युर द! आदारक- 
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जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण चासपुधत्तं । अवगदवेदस्स पेज्जदोस्रविदहत्तीए जहण्णेण 

एगसमो उक्षस्येण छस्पासा । एवं सुहुमसांपराहयाणे पि बत्तव्वं । उवसमसम्मादिषटीणं 

पेञ्जदोसविहत्तीए जदण्णेण एगससओ उकंस्सेण चउवीस अहोरछाणि। एवसतरं समत्त। 
३६२. भावाणुगमेण सव्वत्थ ओदंइो भावो । एवं भावो समत्तो । 


§ ३६२. अप्पाबहुआणुगमेण दुविहो णिदेसो ओधेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
सव्वत्थोवा दोसविहत्तिया, पेज्जविहत्तिया विसेषाहिया । . एथं सव्वतिरिद्ख-सव्वम- 
णुस्स-सव्बएइंदिय-सन्बविगङदिय-पचिदिय-पचिदियपज्जात्तापज्जत्ति -तस्च - तसपज्ज- 
तापञ्जत्त-प॑चकाय-वादर सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-दोवचि ०कायजोगि-ओरलियनओरालि- 
यमिस्सन्ाहारण्जहारमिस्स०कम्मइयण्णवुसयवेद्‌-सदिअण्णाण-सुदअण्णाण-मणपलज्जव० 
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मिश्रकाययोमी जीर्वोका जघन्य अन्तर एक समय दैः ओर उक्छृष्ट अन्तर वर्षघ्रथक्त्व है । 
पेञ्ज ओर दोषके विमागकी अपेक्षा अपगतवेदी जीवोका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर छह महीना दै । इसीप्रकार सृक्ष्मसांपरायिक जीरवोके अन्तरका कथन करना 
चाहिये । पेज ओर दोषके विभागकी अपेक्षा उपरामसम्यण्टष्टि जीर्बरोका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर चौवीस दिन रात है । 

विशेषार्थ-यहां नाना जीवोकी अपेक्षा पेञ्जवारे ओौर दोपवाके जीवोका अन्तरकाक 
वताया गया है ¡ सान्तर मागैणाओंको ओर सकपायी अपगतवेदी जीवोको छोड़कर शेप 
मागणाओमिं पेञजवारे ओर दोषवाके जीव स्वैदा पाये जाते हं इसल्यि उनका अन्तरकाट 
नहीं पाया जाता । सान्तर मा्णाओंका जो जघन्य ओर उच्छृष्ट॒ अन्तरकाट है वदी चहं 
उन उन मारीणा्ओंकी अपेक्षा पेज्जवाङे ओर दोपवाल्ते जीवोका अन्तर काट जानना चादिये । 


इसम्रकार अन्तर अजुयोगद्वार समाप्त हुआ । 
§ ३९२. भावाुगमकी अपेक्षा कथन करने पर सर्वत्र पेच ओर दोपसे भेदको 
मप्र इए जीवोमि ओदयिक भाव हे । इसप्रकार भाव अलुयोग्ार समाप्त हुआ । 


§ ३९३. अल्पवहुत्व अुगमकी अपेक्षा निर्दर दो प्रकारका हे-ओघनिर्देदा अओौर 
अदेशनिर्देश । उनमेसे ओधघनिर्दैशकी अपेक्षा दोपयुक्त जीव सवसे स्तोक ट । इनसे पर्न. 
युक्त जीव विदोप अधिक ह । इसीप्रकार समी तिच, सभी मदुप्य, सभी एकेन्दिय 
सभी विकटेन्दरिय, पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पयाप्न, पंचेन्द्रिय अप्ोप्त, चसकाचिक, उसदाचिकर 
पयाप्त, त्रसकायिक अपयौप्, पाचों खावरकाय, उन्दी पर्चो स्थादरक्षायिक < - 
ओर सृक्ष्म तथा उन्दीके पयाप्न ओर अपयौप्र, सामान्य अर अहभयये दो वचनयोः मी, 
काययोगी, ओौदारिककाययोगी ओदारिकमिश्रसाययोमी, अ दारक्वाययोनी, जादारकमिश्र- 
काययोगी) कामैणकाचयोगी, नपुंसक्वेदी, सति अत्तानी, छताल्नानी, ननःपर्ययत्तानी, सच. 


४०८ जयधवलासहिदे कत्रायपाहृडे [ पेजदोस्रविहत्ती ¢ 


संजद ०सामाहय न्ञदोषह्टावणण्परिदारण्तंजदासंजद्‌-अरसंजद-चक्छुदेसण-जचक्युदसणः 
किण्ह-णीर -काउ-पम्मलेस्मसिय-भवसि द्विय-यभवसिद्धिय-पमिच्छादिट्धि - यप्षण्णि -आहार- 
अणाहारएत्ति वत्तव्य | 

§ ३६४. आदेसेण णिरयगरए णेरदएस सच्वत्थीवा पेव्जविहात्तिया, टोसविह- 
तिया सखेज्जयुणा। एवं सत्तु पृटथीसु 1 देबगदीए देवेसु सव्वत्थोधा दोसबिहत्तिया; 
पेल्जविदहात्तिया संदन्जगुणा } एवं सन्वदेवाण। पंचमण ° तिण्णिवचि °वेडल्विय ०वेउन्वि- 
यमिस्स ०इत्थिवेद-पुरिसवेद-विर्भगणाण-याभिणिवोहियण्सुद ° ओहि °ओहि्दसण-तेड° 
सकन्पम्पा खय °वेदग °उवस्म०सास्ण०सम्मामिच्छाइष्ि-सण्णि त्ति त्तव्चं । एवम- 
प्पावहुगे समत्ते- 

पेनदोखविदत्ती मत्ता दोदि | 
एवमसीदिसद गाहास तदियगाहाए अत्थो समत्तो । 


"क 
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सामायिकसंयत, चछेदोपस्थापनासंयत, परिदारविश्चुद्धिसयत, संयतासंयत, असंयत, चक्षु- 
दौनी, अचश्चुदशैनी, कृष्णटेदयावाटरे नीट्टेदयावाटे, कापोतटेद्यावाले, पद्यटेरयावलि, भव्य, 
अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनाह।रक इनका कथन करना चाहिये । अथौत्‌ 
उक्त मागैणाओंमे दोपविभक्त जीव सवसे थोड़े द्र ओर पेज्जविभक्त जीव उनसे विदोप 
अधिक्‌ हु । | 

§ ३९४. आदेदानिर्देदाकी अपेश्चा नरकगतिमें नारक्रियोमिं पेञ्जयुक्त जीव सवसे थोड़े दं । 
दोपयुक्त जीव उनसे संख्यातरुणे दँ । इसीप्रकार सातो प्रथिवियोमें कथन करना चाहिये । 
देवगतिमे देवों दोपयुक्त जीय सवसे थोड़े दं । इनसे पेज्जयुक्त जीव संख्यातगुणे हं । 
दृसीप्रकार सभी देवोमिं कथन करन चाहिये ! तथा पांच सनोयोगी, सत्य, जसल्य ओर 
उभय चे तीन वचनयोगी) वैक्रिविककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोमी, लीवेदी, पुरुपवेदी; 
विभंगन्नानी, आभिनिवोधिकरज्ञानी, शुतक्ञानी, अवधिन्नानी, अवयिददीनी, तेजोलेदयावि, 
ञ॒क्तठेरयावाठे, सम्यण्रष्टि, क्षाविकसम्यग्दृषटि, वेदकसम्यग्ृष्टि, उपद्यमसम्यग्दरषटि, सासादन- 
सम्यग्दृष्टि, सम्यम्मिध्यदष्टि, ओर संगी इनका मी इसीप्रकार कयन करना चादिये । दृसध्रकार 
अस्पवहुत्र अवुयोगद्वारके समाप्र होने पर- 

पेजदोपविभक्ति अधिक्रार समाप्न दता हे । 
इसप्रकार एकसौ अस्सी गाधथाेमिंसे तीसरी गायाका अथ समाप्त हभ । 


१. पेजदोसविहत्तिगयगादहा-चुण्णिसुत्ताणि 


पुव्वम्सि पंचमभ्मि ठु दसमे वत्थुम्हि पाइडे तदिए । 
पेज ति पाह्डस्मि ङ दवदि कसायाण पाद्कड णाम ॥ १॥ 


चु°सु०-्णाणप्पवादस्स पुव्वस्स दसमस्स वत्थुस्स तदियस्स पाहुडस्स पंचविहो 
उवकमो । तं जहा, आणुपुव्ी णामं पमाणं वत्तव्धदा अत्थाहियारो चेदि। आंणुपु्वी 
तिबिह्य । णमि छषिविहं । पमाणे सत्तविहं 1 वततव्वदा तिविदह्य 1 अत्थौहियाये पण्णा- 
रसविदहो ॥ ९ ॥ | 


गाहासदे असीद्‌ अत्थे पण्णरसधा विदत्तम्मि। 
वोच्छामि सत्तगादा जयि गादा जस्मि अत्थस्मि॥२॥ 
पेल्नदोसविदक्ती इदि-अणुभागे च वंघगे चेव | 
तिण्णेदा गादाओ पंचसु अत्थेखु णादव्वा ॥ ३॥ 
चत्तारि वेदयभ्मि दुः उवजोगे सत्त होति गादाओ। 
सोरस य चउद्वाणे वि्यजणे पच गादा ।॥ २॥ 
दखणमोहस्खुवसामणाए पण्णारस टोंति गादाओ। 
पचेव सखुत्तगादहा दसणमोद्‌स्स खवणाए ॥ ५॥ 
लद्धी य संजमासंजमस्स रृद्धी तदा चरित्तस्स । 
व्येखु वि एदा गादा अेदुवसामणद्धम्मि ॥ ६॥ 
चत्तारि य पटवए गादा सकामए वि चत्तारि। 
ओवटृण।ए तिण्णि दु एद्धारख दोति किड्धीए ॥ ७॥ 
चत्तारि य खवणाए एका पुण दोदि खीणमोस्स । 
एका सगदणीए अट्ावीसं समासेण ॥ ८ ॥ 
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जयधवलातहिदे कतायपाहुडे 
किदीक्धीचारे सगहणीखीणसोहपट्वप 
सत्तेदा गादाओ अण्णाओं सभासगादाओ ॥९॥ 
संकोामणओवदृणक्तिददीखवणाए एक्छवीसं तु । 
एदाओ खत्तगाहाओ सुण अण्णा भासगाहाओो ॥१०॥ 
पच॑यतिण्णियदयो छक चउक् तिप्णि तिप्णिषक्घाय) 
चत्तारि य तिप्णि उमे पच थ एकी तह य छक ।११॥ 
तिण्णिय चडरो तद्‌ दग चत्तारि थ द्यति तह चञक्त च । 
दो पचेव य एदा अण्णा पएक्ायदस दो य।॥१२॥ 
(१) पेज्ञदीसविद्ी ह्िदि-जणुसागे च वधे चेय) 
वेदग-उवजोगे वि य चउद्ाण-वि्यजणे चेय ।॥१३॥ 
(२) संम्मत्तदेसविरयी संजम उवसासणा च खवणा च | 
द॑सणचरित्तमोहे अद्धापरिमाणणिदेसो ॥१॥ 
चु°खु०-र्त्थाहियारो पण्णारसविहो । 1, पेजदोसे १ । पिरहत्ति्िदिः 
अणुभागे च २। वंधगेत्ति वधोचङरे, संकमोच४। वेर्दत्ति उद्यो च ५, 
उदीरणा च ६ 1 उवजोगे च ७। चखछणिचय] वजणेच&) सम्प््तेत्ति 
दंसणमोहणीयस्स उवसामणा च १०, दंसणमोदणीयक्खवणा च ११ । दैसविरदी च 
१२। संजमे उवस्तामणा च खचणा चः चरित्तमोहणीयस्स उवसामणा च १३, खवणा 
च १४ । दरुणचरित्तमोेः ति पदपरिवूरणं । अरद्धापरिमाणणिदेसो त्ति १५ एसी 
अत्थाहियारे पण्णारस्तविदय | 
तस्स पाहुडस्प दुवे णामघेज्ञाणि । तं जहा, पे्ञदोषपाहृडे त्ति वि, कसायपाहुडे 
त्ति वि। तत्थ अभिवाहरणणिप्पण्णं पेज्जदोसरपाहुडं । णर्यदो गिष्पण्णं कसायपाहूडं । 
स्थ पे णिरिखवियव्व॑-णामपज छवणपे् दव्वपेख भावपेजं चेदि । गग 
संगदहववहारा सव्वे इच्छंति । उचुुदो उवणवज्ञे। सदणयरत्त णामं भयो च। 
णो्चागमदव्वपजञं पिविह-दिदं पेज, सु पेज, पियं पे । गच्छगा च सत्तमेगा । दं 
णेगमस्स । संगदहववहाराणं उचुसुदस्स च सव्वं देव्ये पेजं । भरौवपेजं स्वणि । 


"~~~ ------ --~- ^ ~ - ˆ 


(१) १० १६८ । (२) पृ० १७० । (३) १० १४५१ । (४) १० १७४७ 1 (> पृ० १५८ 

(६) पृ० १८४ ॥ (७) पू० १८५ । (ट) पृ० १८६९ । (€) ¶० १८५ 1 (१९) प° १८८ । (६११) १९ 

 १८९॥ (र्‌) पृ० १९० । (१३) ¶० १९१ । (१) प° १६२ । (१५) ¶० १९७ । (१६) १ 

१९९1 (१८) पृ० २५८ 1 (१८) प° २५९1 (१९) पृ० २६२ 1 (२०) १० २९४ 1 (२१) ¶० २७६। 
(२२) १० २७४1 (२३) पृ २७६ | 


दोसो" .णिद्धिखवियव्यो णामदोसो हवणदोसो दव्वदोर^श्ीविदोसो चेदि । 
पोगमसंगहववहाय सचे णिवसेवे इच्छंति ! उजसुदो छवणवज्े । संदणयस्स णामं 
भावो च । णोञ्चागमदञ्वदोस्रो णाम जं दब्बं जेण उवघादेण उवभोशं ण एदि तस्स 
दव्वस्स सी उवपादो दोसो णाम । तं जंहा, सादियाए अग्गिदद्ध वा मूसयभक्खिय वा 
एवमादि । भाषदोसो इवणिज्ञो । । 


कसौओ ताव णिविखवियन्यो णामकसाओ छवणकसाओ दव्वकसराओ पचय- 
कसाओ समुप्पत्तियकसाओ आदेसकसाओ रसकसाओ भावकसाञो चेदि । णेगमो 
सच्वे कसाए इच्छदि | संगहववहारा सय॒प्पत्तियकसायमादेसकसाय च अवर्णेति । 
उर्युसुदो एदे च उवणं च अवणेदि । किदं सदणयाणं णामकसाओ मावकस्ताओ च । 
णोआगमदव्वकसाओ, जदा सजकसाओ सिरिसकसाओ एवमादि । 


प्वयकसाओ णाम कोहषेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो कोहो होदि तम्हा 
तं कम्मं पचचयकसाएण कोहो । रेवं माणवेयणीयस्स कस्मस् उदएण जीवो माणो ` 
होदि तम्हा तं कम्मं पच्चयकसाएण माणो । मा्वेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीषो 
माया होदि तम्हा तं कम्मे पचचयकसाएण माया । लोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण 
जीवो रोहो होदि तम्हा तं कम्म पच्चयकसाएण रोहो । एवं णेगमसेगहववहाराणं । 
उजसुदस्स कोरोदयं पड जीवो कोदकसाओ । एवं माणादीणे वक्तच्चं । 


स्प्पत्तियकसाओ णाम, कोहो सिया जीवो सिया णोजीयो एवमदृर्मगा कथ 
ताव जीवो ९ भयुस्सं पडत कोहो सयुप्पण्णो सो मणुस्सो कोहो । पथं ताव णोजीवो ! 
क्ट चा ठंड वा पडुच कोहो सयुप्पण्णो तं कटं वा ठंड वा कोहो । एवं ञं पटच फोटो 
सथुप्पज्ञदि जीवं चा णोजीवं वा जीवे वा णोजीवे वा मिस्सए वा सो सटप्पत्तियकक्ताएण 
कोहो । एवं माणमायालोभाणं । 
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आदुसकसाएण जहा वित्तकम्मे सिहिदो कोहो रुसिदो तिवतिदणिडालो भिरि 

कारण } माणो थद्धो सिक्खदे । माया णिगृहमाणो लिक्खदे। रोहो गिव्वाइदेण पंपा- 

ष ५८ [प्‌ ष्प्‌ [॥ 

गहिदो लिक्खदे 1 एवमेदे कटकम्मे चा पोत्तकम्मे वा एस अदेसक्सायो णाम । एदं 
णेगमस्स । 


रसकसाओ णाम कसायरसं दव्वं दव्वाणि बा कसाओो । तंब्वदिरित्ं दच्॑दव्वाणि 
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जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


वा णोकसायो । एदं णेगमसंगहा्णं । बवहारणयस्स कसायरसं दव्वं कसाओ तव्व- 

दिसत द्वं णोकसाओ । कसायरसाणि दव्वाणि कसाया तव्वदिरित्ताणि दव्वाणि 

णोकसाया ! उचुसुदस्स कसायरसं दव्वं कसाओ तच्वदिरितं दव्वं णोकसाओ । 

णाणाजीवेहि परिणामियं दच्वमवत्तव्वयं । णोभआगमदो भावसा कोहवेयथ जीवो 
, वा जीवा वा कोदकसाथो । वं माणमायालोभाणं | 


पत्थ छ अणियोगदाराणि । छि कसा ? केस्स कसाओ ! कर्णं कसाभो 
कम्हि कसाथो ? केवचिरं कसायो ? कदाषेदो कसाय !? रेत्तिए । 


पाहुडं णिक्खिवियन्वं णामपाहुडं टवणपाहुडं दन्वपाहुडं भावपाहुडं चेदि । एवं 
चत्तारि णिक्छेवा एत्थ होति । णो्ीगमदो दव्वपाहुडं तिविं । सचित्तं अचित्तं मिस्सय॑ 
च । णोआगमदो भावपाहुडं दुविद॑-पसत्थमप्पसथं च । पस्थं जहा दोगेधियं पाहुडं। 
प्पसस्थं जहा कलदपाहुं । 


संपि णिरुत्ती उदे । धीँहुडे त्ति का णिरुत्ती १ जम्दा पदेदि डं तम्दा पाहृडं । 
।॥ १२-१४॥ 


अवछिय अणायारे चरिंखदियसोदघाणनिञ्माप। 
मणवयणकायपासे अवायर्दृदासुटुस्सासे ॥१५॥ 
केवंलर्दं सणणाणे कसायसुक्केक्कए पुधत्ते य । 
पडिवादवसामेतय खर्वेतए संपराए य ॥१६॥ 
क्राणद्धा कोदद्धा माय द्धा तदय चेव लोदद्धा 
खुदभवग्गद्णं पुण किद्टीकरणं च वोद्धव्वा ॥१७।॥ 
संक्ममणओवटदृणउवसंतकसायखीणमोदद्धा 
उवसामेतयअद्धा खर्वेतअद्धा य वोद्धव्वा ॥१८॥ 
णि्वाघादेणेदा टांति जदण्णाओ आणुयुव्वीए । 
एत्तो अणाणुपुव्वी उकस्सा दाति भजियव्वा ॥१९॥ 
चर्खू खुद पुघत्तं माणो चाओ तदेव उवसंते । 
उवसामेत य अद्धा दगुण सेखा इ सखविसेसा ॥२०॥ 
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(३) पेज्ञं वौ दोसो वा कम्मि कसाथस्मि करस व णयस्स । 
ठुद्धो व कम्मि दव्वे पियायए को कदिंवा वि।॥२१॥ 


ु०खु०-दिस्से गाहाए पुरिमद्वस्स विहासा कायव्वा । तं जहा, णेगम- 
संगदाणं कोहो दोसो, माणो दोसो, माया पेज, रोहो पेज । ्ववहारणयस्स कोहो दोसो, 
माणो दोसो, माया दोसो, लोहो पेज । उजसुदस्स कोहो दोसो, माणो णोदोसो 
णोपेज्ग, माया णोदोसो णोप, लोहो पेज 1 दस्त कोहो दोसो, माणो दोसो, माया 
दोसो, रोहो दोसो, कोहो माणो माया णोपेज्ग, रहो सिया पेज । 


णेभैमस्स दुहो सिया जीवे सिया णोजीवे एवमहभगेसु । ¶पिर्यायदे को कर्हि षा 
धिः ति एस्थ पि णेगमस्स अह भगा ! एवं बवहारणयस्स । संगहस्स द्धो सव्वदव्येसु, 
पियायदे सव्बदब्बेसु । एंबयुजुसुभस्स । सदस्स णोसच्बद्वेहि दुष्टो अत्ताणे चेव अत्ता- 
णस्मि पियायदे। 


ि॑मस्स असगहियस्स वत्तव्वएण वारस अणिञगदाराणि पेजेहि दोसेहि । 
एशंजीवेण सामित्तं काटो अतरं णाणाजीवेहि भगविच संतपरूबणा दव्वपमाणाणुगमो 
खेत्ताणुगमो पोस्षणाणुगमो कालाणुगमो अतराणुगमो भागाभागाणुगमो अप्पाबहुगाणु- 
भ, क 
गमो त्ति। 


फौलजोणि सामित्तं। दोसो को होड १ ण्णदरो णेरइयो घा तिरिक्सो चा 
मणुस्सो वा देवो वा । एवं पेज्ञं । कालाणुगमेण दुवि णिदेसो ओघेण आदेसेण 
य । दोसो केवचिरं कालादो होदि ! जदण्णुकस्सेण अंतोहुत्तं । र्वं पेजमणुगंतव्वं । 
अदेसेण गदियाणुबादेण णिरयगदीए णेरइपसु पेजदोते केवचिरं काठादो होदि !? 
जहण्णेण एगसमओ । एवं सव्बाणियोगदाराणि अणुगंतव्वाणि ॥२१॥ 
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श्रहुव्वे श्रदव्वे 

परिवादिकरण परिवादीकरण- 
गोयरविहिं गोयारविहिं 
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